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घ्वंग ओर नरक 


मध्यस्थ अवस्था अथवा आत्माओं का जगत । 
सुनो और देखी हुई बातों का बयान 


इमेन्ग्रएल स्वोडन्बागें ने 
किया । 


यह पम्तक् उस को “दे सोला एल ग़जुस मिराबिलिबस गत दे 
इन्फना एकक्‍्च ओ देलिस एल बोसिस, लेगिडनि, १४४८,” 


नामे पोथो का एक तजमा हे । 


ब्ृटिष ओर विदेशों स्वोडन्ब्रोंगं सासादटो, 
३६ ब्वम्जत्रो स्ट्रोट, लण्डन । 


तथा ईद. जे. लेजरस एगड कम्पनी । बनारस । 





१८८४ 


शक मित्र की पन्नी का उत्तर । 
लेखक से । 


में आप को मित्रता के काश्णा जो आपने अपनो पत्नी में मकपर प्रगटठट को 
है आत्यन्त आनन्दित हं ओर उस के लिये में आप का घन्यवाद करता हं परन्त 
उस में जो स्तुति आप ने मेरो को है उस को में आप के उस प्रेम का सचक हो 
मानता हैं जो आप उस सच्चाई को ओर रखते हें जो मेर लेखों में पाई जाती 
है ओर यों में उस को प्रभु हमारे मुक्तिताता हो की ओर लगाता हूं जो सारी 
सच्चाद का सोता है क्योकि वह आपरी सच्चाई है (याहन आ*- १४० पद ६ )+ 
आप को पन्नो के अन्त भाग का में अधिक सेच विचार करता हूं जिस में राप यद 
लिखते है कि “ग्राप के इट्ू्लंड देश से चले जाने के अनन्तर कटाचित आप फे 
लेखा के विषय में कोई विवाद उठ खड़ा हो ओर ऐसे लाग जो सच्चाई के बंरो हैं आप 
को चाल पर धब्बा लगाने के अभिप्राय से नाना प्रकार को कूठो बातें आर अपवाद 
उत्पन्न करें तो क्या अच्छा न होगा कि आप दन सब विरोधियों का मंच बन्द करने 
फ्रे निमित्त अपने विषय में काई संत्तप वत्तान्तपत्र अथात अपनी पदर्क्षियों के विषय 
मे का आप को प्रधान पाठशालाओं में मिलों आर उन सब मर्तत्त पदों के विषय 
में जिन पर आप नियक्त रहे थे आप के कूल परिवार के विषय में, ओर उन सब 
प्रतिष्ठाओं के विषय में जिन को चचा में सन चुका हूं कि आप को दी गदें हें 
झार ऐसी हो सकल बातों के विषय में का का लेख जिन से आप को चाल चलन 
फो रत्ता को जा सके मेरे हाथों में छाड़ते जांय। जिस से कोई निर्मल पत्तपात 
मिठाया जाए क्योकि जहां कहों सच्चा को पत आर आदर पर कलेंक लगाने का 
छर दो तहां हम का उचित है कि उस को रत्ना करने ओर सम्भालने में सब 
उचित प्रकारों का काम में लाखें!”। निदान इन वाक्यों पर बिचार करने के 
आनन्तर में ने उचित जाना कि अपनी जोवन को दन घटनाओं का संत्तिप्त बणेन 
लिखकर आप के मित्रता से भरें हुये परामशे का सफल करूं ॥ 


मेरा जन्म हमारे प्रभ संबत १६८८* के जनवरों मास को र८वों घिथि के 
स्टे।कहाम नगर में हुआ। मेरे पिता का नाम जेस्पर स्वीडवर्ग था जो बेस्ट्रोंगेथिया 
का ब्रिशप और अपने समय का एक प्रसिद्र जन था। धह् ससमाचार को फेलाने- 
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+ ब्रद्ध ठहराथा जा चुक्का है कि यहां १६५८८ देना चाहिये। 
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हारो अंगलो सभा का एक सभासद (मेम्बर) भो चना गया था। और मदराशते 
चाल्स १२वें से पेनसिल्वेनिया के ओर लेंडन नगर के स्वीड गिजाओं का श्िशप 
भी ठहराया गया था। संबत इंसवी १४५० में मेसे यात्ञाओं का प्रारम्भ हुआ में 
पहिले इंगलेड देश का गया ओर तत्न प्रीरद्ध हालड फ्रांस ओर जमनी देशे में 
यात्रा करता हुआ संबत इंसवो १७१४ में घर का लोट आया | संबत इंसवी 
१४१६ में ग्रोर उस के अनन्तर भो मेंस सम्भाषण स्वीडन के महाराज चास्से १२ थे 
से बहुत अधिक रहा किया जो मुझपर बहुत प्रसचता रखता था ऐसा कि उसी 
घरस में उस ने मु्े मेटेलिक कालेज (घातु विषयक महान पाठशाला) का 
एस्सेसर (जांच करनेहारा) ठद्राया जिस पद पर में संग्रत १७१६ से १३४७ ले 
नियुक्त रहा ओर जब में ने उप्त पद के छोड़ भी दिया ताभी उस का वेतन मुक्त 
का मिलता रहा क्योकि बह पद ओर उस का बेतन म॒र्के जोबन भर के लिये 
मिला था में ने जे उस काम के छोड दिया इस का कारण केवल यहो था कि 
में अधिक ग्राकाश पाऊं जिसे में उस नये काम में अपने के लगा सक॑ जिप के 
लिये प्रभ ने मुझे बलाया। तब एक ओर भो बड़ा पद मुके दिया जाने लगा लि 
के में ने अय्राह्म किया यह सोचकर कि कहों अहकार मेरे मन में प्रवेश न कर 
लेबे। संबत इंसवी १७१८ में महारानी उलिका एलियोनारा ने मेरी गिनती कलोन 
कौर श्रेष्ठ जनों में करके मेरा नाम स्वीडनबर्ग रखा ओर उस समय से लेके में 
प्रदेशों को त्रिवाषिक सभा में दक्षेप्टिरियन (घड़सवार) प्रतिष्ठित जनों के संग 
चौकी पाता रहा। ओर न्‍योते के रूप से में स्टाऋ्हाम की राजकरप प्रधान 
विद्यालय का फेल्ला हूं परन्त में ने कभो ओर किसो विद्यासंबन्धी पाठशाला में 
भरती होने को चेष्टा न को क्योंकि मेरा संबन्ध तो स्वगेद॒तां की मण्डलो से है 
जिस में स्वगे ओर आत्मासंबन्धी बातों ही पर विचार किया जाता है दस के विहतु 
हमारो विद्यासंबन्धी सभाओं का विशेष ध्यान जगत ओर शरोरसंबन्धी बातों 
हो को ओर लगा रहता है। संबत इसवो १५३४ में में ने लेप्सिक नगर में रेगनम्‌ 
मिनराले नामक्र एक पुस्तक तोन जिल्दें। में रूपवाद। ग्रार संबत देंसबी १४३८ में 
में इटली को गया ग्रार बनिस और राम में एक बरस लो रहा । 


आपने संबन्धियों के विषय में इतना हो कहा चहता हूं। मेरी चार बहिने 
थों इन में से एक देरिक बेनज़ेलियस को व्याही गई जे कुछ दिनों के पीछे उप्सल 
का प्रधान बिशप को पदवो को प्राप्त हुआ। सो में उस स्थान के दो प्रधान 
बिशपों का संबन्धी हुआ जो एक दूसरे के पीछे हे वे दानों के दोनों बेनज़ेलि- 
यस के नाम से प्रसद्र थे जा अगले बेनज़ेलियस के छोटे भाई थे। मेरी दूसरो 


( है ) 


अध्दिन लास बेनज़ेलस्टरना को. व्याही गईं जा पीछे सब का अ्रधिपति ठच्दराया 
मया। परन्तु ये दानें मर गये तथापि दो विशप जो मेरे सम्बन्धी हैं अबलों जीतें 
हैं। उन में से एक्र जि का नाम फिलेनियस है ओसद्रोगेधिया का बिशप है जो 
इस समय स्टाकदोम में कलोसियासंबन्धो प्रबन्धकारक सभा का प्रधान हे बिशंप 
को सन्‍्तो जे। नि्बेल हे उस ने मेरी बद्िन को बेटो से ब्याह क्रिया। दूसरा 
जिस का नाम बेनज़ेल्सटिस्ना हे आर जा वेस्टर मननिया ओर डलेकरलिया का 
बिशप हे मेरी दसरो बहिन का बेटा हे। में अपने ओर कटम्बियों की च्चो नहों 
करना चाहता है जा बड़े २ पदों पर नियक्त हैे। में अपने देश के सब बिशपों 
से जा गिनन्‍्तो में दस है ओआर देश के नियमों का ठद्दरानेहारी सभा के सोलह 
मेम्बप से ग्रार झेष सब श्रेष्ठ जनों से निस्सक्राच वातालाप करता है ओ,॥लाश 
उन को मित्रता में रहता हें क्याकि यह जानकर कि में स्वगादलों की संगति 
में रहता हूं वे मे प्यार करते आर मेरा आदर करते हें। राजा ओर रान्‍्से 
दोनों और उन के तोनों राजकुमार भी अपनी कृपा मुक्त पर रखते हैं ओर मे 
एक बेर राजा ओर रानी के संग उन को मंच पर भोाजन करने का न्योता प्रिला 
(यह आदर क्रेत्रल राज्य के मचहत्त जनों हो का दिया जाता है) ओर योंही उन के 
स्‍्थानी राजकमार के संग भो ऐसा ओआसर मिला। मेरें देश के सब्च लाग मेरा 
लोटना मना रहे हैं। सो जेसा आप समभते हैं ग्रार उस के निवारंण करने में 
चिन्तायमान हैं म॒र्के अपने देश में सताये जाने का तनिक भी भय नहों है 
औ्रर यदि ऐसी कोई बात किसी ओर स्थान में होवे तो इस से मुझे कुछ भो 
चिन्ता न दोगो ॥ 


ऊपर कहो हुई बातों से लाग मेरे सांसारिक आदर ओ्रोर उत्कृष्ठता के विषय 
जा समर से समर्के परन्तु में. ता उन्हें हलको हो बात जानता हूं क्योंकि सब 
से बड़ी बात जा हे सो यह हे कि प्रभु ने आपहो म॒र्के एक पवित्र सेविकाई देने 
के। ब॒लाया है उस ने संबत इंसबो १४४३* में अपनो बड़ी दया के कारण अपने दास 
के दशेन दिया ओर तब आत्माओं के लाक में पहुंचाकर आत्माओं ओर स्वगे 
दूतों के संग बात चोत करने को शक्ति प्रदान को ओर बह शक्ति मुझे आज लो 
प्राप्त हें। उसो समय से में ने नाना प्रकार के भेदों का ग्रार दशनों (अरकाना) 
के ले वा तो मुझ से देखे गये ग्रथवा मकपर प्रकाशित किये गये छपवाने: ओर 
प्रसित्ु करने लगा ये दशन स्व ओर नरक, मृत्य के अनन्तर मनुष्य को दशा, 











* बस के ग्रात्मिकसंखन्धी रोपमामचे के देस्तन से यद्ध छान पढ़सा थे कि यह पंया- 
घह्चां संबल इंस्यी ९४४५ साहधिये । 


( ७ ) 

इंश्वर फो सच्ची उपासना,-धम्मेशास्त् बचन के ग्रात्मिक बर्थ, शरार और ऐसो 
बहुत बड़ो ओर आवश्यक बातों के विषय में थे जो मक्ति ग्रार सत्य ज्ञान के लिये 
डपकारो हैं| मेरे मन में जे घर छोड़ने ओर देश देशान्तर घमने का बिचार 
धार २ आया तो उस का केवल यही कारण था कि में ओआरों के लिये लाभदायक 
बन ओर जे भेद वा रहस्य मु्के सोंपे गये उन का ओरों पर प्रगट फरूं। रहा 
संसारिक धन यह तो मेरे पास यथेष्ठ हे ओर ग्रार अधिक धन को न ते मुक्े 
खोज है ग्रोर न ऐसा रखने को इच्छा हे ॥ 


आप कौ पज्नो के द्वारा इन सब बातों के लिखने को आवश्यकता मक्के हुई 
लिस्से आप के परामशे के अनुसार सकल निर्मेल पत्तपात का खण्डन किया जा 
सके ग्राप का कुशल हो । ओर में क्या हो चाहता हूं कि आप इस लोक में ओर 
परलाक में सच्ची शांति आर आनन्द के भागो होवें जे आप को अवश्य मिलेगा 
थदि आप हमारे प्रभ को ओर ताकते रहे ओर उससे प्राथेना करते जाएं ॥ 


छंडन १७६६ । इम्मानुयेल स्वीडनबरो । 


( (४ ) 
समकालिक लोगों की उस के विषय साज्षियां । 


नव्याब बेन हृपकिन* साहिब को साक्षी । 


में उस का इन बयालोस बरसों हो से जानता हूं ओर उस के संग बहुधा 
प्रतिदिन की संगति रखता था। मेरें ऐसा जन जे! बहुत काल से इस संसार में 
जीता रहा ग्रोर नानाप्रकार को काय्यसंबन्धो बातों में जोबषन का बिताया मुझको 
ग्रवश्य ऐसे अनेक ओसर मिले होंगे जिन में में ने मनुष्यां को बराई ग्रार भलाई 
दुबेलला ग्रार सबलता को भलो भांति जान लिया होगा से इसो प्रकार से में 
भी कद सकता हूं कि मुझे स्मरण नहों हे कि मे कोई ओर जन कभी मिला 
जे। स्वोडनबगं से अधिक एक समान रूप से धामिक जन हो, बह सदा संतुष्ट 
रहता था बह कभो किसो के दुःख न देता आर न उस के स्वभाव में चिडचिडाहस 
पाई गई यर्व्यप जीवन भर उस का आत्मा बड़े २ बिचारों ओर यक्तियों में लगा 
रहता था। घह एक अच्छा फलसफ था ओर उस ने अपना जीवन उसी के समान 
बिताया ; काम काज में वह बड़ा उल्यागी था ओर ख्चे करने में न ता उडाऊ न 
ते कंजस था। उस के एक अच्छी ब॒द्धि दो गई थी जिस से बच प्रत्येक विद्या के 
सगमता सहित सोख सकता था ओर यहो कारण था कि जा विद्याएं उस ने सोखों 
उन सभो में बह ग्रत्यन्त तेजमान हुआ। बह बिना संदेह मेरे देश का सब से बड़ा 
ब्िद्दान हुआ हैं। उस के निणेय सब प्रकार को दशा में ग्रति गढ़ थे उस ने 
भली भांति सब कुछ ठेखा ओर प्रत्येक विषय में उस ने अपनी मति उत्तम रूप से 
प्रगट को। ९६६९ को मालगजारों को महासभा में जो पत्र सब से गम्भीर ओर 
सशोभित सा उस के लिखे हुए थे। एक समय में ने इस द॒त्ु ग्रोर आदर याग्य जन 
के सोच बिचार के लिखा कि मेरी समझ में यह अच्छा जान पड़ता हे कि आप 
बपने सनन्‍्दर लेखों में ऐसो बातों को चर्चा न किया करें जे उन आश्चय बातों के 
विषय में हें जे आप ने मृत्य के अनन्तर मनुष्य को दशाओं के विषय ग्रात्माओं 
के लाक में देखी वा .सनो हैं जिन की निन्‍दा मां से को जाती हे। परन्त उस 
ने मफे उस्तर दठेंकर कहा कि यह बात मेरे अधिकार को नहों हे मेरे लिये जो 


धात्यन्त दतु हूं ग्रब ग्रात्मिक बातों के संग ठट्ठा करने का समय नहों हे ओर 
में अपने अनन्त आनन्द का अभिलाषो होके आप के परामर्श को चिन्ता नहीं कर 








* यह्द जन स्थीडन की देश प्रबन्धक सभा का एक मुख्य जन था श्रार लेखक भी था जे। बहुत 
काल ला सदर अदालत का प्रसिडंट रहा। यह पद इृद्लंड के प्रधान मंत्री के पठ के समान था। 
प्रद्न स्थल छगरल तकतन फ्ो पत्नी से स्थीडनलग को मुत्य के पीछे ही निकाल क्र लिखा गया । 


4 


( ६ूं ) 
सकता हूं उस ने अपनो मक्ति की दृढ़ आशा म॒के बता के कह दिया कि ये प्रकाश- 
मय बातें सत्य हैं ग्रार उन बातों के द्वारा उत्तपत्र हुडें जा में ने देखों ग्रार सुनों 
थे मेरी ममकलपित नहों दें ॥ 





पादरी आविंद फिरेलियस# साहिब की साक्षी । 

ग्रस्सेसर दम्मानुएल स्वीडनबगग संबत इंसबी १४७२ के माचे महोने में इस 
छजगत से प्रस्थान कर गया ग्रोर लंडन के स्वीडिश गिरजे के नोचे ५वों एप्रेल का 
गाड़ा गया। परसाल के अन्त में उस की देह के एक अंग पर क्ोला पडा जिप 
से उस को बओलोी अस्पष्ट हो! य्दं परन्त यह उस समय अधिक देता था जब 
कष्टदायक ऋतु होता था। उस को इस अबस्था में में उस से कड़े बेर मिला ग्रोर 
प्रतिबार में ने उस से पद्धा कि क्या तुम समभते दे कि तुम अरब शीघ्र मर जाओगे. 
इस के उत्तर में उस ने कहा हां ॥ 


ग्रार इस कारण कि बहुत से लोग समभते थे कि अपने नये मत के फेलाने 
का उस का गअभिप्राय केवल यह था कि वह बड़ा नाम प्राप्त करे अथवा लोगों 
न्ण्प्टै कर ३ ७ अब ३ 
में अधिक प्रसिद्रु दो जावे, सा में ने कहा कि यदि उस का शेसा हो बिचार 
छुआ हाता तो जगत के उपकार के निमित्त उस का उचित था कि इन बालें 
का नकारें क्याकि अब बच्द जगत से आर अधिक्र लाभ उठानेहारा न था बरन 
बद्द उसे शीघ्रद्रो छाड़ देने पर था। मेरे दस अभिप्राय के पहिचान के ओर 
शपने बिछेाने पर उठंग के आर अपनो छाती पर अपना हाथ रख के कर उद्पाग 
सहित बोला कि“जेसे कि तम सचमच म्के अब अपनी आंखों से देखते दो 
0०. कर. ३७.९ दे कर. 2.0 ७. रॉ ७५० ७ द्क 
खेसच्ो थे सब बाते सच्ची है जा में ने लिखों है ओर यदि मर्के आज्ञा मिलतो 
तो में ओर बरुत सी बाते कद्दता। से जब तुम उस लाक में जाओगे तो स्वयम 
इन सब बातों का देखांगे तब मुभ का ओर तुम का इन सब बातों के विषय 
बात्तालाप करने का अधिक ओकाश मिलेगा ”” ॥ ः 


फदाचित किसी २ ने अस्सेसर स्वीडनबगे का सनको अथवा वदमरी समझा 
लिया हो। परन्तु बह सचमुच ऐसा न था बरन बह इस के अत्यन्त बिपरीत 
हो था। वह सभा में एक सोधा और प्रसच्च चित्त जन था शऔर प्रत्येक विषय पश 
ला उस के साम्हने आता था सभा को योग्यता के अनुकूल बात्तालाप करता था, 


* सचना-यह जन कुछ बरसों ला लंडन नगर में रहा यह स्वीडनबग का बहुत बढ़ा 
झादर करता था यर्बराप वच् उस का अनुयायी न था। यह्ष बातें उठ पत्र से छी 
७२ ७ रै 
गड़े हैं ले प्रोफेसर ट्रेंद्गा् के। ९७८० से लिखा गया ४ 





( ५» ) 
बद्द अपनो मति को जबलों पा न जाता कभो प्रगट न कश्ता था। परन्तु जब 
बह देखता कि काई उस से अये।य प्रश्न करता है अथवा उस का उपहास किया 
चाहता है तो वच् तुरन्त उस को ऐसा उत्तर देता कि पछनेद्दारा चुप हो जाता था ॥ 


वन लिन ननन न "नमन “० अनन---»-»«म०मनय.. 


जान कृषश्च्यन्‌ कुना# साहिब की साक्षी । 


उस से मेरी पहिलो भेंट संबत इंस्वी १४६८ के नवम्बर मास को ४ तिथि 
के हुईं। हमारा पहिला समागम आनन्ददायक्र आर शांतिमय था जब में ने उस 
से उस क्र घर में आने की आज्ञा पाई तब में प्रति दतवार उस के घर जाने लगा 
में प्रातःकाल में गिरजा छूटने के अनन्तर प्रति इतवार उस से भेंट क्रिया करता 
था। मेरा पहिला प्रश्न उस से यह था कि क्यो आप इस दद्ावस्था में किसो सेवक 
का नहों रख लेते हैं जा आप को सेवा टददल करें ओर यात्राओं में आप के संग 
रहे? उस ने उत्तर दिया कि मु्के किसो सेबक का प्रयाजन नहों हैं जा मेरे सेवा 
करे क्योकि मेरा स्वर्गींटूल सदा मेरें संग हे आर मुझ से बात चोत किया करता 
है। यदि किसो ओर जन ने ये बातें कहों होतों ता मुफ्के अवश्य हंसी आजातोी 
परन्तु जब में ने इन बातों के दस आदर योग्य ५१ बरस के दद्ठु जन से सना तो 
मेरे मन में हंसने का खिचार तक्र भी न आया, वह गत्यन्त निष्कपट देख पडता था 
ओर जब वह अपनो मुस्कराहट भरी आंखों से मेरी ओर ताक्रता था (और बह 
सदा मेरी ओर ऐपाही ताक्ता था ) तब मानो सच्चाई उन के द्वारा आपहो भाषण 
करतो थी। में ने बारहा यह देखा कि जब ठट्ठा करनेहारें यह साचकऋर कि इस 
बंद जन का ठठ्ठा में उडावे जथा के जथा होकर उस के घर पर आते तो वे अपने 
ठठ्ठीं आर ठाने हुये तानों का विल्कल भूलकर उन महान आरचय्य युक्त बातों को 
जा आत्माओं के लाक के विषय में थों ओर जिन के वह बिना कुछ छिपाये पणे 
निश्चय के संग बालक सरोखे निष्कपट मन से बोलता था तो थे अत्यन्त शांत 
होकर ओर बढ़े उद्योग से सनते थे। ऐसा जान पड़ता था कि उस को आखों में 
श्सो अद्वुत शक्ति थी कि उस के पड़ते हो लाग चुप चाप हो ज्ञाते थे ॥ 


मर 
2७ 
क्र 


में उस बिदाई का जे! उस ने मेरे घर में मुछ से लो अपने जीवन भर कभो 
न भलंगा। मुके ऐसा जान पड़ता है कि यह सत्वा आदरपोग्य छठ जन अपने उस 


कि 





+ यह छान ग्रगस्टरडेम नगर में एक महाजन आर स्वजानचोी था घह्ट स्थीटनबग के कुछ ५ 
झिद्धान्तां का मानता था परन्तु क्रिप्ती प्रद्तार से उस का प्रनुपापी न था। ये बातें कूना साहिब 
के छीथन चरित्र से लो गई ले जिछ को धत्स लिखित पुस्तक ब्रसल्स के सरकारों पुस्सकालय में 


घरो हुड्टे से ॥ 


( ८ ) 
अन्तिम समय में अधिक सबक्ता था। उस समय उस ने मे आर हो बाते कहां 
ले आगे कभी न कहीं थों। उस ने मुझे यह आदेश दिया कि भले कम्मों करे 
करते जाओ और इंश्वर के। अपना इेश्वर करके मान लो। यदि इंश्वर को इच्छा 
होवे तो में तम से एक ओर बेर एम्स्टरडेम में भेट करूंगा क्योकि में तुम को 
प्यार करता हूं। तब में ने उस के उत्तर दिया कि “हे मेरे अत्यन्त आदरनीय 
स्वोडनबग यह तो कदाचित इस संसार में न दोगा क्याकि में अपने तदें दोधेजीयी 
होनेहारा नहीं जानता हू” तब उस ने कहा “यह बात तुम नहों जान सकते 
हो क्योंकि हमें जब लो इंश्यथर को इच्छा होती हे तब तक इस संसार में बअबंस 
रहना हो पड़ता है। यदि काई जन इंश्वर से मिला हुआ हें तो वह इस जोवन 
में भी उस अनन्त आनन्द का स्वाद लेता हें ओर जिस किसो ने इस को प्राप्त 
किया है वह इस थाड़े सं दिन को जीवन के लिये चिन्तायमान नहों रचहता। 
निश्दय कर जाने कि यदि में आज दस बात को जानता कि कल प्रभ मे अपने 
पास बलावेगा तो में आज हो गान कराता यह जानके कि में एक ओर दिन इस 
संसार में विशेष रूप से आनन्द कर लेऊं”। यदि तम का उस प्रसवभाव के 
जानने को अभिलाषा हो जे उस वात्तालाप से मेरे मन में उपजा तो चाहिये कि 
तुम इस ददु जन के बेही बातें अपने इस मानो दूसरे लडकपन में कहते हुये सन 
सकते। इस बेर वह अपने नेत्रां द्वारा ऐसा निदाष ओर आनन्दित देख पडा जेसा 
खह आगे कभो देख न पड़ा था। में ने उस से कुछ नहों पद्धा बरन आश्चय्य से 
गंगे के समान रह गया उस ने तब मेरो मंच पर एक बेंबल रखी हुई दे वी श्र जब 
में इस प्रकार अपने बिचारों में डूबा हुआ था ते उस ने पुस्तक लो आर १ याइन 
अर. ४५ पद २०, २९ का निकाला। उस ने मुझ से कहा कि “इन शब्दों को 
पढ़ा” ओर तब पुस्तक बन्द कर दो ओर जब चला गया तब में ने उस के बताये 
हुये स्थल का पढ़ा जहां यह लिखा था “परन्तु हम जानते हैं कि इश्यर का पत्र 
आया है ओर हमें ब॒द्धि दो हे जिस से हम उस के पदिचाने जे सच है ओर दम 
उस में जो सच है हां बरन उस के पुत्र येश ख्रीप्ट में भी हैं। यही सच्चा इंश्वर 
झोर अनन्त जोबन है हे बालकेा तम अपने के मत्तियां से बचाये रखोा। आमोन ” ॥ 


धाक्यार मा ९०० ४३ रह 2३5 ५३६ ५५० 

प्रभ स्वगे का एरमेश्वर है *** ५" ३ है 

स्‍्वग प्रभ के इृंश्वरग्त्व का हो हें 

प्रभ का देश्यर्त्व स्वग में प्रभ से प्रेम रखना है ग्रार पठाासयां पर गअनयपचह करना 

स्‍्वग में दा राजा को भिचता है ***५ हक हल 

सोन स्वग के बयान में हि हा की हे शी 

स्‍्वंगां में असंख्य सभाए हैं - ** **० 

हर एक सभा स्वग का छेाटा सा रूप हैं आर हर एक द्रत स्वग का सत्म 
हो सत्म रूप है ' ० *छड 

याद सवव्यापो सस्‍्वग संचित रूप से विचार किया जावे तो वर एक मनप्य 
के सदृश मालम देगा ३४ 

-९० -२ हे आल डर 

स्‍थवगा में क्र शक्त सभा एक मनप्य के सदश है :: *** ५०६ 

हर ग़क दल मनष्य के संपण रूप पर है "० 

सवव्यापो स्वग आर उस का प्रत्यक भाग मनप्य के सदश हु क्याकि उस 


का होना प्रभ के इंश्वरीय मनुप्यत्व स है ० ५० 
रू ७१ ० कक # 258 क्री ०... करन ि 
स्‍्वग में जा जा वस्तुएं हं सब को सब मन॒ष्य को सब वस्तआओं से प्रतिरू- 
पता रखती हू *«** हे 


स्‍्थगे एथियो को सब ठस्तओं से प्रतिरूपता रखता हे 

स्खग प्रकक सय के बारे मे «** 5 न कि 
स्‍्वग में को ज्याति आर गरमी के बारे में *** ५३४ स 
स्थग में को चारों दिशाओं के बखान में ् (४७ रे 
स्‍्वगे में द्लगणा को अवस्या के विकारों के बखान में. *<* 

लक मा 

स्‍्वगे में के काल के बारे में -** रे है; रक 
स्‍्थगे में को प्रतिमा ओर रूप के बखान में ««* 0५ क् 
उन पोशाक के बयान में जा दतगणा पहिनते हे हे के 
स्‍्थग मे दतगण के घरों और मकानों के बखान में ५०० को 
स्‍्थग में के फेलाब के बयान में हे का कर कि 
स्‍्वगे के उस रूप के बारे में जो स्वगे में का सारा संयोग और संसगें करता हे 
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र सचोपच्न । 
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स्मरण ध्यान अनराग आदि सब बस्तए जो मनष्य जगत में रखता था मरने 
के पीछे उस के साथ हो लेती हैं आर वह अपने पाथिव शेर के 


कि 


छेाड जगत से जाकर ओर कछ नहों छोाड़ता ** *** र 
मनष्य का गण मृत्य के पीछे उस के जगत में के जीवन से ठद्दराया जाता हे. २८८ 


सचोपत्र | > 
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लपोाहात । 


किननन-न “अकनकतीनी-कनननयकक+ कम लापाणए।. आअनानीा किन 


एक मित्र के चिट्टी के जयाब देने में यह चिट्ठी पन्‍्यकता ने लिग्जो। 


जा मित्रता आप ने अपनी चिट्ठी में मेरं बास्ले प्रगट को है उस के लिये 
मं के आनन्द हुआ ओर में उस मित्रता के हेलु से आप का धन्यवाद देता 
हु। परंत जिस प्रशंसा फे विषय ग्ञाप ने मेरे सस्‍तसति करने में लिखों हे उस को मे 
केवल इस कारणा मात्र स्वीकार करता हूं कि बह प्रशंसा एक चिह्न हैं कि आप 
उन सच्च बातों के जे मेरी किताब में हें प्रेम करते हे ओर इस लिये में उस 
प्रशंसा का हमारे मत्तिदाता प्रभ से संबन्ध करता हैँ जिस की ओर से हर भाति को 
सचाई चलती है क्याकि बह सचाद आप है। (यहचा पत्च १४७ बचन ६)। आप 
को चिट्टी का अन्तभाग यही भाग हें जिस पर मेरा मन विशेष करके लगा रहा 
हैं ओर जिस में आप ने यह बात लिखी हे कि “इस वबास्ते कि इंग्लेगड से आप 
के जाने के पीछे कदाचित श्राप की पस्तकों के बारे में कछ बादानवाद हो सबक्मे 
ग्रार इस कारणा किसो का उन पस्सकां का यन्यकत्ता कठो बातों ओर ग्पयादों 
से ( जेसा कि थे लाग जे सचाई के मित्र नहीं हें यन्यकत्ता के गारव के बिरुत्ु फूठ 
प्रठ बांचतले है) बचाना पड़े तो इस प्रकार का अपवद भरठा ठदरराने के लिये 
कदाचित इस उपाय से कछ कॉम निकले कि आप अपने जोवनचरिचत्र का एक 
छाटा सा बयान लिखकर मेरे पास छोड दे जसा कि उन डोयोग्रीं के विषय जो 
आप का यनोवसिटो में मिलो थों श्रार उस अधिकार या आस्पाद जहां तक आप 
चठा था उस का बयान आप के कटुम्ब ग्रार बन्धजन का बखान ओर उस प्रधा- 
नता ओर उत्छ्ृष्टपद जे। क्रिसी मनुष्य के निवेदन के अनुसार आप को मिला था 
उस का वगान ओर अन्य ग्रन्य बालों का बखान जा अगर काई गआरदमी आप को 
चाल चलन पर कुछ दोष लगाबे तो आप के चरित्र का निष्कलडु ठर्॒रावेगा ताकि 
काई अनचित अविचा रमति रोको जाये या दर को जाधे। क्याकि जहां सचाद की 
उत्छृष्टता ग्रार लाभ कहने में आता हे तहां हम के चाहिये कि सचाई को रत्ता 
क्रार सहारा करने में हर प्रकार के न्‍्यायी उपाय काम में लाव ?!। में ऊपर लिखित 
बचन का विचार करके आप के दयाल उपदेश को अक्लीकार करने को ओर काया 
गया ओर अब में अपने जीवनचरित्र की नीचे लिखित बातों का सत्तेप में 
समभाता ह । 

मे ने मित्री ₹८ जनवरो का हमारे प्रभ के संबत के १६८८ थे बरस में" 
स्सत हाल्म नगर में जन्म लिया। मरे पिता क्रा नाम जेसस्‍्पर स्थेट्ग था आर खर् 


निश्चित हा कर यह श्ररस १६८८ होना चाहिय। 
( 


््‌ उपाद्ात । 


वेस्त्रोगोथिया का बिशाप अथात धमाध्यत्त था ओर बच एक कीलिमान मनुष्य भी 
था। बह द5जोल प्रचारिणी अंग्रेजी सभा का एक सभासद बाछा गया ओर बार- 
हवे राजा चारल्स ने उस का उन स्वीडिश गिजरघरां का अध्यक्ष नियक्त क्रिया का 
पीन्सल्वेनिया ओर लण्डन में स्थापित हुए थे। सन ९७५० पम्ें मे यात्रा करने लगा। 
पहिले पहिल मे इंग्लेशड का गया और पोछे में हालाड़ ओर फ्रान्स ओर जञम्मंनी 
का आकर सन १७१४ में अपने घर के फिर ग्रया। सन ९४१६ में आर इस बरस 
के पोछे में ने बार्दव राज़ा चारल्स स्थीडन देश के राजा से बहधा बात चोत 
को ओर उस राजा नें कृपा करके मर पर बहुल अनयद्द किया। ओर उसो बरस 
में उस ने मर को धातसंत्रन्धी कालेज में ऐसेसर अयोत अंकरवये के पद तऋ 
बढाया और मे उस दिन से लेकर सन १५७४० तक उसो नाकऋरो में रहा। इस 
पिछले बरस में मेने नोकरो के छोड़ा परंत तो भी में उस नाकरो का महीना बयस 
भर लिया करता था। उस नोकरोी को छोडने का केवल यह कारणा था कि मुझ 
के अधिक अवक्राश हो ता कि में उस नये काम में जिस के करने के लिये प्रभु ने 
मरोझे बलाया था अपना मन लगाऊं। तब मेरे साम्दने नाक्ररो का कछ अधिऋ 
उच्चपद का निवेदन क्रिया गया परत इस कारण कि कहों उस नाकरो से मेरे मन 
में गबे न हो में ने उस के यहतण करने का अघ्यीकार क्रिया। सन १७१८ में रानो 
उलरीका ए्लेओआनोरा ने म॒र्भे स्वीडन्बाग के नाम कर महाकुलीनता के पद तक 
बढाया ओर उस समय से लेकर में प्रदेशों को जवापिक सभाओं में अश्वोीय पद 
के कलीनजनां के साथ बेठता हैं। न्‍याता करके में सतक्हाल्म को विव्यासंबन्धी 
राजक्रीप सभा का एक्क सभासद है परत में ने अन्य किसो साहित्यसबन्धों सभा 
में प्रथेंश करने को चेट्रा कभी नहीं क्री। क्योंकि म द्रतसंबन्धो सभा का एक 
सभासद हूँ जिस सभा में केंदल स्वगेसंबन्धी ओर आत्मासंबन्धोी बाले हो बात चोत 
करने आर सन्‍्तोष भागने के प्रसड़' हं। दस के विपरोल हमारों सारहित्यसंबन्धो 
सभाओं में हमारा ध्यान जगत आर बदन के विषयों पर संपणा रूप से लगा रहा 
हे। सन ९६३४ में में ने लप्सिक नगर में रेगड्म मिनेराल नामऋ पुस्सक को प्रकाश 
किया । इस पुस्तक का डोल डाल फ़ालिओ था ग्रोर उस क्रो तोत जिल्द बनी 
थों । सन १७३८ में में इंटालो देश का गया ओर मं वेनीस नगर ओर रोम नगर 
में एक बस भर रहा । 
कटम्ब लोागा के विषय मेरे तोन बहिन थीं। दन में से एक बहिन ए रक 
बेन्सी लियस से जा ब्याहने के पीछे उप्साला नगर का आचर्बिशोप अथात धर्म 
का प्रधानाध्यत्ष हआ विवाहित हुदें। दस हार पर में उस प्रदेश के दा आचंबि- 
शापी से के क्रम करके एक दसरे के पोछे आचंबिशाप थे संबदु हुआ। दानो 
नसीणजियस नामक थे और से गतकाल के आचंबिशाप के छोाटे भाई थे। मेरी 
ठूसरी बहिन लासे बेन्सेलस्सियेने से विवाहित हुई ग्रोर वह महाशय एक प्रदेशों 
राप्याधिकारोी में नियक्त हआ। परत दें।नों मर गये ता भो दा विशेष लाग जो 
मेरे बन्धनन दे अभी तक जीते हें। दन में से एक का नाम फ़िलेनियस ओस्त्रा- 


उपातह्वात । > 


गाथिया का बिशाप हे ओर यह पादरी स्लक्हेाल्म के डाइयट अयात राज्यसभा 
मे घर्मापदशविषयक्र जनसभरह का अऋधिपति हें। वह आचबिशाप के स्थान मे 
कार्यनिवाह फरता हे क्योंकि आ्चवोबशाप निबल हो गया हे। उस ने मरी वा 
को एक बेटों से ब्याह किया। दसरा पादरो जिस का नाप्त बेन्सलस्तियेना थेप्स 
मानिया आर डालेऋालिया का बिशाप हे मरी दपरों बहिन का ब्रेटा है। मेरे 
फटम्ब के ग्र्य लागा के जा उत्कृष्ट पद में अधिऋार करते है बवानने को आव- 
श्यकता नहों हैं। में अपने देश के सब बिशाप के साथ (जिन की संख्या दम 
है) ओर सालहां सेनेटास अथात मन्त्रीसभासद लोगों से भी आर शेप कलीनजने 
के साथ मन खालकऋर बात चोत कश्ना है ओआर उन से मित्र बनकर संपग करता 
हूं। ये लाग मभ से प्रेम रखते है आर मेरा संम्रान करते है क्योकि वे यह जानते 
हू कि मे टतगण के साथ संसग करता हंं । राज़ा आर रानी आय और झापते 
तोन राजकूमार मर का सब प्रकार को अनकनता करते हैं आर एक बर मे राजा 
शार रानो के साथ उन्हों के मज़ पर भो भाजन खाने के बनाया गया आर यह 
ग्रनपह् कवल राज्य क सब से उत्छ्ष्न जनों का मात्र टिग्डलाया ज्ञाता हैं | उत्त 
समय के पोरे मे ने पितक्रमायात राजक्रमाएं के साथ भी भाजन किया । मालम 
हाता हैं कि आप के मन में यह ध्यान है कि जब मे अपने देश का फिर जाऊं 
तब्र मरे दश के निवासी मर के कछ दख देंगे आर आप कृपा करने मझे उस 
दग्व से बचाना चाहत हु | परत मे दख के कछ्ू भो भय से यहां तक्र दर हाता 
छू कि मरे देश में सब लाग मेरा दशणा पाना चाहते है । तथा आग आर कहीं 
मक का दग्व पड़े ला म उस दख को कक भी चिन्ता न करूं । 


पस्ाक्त बातों में जितना जगतसंबन्धी संमान आर लाभ दिखाई पड़े सो 
तुच्छ बात मानता हू | क्याक्रि (आर यह उन बालों से अत्यन्त उत्तम हे) 
प्रभ से ( जिन्‍्हीा ने अत्यन्त दयालया के साथ सन १५४३ में अपने नाऋर के दशेण 
दिया आर उसी समय मेरी आंखां खालऋर आत्मासंवन्धी जगत को दिख नाया ओर 
मुझ के! आत्मागया आर दूतगणा से बात चीत करने की शक्ति दी जा शक्ति इसी 
दिन तक मक्त में रहतो है) एक पविज्र काम करने के बनाया गया । उस सभप 
से लेकर मे कई गक् आकराना ग्रयात रहस्य (जा ऋया ता म ने दखे थे या मेरे 
ग्रागे प्रकाशित हुए थे जसा कि सस्‍्वग आर नरक्त के विषय में प्रृत्य के पीछे मनप्य 
को ग्रवघ्या के बारे मे परमेश्वर की यथायाग्य सवा के विषय में घत्रप्स्सऋ के 
ग्रात्मासंबन्धी गअप के बारें में आर बहत सो अन्य अन्य बी भारो बातों के घिप्रय 
मे ज्ञा कि मक्ति आर ययाय ज्ञान को ओर पहचातों है) कृपवाऋर प्रफ्ाश करने 
लगा । आर मं घए को बारम्बार छाड छोाठकर परदशा को जाने का मर के 
फ्रेउबल यह गरभिप्राय था कि में उपयागो होऊं ओआर जा ररृस्प मेरे अधिकार में दिये 
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३ स्वरोडन्थ्राग के स्पिरिव्यएल डाइरे नामक पुस्तक के एक वचन से मालम हुश्रा कि यक्त 
पिछला '्रेक्त शल चूक दागा। थास्सम्र से सन १०४५ में सरस दम बात बंते ठीक मित्तो कहे । 


धर डपादहवात । 


हत धन हे 


गये थे से में आए का दूं। इस जगत को सम्पत्ति के थि प्र 
कोर में इस से अधिक आर कुछ घन न तो ठुंढ़ता हूं न चाइता हू 


ग्राप को चिट्टी ने मक से इन बातों का खाँचा हैं इस वास्से कि ( जेसा 
कि आप ने कदा था) काई अनचित अविचारमात दर की जाशब्े । नमस्कार | तन 
मन से में यह चाहता है कि आप का कल्याण दस जगत प्ें भी हो श्रार परलाक 
में भी हो। ओर मेरे मन में कुछ भी श्राग नहीं हे कि अगर आप प्रभु को ग्रे।र 
देखकर प्रार्थेना करें तो आप मक्ति पायेंगे । 


एमान० स्वीडन्यागे । 


लगइन १६६८ । 


अप द्वात । ्ः 


केा।ई समानकालवबतियें का मत । 
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काण्ट वान हुप्केन) । 


में न केघलज उस के बयालीस बरस तक जानता था बल्कि करू बरस हुए 
में दिन पर दिन उस से संसग करता था| हर एक म्रपरष्य का जा मेरे तार पर 
इस जगत में ग्रार 7स जगत के एक उत्कृष्ट उच्चपद में बरसा तक्र जोता रहा है 
बरहुघा अन्य मनण्यां के गण अवग॒ुण निद्वित्व आर विवेक्रता के जानने के बहुत 
से अवकाश पढ़ेंगे। आर इस का यह फल है कि में किसी मनष्य की सधि नहों 
कर सकता हैं जिध का सद्वगा स्वोडन्योग के सद्वगा से उत्तम था। बच सदंव 
प्रसल था आर यर्द्पाप जोले जो उस का आत्मा गअ यह्छृष्ट ध्यानां आर साच बिचारों 
में लगा रहा था ता भी खद्द कभो न ता चिदचिंडा था न ककशशोल । वच्च यथाये 
सस्खज्ञानी था आर तच्चच् को चाल पर चलता था | बह परिश्रम करके काम 
क्रता रहता थार आर छकृपनता के श्विना खारा करके खाया करता था। उस को 
बहुत हो वदुशक्ति थो आर वद्द दर एक विद्या के अभ्यास करने के योग्य था । 
इस लिये जिस किसी विद्या का अभ्यास वक्ष करता था उस में वक्त संप रूप 
से प्रयोग है। मया । वह सनिश्चित रूप से मरें देश का सब से ज्ञानी मनुष्य 
था । प्रत्येक घटना पड़ने पर उस को खिव्रेक्ला सदेख विशिष्ट थी । वह खली 
अ्रंखा से सब वस्तग्रों का देखता था आर हर एक प्रस॒दढ के बारे में अपना मत 
भल तार पर प्रकाश करता था । सन ५९5६१ के डाइयट (अथाज राज्यसभा) 
के राजरराटिसंबन्धी लेखा में सं उस के लेख उत्तम से उत्तम थे। 
एक बेर में ने गम्भीोरता के साथ दस माननोय मनुष्य के आगे यह निवेदन क्रिया 
कि “ महाशय मेरा यह मत हे कि यदि आप अपने श्रेष्ठ लेखों के साथ बहुत सें 
स्मरणयागर्य कथन (अथात मनष्य को मृत्य के पोछे को अवस्याओं के विषय में 
आत्मासंबन्धी जगत में की देखी ओर सनी बातें जिन का अज्नञानी लाग ठठटद्ठा 
मारके उपच्चास करते हैं) न मिलाबव ता भला होगा ' । परंत उस ने मर्के यह उत्तर 
दिया कि मित्र बह मुझ पर अशधलम्बित नहों है| में बहुत बड़ा हूं इस लिये में 
घमंसंबन्धी बातां से क्रोडा नहीं कर सकता । ओर में अपने अपन्तक्रालिक 
ग्रानन्द पर यहां तक आसक्त हूं कि म्रखेता को बातों के अधोन हो नहों 
सकता ” । तब उस ने अपनी मक्ति को सांह खाके दूठढता से कहा कि “कल्प- 
नाशक्ति ने मर में एक भी प्रकाशितवाक्य पंटा नहीं किया । थे वाक्य सब ऋ 
सब सच हो सच ह ग्रार उस से निकाले गये है जा मे ने देखा ओर सना था ' | 


३ पह मनुष्य स्वीडन्खाग का एक प्रसिद्ध राज्यनीतिज्ञ ब्रार ग्रन्यकता था जा कि कई बरस 
सक क्रोर्ट ग्राफ चाम्सरी का अध्यक्त था ओर यह उच्च॒पद इंग्लेगड देश के प्राइम मोनिघ्टर के तलय 
हे। ऊपर लिखित खचन एक चिट) से जो स्वीडन्लांग के मरने के पीछे कफ थोड़े कान के पीछे 
लिखकर जेनरल टफ्सटेन के पास भेक्नी गई थो निकाला गया है। 


१० जपाद्वालत | 


रेबरेण ज्राविड फेरेलियस! । 





सन १५७३२ में शेसेसर इमन्यएल स्वीडन्डोग मर गया श्रार मित्रो ५ एप्रिल का 
लगडन नगर के स्वीडिश गिजाघर के समाधि में उस को मिट्टी ठिकाने लगी 
उस बरस के अन्त का उस पर आअधांग रशेग लगा जिस कारण उस को बाचा 
विशेष करके गरमी के मासिम में कक कछ गड़बड़ है! गई । में कई एक बेर 
उस से भेंट किया करता था आर प्रत्यक बर मे ने उस से यह प्रश्न पछा कि 
क्या आप के! इस समय मरने का कछ ब्राध हे कि नहों | उस ने ज्ञवाब दिया 
किदहा। 


यह सनते हो में ने कहा कि “महाशय बहुत से लाग यह ध्यान करतें हैं 
कि आप का अकेला अभिप्राय दन नये धमेसंबन्धी सिद्दान्सों के प्रचार करने में 
ग्रपने आप को प्रसिद काना था (क्योकि सच मच आप ने दस ग्रभिप्राय की 
समाप्ति परा को है) अगर आप का यह अभिप्राय था ता चाहिये कि आप अब 
जगत के हानिपरणा करने के लिये अपने पवाकवाक्या का या ला अध्योकार करें या 
कछ क॒छ रूपान्तर करें। विशेष करके इस कारण से क्रि आप दस जगत का 
छाडने हो का हैं। इस लिये उन वाक्या से आप के कछ भो अधिक लाभ न है। 
सकेगा ”'। इस पर उस ने बिछाने पर से कुछ कुछ उठकर हाथ छाती पर रखके उत्स 
कता से कहा कि “ले कक में ने लिखा हे सा ऐसी सच बालें हू जसा कि यह 
सच है कि आप अब मुझ का अपनो आंखों के साम्लने देखते हैें। ओर अगर 
आज्ञा दाता तो में अधिकतर बातें कद सका होता। जब आप स्वागे में प्रधश 
करें तब्र हम तुम बहुत सी बातों के बारे में बात चोत करेंगे ”। 


सम्भव हैं कि काई लोगों का यह बाव है| सक्रे क्रि ऐेपेसर स्थोडन्थाग एक 
अव्यवस्थित ओर तरंगी मनुष्य था। परंतु उस का शोल केपे मनुष्य के शील के विप- 
रोत ही विपरोत था। वह सब लोगों के साथ अनऋन ओर मनभावना था ओर 
बह हर गक प्रसड़' के वादानुवाद करने में भी अपने साथियों के बंधां के अनऋल 
था। ओर बिना पछे उस ने किसी प्रसड़' के विघय अपना मत कभी न सनाया। 
परंत यदि उस में यह देख लिया कि “यह मनष्य असंबअन्धी प्रश्न पछता या म 
पर ठठ्ठा मारता हैं ” ता कट पट उस ने पछनेवाले का ऐपा उतर दिया कि उस 
मनष्य का जत्रिना कुछ संघाद पाए चुपचाप रहना पड़ा। 


बताए अंिजंजपिज- जज -“-+ सनलजल कल 
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४ फेरेलिपस स्वोडन देश का एक्र पादरी थाजा कई एक बरसा तक लगःन नगर में रहता 
था | यह स्वीडन्लाग का खड़ा संमान करता था परंतु वह उस का एक प्रेथो न था। ऊपर लिणख्िस 
व्रचत एक छिट्टी से निक्राला झृषा है जो सन ९०८० में प्राफेसर ट्रेडगेंड का भजो गई ' 


है. पे ठ त्ल। ५५ 


जान क्रिष्टियन कने' । 
मित्ती ७ नवम्दर पका सन १८६८ में में ने पहक्चिल खेर उस से भेट फी 

शह॒प्रात पहिला समागम मनभावना ओर समप्रंऊ>लि था। उस ने अपने घर के मे 
आने का न्‍्योत्ता दिया ओर में दसरे दलवथार को धहां गया। ओर उसी दिन के 
पीछे प्र प्रायः प्रत्येक इलखार के गिज्ञाघर में प्रभातीय प्रायना करने के पीडे मे 
खद्ठा ग्राया जाया करता था। मेरे प्रश्ना मे से यह पहिला प्रश्न था कि “क्या 
शाप के पास कार नाकर उपस्यत रहने के लिये और यात्रा करने में आप के संग 
हो लेने के लिपे रहता हे कि नहों !। उस ने जवाब दिया कि “फकिसो नोफर 
की उपस्थित रहने के लिये आवश्यक्रता नहों हे क्योकि मेरा स्वर्गीय द्रत सर्देव 
मेरे पास रहता है ओर मुझ से बात चोत ग्रोर संसगे नित्य करता रहता है ”। 
यदि अन्य मनष्य ऐसो बातें कहता तो में हेंसता परंत जब यह इकासी बरस का 
माननीय मनपष्य ने यह श्वात कह सनाया तब मेरे मन में हसने का फछ भो बोध 
न था। क्याकि धह संपता रूप से निदेापो टेखे पडा। ओआर जब उस नें अपनो 
हंसतो हद नोली आंखों स मझरू६ पर दृष्टि टो (आर वह संदा मं से बाल चोत 
फरने के समय इदसो तार पर देख रहा था) तब मालम हुआ कि सचाद उन 
ग्राखा। में से होकर आप बेल रहो थो। बहधा में अचम्भा वरक्रे देखता था कि 
प्रधाकर उन बडी संगतियों में जिन में में ने उस को प्रवेश क्रिया उपहासक लाग 
ला उस बड़े महाशय पर ठट्ठा भारने के लिये बहां आए थे अपनो सारो हंसी ओर 
परयंनो गाल उपहास भला करते थे आर क्याऋर वे टकटकी लगाकर उन आरा रचथयक्त 
बातों का सना करते थे जिन का वह सरलभाव बालक के समान मायाहोनता से ग्रार 
निश्शदः से आत्मासंबन्धी जगत के बारे में सुनाया करता था। प्रायः यह मालम 
हुआ कि मानां उस को आंखों का हर किसो के चुप करने का सामथ्य था। 


जब तलक में ज्ञोता रहगा तब तलक मे अपने घर में उस का बिदा होना 
कभी न भलंगा। मर्के मालम हुआ कि मानों यह माननोय बड़ा मनष्य उस समय 
ग्रधिकतर घाक्पट था और अन्य तार पर मर से बाला जिस तार को अपेत्ता खह परहिले 
खोला था। उस ने मरे भलाई को चाल पर चलने का ओर प्रभ को परमेश्वर का मानकर 
स्थोीकार करने का उपदेश किया। उसने कहा कि “ यदि परमेश्वर चाहे तो में एक बेर 
शम्स्सलाम में फिर आकर आप से भेट करूगा। क्योकि म आप से प्रेम रखला 
हू। में उस को बात में पढ़कर बोला कि “हाय माननोय स्वोडन्ब्रोग साहेब 
असम्भस हें कि यह भेट इस जगत में कभी होगी क्योंकि मेरा यह मत है कि मे 


५ कना प्ताहेय एम्स्सेडाम नम्र क्रा एक निवासी था। उस्त ने स्थीडरलाग के कद एक 
सिद्धान्सां का स्वीकार किया ला भी यह किस। तार पर स्वोीडन्याग का पंथी न था। ऊपर लिग्विल 
सन कूना साहेख के जोवमचरित्र से निकाला हुआ है जिस का हस्सलंस ब्रस्सेम्स नगर के राज्य 
चुस्सकासय में पड़ा रहता है। 


१२ उपाद्वात । 


चिर्काल तक जीता न रहूंगा ”। बह कहने लगा कि “आप यह बात नहों जान 
सकते। जिस काल तक इंश्वरेय परवेद्ृष्टि आर ज्ञान जगत में हमारा रहना चाहे 
उस काल तक हम को रहना पड़ेंगा। यदि कोई मनष्य प्रभ से संयक्त हो तो बह 
इस जगत में भी अनन्तकालिक जोबन का कछ परवेस्थाद भागता है और यदि वह 
इस का भगतावे तो बह दस अचिरस्यायी जोबन की चित्सा नहों करता। #थे 
बात सच मानो कि यदि में यह जाने कि कल प्रभ अपने पास मर को बलाथेगा 
तो में आज बजवयों के बला ल॑ ता कि में जगत में एक बेर यथाथे में फिर 
आनन्दो होऊं” । इस बास्ते कि आप पर वह प्रभाव लगे जे उस समय मर पर 
लगा चाहिये कि आप उस बट्ढें मन॒ुय का उस के दसो बालकपने में बची बात 
करता हुआ सुनं। उस समय भो वह अपनो आंखों से ऐपता निर्दोषी ओर ऐसा 
आनन्‍्दोी दिखादें दिया जंसा कि में ने पहिले उस के कभी नहीं देखा था। में 
उस को बात में नहीं पडा ओर में ऐसो अबस्था में था कि मानों में आश्चर्य के 
कारण गंगा हो गया। उस समय उस ने देखा कि मेरे पाप्त प्रेज़ पर धमप॒स्लऋ 
पड़ी रहो हे। आर जब में साम्दने को ओर चपचाप देख रहा था ओर बच मरे 
मन को अवस्था स्पष्ट रूप से देख सकता था तब वह उसत पस्तक को लेऋर द्स 
बचन पर खालकर (१ यहत्रा पर्व ४ बचन २० - २१) कहा कि “इन बातों को 
पढ़ी “| यह कहकर उस ने पुस्तक को बन्द किया | उस के जाते ही में ने उस बचन के 
पढ़ा जिस के उसने जताया था। बच् यही वचन था कि “ परंत हम यह जानते हैँ कि 
परमेश्वर का दंटा आया। ओर हमे यह स-भक दो कि उस के जा सचाई हे जाने। 
आर हम उस में जा सचाइ ह रहते है अयात यिश खिरष्ट में जा उस का बेटा है। 
यह यथाये परप्रेश्वर आर अनन्तकालिक जीवन भी है। हे दाटे बच्चा तुम बलों 
से अपन गग्राप का बचाय रखा। आमन 





स्‍्थगें ओर नरक के बयान में । 


१९ । प्रभ जब अपने चेलाों से कल्पान्त फो (जा कलीसिया का अन्सकालज' 
हैं) समझालो कर चका ते! पीछे अप नेकथनों के जी उस ने प्रेम ओर 
श्रद्ठा' के बारे में किये थे यों बाला कि “उन दिनों के दख के पीछे तरंत सथे 
अंधरा हो जावेगा आर चान्द अपनो चान्दनों नहों देगा ओर तारशागण आपव्धाश 
से गिरेंगे ओर स्थंगा के प्रभाव हिल जातेंगे। ओर तब पमनष्य के पत्र का लत्तण 
आकाश हें प्रगट होगा आर उस काल जगत के सार पघ्रराने कृाती पीटेगे ओर 
प्रभाव से आर बड़े तेज से आकाश के बादलों पर आते हुग मनुष्य के पुत्र को देखेंगे । 
और बह अपने दूलों का तरहो की बड़ी ध॒नि से भेजेगा ओर थे उस के बाछे 
हुआ का चायाई से खगाल के इस सिरे से उस सिरे तक एकट्टे करेंगे” 
( मत्तो पं २७ खचन र८ * ३० :३१)। थे लाग जो शब्दां हो के तात्पय का छोडकर 
ओर कक ध्यान नहों करते यह समभतें हैँ कि प्रलयकाल का यह सब माजरा 
ऊपर लिखित बयान के अनसार ठोका ठीक आ जाथेगा। इस लिये वे लोग 
अनमान करते हैं कि न केवल सये ओर चान्द अन्धका रमय है। जायेंगे और तारागरण 
खगाल से गिर पडेगे ओर प्रभ के आगमन का लत्तण आकाश में प्रगट होगा कि 
वे उसे बादलों में देखगे आर उस के साथ द्तगण तरहो हाथ में लिये खडे 
उपस्थित होंगे परत (घधमपस्सक के अन्य भावोकथनों के अनसार) से यह भी 
समभते हूँ कि सारा जगत नष्ट होकर बिलाय जावेगा आर उस के पीछे नया 
सगाल ओर नई पएथिवो उत्पन्न हागी। अब लो कलीसिया में से अधिक लोगो 
का यह मत हे। परत जिन लागा का यह मत हे थे लाग उन रहसस्‍थां के 
नहों जानते जो परमेश्वर की घमंपस्तक को प्रत्येक बात में गप्त रहते है। 
क्योकि उस पससक को प्रत्येक बात में न कि क्रेखघल बाहरो तात्पय (जा 
कि सात्तात जगत को वस्तओं से संबन्ध रखता हे) पाया जाता हूँ बरन 
भीतरी तात्यय भी (जा कि स्वगोय ग्रार आत्मीय बसस्‍तओं से सबन्ध रखता है) 
पाया जाता हे। यह विशेषभाव केवल सयक्त हुए वबाक्या हो का नहों है 
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अव्ताना सोलेस्टिया नामक पायी से । 

९ कल्पान्स शअथात कलोसया का श्रन्तक्ताल। न० ४५३४५ * ९०६२४ । 

२ प्रभु के भावोकथन दन सख बातों के बारे के ( ग्रथात कल्पान्स श्रार प्रभु का प्रागमन 
अ्रार कलीसिया का क्रमानुसारी विनाश ओर प्रलयकाल ) मत्ती के २४ श्र २४५ पता में हैं। ये 
भावोकथन उन मज़मनों में बयान किये गये हैं जे सष्टि नामक पाथो के करे एक पता के परे 
हूं जेसा कि २६ शओ,्रार ४० पत्रां के प्रजं। देखिये न० ३३५३ से ३३५५ सक * ३४८६ से ३४८८ तक 
३६५० से ३6५५ सक * ३०५९ से ३७५७० तक * ३८८७ से ३९०९ तक * ४०५६ से ४०६० सक्क * ४२२८ से 
४२३९ सक * ४३३४ से ४३३५ तक * ४४२० से ४४२४ लक *- ४६३५ से ४६३८ तक * ४६६९ से ४६६७ 
तक्क * ४८०७ से ४८९० तक * ४८५४ से ४८५८ सक * ५०६३ से ५००९ सक। 


( ४ ) 


बरन प्रत्येक शब्द' का भो हे। क्योंकि धमपुस्तक यथाथिक प्रतिरूपों मात्र 
के उपाय से रचो थो इस कारण कि उस के प्रत्येक वाक्य में भोतरी 
तात्पये होा।। उस तात्पयें का विशेष वणन आकोाना सोलेस्टिया नामक पायी 
में स्पष्ट रूप से किया गया है जिस का संक्षेप बयान णेपाकलिप्स नामक 
पाोथी में (जहां उज्ज्य्ल घोड़े का बखान है) किया गया हे। प्रभ की ऊपर 
लिखित बातें उसो रोति पर समभना चाहिये। स्य कि जो अन्धकारमय होगा 
उस का तात्पय प्रेमरूपी प्रभु है । चान्द से तात्पय श्रद्वारूपी प्रभ है। तारों से 
तात्पयें या ता भलाई ओर सचाद का या प्रेम ओर अठ्वा का ज्ञान समकना चाहिये। 
मनष्य के पत्र का लक्षण आकाश में प्रगट हाना इस वाक्य का तात्पय इंण्वरीय 
सचाई का प्रगट होना हैे। जगत के रोनेवाले घरानों से तात्पय सचाई ओर भलाई 
को या अठ्वा ओर प्रेम की सर्माष्ट है। प्रभ का आकाश के बादलों में प्रभाव 
और तेज के साथ आना इस वाक़्य का तात्पये प्रभ को इंश्वरीय बात में लीन है। 
रहना ओर इस से उस का प्रकाश होना है। बादलों से धर्मपस्तक को बातों 
का बाहरो तात्पय*"। छेज से उस का भीतरी तात्पयय/। और दलों से तरहो 
बजाते हुए दस का तात्पय स्‍्वग को प्रकाशित बाते ह॑ जिन से दश्वरीय सचाद 
निकलती है"९। दस से यह स्पए्ट हे कि प्रभ को उन बालों का यह तात्पय है कि 
कलीसिया के अन्तकाल मे जब कछ प्रेम न होगा ओर दस से कछ श्रद्वा भी न बाक़ी 
रहेगी तब प्रभ अपनो दृश्वरोय बात के भोतरों अथ खोलकर स्वगे के रहस्पां का 
प्रकाश करेंगा। जा जा रहस्य कि इन एष्ठां में प्रकाशित हुए है वे स्वगं ओर 
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३ धर्मपुस्तक के प्रत्येक शब्द में भीतरी या श्रात्मिक तात्पयं है। न० १९४३ * १६८४ - 
२१३५ "२३३३ * २३६५ * २४८५ ० ४४४२ * २०४८ + <०६३ * र०८६ । 

४ घमपुस्तक यथार्थिक प्रतिरूपों मात्र के उपाय से रची हे इसी लिये जा जा बातें कि उस 
में लिखित हैं सा श्रात्मिक तात्पर्य रखती हं। न० १४०४ *- ९४०८ - १४०६ * ९४४० * १६१८ - ९६५८ « 
१०७०९* ९०८३ * २४९०० * ०८६८ ॥ 

५ धर्मेपुस्तक में प्ूर्य से तात्पय प्रेमरूपी प्रभु दे इस से प्रभु पर प्रेम करना। न० ९५२६ « 
१८३० २४४९ * २७४६४ 5 ४०६० * ४६₹६ * (४८रद्१घ )* 9०८३ * १०८०८ । 

६ धर्मपुस्तक में चान्द से तात्पय श्रद्धारुपी प्रभु हे इस से प्रभु पर श्रद्धा लाना। न० ९५४६ * 
९५३० « र४६५ ५ ४०६० - ४६६ - ७०८३ । 

७ धर्मपुस्तक में तारों से तात्यय भलाई ओर सचाद का ज्ञान है। न० २४९५ - २८४६ - ४६६७०। 

८ घराना से तात्पय सचाइयां आर भलाइयां की समष्टि हे इस से श्रद्धा ओर प्रेम को 
सारी वस्तुरं। न० ३८५४५- ३२६ * ४०६० * ६३३५ । 

€ प्रभु के आगमन से तात्पय प्रभु का दघ्वरोय बात में रहना हे श्रार उस का प्रगट हाना। 
सजूत ३९००: ४०६० ॥ 

९० ध्मपुस्तक में बादलां से तात्पय अक्षरा में की बात या शक्तरों धो का अथ हे। न० 
४०६० * ४३९९ * ५८४२ * ६३४३ * 69५२ *- ८९०६ * ८७८१ * २४३० * ९०५५९ - ९०५७४ ॥ 

११ चर्मपुस्तक में तेज से तात्पये इंश्वरोय सचाई हे जेसा कि स्व में ओर जेसा कि ब्रात 
के भोतरी श्रथ से पाई जाती है। न० ४८०२ - (५२९२२): ५६४४ * ८श६७ * ८४२७ * ४२९ - ९०५७४ ॥ 

९४ तुरही से तात्पयें स्थग में को इंश्वरीय सचाई है ओर जो स्व में से प्रकाशित हे । 
न० ८८९५. ८८२४३ ' ८२९५। बाल से भी यही तात्पय है। न० २७९ ६ स्स्रद । 


( है ) 


नश्क के विषय है तथा उस जीवन के विषय हूं जा मरने के पोछे हागा। कली 
सिया के लाग आज कल स्वगे ग्रेर नरक का या मरने के पोछे जे जीवन होगा 
उस का बहुत थाड़ा ज्ञान सोखते हैं यर्द्यप घमपुस्तक में दन सब तातों का प्रा 
बयान स्पष्ट रूप से किया गया हे | तिस पर भी बहतेरे लाग जा कलोसिया का 
मण्डली में भी पंदा होते हैं वे इन बातों का अड्भीोकार नहों करते आर मन में 
कहते है कि कान परुष वहां से लाट आया है जा ऐसा बयान करता हे। णएसे 
नकारनेवाले तत्त्व का दर करने के लिये (जा कि प्रपत्चासक्त ज्ञानियों के मध्य 
फेला हुआ हे कि ऐसा न हा कि वह उन सीधे सच्चे लागा के दिलों का आर 
उन की श्रद्दा का बिगाड़े) मे यह शक्ति दो गई थी कि मे तेरह बरसों तक 
दतां के साथ मित्र बनके उन से बाल करता रहा (जसा कि मनपष्य एक दसर से 
आपस में किया करते है) ओर उन वस्तओं पर जे स्वग आर नरक में है दृष्टि 
करता रहा इस प्रयाजन से कि मे उन का परोत्षाव्र्लाम्बत बयान कर सके इस 
ऋाणा पर कि उस बयान से जअज्ञान का ज्ञान हा आर अप्रती लि निकाल दो जावे। 
ऐसा बिचवादरहित प्रकाशन अब किया जाता है क्योकि प्रभु के आगमन का जो 
तात्पय है सा यह हैं। 
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प्रभु स्वगे का परमेश्वर हे । 


२। पहिले पह्चिल यह जानना चा'हये क्रि स्‍वगे का परमेश्वर कान है 
क्याकि इसी पर अन्य बालें सब को सब अबवलम्बित हैं। सवध्याथी स्वगे में प्रभ 
का ठे।डकर ओर टसरा परमेश्वर नहों माना गया। वहां ते यां कहाते हू (ओर 
ऐसा हो ह्म का प्रभ ने आप शिक्षा दों हं) कि “मे आर पिता एक है तथा 
मभझा में पिता है आर म पिता में भी हे तथा जो काद मर्के दखता हे बह पिता 
का देखता है तथा जा जा पणय है वह मभू से चलता हे ”। (यहना पव १०- 
वचन ३०: ३८। प० १४: व०५१०. १९। प० १६: व० १३: १७. १५) में ने बार बार 
टला से इस बार में बात चोत को है आर उन्हों ने सदा मर से यह कहा कि 
स्‍वगं में दतगणा दृश्वरोय ब्विर्मात्ति का प्रभेद नहों कर सकते क्याकि वे जानते आर 
मालम करते है कि दृश्वसग्त्व एक हो है आर वहो प्रभ में एक हे। आर वे यह 
भी कहते है कि वे लोग जा कलीसिया के मेम्बर हे ओर जिन के मन में व्रिमत्ति 
को कल्पना जमी हष हूं जब जगत से गमन करते ह तो स्वग में उन का जगह 
नहों मिलती क्याोओि उन का मन आगा पीछा करके कभी एक मत्ति की ओर 
आर कभी दसरसो मत्ति को ओर फिरा करता हे। वहां पर यह उचित नहीं समझा 
जाता कि तीन का ध्यान करें आर उन का एक कहे'"। क्याकि स्‍वगे में दर 
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१३ परलाक में कई एक हइसाइयां को श्रवस्था जांची गदे कि क्या प्रभ को संबा के विषय 
उन का क्या मत हे ता मालम हुआ कि उन को प्रभु की ब्रविर्मात्त का मत था। न० २३२८ 
प०५६ * ९०७३६ * ९०७३८ ९ ९०८५२०१। इंषश्यरोप त्रिप्तत्ति जा प्रभ में रहती है सस्‍्थग में मानी हु 
छ। न० ९७ ९४ « ९१9२२ * २००५ * ४२५४६ * €३०३। 


( है ) 


केाई अपने छान के अनसार बोलता है। वहां पर जो बालचाल होती है सो 
ध्यानरूपो ब्रोली (अथात ध्यानवाक) हे इस से थे जा इृश्वर का ब्रिमत्ति का प्रभेद 
करके हर एक म्ति की जदो जठी मनोकल्पना करते है ग्रोर प्रभ के एकत्व पर 
अपने मन नहों लगाते बे इस ज्गत के छेाडकर स्वगें में जगह नहीं पा सकते । 
क्याक्ि स्‍्वग में सभों का ध्यान सर्वेव्यापो है। दस लिये जो व्यक्ति ब्रिमत्ति को 
कल्पना बांधकर एक को अड्रीकार कश्ता हे बह शीघ्र ज्ञत हो जावेगा ओर 
निकाला जावेगा। परंत मन में रखना चाहिये कि जिन लोगों ने भलाई से सचार 
नहों अलग को या प्रेम से शअद्वा नहीं बिलगाई उन को परलोक में शिक्षा दी 
जावेगी ओर प्रभ के विषय में जो स्वर्गीय बोध हे बचद् उन के स्पष्ट होगा अथात 
यह कि प्रभ सारे रूष्टिचक्र का इंश्वर है। परंत थे लोग इन के साथ नहीं गिने 
जाते जा जोब से श्रद्गः अलम करके सच्ची अठ्वा क्रो विधियों पर नहीं चलते । 


३। जो लेग कि कलोसिया के मेम्बर हे ओर प्रभ के नकारनेवाले होकर 
कंबल पिता हो को अडृगेकार करते है आर उसो मत में स्थिर ह थे स्व से बाहर 
रहते हैं। आर जब कि स्वमग से (जहां केवल प्रभ मात्र को पञ्ञा को जातो हे) 
उन का कक भी अन्‍्तःप्रवाह नहों पहंचता दस लिये थे क्रम फ्रम से किसो बात 
के विषय सत्यविचार करने की योग्यता से विहीन होते जाते हैं! अन्त में या 
लो वे गंगे हा जाते हैं या बिलल्लेपन से बकने लगते हैं। ओर दधर उधर फिर 
करले हैं आर अपने बदन के अंगा का इस तार पर लटकाकर चलते हैं कि मानो 
उन के ज्ञाड़ो में कछ भी बल नहीों हे। बे लोग जो प्रभ के रश्वरत्थ के नकारने 
खाले है ओर सासिनियन्सालों की भांति केवल उस के मनष्यत्व का मानते हें थे 
भी स्व से बाहर रहते हे। थे ते थाडो दर दाहिने हाथ की ओर चलकर एक 
ग़से अथारह गड़हे में पड जाते है कि सपण रूप से उन लोगों से अलग हो जाते 

जा ख्रीष्टियन मण्डलो से सबन्ध रखते है। परत वे लोग जा अदश्य ढ स्वरत्य 


बे 


का मानते है (कि वह हो ब्रच्मागड का जिलानेवाला तत्त्व हे ओर वह हो 
रूष्टिचकर का कारण हे) परत प्रभ पर विश्वास नहों रखते तो वे परीक्षा के बस 
हाकर यह जान लेले हू कि वे यथाय किसी इंश्वर में श्रदा नहों लाते। क्याकि 
अदृश्य इेश्वरत्व प्रकति के सदुश है जा ग्रह ओर प्रेम का विषय नहीं है क्योकि 
वह घ्यानगाचर नहां ह'!। ये लाग उन लागां के साथी है जा प्रधानासक्त अयथात 
नास्लिक कहाते हैं। जे खोग कलोसिया की मण्डलोी में जन्म नहों लेते उन की 
ओर हो अवस्था है। वे जेग्टाइल कहाते हैं ओर उन के विषय में कक ओर बयान 


आगे किया जावेगा। 


है । स्व का तिहाई भाग बच्चों से भरा है। बच्चों के मन ओर अदा में 
यह सिद्दान्त स्थापित होता है कि प्रभु हमारा पिता है ग्रोर वह सब का परमेश्वर 





९४ वह दश्वरत्व जा ध्यानगाचर नहों है अ्रद्धागाचर नहीं हे। सकता। न० ४७३३ * ५९९०- 
( ६३३ ) ' ददद२ * दृस्रद्व «900७ * 9२९९० ( €रद६७ ) * २३४६ * €€9२* ९००६७ । 


( थ४ ) 


भी है आर दस कारण बह स्वर्ग ओर एथिसी का इेश्वर है। बालबच्चे स्थगे में पालन 
पाषण पाते है ओर ज्ञान के द्वारा व्यत्पत हो जाते है यहां तक कि वे बंद्वि आर ज्ञान 
के विषय में स्वगाय दतोां के बराबर हा जाते है जसा कि आगे दिखाद पडेंगा। 


५। कलोीसिया के मेम्बरों में इस बात के विषय कछ भो संशय नहों हा 
सकता कि प्रभ स्व का दृश्वर हे क्याकि उस ने आप यह शिकत्ता दो है कि “सब 
बसतणए जा पिता के है सा मेरे है !। (मत्तो प० १९० ब० २७ यहन्रा प० १६- ब० 
१५। पृ० १७० ब० ३)। तथा “स्वग. और एथिवों पर उस का सारा अधिकार 

( मत्ती प७ र८- व० १८)। स्व ग्रार एथिवों को बात वह दस लिये लाया 
क्याकि जे। स्‍्वगे पर प्रभत्व करता हे वह एथिवोी पर भो प्रभत्व करता हैं। क्या 
एक दसरे पर परस्पर अवलम्बित हे" सवगं आर एथिवो पर प्रभत्धथ कश्ना दस 
वाक्य का यह तात्पयं हे कि वह सब भलाद जा प्रेम से निकलतों हे आर वह 
सारी सचाई जा श्रद्रा से उपजतो है (इस से सब बंदि ओर ज्ञान आर इन के 
द्वारा परमसख अथात अनन्त जीवन) उस सब का देनेवाला प्रभ ही है। प्रभ ने 
हम के यह शिक्ता भो दो है कि “जा बेटे पर श्रद्रा लाता है उस का जीवन 
अनन्त हैं आर जा बेटे पर प्रतीति नहों करता बह जीवन नहीं देखेगा 
( यहचा प० ३- व० ३६ ) तथा) ''पनरुत्यान ओर प्राण में हो है जा मर पर शअदा 
लावे यर्द्राप वह मर गया हो तो भो जीयेगा आर जा काद जीता है आर मभ 
पर प्रतीति करता हे वह कभी न मरेगा ”। (यहच्ा प० १९: ब० २४* २६) फिर 
“पथ ओर सचाई ओर प्राण में हू ?। (यहता प० १४. ब० ६) । 


६ । कोई कोई आत्माओं ने इस जगत में पिता पर श्रद्ठा लाने का अभि- 
मान किया था परंत प्रभ का मनुष्य होना छेड़कर उन के प्रभ का आर कुछ बाघ 
न था। इस लिये उन्हें ने दस बात पर प्रत्तीति न को कि वह स्वग का दृश्वर 
हैं। इस कारणा वे इधर उधर भटकने पाए इस लिये कि वे जहां चाहें वहां 
जाकर पछ ले कि प्रभ के स्वगं का छेाडकर कादई दसरा स्‍्वगं भो हे या नहों। 
उन्ही ने कद दिन तक ठंठा पर दसरे सस्‍्वगें का काश पता न पाया। ये उस 
भांति के लाग हैं कि जिन को समभ में स्‍्वगं का परमसख केवल लेजस ओर 
प्रभता है। क्याकि जे चाव उन को थी उस का वे भेग न कर सके तिस पर 
किसी ने उन से कहा कि स्वगे में ऐसी ऐसी बातें नहों हैं तो बे दस बात पर 
क्राध करके विमत हाकर एक ऐसे स्‍्वग के अभिलाबषी थे जहां वे आरों पर प्रभत्व 
कर सके आर ऊंचे पद को कॉत्ति जंसा कि दस जगत में पावे वहां भी पा सके। 
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१५ सर्वेब्यापी स्वथगं प्रभ के हे। न० २७५९ - ७०८६। आर सारे स्वर्ग आर एथियो पर पट 
प्रभुत्व करता दे|। न० १६०७ * १००८९० ९०८२७। जब कि प्रभु स्‍्वग पर प्रभुत्व करता है वह 
उन वस्तुओं फस भी जे उस के श्रधीन हैं प्रभुत्व करता है। इस से चच्द जगत को सारी वस्तुश्रां 
पर प्रभत्य कंस्ता है। न० ४०२६ - ४००७ * ४५५४३ * ४५५४। नरकेों के दूर करना प्रभु ही के 
अ्रधीन हे ग्रार पाप से खचा रखना शओ.रर घमं के पथ में छलाना ग्रार इस से मक्ति देनी। 
न०0 ९००१६ ॥ 


( ६ ) 
स्‍्वग प्रभ के इेश्वरत्व का हो है। 


७। दलों का समह स्वगे कहलाता हे क्यांकि वे आप स्व ञ्र 
स्‍्थग बह दइंश्वरत्स है जा प्रभ से निकलकर दूतों के बीच बहता हे ओर वे उस 
अन्तःप्रवाह केश अड्भीकार कर लेते हैँ जिस स सामान्य स्वर्ग आर विशेषवान स्वर 
देानां पेदा होते है। प्रभास ऊा दृश्वस्त्व निकलता है सा प्रेम को भलाई 
ओर श्रद्रा की सचाद भी है। इस लिये जहां तक कि वे भलाई और सचाई प्रभ 


से यहरणा करते है वहां तक वे दत हो जाते है आर यथापरिमाण वे आप स्वग 
बन जाते है । 

८। स्वंगां में हर कोट व्यक्ति यह जानता है कि काई आप से आप न ते 
भलाई करता है न भलाई किया चाहता है। हर कोई उस बात पर प्रतोति 
करता है और उस को देखता भी है। इस पर भी यह ज्ञात है कि काई आप 
से आप न ला सचाई पर कछ प्रतीत करता है न सचाई का ध्यान भी करता है 
बरन सब कछ दृष्वर्त्व सं निकलता है गअ्रतण्व प्रभ से। हर काद यह भी जानता 
है कि जिलनी भलाई ओर सचाई आप से उपज आती है उतनों हो यथाये में 
भलाद ओर सचाइ नहों हैं क्याकि उन में दृश्वरत्व से करू भी प्राणशरक्ति नहों ह। 
भोतरी स्वग में दतगण वर अन्तःप्रवाह स्पष्ट रूप से देखते हें। आर वे यह भो 
जानते हैं कि जितने वे उस गअन्तःप्रवाह का यहणा करते हू उतने तक बे स्वग 
में प्रवेश करते रहते है क्याकि वे प्रम आर श्रद्वा में तथा बद्धि आर विज्ञता को 
व्यति में उत्तनी द्ररी तक प्रविष्ट होते है अथात स्वर्गीय आनन्द में प्रविष्ट होते 
हू। जब कि ये सब गयणा प्रभ के इंश्वरत्व के द्वारा हाते हैं ओर बे दत्ता का भी 
स्थगं में मिले है ता स्पष्ट हाता है कि प्रभ का दरृश्वरस्त्ख स्वग का कारण हे। 
और न कि दतगण अपने किसी विशेष लक्षण से सस्‍्वमे के कारक ठहर सकते हे"६। 
इस कारण घमपस्सक में स्‍वग लो प्रभ का निवास ओर प्रभ का सिंहासन कराता 
हूं आर उस के रहनेवाली के बारे में यक्द कहा जाता ह कि बे प्रभ में लीन ह? 
परंत दृश्वर्त्व क्याकर प्रभ से निकलकर स्वगे का संपत्र करता हे उस का बयान 
हम आगे करेगे । 


2० 29 
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तु इटए 


१६ टूतगण इन बातों को अड्वीकार करते हैं कि सारी भलाडें प्रभु की ओर से है ओर 
हमारी अपने श्राप से कछ नहीं तथा प्रभ जिस में अपने श्राप का दे हमारे साथ उस में सेव 
रहता दे आर न हमारी स्वाभायषिक प्रकृति के क्िसो गण में। न०६३३८ ० १०९४५ * १०१५५ 
१०९५७। इस लिये चमपस्‍्तक में दल को बात का तात्पय कछ प्रभ का हैे। न० ९६९२५ * २८२१ 
3६०३६ ४०८५ * ८९८४ * ९०५४८ । आर इस कारणा ये देवता भो कहाते हु द्थांकि वे प्रभ से 
छुपयरत्स घहतणा करसे तु । न० ४३४६५ * ४४०२० ७६८ - 9८93 * ८३०९ * ८९६२। सारो भलाई जो 
सच मच भलाई है ओर सारी सचाद जे सचाई हे ओर दस कारण सारी शान्ति ओर प्रेम 
और श्नुग्रह और श्रद्ा सब के सब प्रभु की ओर से हैं। न० ९६९४ - २०१६ * २७५१९ * २८८२ * 
घ८८३ * ४८८१ * घपरुंन * २६०४। तथा सारी विज्ञता आर ब॒द्धि उसी की ओर से भी है। न० ९०८: 
१९४ * ९४९ * १४४ । 

५७ के जो स्वग में हैं प्रभु में लीन हं। न० ३६३७ * इ६३५। 


( 9 ) 


€॑ । दतगण अपनी विज्ञता क कल इस से आगे बठकर या कहते हैं कि 
न फंवल सारो भलाद आर सचाद प्रभ को ओर से है परत जीवन को समषश्ठि भी 
उसी को ओर से है। ओर थे दस बात का यह प्रमाण देते है कि काद खस्तस आए 
से आप पंदा नहों हा सकती बरन उस की उत्पादक कोई अन्य वस्स हे जा उस 
से पहिले बत्तमान थी। इस लिये सब वस्तएं एक प्रथम के द्वारा होती हे जिस 
के। ट्लतगशा सभा के जोव की सत्ता बालते हैं। सब वसतण दसो तार पर बनी 
रहती हे क्याकि बना रहना आर सदा होना एकर्सा हें। आर कह जो बिचवादया 
के द्वारा उस प्रथम से संबन्ध सदा नहों रखता झट विनाश को प्राप्त हाता है 
आर संपरण रूप से छितरकर गअभाष का प्राप्त हा जाता है। वे यह भो करते हे 
कि जीवन को सोत केवल ग़क हो हे आर मनष्य का जोवन शक प्रवाह है जा 
कट पट बन्द हा जावेगा यदि उस का उस साल से सदा अधिक जीव न मिले। 
ओर वे कहते हैं कि प्रभ से (अथाल जीव को अक्रेलो सात से) देश्यरीय भलाई 
आर दश्वरी य सचाद का हि डकर आर कद्ध नहीं निकलतला। ओर जितना कि लाग 
न गणां के यहणा करते हैं उतना हो उन पर उन गणएा का प्रभाव होता है। 
अतगण्व स्वग उन में है जा उन गणों का श्रद्ा आर सचाद के साथ यहणा करते है। 
परंत वे जा उन गणा को नकारते हैं (अथात दृश्वरोय भलाई आर दृश्वरोय सचार 
दबाते है) उन का नश्क बनता है क्याकि वे भलाद को बराद करते है आर सत्य 
का भठ बनाते है इस लिये जीव को प्रत्य हुदं। जीव को सर्माष्ठटे प्रभ की ओर 
से हैें। दस बात का प्रमाण दतगण दस विचार से करते है कि जगत को सब्र 
वस्तुएं भलाई ओर सचाद से संबन्ध सखती हैं अतण्ब मनुष्य को दच्छा का जीब 
(गअथात उस के प्रेम का जीव ) भलाई से संबन्ध रखता है। ओर मनुष्य को बद्ठि 
का जीव (अथात उस की शद्वा का जीव) सचाई से संबन्ध रखता हे। ओआर जब 
कि सारी भलाई ओर सचाई स्वगे में से उतरतो हे तेः निश्चय करके जीव की 
सर्माप्ठ भी सवग से उलरतो हैँ। दस कारण कि द्रतगण इस पर प्रतीत करते 
इस से जा जा भलाद वे करते हू उस का धन्यवाद अपने ऊपर लेने से नाहा 
करते ह॑ बरन जब कादे उन का किसो भलाई का कारण कहता हें तब वे क्राथ 
करके दर जाते हँ। वे इस पर अचम्भा करते है कि क्याकर लोग अपने आप को 
ज्ञानी समभते हूं आर आप अपनी ओर से भला करते है। जा भलाद कि काद 
अपने निमित्त करता है सो भलाद नहों कहलाता क्याकि उस में सवा का दाप 
रहता है। पर भलाई करना भलाड होने हो के अथ दतोाो की समभ में देश्वरत्ख 
की भलाई हैं। आर वे कहते है कि इस भलाई का स्वग है क्योकि यह भलाई 
प्रभ हो है ता सही'5। 
१० । बे आत्मा जा जगत में रहते हुए दस बात पर प्रतोति रखते है कि 
जा भलाद हम फरते है आर जा सचाद कि हम मानते है सब को सब हम हो 


९८ जो भलाई प्रभु की ओर से है उस में प्रभु श्राप रहता है परंतु जा भलाई किसी विशेष 
खान अथात स्थामाथ्िक्र प्ररतत की ओर से छ उस में प्रभ नहों हे। न० ९८०४ ३९५५९ * ८४८० ॥ 


( ८ ) 

से प्रगट होती है ग्रार हमारो प्रकृति से संबन्ध रखती है थे आत्मा स्वग में नहीं 
प्रवेश करते। (ओर इसी प्रतीति पर वे सब चलते है जा अपने भले कामों के 
गणबान मानते है और अपने आप को साधत्स के कारक ठहराते हैं)। दतगण 
श्से आत्माओं का मरे ओर चार जानकर उन से अलग रहते है। मर क्याकि थे 
आत्मा इेश्वरत्व का छोाडकर सदेख अपने आप को देखते हैं ओर चार क्याकि थे 
ग्रभ को शक्ति का चराके अपनो कर लेते ह। दस लिये ऐसे आत्मा स्वगाय श्रद्टा 
से विरुदु हैं क्योकि वह श्रदा! यह हे कि प्रभु का इंश्वरत्थ जा दतगण पाते है 
से बह आप हो स्‍्वगे हे । 

१५ । थे जो स्वग ग्रार कलीसिया में है प्रभ में रहते है ओर प्रभ उन मे 
रहता हे। क्योकि प्रभ आप यह कहता हे कि “मर में स्थायी रहा और मे तम 
में। जिस तरह कि डालो आप से फल नहों जा सकती मगर जब कि वह अंगर 
के कत्त में लगी हा इसो तरह तम भी नहों मगर जब कि मर में स्थायी हे।। 
अंगर का दत्त में हैं तम डालियां हा। बह जो मभक में लगा स्थायी रहता हैं आर 
में उस में वहो बचत फल लाता हे। क्योकि मर से रहित तम करू नहों कर 
सकते ''। (यहचा परे १४ वचन ४ ४) । 


१२ । पस इस से स्पष्ट है कि प्रभ अपने में स्वर के दतां के संग रहता ह 
इस लिये प्रभ स्वगे को सर्माष्ठ हे। क्योकि बह भजाद जो प्रभ को ओर से 
निकलती है प्रभ आप दतगणसहित हे। किस वास्तसे कि जो कछ प्रभ की आर स 
है सा प्रभ आप हे। दसो कारण प्रभ की भलाई दरों के लिये स्‍वगे ह न कि 
स्‍्थगं दतों के किसो विशेष गण से विद्यमान दाता है । 


छ 


प्रभु का इेश्वरत्व स्वग में प्रभु से प्रेम रखना है 
ओर पडेसियें पर अनुस॒ह करना । 


१३ | प्रभ से जो इंश्वरत्व बहता है सा इंश्वरीय सचाद कहलाता हैं। 
इस का हेत हम आगे बयान करेंगे। यह इदृश्वरोय सचाद प्रभ की ओर से उस 
के रेश्वरोय प्रेम के द्वारा स्वगे के भीतर बहती हे। क्योकि इेश्वरीय प्रेम ओर 
इश्यरीय सचाई जो उस सचाई से निकलते हैँ एक्क एक्क करके सथय को आग के ओर 
सये की ज्योति के सदृश हैं अथात प्रेम ते सयये की आग के तुल्य है ओर सचाई 
सय को ज्योति के सदृश हैं। आग तो प्रतिरूपता से प्रेम भी दिखाती हे ओर 
ज्योति बह सचाई दिखाती है जो प्रेम से निकलती है*। इसी हेत जो इंश्यरोय 


शीत 





खनन ते 
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९६ चर्मपुस्तक में श्राग का तात्पय या तो स्वर्गीय प्रेम है या नरकीय प्रेम। न० <३४ * 
४६०६ * ५२१५। द्वेष्रव रसंबन्धी ओर स्वर्गोष आ्राग का तात्पय देफ््यरोय प्रेम हे ओर उस प्रेम 
को प्रत्येक इच्छा। न० €३४ * ६३१४ - ६८३२। क्यांति का तात्पयें यह सचाई दे जो प्रेम की 
भलाडे से निकलती है क्येकि स्वर में उप्वाति इेश्यचरीय सच्चाई हे। न० (३३८५) ३४८५ - 
उ६३६ ०३६४३ ३६८३ * ४३०२० ४४९३ * ४४९५ - €५४४८ - ८६८४ । 
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सचाईे प्रभ के इश्वरोय प्रेम की ओर से निकलती हे यथाये में इंश्वरीय भलाई 
दश्वरोय सचाद से सयक्त हे। ओर इस कारण कि वह इस तार पर सयक्त हे इसी 
हेत॒ बच स्वग की सब बस्तओं के जिलातो है जंसा कि सय को गर्मी ज्याति से 
सयक्त हाकर बसन्‍त ओर गरमी के मासिम में एथियो को सब वस्तओं के फल- 
वान कर देती हे। जब गरमी ज्योति से संयक्त नहों है ग्रार उस कारण ज्यात्ति 
ठंढी हे ता ऐसा नहीं होता। क्योंकि उस काल सब बस्तर ठिठरी आर निजोब 
रहती है। वह इंश्वशोय भलाई जो गरमी से उपमा दो जाती है प्रेम की भलाई 
ट्लगणशा के साथ हे। आर दतगशा दृश्वरोय सचाद की ओर से जा ज्याति से उपमा 
दी जाती हे उस प्रेम को भलाई को यरण करते है । 


१४ । बर इश्वरत्व जो स्वगे में हे रन आप स्वगं का कारक है प्रेम ही 
हू क्याकि प्रेम आत्मीय संयोग है। प्रेम ते प्रभ आर दतगण का और दतगण का 
आपस में संयोग करता है। ओर प्रेम के द्वारा उन का आपस में का संयाग प्रभ 
की समझ में उन सब का एक ही कर देता है। तिस पर प्रेम ता जीव का मल 
ही मल हे इस लिये जीव प्रेम से बहकर निकलता हे चाहे मनष्यां में चाहे दतों 
मं। यदि काद साच विचारकर ध्यान करें तो उस का यह माजम हो जावेगा 
कि प्रेम मनष्य के जोब के प्रधान ततक््य को जड़ है। क्याकि प्रेम के हाने से मनष्य 
गरमी मालम करता हे आर प्रेम के न होने से वह ठंठक पाता हे आर प्रेम के 
अभाव में मनष्य मर जाता ह*"। यह बात भो मन में रखने के योग्य हे कि प्रत्येक 
मनुष्य के जीव का स्वभाव उस के प्रेम के स्थभावानुसार है । 


१५ ॥ स्वगे में प्रेम दा भिच भिच प्रकार का है एक तो प्रेम प्रभ के साथ 
ट्सरा प्रेम पडासियां के साथ। प्रभ की ओर का प्रेम सब से भीतरी स्€वगे में 
अथात तीसरे स्वगे में व्यापता हे। आर पडासो की ओर का प्रेम मकले स्वग में 
अथात दसरे स्वगे में व्यापता है। परत दाना प्रेम प्रभ को ओर से आ निकलते 
हूं आर स्थगं दानों का बना हैं। इन दो प्रेम को भिचता आर इन को सं्यक्ति 
की विधि दानों स्‍्वगे में ऐसो रोति से दिखाद देता हे जसा कि स्वच्छ ज्याति 
में। परत जगत में ऐसा जसा कि अन्धकार में। स्‍्वगे में प्रभ से प्रेम करना यह 
नहों कि उस का रूपवान जानके प्रेम करना बश्न उस भलाद का प्रेम करना जे 
प्रभ को ओर से हें यह प्रेम का तात्पयं हे। आर भलाद को प्यार करना यह हे 
कि हृदय को अभिलाएष से ओर प्रेम हो के निर्मित्त भले कामों का करना। इसो 
लार पडोसी के प्यार करने से यह तात्पये नहों है कि उस के शरीर का प्यार 
करना ओर उस के पास बठना। परंत बह उस सचाद का प्यार करना है जा 
घमंपसतक की ओर से है। ग्रार सचाढ से प्रेम करने का तात्पय यह हे कि सचाई 
को गअत्यभिलाषा करके सचाद का काम करना। इस से यह स्पष्ट होता है कि 


नली «5 


४० प्रेम छीख की आग है ओर छीमर अ्राप य्याथे में प्रेम से निकलता डै। न० ४८०६ * 
५१५0०9९ * ६०३४० ६३९७ ॥ 
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भलाई और सचाई के सदश ये दा प्रेम भी भिच्र भिन्न हें और ये भलाई के समान 
सचादई से संयोग रखते है''। परंत ये बाते उन लोगों की समझ में आनी कठिन 
हे जिन्हें प्रेम ओर भलाद के स्वभाव को ज्ञात नहों है आर जा उचित रोति से 
पड़ोसो की बात नहों समझते । 

१६ । में ने कभी कभी दूतों से इस बारे में बात चीत की | ओर वे अच- 
म्भित होकर कहने लगे कि क्या कलोसिया के मेम्बर दस बात का नहों जानते 
कि प्रभु से ओर पड़ोसी से प्रेम करना ऐसा है जेसा कि भलाई और सचाई से 
प्रेम करना हे ओर उन गणें का प्रेम हृदय से करना। जब कि वे यह जानते होंगे 
कि प्रत्येक मनष्य किसी से अपने प्रेम का प्रकाश अपनी अभिलाषा से करता हे 
और जिस पर आसक्त हो अपनी दच्छा के अनसार काम करता है क्याकि इस तार 
पर प्रेम का प्रतिफल आर परस्पर सयाग्य हो सकते हैे। किसो को प्यार करना 
पर उस की रुचि के अनसार न चलना परस्पर संयोग पेंदा नहों करता बरन 
यथाये में प्यार करना नहीं कहलाता। कलीसिया के मेम्बर दस बात भी को जाने 
कि जा भलाई कि प्रभ की ओर से है मानों उस की प्रतिमत्ति हे क्येाकि वह उस 
में विद्यमामान है आर वे मम्बर प्रभ को भी प्रतिमत्ति हैं आर उस से संयक्त हू जा 
अगअभिलाया से आर चाल चलन से भलाद ओर सचाद को अपनाते है। दच्छा करने 
का तात्पय किसी काय के करने की इच्छा करना हे ओर प्रभ अपनो धमंपस्सक में 
बहो शित्ता बताता है जसा कि “जिस के पास मेरो आज्ञाएं हे आर जा उन पर 
चलता हे बह मर से प्रेम करता है ओर में उस के प्यार करूंगा ग्रार उस का अपने 
तदं प्रगट करूंगा ?!। ( यहन्रा पर्व ९४ वचन २१)। फिर “यदि तम मेरे आज्ञाओं 
पर काम करा ता तम मर प्रेम में सथाया रहाग । (यहनला पव ९४ बचन १०) ॥। 


१७ । सारो स्वगाय परोत्ता से प्रमाणित हाता ह कि प्रभ का द्वरत्स जा 
दलों पर असर करता है ओर स्वगे का पंदा करता है प्रेम आप है। क्याकि वहां 
सब के सब प्रेम ओर अनयह के रूप हैं। उन को सन्दरता अकथनीय है ग्रार उन 
के चित्रों से आर बालचाल से आर व्यवहारों को सक्त्म हो सक्म बात से प्रेम चमक- 
कर किरण देता ह"। क्याकि प्रत्येक दत से आर प्रत्येक आत्मा से जीवनशक्ति 
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२९ प्रभु से श्रार पड़ासी से प्रेम ऋरना प्रभु की श्राज्ञानुसार जीना है। न० ९०१४३ * ९०९५३ - 
१०३९० * ९०५७८ « ९०६४८। 

४२ पड़ोसी से प्रेम करने का यह तात्पय नहीं है कि उस के शरीर का प्यार करना होवे 
बरन उस वस्तु का प्यार करना जा उस पड़ोसी से संबन्ध रखता है ग्रार जिस का वह है श्थात 
सचाई शओरर भलादईें। न० ५०३२८ ० १०३३६। वे जे शरीर का प्यार करते हैं पर जिस का पड़ोसी 
है अथात पड़ोसी संबन्धी वसस्‍त का प्यार नहों करते वे बराई ओर भलाई से णकसां प्रेम करते 
कहैँ। न० ३८००। सचाई की इच्छा करना आर सचाइयेों ही के निमित्त सचाई के पथ में चलना 
अनुग्रह करने के लक्षण हैं। न० ३८७६० ३८७७। पड़ोसी पर अ्नुग्रह करना यह्द दे कि प्रत्येक 
काम में और प्रत्येक व्यवहार में उस के साथ कृपा करके चाल चलना आर न्याय की दृष्टि रखना 
और घध्माचार के काम में लाना। न० ८९२० * ८९२९ * ८९२४२। 

घ३ दूतगणा प्रेम ओर अनुयह के रूप हैं। न० ३८०४ ४०३५९ ४०८७ * ४६८५ - ५९६६ « 
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( १९९ ) 
के आत्मीय मण्डल उत्पन्न हाते हैं ». ... जथ चारों आर घेरते हैं ग्रेर जिन से 


उन के प्रेमा का गण कभी कभी बहल ट्रर तक जान पडता हे। ये मण्डल प्रेम 
की फरती से बहकर उत्पत्र होते हें इस से मन के ध्यान से उपज आते हैं या यो 
कहे कि प्रेम को जीवनशक्ति से निकलते हैं आर दस प्रें प्रत्येक व्यक्ति को अदा 
से। जा मगडल दतगणा की ओर से प्रकाशित होते ह दतने प्रेम से परश्ति हैँ कि 
उन का प्रभाव प्रत्येक आसपासदालो व्यक्ति फे वास्तविक जोख पर हाता हैं। 
में ने आप कभी कभी उन मण्डलों के मालम किया और मुझ पर भी उन का 
प्रभाव बहल हुआ*”। प्रेम वहा तत्त्व हे कि जिस से दतगण अपनो जोीवनशक्ति 
का पाते है। यह स्पष्ट है फ्याकि स्वगलाक में प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रेम के अनसार 
इधर उधर फिरता है। जो व्यक्तिण कि प्रभ पर आर अपने पढासो पर अपना प्रेम 
लगाती हें थे प्रभ को ओर सदब मुंह फेरतले है परंतु वे जे अपने आप के प्यार 
करती है शरोर की प्रत्येक गति में प्रभ की ओर सर्देव पीठ करती है। क्योकि 
स्वगं नाक में जगहे ओर दिशाए निवासियों के अन्तभाग की अवष्या के अनसारश 
जान पडती है। वे एक्क हो ठार पर नहों रहतों जसा कि एथिवों में रहती हे 
परत निवासियों के मंह को ठकटका के अनसार उन को दिशा ठरराइ जातो है। 
तिस पर भी यह ध्यान न करना चाहिये कि दतगण आप प्रभ को ओर अपने ते 
फिराते है क्याकि प्रभ आप अपनी ओर उन को फिराता हे जा उस की बात के 
ग्रनसार मन से चलले ह। परंत हम दस प्रसड़ का अधिक बयान उस समय करेंगे 
जब हम स्वगंलाक का दिशाओं का वणान करेंगे। 


१८ । स्वागे में प्रभ का इंश्वर्त्व प्रेम ह॑ क्याकि प्रेम स्वगं की सब वस्तओं 
का पात्र हे। वे ये द हू शान्ति बदि ज्ञान आर आनन्द। क्याकि प्रेम उन सब 
बस्तलओं का यहणा करता ह चाहे कितनी हो सक्म क्या न हों जा उस से योग्यता 
रखती है। बह उन को चाहता हे उन का टेठता है आर उन का शीघ्र चस लेता 
है। क्याकि बह सदेव अपनी अधिकता आर संपणाता की दच्छा करता हू *5। मनष्य 
खरह बात सपण रूप से जानता है क्याकि मनष्य का प्रेम मानों मनष्य के स्मरण 
से उन सब वस्तओं का जो प्रेम से योग्यता रखती है जांचता हैं ओर अपनी ओर 
खोंचता हैं आर बह उन वस्तओं का एकटद्ठा करके अपने में आर अपने तले यथा- 
क्रम ठीक करता है। अपने में इस लिये कि वे प्रेम की वस्तुएं कहलावें ओर अपने 








&ल-+->++++०++----++ऋ 





जजजिनतनननानन ७१>-+--+०-+नन अजननननननओ जी जिन नल ना ।+ किन भ अत 





४७४ ग्रात्मीय मयडल जे कि जीवनश क्ति का मण्डल हे प्रत्येक मनष्य ओर श्ात्मा ओर दत 
में महकर फेल जाता है श्रार हर शक केा घेर लेता हे। न० ४४६४ * ५४९७८ * 9४५४ * ८६३०। 
यह मण्डल प्रेम की फरती से बरहला हे छप्त निमित्त मन के ध्यान से। न० २४८८ - ४४६४ * ६२०६ । 

४५ आत्मा ओर दतगणा अपने ग्रपने प्रेमां की श्रार सठेव मुंच फेरते हैं श्रार वे जो स्वर्ग में 
हैं सदेव प्रभु की श्रार मुंह फेर्ते हैं। न० ९०९३० - ९०१८८ * ९०४२० -१०७०२। स्वगलाक में 
मंच की ठटकटकी के अनसार दिशाएं द्वोती हैं श्रार उम्त के हारा ठहाई जाती हैं परंत एचथिवी 
में बह और हो हे। न० ९०९३० * ९०९८६ * ९०४२० * ९०७०२। 

घद् प्रेप्त में प्रसंख्य वस्तुएं समातोी हें क्यांकि प्रेम उन सब वस्तुओं का जे उस से योग्यता. 
श्जती हैं प्ह्वणा कर लेता है। न० २५०० * २५७२९ ३०७५ * ३१८८ * ६३२३ * 9४२० * 99५० ॥ 


( ९२ ) 
सले दस कारणा कि थे प्रेम के आधीन हे। परंतु ओर सब वस्त॒एं जो प्रेम से योग्यता 
नहीं रखतों बह उन के यहणा नहों करता बरन उन का विनाश कर डालता है। 
प्रत्येक मानसिक शक्ति जे उन सचादयों को यहण करती है जिन से योग्यता हे 
और जिन से संयोग का इच्छा हे प्रेम में गप्त रहती है। बह बात उन के द्वारा 
स्पष्ठ दोता हैं जो स्वगेबासी हो जाते हैं। क्याकि यर्व्यपि इस जगत में वे लोग 
भाले से हुए हो तो भी स्वगे में दुतगण के साथ रहकर वे दुतविषयक ज्ञान पाते 
हू आर उन को स्वगाय आनन्द मिलता है। क्याकि उन्हें ने भलाई ओर सचाद 
के भलाई ओर सचाद हो के निम्मित्त प्यार किया था ओर उन गुणों को अपने 
जीवन में जगह दो थी। इस कारण थे स्वगे के और स्व के अकथनीय आनन्द 
के पानेवाले हो गये। परंत वे लोग जो अपने आप का ओर जगत को प्यार करते 
हैँ स्वरगीय बस्तओं को पा नहीं सकते क्योकि थे उन गुणों से घिण करते हैं उन 
का अस्वीकार करते है ओर उन के पहिले हो अन्तःप्रवाह के लगने पर उन से 
भागते हैं ओर उन नरक के रहनेवालों से मिलाप रखते हैं जिन का प्रेम उन लागों 
के प्रेम के समान है। काई कोई आत्मा जो इस बारे में संशय करनेवाले थे कि 
स्वर्गीय प्रेम में वह शक्ति गुप्त रहती हैं ओर जा सत्य के अभिलाषोी थे बे स्वर्गीय 
प्रेम में प्रवेश करने पाए ( उन के रोकनेवाले तत्त्व कुछ काल तक अलग किये गये थे ) 
और वे कछ दर तक आगे बडठाए गये थे वहां तक कि जहां दतसंबन्धी घ्खग है। 
उन्हें ने मर से यह कहा कि वहां से कछ द॒रो पर अधिऋ भीतरों आनन्द दिखाई 
दिया कि जिस का बयान अकथनीय है | तब तो उन्हे ने हाय हाय पुकारकर यह 
कहा कि हाय हम अपनी पहिलो अवध्या के फिर प्राप्त करेगे। अन्य आत्मा भी 
स्‍्वगे में उठाए गये और ज्यों ज्यों वे अधिक भीतर या उच्चपद तक बठते जाते थे 
त्यों त्यों अधिक बद्धि ओर ज्ञान उन के होते जाते थे यहां तक कि बे कई ण्क बाते 
समभाने लग गये जो पहिले उन की समभ से बाहर थों। दस कारणा स्पष्ट ह कि 
वह प्रेम जा प्रभ की ओर से है स्वगे का ओर स्वगे में की सब वस्तओं का पात्र है। 


५९८ । प्रभ से ओर पडोझसी से प्रेम करने में सारी इेश्वरीय सचादय समाती 
हू जा कि प्रभ को निज बातों से उन दो प्रकार के प्रेमा के बारे मे स्पष्ठ दे अथात 
“प्रभ के जो तेरा इंश्वर हे अपने सारे दिल आर अपनी सारो जान आर अपनो 
सारो समझ से प्यार कर। पहिली आर बडी आज्ञा यही हे। आर दसरो उस के 
समान हे कि ते अपने पड़ोसो का ऐसा प्यार कर जसा ग्राप केा। इन्‍हों दा 
आज्ञाओं पर सारा धर्म आर सब भाववोक्ताओं की बाते अवलम्बित है !'। (मत्तों 
पर्व २२ बचन ३७ से ४० तक )। धर्म और भावीवक्ताओं की बातें सारा देश्वरोय 
वचन है ओर दस लिये सारी इंश्वरीय सचाई है । 


स्‍वगे में दे! राजाों की मिन्नता है। 


२० । स्वागे में असंस्य भांति भांति के प्रभेद हैं। कोई सभा ओर काई दत 





( ९३ ) 


एक दूसरे से ठोक ठोक सदूशता नहीं रखला**। परंतु स्वगे की समष्टि का ( साधा- 
रणत्स ओर विशेषता ओर परिच्छेद के अनुसार ) सीन प्रकार का प्रभेद हैे। साधा- 
रणत्य के अनुसार स्वगे के दा राज हें विशेषता के अनुसार उस के तीम भांति के 
स्‍्वग हें परिच्छेद के अनुसार उस के असंख्य सभाएं हें। हम क्रम करके हर एक 
का भिनत्र भिच बयान करेंगे । 


साधारण भागा का नाम दस वास्ते राज़ रखा कि स्वग परमेश्वर का राज 
करलाता हे । 


२१ । कोई कोई द्वुत अपने अपने भीतरी पथ से प्रभ का इेश्वरत्थ अधिक 
पाते हें आर कोई कोई न्‍्यन। थे जा भीतरो पथ से अधिक यरहण करते हें स्थगोय 
दूतगण कहलाते हैं और वे जे! भीतरी पथ से न्‍्यन यहणा करते हैं आत्मीय दूलगण 
कहाते हैं। दस कारण स्वगे के दे राज हूँ एक ता स्वर्गोय राज हैं दूसरा आत्मीय 
राज । 


२२ | थे दुतगण कि जिन का स्वर्गीय राज़ बना हें प्रभ का देश्वरत्व अपने 
भोतरो पथ से आअंधक पाते हैं। इस कारण थे भीतरवाले ग्रार उत्तमतर दूत कह- 
० 25७5 . ५5 कब ० ओज ०-३ 5 
लाते हैं। दस निमित्त वे सवग कि जिन में वे रहते है भोतरवानें ग्रार उत्तमतर 
स्‍वगे कहलाते हे<। ये उत्तमतर ओर अधरतर इस यास्ते कहाते हैं कि भीतणे ओर 
बाहिरी बस्त॒एं भी इसो तार से कहलातो हें? । 


क्र नर ७० न. और ५ -+ 
२३ | बह प्रेम कि जिस में थे रहते है जिन का स्थर्गोायप शाज़ बना हे 
स्वर्गीय प्रेम कहलाता हैे। ओर बह प्रेम कि जिस में वे रहते हैं जिन का आत्मीय 
राज़ बना हे वह ग्रात्मीय प्रेम करलाता हे। स्वगगीय प्रेम का तात्पये प्रभ से प्रेम 
करना हैं ओर आत्मीय प्रेम का तात्पये पड़ोसी पर अनुयह करना है। सारो भलाई 
क ई __.. जा ७ श्- ० ७. रु कर +-+>प 
प्रेम को आर से है क्याक वह विषय कि जिस से काइ व्यक्ति प्रेम करता है बह 
उस व्यक्ति की समझ में भलाई हे। दस लिये एक राज की भलाई स्वर्गोप भलाई 
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०9 भिचत्तता असंख्य है ओर एक वस्तु किसो ठूसरो खस्स से प्रा सहृश नहों हे। न० 
७०३६ + €००२। स्थगा में अपंख्य प्रभेद हैं। न० ६८४० ६६० - ३७४४ - ५५८८ - 9३३६ । ओर से 
ग्रभेद भनाई के प्रभेद हैं। न० ३9४४ * ४००५ - ७9२३६ * ७८३३ * 9७८३६ * ६००३ । दृस्त लिये स्थग में 
को सब्र सभाएं श्र प्रत्येक सभा में का प्रत्येक दूत ये सब के सत्र एक दूसरे से शित्र भिस्र हैं। न० 
६४६० * ३२४१ * ३१४९९ - ३८०४ * ३६८६ - ४०६७ * ४१४८ + ४२६३ * 9२३६ * 9८३३ * ७5३६। परंतु तिछ 
पर भी प्रभु के प्रेम के द्वारा सब के सब एक ही गिने जाते हैं। न० ४५७ - ३६८६ । 

२८ सर्वव्यापो स्व के दे राज हैं एक से स्वर्गीय राज दूसरा ग्रात्मीय राज। न० ३८८७ * 
४१३८ | स्वर्गीय राज के दूतगण प्रभु का इंश्वरत्य श्रपने प्रभिलाषी इन्‍न्द्रिय से परद्चणा करते हैं इस 
लिये बे आ्रात्मीय दूतगण की परीक्षा अपने भोतरी पथ से अधिक पाते हैं क्यांकि श्रात्मीय दूलगण 
उस इंश्यरत्स का श्रपनो बद्धि ही के द्वारा स्थीकार करते हैं। न० ४९९३ - ६३६७ * ८४२९ * 
र८३६ * €€₹४ * २०९२५। 

२६ वे स्व जिन का स्वर्गीय राज बना है उत्तमतर कहलाते हैं ओर थे जिन का श्रात्मीय 
राज हे अधरतर कहाते हैं। न० ९००६५८। 

३० भीतरवालो वस्तु उत्तमतर कहलातो हैं श्रोर उत्तम वस्तुएं भीतर की हैं। न० २९४८ * 
३०८४ * ४४५६६ * ५९४६ * ८५३२५। 
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कहलाती है ओर दसरे राज को आत्मीय भलाद। इस से स्पष्ट हे कि दन दा राज 
का प्रभेद हे जेसा कि प्रभ से प्रेम रखने की भलाई का और पडोसो प्र अनयकह 
करने की भलाई का प्रभेद है*। ओर जब कि प्रेम की भलाई भीतरी भलाई हो 
और प्रभ का प्रेम भोतरो प्रेम हे इस वास्ले स्वर्गीय दतगण भीतरवाले द्तगण है 
और बे उत्तमतर कहलाते हैं । 

२४ । स्वगोय राज तो प्रभ का परोहितसबन्धी राज भी कहाता है ओर 
धघमपसलक में वह उस का वास कहलाता हे। ओर आत्मोय राज तो प्रभ का 
राजकीय राज कहाता हे ओर घमपससलक में बह उस का सिद्ासन कहलाता है। 
जगत में प्रभ इेश्वरीय-स्वगेत्व के कारण योश कद्दलाता हे ओर देश्वरोय-आत्मत्व 
के कारण खो कहलाता है । 

५। प्रभ के स्वगाीय राज में जा दतगण रहते है विज्ञता ओर प्रताप में 
उन दलों से बचत बठकर हे जा प्रभ के आत्मीय राज में रहते हें क्याक्िि वे प्रभ 
के इंश्वरत्व का अपने भोतरोीं पथ से अधिक पाते है दस कारण कि थे उस से प्रेम 
करते है आर दस भ्त से वे उस के पास पास आर अधिक समोप लग रहते हरे। 

वह गया स्वर्गीय दलों का हे क्याकि वें रेश्वशेय सचाद का बिचवाद के बिना अपने 
जीव में यहणा करते है। न कि प्रसथ में आर ध्यान में आत्मोय दता के तार 
पर। इस लिये बे उन सचादयों का अपने हृदय पर लिख छोड़ते हूं ओर उन को 
समभते है ओर उन के अपने आए में देखते हे पर बे उन के बारे में कभो भो 
नहों विवाद करते कि क्या ये सचादये है या नहों*। थे उन लागों के सदृश है 
जिन का बयान यरमीयाह को पोयोी में है कि “में अपने घधम का उन के भीतर 
रखंगा ओर उन के हृदय पर उस के लिखंगा। वे फिर अपने अपने पढ़ासो आर 
अपने अपने भाद को यह कहकर न सिखावेगे कि प्रभ का पहचाना क्योकि छेटे 
से बडे तक वे सब मर्भे जानेंगे !। (प्रथ ३१ बचन ३३ * ३४)। ओर इसायाह को 
प्राथी में वे “योहावाह के सिखाए हुए” कहलाते हें। (पं ४९ वचन १३)। वे 
जिन्हा ने योहावाह से शिक्ता पाद ह वे बेर भी है जो प्रभ से शित्ता पाते है। वही 
शिक्षा प्रभ आप देता है यहला को पायों में पवे & बचन ४५ « ४६ देखा । 

२६ । हम ऊपर कह चके ह कि स्वर्गीय दतगण बाकी सब से बठकर अधिक 
बिन्नता ओर प्रताप रखते हू क्याकि वे अपने जीव में देश्वरोय सचाद के बिच- 





के कका५+नत- कमान ०-33 २० 3-५-..३००० ५ 
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३९ स्थर्गोष राज को भलाडईे प्रभ से प्रेम रखन की भलादे है और आझात्मीय राज की भलाई 
पड़ासी पर अनुय्ह करने की भलाई हे। न० च६२९१ - ६४३५ * €४६८ * स६८० * रद्वद३ * <७५० । 

३४० स्वर्गाय ठतगण ग्रात्मीय दतगणा की अपेक्षा कहीं बढकर ज्ञानी हैं। न० ४७९८ *« 
स्स्टप। स्थर्गाय द्तगण की ओर आत्मीय द्रतगण की क्या भिन्नता हे। न० ४०८८ « ४६६८ « 
२४००८ * ४०९१५ * ३२३५ * 3२४० * ४७८८ * 9०६८ ५ ८५२९ * ८६४०० ० १०४२५॥। 

३३ स्थर्गोय दतगण अद्धा की सचादइयों के बारे में विवाद नहों करते क्याकि वे उन का 
ग्रपन आप से देख सकते हैं परंत श्ात्मीय दलगणा उन के बारे में विवाद करते हैं कि क्या यक्त 
याहपया नहीं। न०0 २०४ - ३३० * ५६७ - ६०७ - ७८४ १९२१९ * १३४८ « (९४€८ ) १६१९ * ३४४६ 
४४४५८ * 9६:८0 « 9&99 « <9८0 « ₹२७9 - ९०9८६। 


( ९४ ) 


खाई के दिना यहणा करते है। दस के बदले कि उन को याद हो में रख छेाड़े ओर 
पोछे से सोच विचार करें कि क्या वे बसतुत सचाइय हैं या नहीं। वे उन सचादयों 
के सनते ही उन की इच्छा करके काये करते हैं। जिन द्रतगण का बसा स्वभाव 
होता हे थे प्रभ की आर से अन्तःप्रवाह के द्वारा कट पट जानते हें कि जा बात 
कि उन्हों ने सुनी वह सचाई हे कि नहीं । क्याकि प्रभ आप ज्ञणमात्र मनुष्य के मन 
के भीतर बिचवाई के बिना बहकर प्रवेश करता है परंत वह मनुष्य के ध्यान के 
भीतर बिचवाई के द्वारा प्रवेश करता है। या यों कहे कि प्रभु भलाई के भीतर 
बिचवाई के विना बहकर प्रवेश करता है आर सचाई के भीतर बिचवाईे के द्वारा 
भलाई के पथ से प्रवेश करता हे"। क्योकि भलाई वह हें जो संकल्पशक्ति में 
होकर काम में आतो है ओर सचाई वह हे जा स्मरण में होकर ध्यान में आती 
है। सच ता है कि त्यां ही सारी सचाई को भलाई है जाती हे ओर प्रेम में स्थायी 
रहतो हे ज्यां हो वह संकल्पशक्ति में प्रवेश करतो है। परंतु जब तलक सचाई 
स्मरण में होकर ध्यान में आया करती हे उस को भलाई नहों हो जाती न ता 
वह जोतो है आर न मनुष्य के याग्य हे। क्योंकि मनुष्य ला पहिल पहल संकल्प क्ति 
के कारण मनुष्य हाता हे आर फिर बह्धि के कारण। न कि बहद्ठि के कारण संक- 
ल्पशक्ति के विना*। 


२७ । जब कि स्वगीय राज के द्तगण की ओर आत्मीय राज के द्रतगण 
की दतनी भिचता होती हे तो उस कारण सब द्वतगणा न ता ग़क जगह में रहते 
हैं न आपस में मेल मिलाप करते हें। परंत उन में अन्यान्य संघगे बीचवाली दूत- 
संबन्धी सभाओं के द्वारा (जा स्वर्गॉय-आत्मीय सभाएं कहलाती है) हाता चला 
जाता है और उन सभाओं के द्वारा स्वर्गीय राज आत्मीय राज के भीतर बहकर प्रवेश 





३४ प्रभु का श्रन्तःप्रवात्त भलाई में प्रवेश करता है आर भलाई के पथ से सचाई में। न 
कि सचाई के पथ से भलाई में प्रवेश करता हे। इस तार वह इच्छा करने में प्रवश करता हे 
ओर इच्छा करने के पथ से समक में। न कि समझ के पथ से इच्छा सें। न० ४४८२ * ५६४६ * 
६०२७ + दद्व८४५ * ८७०९ * ९०१५३। 

3५ मनुष्य का मन उस के जीव का सारांश है प्रार वह प्रेम की भलाइ का पात्र है। ओर 
बद्धि उस जीव की सत्ता है जे मन से छोती हे श्रार वच्द श्रद्धा की सचाई और भलादे का पात्र है। 
न० ३६९६ - ५००२ * ९२८०। दस लिये मन का जीव मनुष्य का प्रधान जोव हे ओर बुद्धि का 
जीव उस से निकलता हे। न० ५८५ * ५९० - ३६१६ - 9३४४ * ८८८५ * ६२८२ * १००७६ * ९०९०८ « 
९०९१०। वे वस्तुएं जो मन आप प्रहण करता है जीव के तत्त्व हे। जाती हैं श्रार वे मनुष्य से 
यहगा की जाती हैं। न० ३९६१ * ६३८६ - <३२३। क्यांक्रि मनुष्य अपने मन के द्वारा मनुष्य दाता 
है पीछे अपनी बुद्धि के द्वारा। न० ८२९९ ०६०६८ - ६०७९ - १००७६ - ९०१०६ - ९०११०। जिस 
मनुष्य का मन भला श्रार ब्ाद्ध श्रच्छी हे वह हर किसी से प्यार किया जाता है श्रार माना जाता 
कै ओर जिस मनुष्य को बुद्धि अच्छी हे परंतु श्रच्छी बुद्धि के श्रनुसार भला काम नहों करता 
वह हर किसी से हंक्राया जाता है ओर तुच्छ माना जाता है। न० (८९९१) * ( ९००७६ )। प्रत्येक 
मनुष्य मरने के पीछे श्रपनी संकल्पशक्ति की श्रेर मन की बुद्धि दानों के श्रनुसार श्रागे बढ़ता 
चला जाता है परंतु वे बुद्धि की इन्द्रियें जा उसी समय मन की इन्द्रियें नहीं हैं लाप होती ह॑ 
क्यांक्रि वे मनुष्य के भीतर नहीं हैं। न० ६०६८ - ६०७९ * ६२८२ - ₹३८६ ' १०९५३। 


( ९६ ) 


करता है <। दस कारण यतद्मपि स्थगे के दे राज हैं तो भो वे एक ही हैं क्याकि 
प्रभ संसगे ओर संयोग के निमित्त बीचवाले दूतगण सेब प्रस्तुत करता है । 


र८ | जब कि दोनों राज के दुृतगण का बयान इस पोथी में एथक एथक 
स्थान में संपण रूप से किया जाता है तो यहां उन का अधिक बयान आवश्यकता 
का काम नहों है । 


तीन स्वगे के बयान में 

२८ । तीन स्वगे हैं जे एक दूसरे से संपण रूप से एयक एथक हें। वे क्रम 
करके भीतरी या सीसरा स्वगे मकला या दूसरा स्वगे अन्तिम या पहिला स्थवगे 
कहलाते हैं। वे क्रमानुसारो हैं आर उन का अन्यान्य संबन्ध है जेसा कि मनुष्य के 
शरीर में उत्तम भाग सिर कहलाता है मभला भाग बदन कहाता है ओर अन्तिम 
भाग पांव कहाता है। ओर समान घर के हे जिस में तीन क्राठरियां हैं ऊपरली 
और मकली ओर निचलो केाठरी। बह इश्वरत्थ जा प्रभ की ओर से निकलकर 
उतरता हैं इसो तार को परिपाटी रखता है। इस लिये परिपाटी के बल स्वगे 
तिगुना अथवा तीन प्रकार का हें । 


३०। मनष्य के वे भीतरी भाग जो ब॒द्विसंबन्धी मन के ओर स्वभाविक मन 
के हैं इसो परिपाटी को भो रखते हैं अथात उन के पास भीतरी भाग और मभझला 
भाग और अन्तिम भाग सब तोनों हें। क्योकि मनुष्य की रूष्टि के समय इंश्वरीय 
परिपाटी की सब वस्तुएं मनुष्य के भीतर मिलाईं गई थों। इस कारण बह देश्वरीय 
परिपाटी के रूप पर रचा गया था ओर इस से बह नहे नहें स्‍्वगें के समान हो 
गया*”। दस हेतु मनुष्य अपने भीतरी भागों के विषय स्वगे के साथ संबन्ध रखता 
है ओर बह मरने के पाछे स्वगेदत हा जाता है ओर जेंसा उस ने जगत में प्रभ 
से इंश्वरीय भलाई ओर सचादे पाई उसी के अनुसार बह उन दूलों के साथ रहता 
है जा भीतरी या मककले या ऑन्तिम स्वगे में हैं । 


जज कि ना न जनता कल-कघ+त+न्नननन 





४६ दानां राज के खीच दूतसंबन्धी सभाओं के हारा (जो स्वर्गोय आ्रात्मीय सभाएं कहलाती 
हूं) संसर्ग ऐ ्रार संयेग हैं।न०४०४७ * ६४३५ - ८9७८७ - ८८०२। स्वर्गोष राज से आत्मीय राज के 
भीतर प्रभ के श्रन्तःप्रवाह के खिषय सें। न० ३८६६ * 63६६ । 
ि 

३७ दृषधवरीय परिपाटी को सब्र बस्सुएं मनुष्य में मिलादे गई थों ओर मनुष्य रष्टि से लेकर 
स्वरुप में कंश्चरीय परिपाटी हुआ। न० ४२१६ - ४२२२ - ४२५२३ - ४५२३ * ४५२४ - ५९९४ * (५३६८ ) - 
६०१३ - ६०५७ * 660५ - दृ६२६ * ६७०६ * १०१५६ - ९०४०२। मनुष्य का भीसरी भाग स्वगे के रूप 
पर रचा गया था श्रार उस का खातरी भाग जगत के रूप पर बना है दस लिये प्राचीन लाग उस के 
स॒च्मजगत बोलते थे। न० ४५२३ * ५३६५८ ६०१३ * ६०४७ * €२७८ « €७०६ « ९०९५६ * ९०४७० । छस 
कारण मनुष्य सष्ठि से लेकर अपने भीसरी भाग के विषय उस स्वर्ग का सव से छोटा झप है जा 
स्वर्ग के सब से बड़े रूप के सठश रचा है। और उसी ग्रवस्था में भी वह मनुष्य हे जे पुनवार 
रचा गया हे अथात जो प्रभु की आज्ञा से ठ्विज्ष किया गया। न० ६९९ * ९६०० * ९६२३८ * ३६२४ 
से ३६३९ तक * ३६३४ * ३८८४ * ४०४९ * ४२५७६ * ४१२६३ - ४४२४ * ४६२५ - ६०९३ * 60०५७ * ६२७६ * 
€द्ध३े२। 


( ५९७ ) 


३१। जो इंश्वरत्व कि प्रभ से बहकर तीसर (अथात भोतरो) स्वगे में 
प्रवेश करता है वह स्वर्गीय कहलाता हे इस से जा दतगण वहां रहते हे के 
स्वर्गीय दतगण कहलाते है। जा इंश्वरत्स कि प्रभ से बहकर द्रसरे (अथात 
मभले) स्‍्वगे में प्रवेश करता है बह आत्मीय कहलाता हे इस से जा दतगण 
यहां रहते है थे आत्मोय दतगण कहलाते है। ओर जो इेश्वरत्व कि प्रभ से बच- 
कर आन्तिम (अथात पहिलें) स्वगे में प्रवेश करता है वह स्वाभाविक कहलाता 
हैे। परत जब कि उस स्वगे की स्वाभाविक अवस्था जगत को स्वाभाविक अवस्या 
के समान नहों है (क्यांकि उस में आत्मत्व आर स्वगंत्ेसे दाना है) इस कारण 
वह स्वग आत्मीय ओर स्वगाय-स्वाभाविक कहलाता है ओर वे दतगण जो वहा 
रहते है आत्मीय ओर स्वगाय-स्वाभाविक दतगण कहलाते हूं। वे जा दसर या 
मभले स्थगें से अथात आत्मीय स्वगें से अन्तःप्रवाह पाते हू आत्मीय-स्थाभाधिक 
कहलाते है। और वे जा तोसरें या भोतरो स्वग से अथात स्वगाय स्‍्वगे सें 
आन्तःप्रवार पाते हें स्वर्गीय-स्थाभाविक कहलाते है। आत्मीय-स्वाभाविक दतगण 
और स्वर्गीय-स्वाभाविक ट्तगण में बहत हो अन्तर हे पर तो भी उन का एक हो 
स्‍्थगं बनता हे क्याकि वे एक हो अवस्था में है । 


३२ | प्रत्येक स्वगे में एक भीतर का आर एक बाहर का भाग है। बे जो 
भातरोी भाग में है भीतरो दतगण कहलाते हैँ। आर थे जो बाहरो भाग में रहते 
हैं बाहरी दतगण करलाते हें। स्वंगां में अथात प्रत्येक स्वगं में जे कछ बाहरी 
या भीतरी है बह मनपष्य के विषय में स्वेच्छा ओर स्वेच्छा को बाधशक्ति हे। जो 
भीतरो हे सो स्वेच्छा के अनकल है आर जा बाहरो ह सो बाधशक्ति के अनकल है। 
जा कछ संकल्पशक्ति से संबन्ध रखता हे उस के साथ बद्ठि हैं क्योकि उन गुणों में 
से एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। संकल्पशक्ति तो आग को नाई है आर बद्ठि 
उस ज्याति को नाई है ज्ञा उस से प्रकाशित होती हू । 


३३। यह बात विशेष करके मन में रखने के उचित है कि दतगण के 
भीतरी भाग उस स्वग को चन लेते है जहां कि वे द्तगण आप रहते ह। क्योंकि 
जितना कि उन के भीतरी भाग प्रभ के प्रभाव का पठने देते है उतना ही वह 
स्‍्वगे भोतरी हे जहां कि बे रहते हें। प्रत्येक व्यक्ति (के द्रत के आत्मा के मनुष्य ) 
के भीतरी भागों की तीन अवस्था हें। जिन के लिये तीसरो अवस्या खली हे वे 
सब से भीतर स्वग॑ में रदते हे। जिन के वास्ले दसरो अवश्या खली हे वे मभूले स्वग 
में हें। आर जिन के लिये केवल पहिलो अवस्या खलो ह वे सब से नीचे स्वगेमे 
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३८ तीन स्वग हैं भोतरी घ्थग ओर मभला स्थग ओर श्रन्तिम स्थर्ग अथात क्रम करके 
तीसरा और दूसरा ओ,रर पहिला स्थगे। न० ६८४९ ६५६४ - ९०२७०। ओर प्रत्येक स्थर्ग को क्रम 
करके भलाइये को तीन ग्रवस्यथा भी हैंं। न० ४६३८ ० ४६३६ - ६६२ ० १०००५ - ९००९७। भीतरी 
ग्रथात तीसरे स्थग की भलाई स्थर्गोय भलाडे कहातो है शग्रार मझले श्रथात दूसरे स्थग की भलाई 
ग्रात्मीय भलाई कचद्लाती दे ओर ग्रन्तिम अथात पहिले स्थग की भलाडे श्रात्मी य-स्थाभाविक 
भजादे कहलातो हैे। न० ४२७८ ४४८६ *+ ४८३५८ * ४२३८ * ६८२२*- ९०००५ - १००९७ * ९००६५। 
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रहते हैं। इंश्वरीय भलाई और इंश्वरीय सचाई के यहण करने के द्वारा भीतरी 
भाग खोले जाते हैं। थे जिन पर इंश्वरीय सचादयों के द्वारा असर हुआ है ओर 
उन सचाइयों का जीव (अथोातल संकल्प) में कट पट पठने देते हैं आर पीछे से 
उन पर चलते हें बे सब से भोतर (अथात तीसरे) स्वगे में रहते हैं। ओर थे 
उसो स्वगे में रहते हूँ अनसार उस भलाई के यहतणा करने के जो वे सचाई पर 
प्रेम लगाने से अड्रेकार करते है। परंतु थे जो इंश्वरीय सचादयों को संकल्प में 
फट पट नहों पेठने देते पर उन को स्मरणशक्ति के द्वारा यह करते है ओर 
स्मरण से बठकर उन को बह्ठि में लाते हैं और बद्धि से उक्साया जाकर इच्छा 
करके काय करते है थे मकले अथात टसरे स्वगे में रहते हैे। थे जा नोतिविद्धा 
की विधियों के अनसार जीते हैं ओर इंश्वर का सामर्थ मानते परंत विद्या के 
उपाजन करने से कक विशेष संबन्ध नहीं रखते वे सब से नोचे अथात पहिले 
स्‍्थग में रहते हँ**। इस से स्पष्ट हे कि भीतरी भागों की अवस्थाओं से स्वगे का 
होना हे ओर स्वगं हमारे भीतर हू ओर हम से बाहर नहों हे। जसा कि प्रभ 
शिक्षा देता हे आर कहता है कि “प्रभ का राज दिखावट से नहों आता ओर 
कोई न कहेंगे कि देखा यहां हे या देखा वहां हे क्याकि देखा प्रभ का राज तम्दाए 
भीतर हे ?। (लका परे ९७ बचन २० - २१) । 

३४ । सारो प्रवीणला भीतर की ओर बठती जाती है ओर बाहर को ओर 
घटती जाती है। क्योंकि भीतरो बस्तएं प्रभ के अधिक पास है ओर आप हो 
ऋधिक श्र हैं। परंत बाहरी बस्तएं प्रभ से अधिक दर हें आर आप अधिक 
आअशद हें!"। दृतविषयकक व्यत्पत्नता में ब॒द्धि ज्ञान प्रेम इत्यादि भलाइयें हूँ दस 
लिये उस में सख भी है। परंत उन भजादयों के बिना सख नहों है। क्याकि 
बिना उन वो सख बाइरो है भीतरो नहीं। जब कि सब से भीतर स्वगे के दत- 
गण के भीतरी भाग तीसरी अवबस्य में खले है ता उन की व्यत्पत्नता मभले स्थगे के 
दतगण को व्यत्पत्नता से कहीं बठकर हे जिन के भीतरी भाग केवल ट्सरो अवध्या 
में खले हैं। ओर इसो लोर मभकले स्वगे के दतगणा की व्यत्पलता सब से नीचे 
स्‍्थगे के दतगण की व्यत्पत्ता से बडी हे । 

३५ । इस भिच्रता के कारण एक स्थगे का दत किसी टसरे स्वग के दतो के 
बीच प्रवेश नहीं कर सकता अथात न ता कोई किसी निचले स्वगे से चठ सकता 


३६ मनुष्य के जीव की उतना अ्रवस्थाएं हैं जितनी कि स्थग हैं। श्र वे अखबस्यारं मनुष्य 
के जीवन के श्रनुसार उस के मरने के पौछे खुल जाती में। न० ३०४७ - <५६४। य्थांकि स्वगे 
मनुष्य में है। न० ३८८४। इस कारण जो केाई जीते की अपने में स्थग यहा करता हे वक्त 
मरने के पीछे स्थग के। जाता दे । न० ९०७१७। 

४० भीतरी वस्तुएं अ्रधिक शुद्ध हैं क्यांकि थे प्रभु के ग्रधिक पास हैं। न० ३४०५ + ५१४६ * 
५९४७। इस वास्ते कि भीतर में हज़ारों ऐेसी बस्तर हैं छा मिलफे बाहर में र्क हो वस्सु के 
सठश दिखाई देती हैं। न० ५७०७॥ शऔर ज्यों ज्यां मनुष्य बाहरी वस्तुश्रीं से भीतरी वस्तुश्रीं की 
श्रेर उत्कृष्ट देता जाता दे त्यां त्यों| वद्ध ज्योति में ग्राता जाता दे श्रेर छसो रोति बुद्धि में प्रवेश 
करता दै। श्रार यह उत्कृष्ट थाना ऐेसा दे कि णेसा काई चुम्धलाई छे चलकर स्वच्छ वायु में 
छाथे। न० ४१२८ * ६१५८४ * ६३१३। 
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है न फिसो ऊपरनले सस्‍्थगे से उत्तर सकता है। क्याकि जा का किसी निचले 
स्‍्वगे से ऊपर का चढ़ता हे बह बड़ा उद्देग उठाता है। बह उन को जो 
धह्टा रहते हें देख नहों सकता लो उन से बात चात करने का क्या ज़िक: 
के । ओर बह जा किसी ऊपरले सस्‍्वगे से नीचे का उतरता है ज्ञानहीन 
होकर बोलने में लडबडाकर बडो घबराहट में पडता हे। सब से निचले स्वगे के 
केाद काद दलगण जिन का अभो इस बात के बारे में शित्ता नहों दो गद कि 
सस्‍्थग का होना दतगण के भीतरोीं भागों का ह यह घमणर्ड करते थे कि यदि हम 
उपरले दतगण के स्वगे पर चठे ता हम्र अधिक स्वगाय सख का भोग करेंगें। इस 
लिये उन का उपरले सस्‍्थगे पर चढ़ने फी आज्ञा मिली। परंत जब थे वहां पर 
पहुंचे तब यद्यपि उन्हें। ने इधर उचघर सावधानो से ठंठा ता भी उन को वहां 
केई देख न पड़ा। पर वहां दूलगण का बड़ा सम्रह साम्लने था। क्योंकि परदे- 
शिया के भीतरो भाग इतने खले नहों थे जितने कि उन दूतों के भीतरी भाग 
खले थे जा बहां के नियासोी थे। इसो वास्ते उन को देखने में भी क॒छ नहों 
आता था। थोड़े दिन के पीछे उन के! इतना मन का दुख हुआ कि जिस के 
हेत वे इस बात में सन्देद्ठ करता था कि क्या हम जोते हैं या नहों। इस से थे 
उस स्वगे में शीघ्र लाट आए जहां से वे निकले थे। ओर उन का दस बात पर 
सख हुआ कि हम अपने साथियों से फिर आ मिले हैँ। ओर उन्हें ने यह प्रतित्ता 
को कि हम कभी उन उपरले विषयां पर जा हमारे मन के उचित नहीं हैं 
अपने हूटय न लगावेंगे। में ने भी द्वतगण का उपरले स्वगे से नोचे उतरते हुए 
देखा ओआर दस कारण उन का ज्ञान जाता रहा यहां तक कि बे अपने स्वगे के गण 
का पहचान न सक्रे। परत यदि प्रभ आप से आप किसी दल को निचले स्वगे से 
उठाकर उपरले स्वथगे तक चढठाये जंसा कि बहधा हुआ करता हे इस दापघ्सले कि 
खह दूत प्रभु का तेज देख सके ता वह आर हो बात हैं। क्योकि उस समय बे 
पहिले हो से प्रस्त॒त होकर मध्यगामो द्वतगण से घेर रहे थे जिन दलों के द्वारा 
सदा परस्पर संसगे होता जाता था। इस से स्पष्ट है कि तोनों घ्थग एक दूसरे से 
संपरों रूप से अलग अलग हैं । 

३६ । बे जो एक हो सगे में रहते हैं हर एक से जा वहां हे संसग करने 
के योग्य हैं। आर उस संसगे से उन का उतना हो सूख होता है जितना कि उन 
पर उन की भलाई का आकर्षण लग जाता है। पर इस का अधिक बयान आगे 
किया ज्ञावेगा । 


३०७ । यत्मपि स्थगे एक दसरे से इतने अलग आअजग हे कि एक स्वगे के दत- 
गया दूसरे स्वगे के दतगण से एकठ्ठे हाके संधगे नहीं कर सकते तो भो प्रभ बिच- 
वधाइररित ओर बिचवाइसहित अन्तःप्रवाह के द्वारा उन सभों का मिलाता हैं। 
बिचायाई रहित अन्‍्तःप्रवाह प्रभ डी को ओर से बहकर सब स्वंगा में व्यापता 
है ओर बिचवारंसहित आन्सःप्रयाह एफ स्थगे से दूसरे स्थगे में बहता जाता 
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है''। ओर इसी तार पर प्रभु अपना यह अभिप्राय प्रा करता हे कि तीनों स्वगे 
शक हो हो जावें। दस वास्ले कि सब धस्तओं का पहिले से पिछले तक पश्स्पर 
सबन्ध होवे आर कार वबसल बिना संबन्ध के न रहे क्योकि जा कोद बिथेबादयों 
के द्वारा प्रथम से संबन्ध नहों रखता वच किसो तार पर नहों बना रह सकती 
परंत बह छितरकर अभाव को प्राप्स होता है 


इ३८। बे जो इंश्वशीय परिपाटो के गण से अवस्थाओं के विषथ अनभिन्न हें 
समभ नहीं सकते कि फ्याकर स्वगे अलग अलग हैं ओर वे नहीं जान सकते कि 
भीतरी मनष्य और बाहरी मनष्य से क्या तात्पयं हैें। सबंसाधारणा लोगों का भीतरी 
और घाहरो खसतओं का या उपरली ओर निचली वस्‍्तगओं का इस ध्यान को छेडकर 
काई अन्य ध्यान नहों है कि वे घस्तर क्रम करके लगातार चली आती है। अथोत 
वे किसो पवित्र सो बसत से लेकर किसी अपबिचत्र सो बसस तक पंवस्सगी के सटाख 
के द्वारा जा लगती हैं। परंत भीतरी ओर बाहरी वस्तणं एक देसरी से लगी नहों 
रहतो बरन वे न्यारो न्‍्यारो हैं। अवस्थाएं दा प्रकार को हे एक तो संबध्यमान है 
दसरा असंबध्यमान। संबध्यमान अवस्थाए उन अवस्थाओं के सदश है जो ज्योति 
से पंदा होतो हैँ जब कि बह ज्योति प्रकाशमान हाकश घट घटकर अन्त को अन्ध- 
कार में लाप होती हैं। या या कहो कि ज्योति में को बसतओं से फिरकर दाह 
में को बस्तओं पर देखने में द्वष्टि के घटाव को जा अबस्यथाएं है उन के सदूश बे 
संबध्यमान अशस्थाएं हें। या या कहा कि बाय (तले से ऊपरी भाग तक) को 
निर्मेलता की जा अवस्थाएं हैं उन के सदृश थे संबध्यमान ग्वस्याएं हें। ये अब- 
स्‍्थाएं दरो के सहाय ठरदृरार जाती ह॑ परत असंबध्यमान अवस्थाएं अयात नन्‍्यारो 
गवबस्थाए एक दसरो से भिच होती हे जंसा कि पं आर पश्चात या कारण ओर 
कमफल या उत्पादक ओर उर्त्पत्ति। कार मनष्य जा सावधान के साथ साच विचार 
करता हे यह बात मालम करेगा कि सब रचो हुइ बस्तुओं में आर उन के प्रत्येक 
भाग में उत्पादन ओर संस्थापन की ऐसी अवस्थाएं हाती है कि एक से दसरो व्यत्पत 
हाती हे आर उस से तोसरो व्यत्पन्न हाती है इत्यादि दृत्यादि। वे जा उन अब- 
सस्‍्थाओं के माजम नहों कर सकते न ते थे सबंधा स्थग के प्रभेदां के! समझ सकते 
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४१ प्रन्तःप्रवाह् प्रभ हो की ओर से बिचयाईरहित बहता है श्रार शक्र स्थग से दसरे 
स्थग में बिचवाईसहित भी बहता है। ओर प्रभु का अन्‍्तःप्रवाह्ष मनुष्य के भीतरी भागों के 
अन्दर इसी तार पर होता हे। न० ६०६३ * ६३६०७ * 6४७२ - स&6८२- र6८३। प्रभु की ओर से 
विचवाईडेरच्ित इेश्वरोय ग्रन्तःप्रवाह के बारे मं। न० ६०५८ - ६४७४ से ६४०८ तक * ८०७१७ 


८७२८। उस बिचवाईसहित भन्त्रःप्रयाह के बारे में जे। आ्रात्मीय लाक से प्राकृतिक लाक में 
खच्दता है। न० दृस्८ट२ * दर८५- दृत्टद्व । 

४५ सब ससतुएं अन्य रेसी वस्तुओं से पेठा होती हैं जे उन से पहिले बरसेमान थों। 
अतण्य वे किसी प्रथम से उत्पन्न हुई हैं। श्रार इसी तार पर ये श्रभी बनो रहती हैं। क्येंकि 
बना रहना ओर सदा होना श्कसां ह्वे। इस लिये काई वस्त यिना संबन्धता के नहीं रहती 
न० ३६२६ से ३६२५८ तक * ब६४८* ४५२३ « ४४५२४ * ६0४० * ६०५६। 
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हैं आर न वे मनष्य के भोतरी ओर बाहरी तत्त्य के प्रभेदों का विशेषित कर मऊसे 
हैं और न वे आत्मीय लाक और प्राकृतिक लोक की भिच्चवता समझ छकते हैं ओर 
न वे मनुष्य के अन्तरात्मा आर शरीर के लक्षणों का जान सकते है ओर इसी (लिये 
न थे जान सकते हैं कि प्रतिरूप़ ओर प्रतिमा क्या बस्त॒एं हैं ओर कहां से ये आई 
हूं ग्रार न वे यह जान सकते हें कि अन्‍्तःप्रवाह का क्या गण हे। विषयी मनुष्य 
ढून भेदी का कछ भी नहों: समझते क्योकि उन की समझ में सारी बठती ओ्रार सारी 
घटती लगातार ह्ातो है यहां तक कि वे न्यारी वस्तुओं को भी लगातार सो श्रेणी 
समभते हैं। इस कारण वे अन्तरात्मिक बस्तुओं के विषय इस बात के छेाड़कर 
कक ओर बोध नहीं. कर सकते कि ये निरी भातिक वस्तुएं हैं। इस सबब से भी 
बे लाग बाहर रहते हैं बरन बद्ठि ही से दर होते है" । 


३८। अन्त के में दोनों स्थगां के दृतगण के विषय एक ऐसे रहस्य का 
बयान करने पाया जे पहिले कभी किसी मनुष्य के मन में न आया था क्योकि 
दस समय तक किसो ने. इन अवस्थाओं के गुण का नहों जाना। प्रत्येक दस ओर 
प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक भोतरी या परम अवस्था (अथात कोई न कोई भीतरी 
और परम वस्त) रहतो हे जिस में प्रभु का इश्वरत्थ पहिले ही या समापरूप से 
बहता ओर जहां से बह सब वस्तओं का परिपाटी को अवस्थाओं के अनुसार यथा 
क्रम रखता है। यह भीतरी ग्रार परम [अवस्था] प्रभ का द्रतगण ओर मनष्यों में जाने 
का द्वार हे ओर उन में उस का: विशेष घास है। दस भीतरी ओर परम [अवस्था] के 
द्वारा मनुष्य अपने मनुष्यत्व का पाता हैं ओर इस से मनष्य आर पशु की भिचता: 
हे क्योंकि पशुओं की बसी. अवस्था नहों है ।' इस कारण मनुष्य अपने बद्धिमाम ग्रोर 
प्राकतिक मन के विषय प्रभ से प्रभ को ओर उठाया जाने के योग्य है दस वास्ले 
कि बह प्रभ पर अदा करें ओर उस से प्रेम करे ओर उस का देख ले।. और वह 
उस अलस्था के द्वाणा बद्धि ओर ज्ञान पाकर चेतन्य से बोलता है। इसो कारण बच 
सर्देश जीता रहता हें। परेंत वे परिपाटी ओर विधि. जा इस भीघसरी [अवस्था | 
में प्रभु ने प्रस्तुत को हैं वे द्तगण की समभ में प्रत्यत्त नहों बहतो हें क्योकि जे 
दूत के ध्यान से. बाहर हैं ओर दूत के ज्ञान से कहों बढ़ जातो हैं ।. 


४० ।+ जो बातें हम ऊपर लिख चके हें वे दोनों स्वंगां से संबन्ध रखतो हें 
परंत नोचे लिखी हुईं बातों में हम प्रत्येक स्वगे का जुदा जुदा बयान करेंगे । 


४३ भीतरी ओर बाक्षरी बस्सुएं श्रेणी बनकर लगातार नहीं चली. ग्राती: बरन' ग्रवस्थाओं के 
अ्रमुछार एयक एथक रहती हें ओर प्रत्येक अ्रवस्था का एयक प्रन्त. भी: है।. न० ३६६९ * ५९४५ « 
५५९४ * ८६०३ * ९००६८। क्येरंक्रि रक्त वस्तु से दूसरी वस्तु का हेगना है श्रेर जे जे वस्तु इस 
लार पर बनती हैं वे खत सटाय के कारण बराबर प्रवित्र या अपदित्र नहों हासी जाती । न० ६३०६ 
६४६५। ले जेर भीतरी श्रार बात्षरी वस्सुत्रा| का प्रभेद वैसी श्रवस्थाण्ों के अनुसार माज़म नहीं 
कर सकते भीतरी. ओर बाहरी मनुष्य केश भी समक नहों सकते श्रार न भीतरी श्रार आहरी सवा 
व्दे। जान सकते हैं। न० ५९४६ « ६४६५ * ९००८६ * ९०९८५९। 
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स्थर्गी में असंख्य सभार हैं । 
४१ | प्रत्येक स्वग के दतगशा एक हो जगह पर मिलकर नहों रहते परत 
फद एक सभारूपी समह बनकर अलग अलग होते है ओर वे समर उन दलों 
के प्रेम आर श्रद्रा की भलाद के परिमाण के अनसार बड़े है या छोटे। थे जा 


भलाई को अनन्यरूप अवस्था में सहभागो हैं एक सभा में एकद्ठे रहते हें। स्थंगा 


में भलाई असंख्य भांति भांति की हे और प्रत्येक दहत का गण उस की भलाई के 
अग्रनसार ठहराया जाता ह7१९ । 


७२ | स्वगे में की दतविषयक सभाएं भी अपनी भलाइयों को साधारण ओर 
विशेष भिचता के अनसार एक दसरे से दर है। क्योकि आत्मीय लोक में केवल 
भीतरी भागां की भिन्नता के द्वारा दरो का बोध होता है। दसी निम्मित्त स्वंगां में 
प्रेम को भित्च भित्र अवस्थाओं के द्वारा दरो का बोध है। वे दृतगण जिन के स्वभाव 
की बहत भिनत्नता हे अलग अलग रहते हैं। वें जिन के स्वभाव को कम भिच्रता 
है निकटस्थ रहते है क्याकि उन को सादश्यता उन का एकट्टरे कर डालतो है । 


४३ । एक सभा के सब द्रत भी उसी विधि के अनुसार न्यारे हुए है। 
वे जा अधिक पवित्र ह अथात भलाई में अधिक बठे हुए हैं और इस लिये प्रेम 
ग्रार ज्ञान आर बद्दि में उत्कृष्ट हुए हे वे मभने स्वगे में रहते हं। जा जा कम 
उत्कृष्ठ हुए है वे इधर उधर रहते है आर इतनी दरी पर हू जितना उन को उत्छ- 
प्टता घटती जाती है। यह परिपाटी उस ज्योति के सद्ृश है जा अपने केन्द्र से 
लेकर परिधि पयन्त घटती जाती हे। वे दतगण जे मध्य में रहते ह॑ सब से बडी 
ज्योति में हें आर वे जे परिधि की ओर वास करते हैं क्रम फ्म से कम ज्योति में है । 


५४ । दतगणशा जा अनन्यरूप भलाद में है वे ऐसे हे कि माना आप से आप 
ससगे करते हैं। क्याकि वे अपने जसाों से (जसा कि अपने घरानों से) एक ठसरे 
के। अपना समभते हे। परत टसरों के साथ वे परदेशो बनकर बेगानों के समान 


बरताव करते हैं। जब वे अपने जसा के साथ रहते हू तत्र वे स्वतन्त्र होकर अपने 
जीव का संपण सख भागते है । 


सर 
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४४ भिनच्चता भ्रपंख्येयगु्णी है श्रार का वस्तु कभी किसी भ्रन्य वस्तु के सतृश नहोीं है । 
न० ७२३६ - <००२। इस कारणा स्वगां में असंख्येय भिशन्नता पा जातो है। न० ६८४ * ६६० * 
३७४४ * ५५६८ * 9२घ६। श्र ये भिनत्चतारर भलाई की भिच्चतारं हैं। न० ३६४४० ४००५ ७२३६ 
७८३६३ * ७८३४ * ६<००२। कि उन भलाडेयों के बाहुलय के द्वारा हाते हैं जिस से हर एक व्यक्ति 
के भलाई मिलती है। न० ३४७० ५ ३८०४ * ४९४६ - ६६९७ * ०२१६ । इस से सस्‍वंगां में की 
सब सभारं ओ्रार हर एक्त सभा का प्रत्येक दूत ण््क दूसरे से भिनत्च भिन्न हैं। न० ६९० - ३४४१ 
३५९६ * ३८०४ * ३६८६ * ४०६७ * ४९४६ *- ४२३४६ * 9५३३ * ७५३६ । ते भी थे सब प्रभु के प्रेम से 
मिलकर मिले भूले रहते हैं। न० ४५७ *३६८६। 

४५ स्थग को हर एक सभा का (दूतों के जीव की श्यस्थाओं की भिन्नता के अनुसार ) 
एथक एथक स्थान चै। इसी निर्मित्त प्रेम श्रार श्रद्ा की भिन्नता के अनुसार सभाओं के एथक 
एघूथक स्थान सें। म० ९२७४ * ३६३८ * ३६३९। दूरो स्थान मकान आ्राकाश ओर काल के विप्य 
परलाक में था श्रात्मीय लाक में श्रद्धत वस्लुओं के बारे में। न० ९२७३ से ९२७9 तक | 
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४५ । इस से स्पष्ठ है कि साए स्वगे भलाई के द्वारा एक दसरे से संरुष्टर होले 
है और थे अपने गणां के अनसार विशेषित है। ता भी बह प्रभ जे सारी भलाई 
का मल है उन दतगगणा के ससगा का उसो तार पर प्रस्तत करता हे न कि दत- 
गण आप से आप मिलकर संसग करते हैं। जितने वे भलाई की ओर माइल हे 
उतने हो प्रभ उन का पथ दिखाता है उन को मिलाता हे उन को प्रस्तत करता 
हे ग्रार उन के स्वतन्त्रता में स्थापित करता हे। आर इसी तार बह उन सब को 
उन के निज प्रेम श्रद्ा बद्धि आर ज्ञान के जोब में पालन करता है इस से वह उन 
के सख में सम्भालता है” । 

४६ । वे सब के अनन्यरूप भलाई में हें आपस में एक दसरे को परचानते 
हैं जेंसा कि जगत में मनष्य अपने फटम्ब ओर भादबन्धगओं ओर मित्रों को जानता 
है यद्यपि उन्हें ने उन के पहिले कभी न देखा भो हो। । क्योकि परनेाक में आत्मीय 
बन्धता (अथात प्रेम आर शअठ्रा की बन्धता) का छाडकर कछ कटम्बित्स ओर 
बान्धवत्ध ओर मित्रता नहों ह”*। जब कि मे शरोर से निकलकर दतगण के सय 
आतन्तरात्मरूपी मरत्ति मे खडा हुआ लता में यह सारा तृत्तान्त कभी कभो देखने पाया। 
शार तब मक का उन में से कद एक्त ऐेपे मालम होते थे कि मानों में उन का 
बचपन से जानता हू। परत उन में से कद एक थे जिन का मे नहां जानता था। 
थे जा मुझ का बचपन से ज्ञात मालम होते थे ऐसी अवस्था में थे कि मेरी ओर 
उन को अखवस्या एक हो थी। परंत वे जा म्के अज्ञात थे असद्श अवस्था में थे। 


४७ । उन द्तगण में जे एक हो सभा में मिलकर रहते हे प्रायः चिहरों 
को सादुश्यता दिखाई देतो है परंत वे एक एक करके भित्र भित्र हें। एक साधा- 
रण सादृश्यता का स्वभाव जो व्यक्ति व्यक्त करके अलग अलग हो सके ऋछ मालम 
करने के वाघ्ते जमत के दुष्ट्रान्तां से पाया जा सकता है। सब लोग भली भांति 
जानते हू कि मनष्यां को प्रत्येक जाति में साधारण सादुश्यता चिद्रों आर आंखों 
को हे कि जिस से एक जाति दसरो जाति से (विशेष करके एक कटम्ब दसरे 
कटम्ब से ) विशेषित दहोतो हैं। परंत स्वंगां में यह विशेषलत्ञण अधिक स्पष्टता से 
दिखाई देता है क्याकि वहां पर भीतरो प्रेम चिहरे से होकर चमकता हे इस वास्ले 
कि स्‍्थमे में चिह्दरा उन प्रेमां का बाहरो रूप हैं। सस्‍्थगे में कोइ घचिहरा नहों हो 





जीजा या नाओण रजण आता  ा अऑीए- 


४६ सारी स्वतन्त्रता प्रेम ओर श्रनुराग से हे क्यांकि जो कुछ कि किसी मनुष्य का 
प्यारा है सा यह स्थवाधीनता से प्यार करता है। न० २८७० - ३९५८ - ८६८७ »- ८६६० - २५८५ 
€₹५८२९। ओर जब कि स्वतन्त्रता प्रेम से पेदा होती है ता बच हर एक का जीव हे श्रार जीव 
का श्रानन्द भी थै। न० २८०३। व्यांकि स्वतन्त्रता से निकलनेवाली वस्तु का छोड़कर मनुष्य का 
भ्रेर कक जन्मप्राप्त नहीं कहलाता है। न० ४८८०। स्वतन्त्रता वास्तव में प्रभ से शञ्रागे चलाया 
छाना ले ययांकि बच्चन भलाई ओर सचाई के प्रेम से चलाया जाना डेै। न० ८८४८-८६०५- 
४८७०४ * ४८८६ «२८८० * २८६९ * ६८६४२ * €४८६ से €५२९ तक:। 


४७ स्वर्ग में उपस्थिति और ख्रान्धवत्य श्रोर सघंबन्धत्य ओर यों कहे सगात्रता सब फे सब 
भलाई की श्रोर से हैं। श्रेर भलाडे को सम्मत्ति या विमसि के प्रनुसार उत्पन्न हाते हैं। न० 


६८६४ ८९७० * ९१३६४ * ४०३४ ७ ४६६१४ « १८७५ « ५०४०४ 


( रहें ) 

सकता जो प्रेमां के सदृश नहीं है। मुर्के यह भी प्रगट किया गया था कि क्याकर 
साधारण सादृश्यता एक सभा की जदी जुदो व्यक्तियों में भिचरूप की जातो है। 
बहां पर मर्के एक ऐसा चिहररा देख पड़ा जा दत का सा चिषह्ररा था ओर जो 
भलाई ओर सचाइ के बहुत से प्रेमां के अनसार बदला करता था जेंसा कि थे गुण 
शक्क सभा में थे। आर उस चिहरे के विकार बहुत काल तक होते रहते थे। ओर 
में ने मालम किया कि वच्द चित्रा एक साधारण तल या एपष्ट के समान बना 
रहा ओर बाक़ो सब चिह्दरें उसो तल से आत्सगिक ओर प्रसारणिक हुए थे। उस 
चिदरे के द्वारा मुझ को सारो सभा के प्रेम भी दिखाए गये थे जिन के अनुसार 
उस सभा के सब चिहरे भिन्न भिन्न दिखाई देते थे। जेसा कि अभी कहा गया हैं कि 
द्तगण के चिहरें उन के भीतरी भागों के रूप हैं और इस कारण उन को उन 
इच्छाओं के रूप हैं जो प्रेम और श्रद्वा से उत्पन्न हैं । 


४८ । इस लिये जो दत कि त्ान में श्रेष्ठ हे बह ओरों के गण का कट पट 
चिररे से जान लेता है। क्याकि स्वगे में काई दत बनावटोी चिहरा बनाकर अपने 
भोतरी भागों का छिपा नहों सकता। ओर कपट और टदम्भ करके कठ बोलना 
जग्रोर धाखा देना उन के संपण रूप से असम्भव हैे। कभी कभो ऐसा होता है कि 
टदम्भ लाग किसो सभा में छल करके भोतर जाते है। वे अपने भोतरो भागा के 
गप्त रखते है आर अपने बाहरी भाग ऐसे बनाते है कि थे ऊपर से देखने में भलाद 
के उस रूप में है जिस में उसो सभा के द्रतगण भी हैे। ओर इस करके वे ज्योति 
के दतगण के भेष्र में घमतें फिरते हैे। परत वे इस अवस्था में देर तक नहीं रह 
सकते दस वास्ते कि उन के मन में तोत्र पीड़ा हाने लगतो है ओर उन के बड़ा 
दुख मिलता हे उन का चिहरा काला हो जाता है ओर वे अधमरे से हो जाते 
हूं। क्योंकि वहां का भोतरीे बदनेबाला जीव उन के जोव से विरुद् है। इस लिये 
बे अपने आप का आप कट पट नरक में गिरा देते हैं जहां उन सरीखे औ्रार लाग 
भी पड़े रहते हैं। ओर उन के हृटय में फिर वहां से ऊपर चढने की इच्छा भी 
नहीं रहती। ये उस मनुष्य के समान हैं जा विना व्याह के कपड़े पहिने पाहुनों 
मे हाकर बाहरी अन्धर में फेंका गया था। (मत्ती पं २२ बचन ११ इत्यादि) । 


४८ । सस्‍्वग में की सब सभाए आपस में परस्पर संसगे करतो रहती हैं यद्यपि 
प्रत्यत्त में संसगे नहों करती क्योकि उन में से बहुत थाड़े द्रत अपनी सभा से 
निकलकर ट्रसरो सभा में जाते ह। उन को अपनी सभा से बाहर चलना ऐसा है 
जसा कि काई अपने आपे से चला ज्ाबे या अपने जीवन को छेाडकर दसरे जीवन 
का बाछरू लेबे जे उन का मनाोरञ्जक न था। तो भो सब सभाएं आपस में परस्पर 
संसग करती रहतो है उसी मण्डल के बढ़ जाने के द्वारा जे हर एक के जावन से 
उत्पन्न हे। जीव का मण्डल प्रेमों का बही मण्डल है जो प्रेम ओर श्रद्ा की सहा- 
थता से होता हैं। यह मण्डल आसपासवाली सभाओं में आप से आप ट्रर तक 
फैल जाता है। जितना उस के प्रेम अधिक भीतरी और श्रेष्ठ होते हैं उतना हो 


( र॒घ॒ ) 


बच मण्डल बढता जाता है*5। इस निर्मित्त इस फलाव के अनसार द॒तगण बदि- 
मान ओर ज्ञानो होते जाते है। वे ओझा भीतरी स्वगे में है ग्रार उस स्वग के मध्य 
हो में रहते है अपने मण्डल को सवव्यापी स्वग के प्रत्येक भाग में फेलाते ह॑ इस 
से सारा स्वग का संसगे प्रत्येक से होता है ग्जार प्रत्येक का संसग सभों से होता 
है'*। परंत इस फेलाव का बयान हम संपणे रूप से उस समय करेंगे जब हम उस 
स्वगाय रूप की सचना करेंगे जिस के अनसार सारो दरतविषयक सभाएं प्रस्त॒त को 
गदे हू ओर जहां हम टदतगण के ज्ञान आर बदि का बयान भी करेंगे। क्योकि 
प्रेम आर ध्यान का फलाव उसो रूप के अनसार होता चला जाता है । 

५० । हम ऊपर कह चक्रे हे कि स्वग में बडी बढो ओर छेाटी छेाटी सभाए 
दोनों हैं। उन बडी सभाओं मे काटि काटि दतगण हैं छझेटो सभाओं में हज़ारों 
दतगण हू आर सब से छाटो सभाओं में संकहां दतगण हे। कद एक दत ऐस भो 
हैं जो अलग अलग रहते हू मानों घर घर में कटप्ब कटम्ब रहते है । परंत यत्मपि 
वे तितर बितर होकर दधर उधर रहते हूं ता भी उन का वसा हो बन्दोबस्स 
हूं जंसा कि उन द्रतों का है जा सभाओं में रहते हैं अथात जो अधिक तज्ञानो हे 
मध्य में रहते है आर जा कछ कछ अज्ञानो हो वे सीमाओं के पास रहते है । 


दतगणा विशेष करक्रे इश्वरोय दृष्टिगाचर ग्रार अनशासन में रहते है ओर थे सब 
से अच्छे दत हैं। 


हे 44/ 4! 


हुर सक सभा स्वगे का छोटा सा रूप हे ओर हर 
ः 
सक दूत स्व का सूक्ष्म ही सूक्ष्म रूप हे। 


५१ । क्ञयर एक सभा स्वगें का छोटा सा रूप है आर हर एक दत स्वगे का 
सत्म हो सत्म रूप हे क्याकि प्रेम ओर शअद्वा की भलाई के द्वारा स्वगे का होना 
हे। ओर बह भलाई स्वगे को हर एक सभा में हे आर हर एक सभा के प्रत्येक 
दत में। यह तो कछ बात नहों कि यह भलाद सवंत्र भित्र मित्र हे क्योकि बहच्द 
सदा स्वगे को तो भलाई हे ओर उस की भिचता का केबल यह फल हे कि दे 
नाना प्रकार अपने अपने गण के अनसार स्वगें के गण में कक विकार किया करते 
हैं। इस कारण जब कोई व्यक्ति स्वगे की किसी सभा तक परंचाई जाती हें तब 
लाग यह्ट कहते हैं कि वह स्वगे का गद हे। ओर लोग यह भी कहते हें कि स्वगे 
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४८ ग्रात्मविषयक मण्डल जो जीख का मण्डल हे तर एक मनुष्य श्रार आत्मा ओर दूत 
की ओर से खाहर का बरहकर ज्राता है ओर उन को घेर लेता है। न० ४४६७४ * ५९०७६ * 3४५४ * 
८६३०। यह उन के प्रेम श्रार ध्यान के जीव से बरद्द निकलता है। न० ४४८८ - ४४६४ « ६२०६। 


शेर ये मयडल भलाई के गुण ओर परिमाण के श्रनुसार दृतविषयक सभाश्रों में श्रपने श्राप द/ूर 
तक फेल जाते हैं। न० द्व६०३ * ८५०६३ * ८५७६४ * ८७९७। 


४६ स्वागा में भलाइयों का लेना देना शुआ करता है क्यांकि स्वर्गोय प्रेम अपने सारे गुण के 
अन्य के दे देता है। न० ४४८ * ४५० * ९३९० * ९३६९ - ९३६२ * ९०९३० * ९००२३। 
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( रद ) 


के निवासी स्वग के अन्दर हैं और प्रत्येक निवासी अपने अपने स्थगे के अन्दर रहता 
है। यह वत्तान्त उन सभों का मालम है जा परलोक में रहते हे। आर इस से वे जो 
स्व से बाहर हें या स्वगे के नीचे है आर दर से दलतविषयक सभाओं पर दृष्टि 
करते हे वे कहते है कि देखो सस्‍्वगे यहां है या देखो स्वग वहां हे। यह सब 
माजरा किसी राजसभा के उन बड़े बड़े लाट साहेब आफ़िसर लोग ओर नाकरों 
से मिलाया जावे जा यत्मपि वे अलग अलग अपनी अपनी कोठरियां में रहते है 
ता भी वे सब एक हो राजणह में होकर अपने अपने कामों में राजा को सेवा 
करने के उपस्थित होते हैं। यह प्रभ को इन बातों का दुष्टान्स हे कि “ मेरे 
पिता के घर में बहुत मकान हें ”। (यहत्रा पर्थे १४ बचन २)। ओर बह “ स्थगें 
के निवास ” ओर ““स्वगो के स्वगे ”” को बातों का विवरण करता हे जो भावी 

बक्ताओं को पाथो में है । 

५२ । हर एक सभा स्वगे का छोटा सा रूप हे क्योकि हर एक सभा का 
रूप स्व्यापी स्वगे फे रूप के समान है। क्योकि सारे सस्‍्वथगे में जितनी व्यक्तिये 
ओऔरा से निपण हू उतनी हो मध्य में रहती है ओर उन के आस पास सोमाओं 
पयन्त क्रम करके वे वास करती है जा उन गशानिधानों से कम निपण होती हे। 
ऊसा कि पवे बाब मे नम्बर ७३ पर देखा गया था। प्रभ स्वग के सब निवासियों 
का भी पथ दिखलाता हे कि मानों वे एक ही दत है। ओर इसो तार पर प्रत्येक 
सभा की व्यक्तियें मिलकरके चलती है ओर इस से कभी कभी मालम होता है 
कि सारो दतविषयक्र सभा एक हो द्रत है जिस का में ने आप प्रभ को आज्ना से 
देखा। जब प्रभ आप दतगगण के मध्य में दशन देता हे तो उस समय वह समर 
से घेरा हुआ दिखाद नहों देता परंत द्रतविषयक्र रूप में बह एक हो सा देख 
पडता हैँ आर इसो वास्लते प्रभ घमंपसतक में दत कहलाता हुँ आर सारी सभा भो 
दत कचहलातो है। क्याकि मिकादईल जिबरादल राफ़ादल दत्यादि केवल दतविष- 
यक सभाए हे जिन का गणा के अनसार उन भित्र भित्र नामों से बोलते है?” 


४५३ । यथा सारो सभा स्वगे का छोटा सा रूप हे तथा प्रत्येक द्॒त स्घग 
का सत्म हो सत्म रूप हे। क्योकि स्‍्वगे दत से बाहर नहीं हे बरन उस के 
ग्रन्दर हू इस वास्ले कि उस के भोतरों भाग (अथात उस का मन) स्वग के रूप 
पर प्रस्तत है इस लिये बे सवगं को सब वस्तओं को जा दत से बाहर हे ग्रहण 
करने के याग्य हैं। दल अनसार उस भलाई के जा उस में प्रभ को ओर से हे 
उन वस्तओं का यहण करता हे दस लिये प्रत्येक दत स्वगे कहलाता हे । 


५० धमपुस्तक मं प्रभु का दूत करके बाला जाता है। न० द्व9८० * ६८३९ * ८९६४२ 
€३०३। किछी सारी दूत्विषयक सभा के भो दूत करके श्लोलते हैं। श्रेर मिकाईल ओर 
राफ़ाइल के उन के कार्या के निमित्त दृुतविषयक सभारं करके कद्ते हैं। न० ८१८२। स्थग की 
सभागणा और द्वुतगण का कोई नाम नहों रखा पर उन की श्रपनी श्रपनी भलाई के गुण के 
कारण श्रार उस गुण के विषय किसी ध्यान के क्रारण थे विशेषित किये जाते हैं। न० ९७०५ * 
१७५४ । 


( २३४ ) 


४४ । सर्वधा यह नहों कहा जा सकता कि स्‍्वगे किसो के बाहर या 
किसी के आस पास है परत वच् किसी के भोतर है। क्याोक्ति हर एक्र दत अपरे 
भीतरो सस्‍्वग के अनसार अपने आसपासवाले स्वयं के ग्रहण करता हैं। ओर दस 
से स्पष्ठ रह कि थे लाग कसे धोखे में हैं जा इस बात पर विश्वास करते हैं कि 
बिना भीतरी जीव के गण पर कछ ध्यान किये स्वग का जाना दतगण के पद तक 
पहचना है। इस से उन के निकट किसो के विना किसी होड़ के दया हो से स्वगे 
मिल जावे"। परत यह सच हे कि अगर स्वगे हम में नहीं है ता स्वग की कर 
आसपासवालो वस्त हम में बहकर नहों ग्रहण को जा सके। बहुत स आत्माओ का 
ओर हो ध्यान है ओर उन में से कोई कराई स्वगे लक्क उठाए गये। परंत उन का 
भीतरी जीव दतगण के जीव से विरूद होकर वे बदि के अंधे हा गये आर अन्त 
में मठ होके अचहंकार के कारण उन का बहल पीड़ा उठानो पडो यहां तक कि वे 
पागलीा को नाई चाल चलले थे। मत्तेप मे सच ता हे कि वे जा जगत मे बरे काम 
करने के पोछे सस्‍्वगे को प्राप्त करते हैँ वहां पर लक्रलकाकओे एठ जाते है जेसा कि 
मछलिये पानो से निकाले जाने पर एठती हू या जोवजन्त गदर पम्प (अयात दाय 
निकालनेवाले यन्त्र ) के शन्‍्य में बाय के निकाले जाने के पीछे लऋलकाके शठते हैं। 
इस लिये स्पष्ट है कि स्‍वग हम से बाहर नहों ह बरन हमारे भोतर ह*' | 


५५ । जब कि सब लाग उस स्वग के अनसार जा उन के भीतर है अपने 
ग्रासपासवाले स्‍वग का यहरणा करते है ता उसी तार पर वे प्रभ का भी यहण 
करते ह॑ क्याकि स्वग प्रभ के इंश्वरत्व का बना हुआ हैे। और दस कारणा जब 
प्रभ किसी सभा में अपने आप प्रकाश करता हैं तब वह उस सभा को भलाइद के 
गयणा के अनसार देख पडता हैं। ओर इस से भिच भिन्न सभाओं में बह भिन्र 
भिच्र रूपों से दिखाई देता है। परंत यह भिचता प्रभ में नहों है पर उन्हों में हे 
जा अपनो निज भलाई की ओर से (ओर दस लिये दस भलाद के अनसार) प्रभ 
का देखते हैं। प्रभ के दशन के प्रभाव भी दतगण पर उन के प्रेम के अनसार 
दोता ह। क्याकि वे जा भीतरी पथ से प्रभ से अधिक प्रेम करते हं उन के 
भीतर अधिक प्रभाव लगता हैे। ओर वे जो प्रभ से कम प्रेम करते हैँ उन पर 
क्रम प्रभाव लगता है। परत पापो लोग सवग से बाहर होकर प्रभ के दशन से 
पीड़ित होते हैं। जब प्रभ किसी सभा में दिखाई देता है तब दत के रूप से 
देख पड़ता है। परंत उस दइेश्वरत्व के द्वारा जा उस में से दोकर प्रकाशित होता 
है बह अन्य दतों से विशेषित होता है। 
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५९ स्थग तो विना हाड़ किये ठया हो से किसी के नहों मिलता। परंत किसी के स्थगे 
मिलता है उस जलीवाचरण के श्रनुसार श्रार उस जोव की समपष्टि के अनुसार जिस से मनुष्य स्थग 
के प्रभु की ओर पहुँचाया जाता है। यह जीव दया से मिलता है ओर यह्द दया का तात्पये है। 
न० ५०५७ » ९०६५८६। यादि स्वर्ग दया हो से दिया छायथे लो सब्ों के दिया जावे। न० २४०९। 
किसी किसी बरे शआत्माओं के बारे में जे स्वगं में से गिरा दिये गये द्थांकि उन का ग्रह घमगणड 
था कि सब्र का दया हो से स्वर्ग दिया जाता है। न० ४२४६। 

५२ छम्र्ग मनुष्य में है। न० ३८८४। 


( सरु८थ ) 

५६ | जहां कहों प्रभ स्वीकार किया जाता है ओर उस पर शझद्वा लाया है 
और उस से प्रेम किया जाता हे बहों हों स्थगे है। ओर पजा करने में बह भिचता 
जा भिन्न भित्र सभाओ की मित्र भिन्न भलाइयों से उत्पव होतो हे अपकारक 
नहों हे बरन उपकासरक है। क्याकि स्वगं की उत्तमता उस भिचता पर अबल- 
म्बित है। जिस रोति से स्वग की उत्तमता भिचता का अवलम्बन करती है उस 
रीति का पूरा बयान करने में यदि हम विद्वानों के कई शब्द काम में न लाखें 
ता बड़ा कष्ट पढ़ेगा। परत उन शब्दों की सहायता से हम बयान कर सकेंगे कि. 
क्याकर भित्च भित्च भागों के मेल मिलाप होने से एक निर्दाषो एका़ें उत्पन्न हुदं। 
हुर एक एकाई भिनत्र भिच भागों की है क्योकि जा वस्त भित्र भिन्र भागों की. 

नहों है वह कोाद वस्त भो नहों है दस वास्ते कि उस का कछ रूप नहों है आर 
इस से क्ोद गण भी नहों हैे। परत जब कोएह एकाद भित्र मित्र भागों को हे 
ग्रार शक शसा निदेषो रूप धारण करती हे कि जिस में हर एक्क भाग बाक़ी सब 
भागों के साथ मिला भुला संयुक्त होता हे तब तो वह उत्तम हो उत्तम है। सच 
तो यह है कि स्‍वग एक ऐसी एकाड़े हे जिस के भित्र भिच् भाग सब से अच्छे रूप 
पर प्रस्तत हुए। क्याकि स्वर्गीय रूप अन्य सब रूपों से उत्तम ह। सब उत्तमता 
नानाविध पदायथां के आपस में हेल मेल रहने से उत्पन्न होती है ओर इस बात. 
का यह प्रमाण हे कि सारो सनन्‍्दस्ता ओर सख ओर आनन्द इन्द्रियों ओर मन 
पर असर करते है। क्याकि उन विषयों का होना ओर बहना बहत से अनरूप 
और अधविरुदु भागों के आपस में के हेल में ओर सादृश्यता. हो से उत्पन्र होता 
है चाहे थे भाग सहृगामी हों चाहे आनक्रमिक हों। न कि उन बिपफयों का होना 
शक्त हो वस्त से उत्पन्न होता है। इस से यह कहावत प्रसिद्ग हे कि भिचता- हर 
एक का मनोरञ्जक हैे। ओर यह मभाजम हे कि भित्वता. की सन्दरता अपने निज 
गण पर अवलम्बित है। इन बातों का मन में जगह देने से मालम हो सकता है 
कि क्याकर स्वग में भो उत्तमता भिचता से उत्पच होती है। क्याकि जगत का 
विषययाम ऐसे द्षण के समान है जो आत्मीय लोक को बस्तओं का फेण देता है*।. 

५०७ । जा कछ कि स्वग॑ के बारे में हम कर चके है सा कलासिया फे बारे 
में भी कहा जा सकता हे क्याकि कलीसिया प्रभ का प्रथिवरों पर का स्वगे हू। 
कलोीसिया में भी (स्व के समान) बहुत सी सभाएं हुँ ता भो हर एक सभा 
कली सिया कहलाती हे। ओर यथा में वह एक कलीसिया है जहां तक कि उस 
में प्रेम आर अद्रा को भलाई प्रधान हे। ओर इसो बारे में भो प्रभ भिच्वता से 
श्काई पदा करता हुँ आर बहतलेरों कलीसियाओं को एक हो कर डालता ह*?। 

५३ हर शक णकाई अपने शिन्न भितच्च भागां के आपस में के हेल मेल होने से उत्पन्न होती 
हे। नहीं ता उस में काडे गण न छोगा। न० ४५७। ओर इस से स्वर्म यक्र एरकाई दे। न० 
४५७। ब्धांकि स्थम में सज कुछ एक हो अन्त से (श्रथात प्रभ से) संबन्ध रखता ते। न० €दरश८। 

५४ यदि भलाई (ओर न कि सचाई दघिना भलाई के ) कलीसिया का लक्षण और ग्रावश्य 


कता छाले ता कलीसिया एक हो हा । न० ९२४८५ * ९३९६ * घद्द३२ « इ०६७.* ३४७५ * ३४५९ * ३४५२॥ 
ब्ंप्रांकि भलादे के द्वारा सन्न फलीसियाएं प्रभु के निकट एक ही कलीछिया हैं। न० ७३६६ « ६२७६ !. 


(. दें 


और जे कुछ कि सब कलीसियाओं के विषय में कहा जा सके सो कलीसिया के 
हुर णक्क मेम्बर के बारे में एक एक करके कहा जा सकता हे। क्योकि कलीसिया 
मनष्य के अन्दर है न कि उस के बाहर) ओर प्रत्येक मनष्य जिस में प्रेम ओर 
अठा की भलाई के द्वारा प्रभ रहता है बह कलीसिया कहलाता है**। फिर जो 
कछ कि उस टत के विषय जिस में स्वर्ग हुँ कहा गया हे सा उस मनपष्य के 
विषय कहा जा सकता हे जिस में कलीसिया रहती हे। क्याकि बह कलोीसिया 
का सत््म रूप है जंसा कि दत स्थग का स॒त्म रूप है। निश्चय से यह कहा जा 
सकता हे कि दत के सदश वह मनष्य जिस में कलीसिया हे आप स्वग ह। 
क्याकि मनष्य दस बास्ले पा किया गया था कि बह स्वग का जाकर दत बन 
जावे। आर इस लिये बह मनष्य जो प्रभ से भलाई ग्रहण करता हे मानुष-द्रत 
फरहलाता हे*। दस स्थान पर यह सचित करने के उचित है कि मनुष्य आर 
दतगण को किस किस बात में समता है आर किस में मनष्य दतगण से उत्तम है। 
समता इस बात में है कि मनष्य के भीतरी भाग दतगण के भोतरो भागा के 
सदूश बने हैं आर जितना मनुष्य प्रेम आर शअद्वा की भलाई में रहता है उतना हो 
बच स्वग का एक रूप बन जाता है। परंत मनष्य का यह एक विशेषगण हे कि 
उस के बाहरो भाग जगत के रूप पर बने हू ओर जितना वह भलाई की ओर 
भकता हे उलना हो वह जगत जा उस में हें उस स्वगे के अधोन होता जाता 
है जा उस के आन्दर भी है आर जा उस स्वगे की नाकरो भो करता रहता ह*? 
गरर ऐसो दशा में प्रभ मनष्य के प्रत्येक भाग में हो रहता है जसा कि बह अपने 
निज स्वग में रहता है। क्याकि प्रभ अपनी निज परिपाटो में सखत्र रहता है इस 
कारण कि इंश्वर आप विधान (अथात परिपाटो) हो ह*5। 
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५५ कलीसिया मनुष्य के अन्दर है श्रार न कि वह उस से बाहर है। ओर सारी कली सिया 
से मनुष्यां की बनी हे कि जिन के प्रन्दर कलीसिया आप है। न० ३८८४। 

५६ यह मनुष्य जे एक कलीसिया हे स्थग के उस सृक््म रुप में है जा स्थग के सब्र से बड़े 
रूप के सठृश है। य्यांक्रि मनष्य के भीतरी भाग (जा मन से संब्रन्ध रखते हैं) सथगं के रूप पर 
प्रस्तुत किये गये हैं श्रार इस कारणा स्थग की सब वस्तुश्रों के पहण करने के याग्य हैं। न० €९९ « 
१६०० - १६२८ * ३६२४ से ३६३९ तक * ३६३४ * ३८८४ * ४०४९ * ४२०६ « ४५२३ * ४५२४ « ४६२५ * 
६०१३ - 60५9 * ६२७८ + रद4३२१ 

५७ मनुष्य के दा भाग हैं एक तो भीतरी है टूसरा बाहरी। श्रार उस का भीतरी भाग सष्टि से 
लेकर स्वर्ग के रूप पर बना रहता है। ओश्रार उस का बाहरी भाग जगत के रूप पर बना रहता है। ओर 
दस लिये प्राचीन लाग मनुष्य के सच्मजगत बालते हैं। न० ४५२३ * ४५२४ * ५३६५ *+ 6०९३ « ६०५७ * 
६२७८ + ६७०६ * ९०९५६ * ९०४७२। दस निम्मित्त मनुष्य इस रीति से पेदा किया गया कि बच्द जगत कि 
जे उस में दे स्थग की सेवा करे। ओ्रार वक्त सचम॒च भले मनुष्यां में स्थग की सेवा करता है। पर बरे 
मनुष्यां में बच् श्रवस्था उलटाई गई हे श्रथात स्वग जगत की सेवा करता है। न० ६२८३० ६२०५। 

५८ प्रभ ता विधान हो है क्थांकि उस द्ेश्यरीय भलादे ओर सचादे से जो प्रभ से प्रचलित 
के विधान उत्पन्न हाता है। न० ९७२८० १६९६० (२३०१९) * २२४४८ * (५१९० ) * ५७०३ * दहद८ - 
१०३३० * ९०६१६। स्थांकि इंश्चरीयप सचाइयें खिघान की विचियें हैं। न० ४२४७ - ७६६५। जहां 
तक कि मनुष्य विधान के अनुसार चाल चलता हे (अथात जहां तक वह उस भला में रहता हे 
जा देप्रघरीय सचाइयां के अनुरूप हे) बहां तक तो मनुष्य कहलाता है। ओर उस में कलीसिया 
ओर स्वर्ग वास करते हेँ। न० ४८३८ - ६६०५ * (६०६७9 )। 


( ३० ) 

४८ । अन्त में हम को यह कहना है कि जिस मनुष्य में स्वग हे न केवल 
उस फ्रे उत्तमतम या सामान्य तत्त्वों में स्वगं हे बरन स्वग उस के छोटे से छोटे 
या विशेष तत्वों में भी रहता हैे। ओर मनष्य में को छाोटो सो छोटी वस्तण बड़ी 
सी बडी वस्तलआओं की प्रतिमाएं ह। बचह बात दस विधि से है कि हर काई अपने को 
प्यार करता है ओर उस के प्रधान प्रेम के गण के समान हे। क्याकि प्रधान प्रेम 
छाटे से छाट कणिकों के भीतर बहकर जाता है ओर उन को यथाक्रम रखता 
है ओर सबत्र अपना हो रूप धारण करता हं*। स्वग में प्रभ से प्रेम रखना प्रधान 
प्रेम है क्याक्रि वहां पर प्रभ सब बातों से बठकर प्यारा हे आर बह सब में सब 
कछ है। प्रभ सब दतगरा में ओर प्रत्येक दत में विराजमान होता है ओर उन के 
यथाक्रम रखता है ओर उन्हें अपने निज रूप का घारण करवाता हे। और इसो 
रीति से बच्द यह ठररवाता हे कि जहा प्रभ हे वहां स्‍्वग हैे। इस से काद दल 
स्‍्वग का सब से छेटा रूप हे ओर स्वगीय सभा स्वगं का कछ खड़ा सा रूप हो 
गर सब सभाएं मिलकर सवव्यापी स्वगं हं। स्वग तो प्रभ के इंश्वर्त्व का है ओर 
जा कुछ वहां है सा उस इेश्वर्त्व का भो हे। इस बात का प्रमाण न० ७ से ९२ 
तक देखा जा सकता हैं। 


स्ेव्यापी सवगे का यदि संचित रूप से विचार किया 
जावे ते वह रक मनुष्य के सदृष्ष मालूम देगा। 


४८ । यह बात कि स्वग अपने संचित रूप में एक्क मनुष्य के सदृश है एक 
रहस्थ है जा अभी जगत में नहों जाना गया परत स्वग॑ में वह संपण रूप से ज्ञात 
हू । आर उस बात का जानना आर उसी को विशेषरूपी ओर सक््म ही सक्षम बालों 
का जानना ट्रतगण के निकट उन को बदि के सोच विचार करने के लिये सब से 
उत्तम प्रसड़ हे। क्योकि इस ज्ञान पर बहुत सो बाते अवलम्बित हैँ जा अन्यथा 
उन की समभ में स्पष्ट रूप से नहों आ सकेगो। जब कि द्रतगण जानते है कि 
स्‍्थग ओर स्वरगोाय सभाए एक मनष्य के सदश है तो वे स्वग को प्रधान परुष ओर 
देवकीय परुष *" कहते हैं। बे स्वग का देवकीय दस बास्ले पकारते है क्याकि प्रभ 
फे देखत्व का स्वगं बना हे। देखा न० ७ से १९ तक । 

६० । वे जिन का आत्मीय ओर स्वगाय बाला का ठोक ठोक बोध नहों 
है उन को यह मालम नहों हो सकता कि मानप्क रूप उन आत्मीय आर स्खर्गोय 


नली नमन नऊ-+--+++०-०-०*०- 





५६ यह प्रेम जा प्रधान है सभां के जीव की सब वस्तुश्रां में और प्रत्येक वस्तु में रहता से 
और दस लिये बह सभा के ध्यान श्रार मन को सब खातों में श्रार प्रत्येक बात में खसता हे। 
म० ६९५६ * ७६४५८ * ८०६७ * ८८५५८। द्थांकि मनुष्य श्रपने जीव के प्रधान तत्त्य के अनुरूप चलता 
फक। न० (८९८) ९०४० * ९४६८ * १५७९ * ३४५७० » ६५७१९ - ६€३४ * दत्उ८द * ८८५४ * दटप ६ « ८८५७ « 
१००७६ * १०१०६ * ९०९९० * १०४८४। जब प्रेम ओरर प्रद्धा प्रधान हैं तत्व थे मनुष्य के छीय की 
सृच्म हो सूच्म बातों में रहते हैं यद्यपि थे मनुष्य के माज़म नहीं देते हैं। न० ८८५४ - ८८६४ * ८८६५ । 

6० स्थरग की समष्टि मनुष्य के रूप पर दिखाई देती है रूस लिये स्थर्ग आप प्रधान पुरुष 
क्र्दलाता है। न० गतर८६ « इरर८- ३६२४ से ३६४८ तक * ३७४१ से ३७४५ तक « ४६२५ । 


( डे९ ) 


बातो की परिपाटी ओर संयोग का चिह्न आर उदाहरण है। फ्याकि थे इस बात 
को कल्पना करते है कि भोमिक ओर भेतिक बस्तणए कि जिन की मनष्य की उत्त- 
मावधि बनी हे आप मनपष्य हें ओर उन फे विना मनष्य मनष्य नहीं हैे। इस #े 
बदले मनष्य इन बसतओं के हेल मनष्य नहों कहा जा सकता पर दस वास्ले कि 
घह सचाई समभ सकता है औग्रार भलाई की इच्छा कर सकता है। क्याकि ये आ- 
त्मीय ओर स्वगोय बातें वे ई हैं जिन का मनष्य बना हें। तिस पर भी यह प्राय: 
मालम हे कि समझ ओर मन का गण किसी मनपष्य का गण हे। ओर यह भी जाना 
जाता है कि मनष्य का भातिक शरोर इस वास्ले बनाया गया था कि थह समभ 
ग्रर मन को संबा करें ओर उन के अनरूप प्रकृति के अन्तिम मण्डल में काम करे। 
दूस कारण शरोर की ग्राप से कछ फरती नहीं ह परंत बह निश्चय करके समभत 
गरोर मन को आतज्ञानसार काम करता है। इस लिये जा कछ कि मनपष्य के ध्यान 
में आता है सा वह अपने मन आर जोभ से बाल उठता है आर जा उस के मन 
में आता हे सा बह शरोर से आर शरोर के अंगां से प्रगट करता हे। ओर इस से 
समभ ओर मन किसो क्रिया का कारक है न कि शरोर आप से आप काम करता 
है। इस से स्पष्ट हे कि मनष्य की बाधशक्ति और स्वेच्छा वे गण हैं कि जिस से 
खह एक मनपष्य हो जाता है आर थे गण मनणष्य के रूप में है। क्याकि वे गण शरोर 
को सक्म ही सत्म वस्तुओं पर असर करते हें जसा कि काई भोतरी गण किसो 
बाहरो वसत पर असर करता है। ओआर दस कारण उन गणों के द्वारा मनष्य को 
भीतरो आर आत्मीय मनष्य बोलते हू। ओर स्थगं उसी भांति का मनष्य हे उस 
फे सब से बढ़ा आर सब से संपत्र रूप में । 

६५९ । घंसा हो हे कि दतगण मनपण्य के विषय ध्यान करते है दस लिये जिन 
कामा मे मनष्य अपने शरार का लाता हं उन पर दतगण कभो कछ ध्यान नहा 
दतले। परत उस सकल्‍प पर जिस करके शरोर काय करता ह ध्यान करते हैं। क्याकि 
थे उस संकल्प हो का मनुष्य जानते हूं आर ज्ञानशक्ति का भी जहां तक वह संकल्प 
के अन॒कल काम करतो हे । 

६२ । द्तगणा स्व को सम्ठे मनष्य के रूप पर नहों देख सकते क्योकि 
उन में से एक दूत की दृष्टि सबव्यापी स्वगे पर सब मिलकर कभो नहीं पड़ती। 
परंत वे कभी कभी कछ टरस्थ सभाओं का जिन में रज़ारों दतगण एकाद बनकर 
रहते हैं बसे रूप पर दखते हें। आर एक सभा से (जसा कि एक भाग सं) 
सख् सभाओं के विप्रय (अथात सारे स्‍्वग के विषय) अनमान करते है। क्याकि 
सब से सपत्न रूप में जंसे भाग हैं घंसा हो साकल्य हे आर जंसा साकऋलय हे बसे 


६९ मनुष्य का मन उस के जीव की सत्ता दे श्रार बुद्धि उस जीव का प्रकाशन है जा मन 
से निकलता है। न० ३६१६ - ४००२ « ६४८२। व्थेंकि मन का छोघ मनुष्य का श्रेष्ठ जीव है श्रार उस 
से खुद्धि का छीव निकलता है। न० ५८५ * ४९० - ३६९६ - ७9३४२ * ८८८५ « ₹३४८३ * १००७६ * 
१०९०६ - १०९९०। मनुष्य अपने संकल्प के द्वारा मनुष्य होता है पीछे उस की बुद्धि के द्वारा । 
न० ८६९९ * €०६६ *- ६०७९ * १००७६ * ९०९०८ - ९०९९०। 


( डेरे ) 


ही भाग हैें। ओर उन को क्रेवल यह भिचता हे कि वे परिमाण में भितर 
प्रित्र हें+। दस से दतगण करते हैं कि प्रभ के निकट स्वेव्यापी स्वर्ग ऐसा है 
जेसा कि दतगण के निकट एक्त हो सभा देख पड़ती हे। क्याकि परमेश्वर सब 
कर उस के सब से भीोतरो ओर सब्र से उत्तम अवस्था से देखता हे। 


६३ । इस तार पर स्व को परिपाटी है ओर प्रभु उस का अनशासन करता 
है जेसा कि एक हो मनष्य का अनशासन किया जावे इस से एक ही अधिकारी 
के तार पर। क्योंकि यह बात भली भांति माजम है कि यतद्भपि मनष्य में असंख्य 
भांति भांति के पदाय (उस के सारे शरीर में आर उस के शरोर के हर एक भाग 
में) पाए जाते हैं अथात सारे शरोर में अंग ओर इन्द्रिय आर हृदय गे अन्सरियां 
इत्यादि हैं और शरोर के भागों में पट्टे ओर नाडियां ओर रक्तशिराएं हैं और इसी 
रोति अंगो में अंग हैं ओर भागों में भाग ते भी जब मनष्य कछ काम करता हे 
तब घह एक णकाई बनकर काम करता है। ऐसी हो स्खगे की अवस्था है जा प्रभ 
के अधिकार ओर अनशासन के बस में है । 


६४ । मनष्य के अन्दर इतनी भिच भिन्न बस्तएं मिलकर काम करती हें 
घंयाकि उस में ऐसी कोई वस्त नहों हे जा सारे शरोर के हित में उपकारक नहीं 
है आर कछ उपयोगी काम नहों करती। साकल्य अपने भागां की सहाय करता 
है ग्रार वे भाग अपने साकल्य की सहाय करते हें। क्यादकि साकल्य भागों का 
बना हे आर भाग सब मिलकर साकल्य बनाते हे। इस कारण एक दसरे के लिये 
उपकारक पदायथों को प्रस्तत करते है एक दसरे से संबन्ध रखते हैं ओर एक दसरे 
शेस तार पर संयक्त हे कि सब के सब (चाहे एकट्रे हों चाहे अलग अलग हो ) साकल्य 
से ओर साकल्य की भलाद से संबन्ध रखते हैे। इस लिये वे एकायचित्त होकर 
काम करते है। स्व में दसो तार पर परस्पर संसग हैं क्याकि वहां भी सब के 
सब अपने अपने प्रयाजनों के अनुसार संयुक्त होते हैँ। दस कारणा थे जे सभा के 
हित में उपकारण नहों हैं असदूृश वस्त॒एं होकर स्वगे में से गिराए जाते हैं। किसी 
उपकारक काम करने से यह अभिप्राय हैं कि सामान्य हित के निरमित्त औरों की 
भलाई की इच्छा कश्ना हो। ओर उपकाश्क काम के न करने से यह गअभिप्राय 
हूं कि ओरों को भलाद को इच्छा करना न साम्रान्य हित के लिये परत केवल 
अपने आप के लिये काम करना हो। वे जा शेसा काम करते है अपने तदं सब 
से बठकर प्यार करते ह परत वे जे आरों की भलाद करने में सामान्य हित की 
इच्छा करते है प्रभ का सब से बठकर प्यार करते हैं। इस से जो स्वगे पर है 
रश़काय्रचित्त होकर काम करते हूं आर उन का एक होना उन्हों को ओर से नहा 
होता परंतु प्रभु की ओर से होता हे। क्योकि वे उस ही का हर एक वस्तु का 
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६२ किसी प्रक्रार के नमक का रुप इस बात का दुृष्ठटान्त है। व्येंकि यह भली 
भांति मालम है कि किसो नमक के छोटे से छाठे कणिके का रूप उस नमक के संपण 
परिमाण के रूप के सतृश है चाहे बच तिकानिया हा चाहे वह पट्टेण थे चाहे वह 
ब्ेलन सरोखा या किसी ओर रुप का है।। 


( इई३ ) 


बरकेला मल जानकर उस के राज को एक ऐसा जनसमर टहराते है जिस का हित 
आकांत्षणीय है। यह प्रभ के इस वचन का तात्पये हे कि “तम पहिले प्रभ का 
राज ओर उस के घमाचार को ठंठो लो ये सब वस्तसए भी तम्हें मिलगो ?। (मस्ती 
पव ६ वचन ३३)। घमाचार के ठंटठने से तात्पयं उस की भलाई हू९२। इस जगत 
में जा अपने देश की भलाद के अपनी निज भलाद की अपेत्ता अधिक चाहते आर 
प्यार करते है आर अपने पडासी को भलाद अपनी निज भलाद जानते है थे परलाक 
मे प्रभ के राज का प्यार करते है आर ठठतें ह। क्यांकि वहां उन का उन के देश 
के स्थान प्रभ का राज मिलेगा। ओर वे जे ओरों की भलाए को उन्नति होना 
चहते ह न कि स्वाय के निमित्त परंत भलाई हो के निर्मित्त वे अपने पडासी का 
प्यार करते है क्योकि परलोक में भलाई आप पड़ोसी हे*”। थे सब उस प्रधान 


ड्ः 


पुरुष म समात ह गअवबात स्वग म ह। 


६५ । जब कि सवव्यापी स्वग एक मनष्य के सदश है आर णएक्क देवकीय- 
आत्मीय मनष्य उस के सब से बे रूप में बरन उस के आआऋर भी के विषय मे 
है दस कऋारणा मनष्य की नाई सस्‍्वग को अंग ओर भाग का प्रभेद हे। ओर उन 
विभागों के मनष्य के अंगा ओर भागों के नाम भो हैं। दतगण जानते ह कि 
किस किस अंग में अमक सभा समाती हे शार कहते हूं कि बेतद सभा सिर में 
है या सिर के किसी भाग में। कोई सभा छाती में है या छाती के किसी भाग 
में। कोहे सभा कटो में हे या कटी के किसी भाग में इत्यादि दृत्यादि। प्रायः 
उत्तमतर अथात तीसरा स्वग सिर से लेकर गरदन तक होता है। मझला अथात 
दसरा सस्‍्वग छाती से लेकर कटि आर घटनों तक होता हं। आर अधघरतर अथात 
पहिला सवग टांग से लेऋर पांच को तली तक होता है। आर बांह भो होते ह 
कांधे से लेकर उंगलियों तक। क्याकि बांद आर हाय यर्याप पहल पर हू ता भो 


वे मनष्य के अन्तिम भाग है। दस तृत्तान्त से यह स्पष्ट जान पडता ह कि क्या 
तीन स्वगं होते हू । 


६६ । जा आत्मा किसो स्वगे के तले रहते हूं तब वे सनते है आर देखते 
हैं कि उन के ऊपर ओर नोचे भी अन्य स्वगे हें ता वे बहुत अचम्भा करते हैं। 
क्याकि वे इस जगत फे लाोगां की नाई इस बात पर प्रतीति करते है कि स्वग 
केवल उन के ऊपर है। ओआर उन के इस बात का बोध नहों हे कि स्वगां की 
अवध्या मनष्य के अंग ओर इन्द्रिय ओर अन्तरियों को नाई हैं काद काद ऊपर 
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6६३ घम्मपुस्तक में न्याय भलादे से संबन्ध रखता हे श्रार दण्ड सचाईे से। इस से न्याय 
ऋरने आर दण्ड देन का तात्पयं भला ओर सच्चा काम करना हैे। न० २२३५४ * €८५७५। 

६४ उत्तमतम तात्पय में प्रभ श्राप पडेोसी हे। इस लिये प्रभ का प्यार करने से उस को प्यार 
करना ज्ञाो प्रभ की ओर से हे तात्यय है। क्यांकि उन सब में जे उस की ओर से निकलते हां 
वक्त आप रचद्ता हे। इस लिये जा भला ओर सच्चा डे उसी का प्यार करना चाहिये। न० २३४२५ 
३४१६ - ६90६ + ६9९९ * ६८९६ * द्वृं८८३ * ८९२३। इस कारगणा प्रभ को ओर से जा भलाई है सा 
पड़ासी है। श्रोर उस भलाड़े की उच्छा करना ओर उस के काम में लाना रेसा हे कि मानों 
पड़ासो का प्यार करना। न० ४०२६ * ९०३३६। 

हि 


( देषे ) 
कार काई काई नीचे हैं। ओर प्रत्येक अंग ओर इन्द्रिय ग्रार अन्तर के भागां की 
नाईें उन के अलग अलग स्थान भी हें जिन में से कई एक भीतर हैं और कई एक 
बाहर। इस कारण उन को स्थग के विषय केबल मिश्रित बोध है ! 

६० + ये सब्र बाते स्थगं के विषय उस के प्रधान परुष के रूप के बार में 
किसी के। जानना अवश्य है इस हेत कि बह पीछे आनेंबालो बालों का भली 
भांति सम सके। क्योकि उन का छोड़कर स्वगें के रूप का क॒छ स्पष्ट बोध 
नहीं हो सकता। ओर न प्रभु का स्थगे से संयोग रखना समझा जा सकता हे। 
ओर न स्व का मनुष्य से संयोग रखना ध्यान में आ सकता हैे। ओर न आत्मीय 
जगत के अन्तःप्रवाह का बहना प्रकृृतिक जगत में मालम हो सकता है। ओर 
प्रतिरूपतर के विषय कुछ भी बोध नहों हा सकता। ये सब बातें क्रम करके पीछे 
आनेबालों एप्ठां के प्रसड़' होंगी। यहां उन का कुछ थोड़ा सा बयान हुआ इस 
कारण कि प्रोक्ते उन का समकना सहज हो जावे । 
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स्वथगा में हर सक सभा रक मनुष्य के सदृष्ा हे। 
६८ । कभी कभो मुक्के यह सामथ्ये मिलता था कि में प्रत्येक स्थगे की सभा 
के जो एक मन॒ष्य के सदृश है बल्कि उस के रूप पर हे अपनी आंखों से देख। बहुत 
से आत्मा जा ज्याति के दता का रूप धारण कर सकते थे एग्क बार स्थगे को 
भाओं में से एक सभा में आन घसे। क्योकि वे कपटी थे। जब वे दतो से अलग 
किया जाते थे तब में ने देखा कि सभा की सभा अस्पप्र समह का रूप बनकर टेंख 
पडने लगी। पीछे क्रम क्रम से वह मनष्य का रूप पकड़ गढठं। पहिले तो अस्पष्ट 
रूप दिखाई देता था अन्त में स्पष्ट स्पष्ट देखने में आया। वे जा उस मानुषक रूप में 
थे और जिन का वह रूप बना हुआ था उसो सभा की भलाई में थे। बाक़ो सब जे 
उस मानप्रक रूप में न समाते थे आर जिन का वह न बना हआ था वें कपटी थे 
और निकाल दिये गये थ। परंत वे दसरे अटके रखे गये ग्रेर दस तार वे अलग अलग 
किये गये थे। कपटो लाग अच्छी रोति से बालते हैँ आर भली भांति काम करते 
हैं परत सब बातें में अपनपा देख काम करते है। बे प्रभ के ओर स्वग के ओए प्रेम 
के ओर स्थरगाय जीव के विषय में दतगणा की नाई बालले ह॑ आर वें खला खलो 
अच्छे काम भी करते हू इस वास्ले कि उन के काया ओर बचनों में सदुशता मालम 
हो। परंत उन का ध्यान ओर ही है क्योकि वे किसी बात का सच नहीं जानते 
और अपने का छेाडकर ग्रार किसी की भलाई की इच्छा नहीं करते। दस कारण जे 
भलाई कि वे करते हैं केवल उन्हीं के हित के निमित्त की जाती है। ओर यदि 
दसरोा के वास्ले भलाद करते भो हो तो भी उन का यह अभिप्राय है कि अन्य लोगों 
को दृष्टि उन के भले काम पर पढ़े दस कारण बच भो सवा के निम्मित्त हैं । 
६९ । मर्के इस बात का भी साम्रथ्य मिला कि में सारो दतविषयक्र सभा 
के भा शक मनपष्यरूपा एकाद को नाई देख पड़ती है आर जिस मरे प्रभ प्रत्यत्त 


(४ 3प है 


विराजमान है अपनी आंखों से देखे। प्रणे की ओर उंचाई पर एक लाल सा सफ़ेद 
बादल जो छोटे छाटे तारों से घेरा हआ था दिखाई दिया। बह नोचे का उत्त 
रने लगा आर ज्यां ज्यों बह उत्तरता आत्ता था त्यों त्यों क्रम क्रम से वह अधिक 
स्पष्ट होता जाता था यहां तक कि होते होते उस ने मनष्य का संपरण रूप 
घारण किया। वे छोटे छाटे तारे जा बादल के चारों आर थे दतगगणा थे कि उस 
क्याति के द्वारा जो प्रभ को ओर से प्रकाशमती होती हे तारों को नाई दिखाई 
देले थे । 

७० | यह कहना चाहिये कि यक्षपि वे जा एक स्वर्गोय सभा में हें सब 
मिलकर एक हो मनुष्यरूपी एकाई को नाई ठेख पड़े तो भी हर एक सभा का 
भित्र भिनत्र रूप हे। ओर एक सभा का रूप दसरो सभा के रूप से अलग हे जेसा 
कि एक कटम्ब के हर गक व्यक्ति का चिहरा अलग अलग हे जिस का हेत न० ४७ 
में सचत किया गया था। उन को भिन्नता उस्त भलाद के अनसार होतो हे जिस 
में वे रहले हूं कक्‍्याकि भलाद रूप का ठचह्वराती है। जा सभाए कि सब से भोतरी 
अथ त सब से ऊंचे स्वग मे हूं सब से संपत्र आर सनन्‍्दर मनष्यरुपी आकार पर 
दिखाई देती हैं । 


७९ । यह बात बयान करने के उचित हे कि सस्‍्वग को किसी सभा के रहने- 
वालों की संख्या के अनुसार ओर उन के एकायचित्त होकर काम करने को अपेत्ता 
उस सभा का आकार अधिक मनुष्यरूपी होता जाता हे। क्योंकि भिन्नता स्वरगोय 
रूप पर प्रस्तत होकर संपल्नता होती हे जेसा कि न० ४६ में सचित हो चका। 
ओर संख्या से भिन्नता उपज आती है। स्‍स्वग को हर एक सभा की संख्या प्रति 
दिन बढती जाती हे। ओर ज्यां ज्यां वह बढती जातो हे त्यों त्यों बह अधिक 
संपत्नता प्राप्त होती हे। ग्रार इस संपचतता से सबध्यापी स्वग अधिक संपच्रता 
प्राप्त होता है। क्योंकि स्‍वगे सभाओआ का बना हे। जब कि संख्या के ब्ठ जाने 
से स्‍्वगं अधिक संपनत्रता प्राप्त होता ह ता दस स स्पष्ट रह कि जा लोग दस पर 
प्रत्यय करते हैं कि जब आत्माओं से स्वग भरपर हो जावेगा सब स्वगे का द्वार 
बन्द हो जावेगा बड़ो भल चक में पड़े हुए हं। इस के विपरोत स्वग कभी नहीं 
बन्द होगा क्योकि जितना भरपर होता जावेगा उतना हो उस को संपत्रता बढ- 
ती जाबेगी। ओर दस लिये द्ृतगण इस से बढ़कर किसी बात की इच्छा नहीं 
करते कि नए नए ग्रात्मा आनकर स्वगे में प्रवेश को । 


७२ । सब मिलकर हर एक सभा मनष्य के रूप पर देख पडतो है। इस 
वासस्‍्ते क्रि सवव्यापों स्वग उसो रूप पर हे जंसा कि पिछले बाब में सचित हआ। 
ओर दस वास्ते में भी कि सब से संप रूप में (जा स्व का रूप है) उस के 
सब भाग उस की समष्ट को प्रतिमाएं हे ओर उन में से सब स छोटे भाग बड़े 
से बडे भागों के प्रतिरूप €हें। स्‍्वगे को छोटों सो वस्तएं ओर भाग वे सभाए हे 
कि जिन का स्थगे बना हे! ओर बे स्थगा के छोटे से रूप हैं। जेसा कि ऊपर 


( दे ) 


न० ४५१ से ४८ तक सचित हो। चुका है। यह सदृशता बराबर होती चलो आती 
है क्याकि स्वंगां में सभों की भलाई णक हो प्रेम की ओर से निकलती है इस 
लिये सब का एक हो मल है। बह णएक प्रेम कि जिस से सब स्वगंवासियां की 
भलाई निकलतो हे प्रभ से प्रेम करना हे आर वह प्रेम प्रभ को आर से हे। आर 
इस कारण सबव्यापो स्वगे प्राय: उस को प्रतिमा हे। ओर दस से उतरकर क्रम 
करके हर एक सभा ओर हर एक ट्रत भी उस को प्रतिमा हैे। इस प्रसड़ः के बारे 
में जे कछ हम न० ५८ में कह चके हैं उस के देखिये । 





कहुर रुक दूत मनुष्य के संपूण रूप पर हे । 

७३ । पिछले दा बाब में बयान किया गया है कि स्वगं की समष्टि एक 
मनुष्य के सदुश हे आर इसो तार पर स्वग को हर एक सभा भो मनष्य के सदृश 
है। आर कारणों को थ्रणो ले वहां दो गई उस से यह सिद्दान्त भी निकलता 
हैं कि प्रत्येक दत भी मनपष्य के रूप पर हैे। जब कि स्वगं मनष्य का सब से बडा 
रूप है आर सवग को सभा मनष्य का कछ नन्‍्यन रूप है ला एक दत उस का न्‍्यन 
से न्‍्यन रूप हैं। क्योंकि सब से संपत्र रूप में (जा सस्‍वग का रूप हे) हर एक 
भाग में समष्टि का प्रतिरुप हे आर समप्नि में हर एक भाग क्मा प्रतिरूप हे। यह 
प्रतिरूप इस वास्ते होता है कि स्थग॑ गकक संगति हे। क्योकि सार स्वग अपनी 
निञ्ञ वसतए हर एक दत को दे देता है ओर प्रत्येक दत अपनी निज वस्तओं को 
उसी संगति से पाता है। इस लिये एक दत स्वगे का सब्र से छाटा रूप हे 
क्याकि इस गाठ़े संसग होने के द्वारा वह सब स्वर्ग'य वस्तुओं का पानेवाला हे। 
इस की भी सचना उचित स्थान पर ऊपर हो चक्की थो। जितना मनपष्य स्वग का 
ग्रहण करता हे उतना हो वक्ष एक पात्र भी हे आर स्वगं भो है आर द॒त भो है। 
जेंसा कि ऊपर न० ४७ मे सचित हआ। इस का बयान णेप्रोकलिप्स को पोथोी 
में था लिखा गया हे कि “उस ने परविच्र यिरुूसलम को भोतां का नापा 
तो उस मनष्य के हाथ से जा दत था एक सा चाआलीस हाथ पाया ?”। ( पं २१ 
खन १०७)। इस वचन में यिरूसलिम को बात का तात्पय प्रभ की कलोीसिया 
है ब्रोर इस से उत्तमतर उस का तात्पये स्थग है"। और उस की भौत सचाई 
है जे भूठ और बराई की चोटों से बचातो हे“<। एक से चेाआलीस से सात्पयें 

सब सचाई ग्रार भलाई की समष्टि है*। नापने से उस का गुण माल॒म देता 


६५ पिझूसलिसम कलीधघिया है। न० ४०४२ - इ६५४ * €९६६॥। 
६६ भीत से तात्पय भूठ और खुराचे के हमला से सचाझ की रक्ता करमा है। म० ६४९६। 
. ६७ छारक्ष से सतात्यय॑ं सत्र खचादयों श्रेर भलाझुयें को समष्टि है। न० ५७७ « ४०८६ « 
४९३६ « ४९३० * ३४७४ * ३८५८ - ३६९७। ओर एसी रोति से अचत्तर ओर उक से चेश्रालीस छे 
भी यच्ची सात्यय थे ले। खारह से व्थांकि एफ से चालीस वच्च गुणनफल ले जो बारद के 
आरधच से गु्णन करने से है। म० ७९७३। धर्मपुस्तक में सख संख्याओं से सात्यय वस्तुएं है। न० 
कद * ८७ *" 8४७ « 685 «9१४ * 5९६३ *« ९२६३ * १६८८ « ४६०७४ * २०४४४ * 8४४४ « ४४६७ * ४४८४० 


( दे8 9 


है*:५ै। मनष्य सामान्य ओर विशेष लाश पर इन सब आत्मीय गवस्यथाओं के अधीन 
है इस लिये सस्‍वगं उस में हैं। आर जब कि कोइ दत उन्हों अवस्याओं के 
द्वारा मनष्य भी होता है तो यां कहा गया कि “मनष्य के हाथ से जा दत 
था ”। यह ता इन बालों का आत्मोय तात्पय हे आर इस तात्पय के बिना कान 
जान सकता हें कि पवित्र यिरूसलिम को भोत से तात्पय “मनुष्य के हाथ से 
जा टल था ” हागा**। 

5४ | अब मे इस बात की परोत्ता करने का बयान करता है। मे ने हज़ारों 
बेर आप देखा कि ट्तगणा मनष्य के रूप पर रे अयात वे आप मनष्य है। क्याकि 
मे ने उन से बात चोत की जसा कि एक मनष्य दसरे मनष्य से बोलता है। कभी 
में शक हो से बात करता था कभी बहती से परत मे ने उन के रूपों में कछ नहों 
देखा जा मनष्य के रूप से भित्र या। कभी कभो मे उस बाल पर बडा अचरज 
हआ। पर कहों काद यह न कहे कि यह सब माजरा कट है या स्वप्न की लक्तर 
है एस मत के निवारने के लिये मर्क यह सामथ्य मिला था कि मे जब परा जागता 
णा ओर मर शोर के सब्र दान्द्रय फलाले थे आर म॑ संपण रूप से विवक्री था सत्र 

ने उन सब्र बातों का देखा। मे ने दतां से बार बार यह कहा कि इंसाई 
मराडली में लाग दतगण ओर आत्माओं के विषय इतनी बडी गअज्ञानता में पढें 
हुए है कि वे यह बात निश्चय करते है कि दतगण और आत्मा फेवल रूपरहित 
मन मात्र थे अथात बे केवल समभनेवाले तक््च थे आर उन लागा को उन तच्त्वां 
के बार में दस से आर कादर बोध नहों ह कि बे जोनेवालोी आकाशोय वस्तरण है। 
ओर जब कि वे लोग किसो समभनेवाले तत्त्व को छाड़कर उन का मनुष्य का 
कोई अन्य तत्त्व नहों देते ता वे इस बात पर विश्वास करते है कि द्रतगण आंख 
के न हाने सं देख नहीं सकते कान के न होने से सन नहीं सकते ओर मंह ओर 
जीभ के न होने से बाल नहों सकते। द्रतगणा ने यह जवाब दिया कि हम जानते 
हू कि जगत में बचत से लोग बंधे मत का अवलम्बन करते है ओर ज्ञानी लोगो 
में भी वह मत प्रबल हे परत हम अचम्भा करते है कि पा%ठ्री लागो में भी वह 
मत प्रचलित है। दतगण के निकट इस का यह हेत हे कि के ज्ञानी लोग जे 
विद्या के द्वारा प्रसद्व थे आर जिन्हें! ने पहिले पहिल दृतगण ओर आत्माओं 
के धिषय में बसे बाध प्रकाश किये थे उन्होीं ने बाहरो मनष्य के विषयक तस्वों 
प्रर ध्यान दोड़ाए। थे जा इस रोति से उन तत्वों पर ध्यान दोडाबंगे ग्रार भोतरो 
ज्योति ओर बच सर्वसाधारण बोध जो हर एक के मन में हे काम में न लावेंगे बे 
५०६५ । श्रार गुणनफल का वही तात्यथे हे ले गुयय का शेर गुणक का दाता है। न० ५४९९ « 
बेब३५ ५१७०८ ० ७६9७३।॥ 
६८ धर्मपुस्तक सें नापने से तात्यय किसी वस्तु का गुण सचाई ओर भलाई के विवय में है। 
भ0 १९०४ « €60३॥ 
६६ चर्मपुस्सक के आात्मीय ओर भोतरी साम्पये के विषय उस मज़्म्नन के देखे ले ऐपे- 


फलिप्स पाधी में के सुफ़ेद घोड़े के खारे में है। और मया यिद्सलिम ओर उस का स्वर्गोष सिद्धान्त 
नामक पायी में के उस बाद्य के श्रन्तभाग के देखे जे “बात ' के बारे में है। 


( देणष 9) 


आअवश्य करके उस भांति को लहरों की कल्पना करेंगे। क्याकि प्राकृतिक वस्तसओं 
का छेाडकर बाहरी मनष्य के विषयक तत्त्व कछ भी नहों समभ सकते। जा कछ 
प्रक्ति से ऊंचा हैं उस का वे समझा नकह्ों पकते। दस से आत्मीय लाक के विषय 
उन को कुछ भी ज्ञान नहों हा सकता?”। ऐेप्ते ऐपे पण्डित लागां ने पथदर्शक 
होकर द्रतगण के बारे सवेसाधारण लोगों में जे पण्डितगण को बातों पर अवल- 
म्बन करके आप से आप विचार नहों करते साच विचाए करने की एक मिय्या 
रोति प्रचलित को। आर वे जा ओरों की बात पर अवलम्बन करके उन बातों पर 
शअरद्दा लाते हैं पीछे अपने मन में साच सोचकर उन बातों के छेाडने में कष्ट उठाते 
है ओर दस वाःस्तसे बरघचा थे उन के प्रमाण के स्थापन करने पर संलोष करते हैं। 
द्तगण ने यह भी कहा कि वे जे शअठ्रा आर संकल्प में पवित्र है ऐसे ऐसे ध्यान 
दतगण के विषय में नहों रखते ब ल्‍क दलों के स्वगोय मनष्य बाला करते है। 
क्याकि उन्हें ने जा कछ कि स्वगे के द्वारा उन के अन्दर स्थापित हुआ विद्या 
ओर पाणिडत्य से नहों मिटाया आर न वे किसो रूपरहिल वस्स का ध्यान कर 
सकते है। इस से कलीसियाओं में ट्लनगण सदतव मनष्य के रूप पर दिखलाए गये 
है चाहे चित्रकारों में चाहे प्रतिमा बनाने में। जा स्वग के द्वारा स्थापित हुआ 
उस के विषय में उन्हां ने यों कहा कि यह वह इेश्वरत्व हे जा अन्तःप्रवाह के 
द्वारा उन्हों का दिया गया है जा शअद्दा आर जीवन को भलाई में है। 

४४। में परंज्ञा लेने से कि जा बहुत बरसों से चला आता है आप दूठ- 
रूप से कह सकता ह कि दत का रूप सर्वेथा मानप्रक रूप सरोखा है। दतगणा 
के मंह आंख कान छाती बांद हाथ ओर पांव हं। वे देखते ह सनते हैं ओआर 
आपस में एक दूसरे से बात चोत करते हैँ। ओर संत्तेप मे बाहरी लक्षणों के 
विषय उन में भातिक शरीर का छाडकर कोदे ऐसी घटती नहों पाद जाती जा 
मनष्यों में हो आर उन दूतों में न हो। में ने उन की ज्याति के द्वार उन के 
देखा ओर वह ज्याति जगत को दा पहर को ज्याति से के अंश बठकर हे। में 
नें उस ज्योति के द्वारा उन के चिह॒रों के सब भाग मनोयोग से देखा भाला। 
ग्रार इस जगत में में ने दतनो मनोयेागता से मनष्य के चिहरों को कभी न देखा 
था। मर को यह विशेषाधिकार भी मिला कि में सब से भीतरी स्वगे का एक 
दुत देंख। उस का चिह॒रा अधघरतर स्वंगा के दत के चित्रों से अधिऋ चम्रकोला 
ओर प्रकाशमान था। में ने चित्त लगाकर उस का अवलाकन किया आर मभ्के 
मालम हुआ कि उस का भो रूप ठाक ठाक मनुष्य का सा था। 
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७० जब तक मनुष्य बात्री मनुष्य के विषयक तत्तों से आगे नहीं बढ़ता तब तक वह 
ज्ञान के पथ में बहुत थाड़ी दूर तक जाता है। न० ५०८९। पर ज्ञानी मनुप्य उन विषयक तक्त्थों 
से उत्तम ध्यान करता क्षे। न० ५०८६ * ५०६४। जब कोई मनुष्य विषयक तत्त्यां से ऊपर चढ़ता 
के तब अधिक स्वच्छ ज्योति में चला जाता हे और अन्त को स्वर्गोष ज्योति में बढ़ जाता हे। 
'ज० ६९८३ - 8३१३ * ६३९५ * २४०७ - ₹०३० * ₹६२४। प्राचीन लोग विषयक तत्त्कां से इस उन्नति 
ओर समाधि का जानते थे। न० ६३९३॥। 


( दे ) 


७६ । तथापि कहना चाहिये कि काई मनष्य अपनो शरोरों आंखों से दल 
गणा वा देख नहों सकता परंत बह केवल उस आत्मा को आंखा से जा उस ऋ॑ 
अन्दर है उन का देख सकता ह। क़्याकि शरोर के सब इन्द्रिय प्राकृतिक जगत 
में हे परंत आत्मा आत्मीय जगत में। ओर जा जेसा होता है वह बसे ही के! 
देखता है क्योंकि उन को दृष्टि एक्र ही जड़ से हे। सब लेग जानते है कि 
शरोर को दुष्ट का इन्द्रिय अथात आंख दतनी असंपण हे कि वचह बिना सहक्म 
दशऋयनत्र के किसो छेटो सी भगाल को वस्त के देख नहों सकता। तो यह 
क्याकऋर सम्भव हो कि उन बससओं का जो प्रकृति से उत्तम हे देख सकता हैं| 
क्याकि वे सब आत्मोय जगत में हं। लता भी जब मनष्य शरोरो आंख का छोड 
ऋर आत्मीय आंखे क्राम में लावे तब वह उन बस्तलओं का देख सक्रेगा! उस 
समय यह तज्ञण भर में होता हे जब प्रभ की समति हो कि मनष्य आत्मीय वस्त 
ओ के देखें। ओर उस्त अधस्था में उस का ऐसो दृष्ट्र आती है जेसा कि शरोरी 
आंखों से दृष्टि आया करतो है। इसी तार पर हज़श्त दन्नाहोम ओर लाट ओर 
मनाआ आर भावषीवक्ताओं ने दलतगण का देखा। तथा दसोी लोर पर प्रभ के चेला 
ने प्रभ का उस के पनरुत्थान हाने के पीछे देखा। ओर दर्मी तार पर में ने भी 
दलगण का देखा। भावोवक्ताओं का दस लिये देखनेवाल भी और खली हुद आर 
सहित मनष्य भी बालते हैं (जंसा कि सामएल की पहिली पायथो में पत्र ८ बचन 
€ और गिनती को पाथोी में पत्र २३ बचन ३ में हं) क्यथाकि उन्हें ने अपनो 
आत्मीय आंखों के द्वाए देखा। आर दस आत्मोय दृष्टि खोलनों का नाम हो 
आंख का खोलना है। यहो अवस्था दलेसा भाषीवक्ता के नोकर की हुई जिस 
का बयान हम यों पढ़ते हैं कि “इलेसा ने प्राथना की ओर कहा हे प्रभु उस को. 
आंखे खोल दाजिये कि यह देखे। तब प्रभ ने उस जवान की आंखे खालों ओर 
उस ने जो दृष्टि की तो देखा कि इलेसा के चारों आर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों 
ओर गाड़ियों से भरा हुआ है। (राजावली की दूसरी पोथी के पे ६ के बचन. 
१७ की देखा) । 

४७ | वे अच्छे आत्मा जिन के साथ में ने इस प्रसड़ः पर बात चोत को 
यह बात सनकर निपट खेद होओे कहने लगा कि क्या कलोसिया में स्वग ओर 
आत्मा आर दतगण के बारे में इतनो अज्ञानला फंल गह है। ओर उन्हों ने फ्राध 
करके मर्के कह दिया कि जाऋर कहो कि हम न तो रूपरहित मन हू न आकाशीय 
भत प्रेत ह। त्म मनष्य सरोखे हू आर ठाक ठोक जगत के मनष्यां के समान हम 
दख सकते है सन सकते हैं आर छ सकते ह”। 


>नरियनननकान+> न न + अ»५०-+>-8-० 
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७९ मनुष्य श्रपने भीतरी भागों के विषय में एक ग्रात्मा है। न० १५६४। और बह ग्रात्मा 
ग्राप ही श्राप मनुष्य है। क्यांकि शरीर ग्रात्मा के सहाय जीता है। न० ४४० « ४६२२ * ६०५४॥। 

७२ हर ण्क दूत मनुष्य के रूप पर है इस वास्त कि यबह्द प्रभ की ओर से ईंण्यरोय 
परिपाटों का ग्रहण फरनेवाला है। श्रार बह अपनी ग्रहणशक्ति के परिमाण के श्रनुसार संपत 
आर सनन्‍्दर है। न0० ३४२ * ९८६० * ९८८९ * देद्वइ्े३े ' ३८०४ * ४६२२९ ४०३५० ४०६४ ४9२७ * ४८८५ 
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स्ववेव्यापी स्वगे॑ ओर उस का प्रत्येक भाग मनष्य 
के सदूष्ा है क्योंकि उस का होना प्रभ के 
हेपवरीय मनष्यत्व से हे। 


5८ । सवव्यापी स्वग आर उस का प्रत्येक भाग मनष्य के सदश हे क्याकि 
प्रभ के इंश्वरोय मनष्यत्थ से पदा हुआ हे यह एक सिद्दात्त हे जो पहिलो सब 
बात्नों के प्रसड़' से निकलता ह। क्याकि हम वहां दिखला चक्रे हे कि (१) प्रभ 
स्‍्वगे का परमेश्वर है। (२) स्वग प्रभ के इंश्वरत्स ही का है। (३) स्वग असंख्य 
मभाओ का बना है ओर प्रत्येक सभा स्वग का एक छेाटा सा रूप हे ओर प्रत्येक 
दल स्वगं का सब से छोटा रूप हैे। (४) सथव्यापी स्वग॑ सब मिलके एक मनपष्य 
के सदृश है। (५) स्वग में हर एक सभा एक मनुष्य के सदुश हैं। (६) हर 
एक द्रल मनुष्य के संपणा रूप पर है। इन प्रमाणां से यह सिद्ठान्तल निकलता है 
कि इंश्वस्त्व मनष्य के रूप पर हे क्याक्त स्‍वग इेश्वरत्स का बना हैे। ओर यह 
देश्वरत्थ वहो है जा प्रभ का इश्वरीय मनष्यत्व हे। यह बात उन पीछे आनेवाले 
वबाक्या से जे आकाना सोलेस्टिया नामक पोथी से चन लेकर दुष्टान्तां के लार 
पर दस बाब के अन्त में लिखे गये हें अधिक स्पष्ठला से ओर अधिक संक्तेप से 
जान पडेगी। प्रभ की मनष्यता केवल मानप्रक मात्र नहीं बर्न देश्वरीय है जैसा 
कि कलीसिया के मंम्बर दन दिना में मानतें ह। ऊपर करे रण वाक्य दस बात के 
प्रमाण है आर अधिक प्रमाण ये वाक्य हं जे नया यिरुूसलिम ओर उस के स्वगीय 
सिद्दान्त नामक पाथों में के उस खाण्ड में हे ज्ञा प्रभ के विषय में हैे। न० रद । 


5८ । बार बार परोत्षा करने से मर्के उस बात का प्रमाण स्पष्ट हुआ ओर 
उच्च का कछ थाड़ा सा बयान मे अब करता हं। सारे स्वंगा में कारें दत देश्व- 
रत्व को मनष्य के रूप के सिवाए ओर किसी रूप पर कभी नहों देखता। ओर 
अचरज की बात यह है कि वे दत जा उत्तमतर स्वंगा में है देश्वरत्व का आर 
कछ बाध नहों कर सकते। उन के बाघ को यह आवश्यकता इृश्वर्त्स हो स 
बहती है। ओर स्वग के रूप भी से होती है जिस के अनसार उन का ध्यान फल 
जाता हे। क्योकि द्रतगण का प्रत्येक ध्यान उन के चारों आर स्वगे में फेला हुआ 
हाता है। ओआर उन की बद्धि आर ज्ञान उस फेलाव के अनसार होता रहता हे। 
इसी वास्तले स्थग में सब लाग प्रभ का मानते है क्योकि क्रेवल उस हो में इंश्वरीय 
मनष्यत्स पाया जाता है। थे बालें न केबल द्रतगण ही ने मर के बतलाईं बल्कि 
उन के माजम करने का सामणथ्य मर का तब पिला जब कि में स्वगं के भोतरो 
मण्डल में चढठ गया। इस से स्पष्ट हे कि जितने कि दतगणा ज्ञानो दोते जाते हें 


अल सशनमअलमीनम" 


न जि. 


४९६६ * ५४३० * ६०५४ * ६८०७६ * ९०१७७ -९०५६४। ओर इंश्यरीय सचाई घद्दी तत््य हे कि जिस 
के हारा प्रिपाटी उत्पन्न हातो है परंतु इंश्वरीप सचाई परिपाटी का प्रधान तत्त्य है। न० 
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उत्तने हो वे स्पष्ट रूप से माजम करते है कि इेश्वर मनष्य के रूप पर हे आर 
इसी वबास्ते वे प्रभ का दशन पाते है। क्याकि प्रभ दश्वरोय दलविषयक रूप पर (जो 
मनुष्य का रूप है) उन का दिखाई देता है जो दृश्य इश्वरत्वय पर विश्वास करतें, 


हूं। परत उन को नहों जा अदृश्य इश्वरत्व को पञा करते है क्याकि ये अपने 
ईश्वर को देख नहीं सकते पर वे अपने इंश्वर का देख सकते हैं । 


८० । जब कि दतगणशा अदृश्य देश्वर का फछू बोध नहों कर सकते क्योकि 
उन के निकट बसा इश्वर किसो रूपरहित इंश्वरत्व के समान हे आर उन को 
केवल मनपष्यरूपी दुश्य देश्वरत्व मात्र का बोध हे इस वास्ते प्रायः वे यह करते 
हू कि प्रभ आप हो मनष्य हे आर हम भो उस की आज्ञा से मनष्य हू ओर प्रत्येक 
व्यक्ति भी जहां तक दहन प्रभ के यहणा ऋरता हे वहां तक मनष्य होता है। प्रभ 
केा यकह्णा करने से तात्पयं बे यह बयान करते है कि वह जो भलाद ओर सचाद 
प्रभ को ओर से है उस का यहण करना हे क्याक्ि प्रभ अपनी निज भलाई ओर 
सचाद में रहता हे। यह बहों है जो वे बढद्धि आर ज्ञान बालते है ओर कहते ह 
कि हर एक जानता है कि मनष्य बद्धि आर ज्ञान के द्वारा मनष्य होता हू न कि 
उन गयणों के विना केवल चिहरे हो के टद्वारा। इस बात को सचाद भीतराी स्वंगां 
के दतगरणा से प्रत्यत्ञ हाती है। दे प्रभ की भलाई आर सचाद में हु आर इस 
ऋषरणा ज्ञान आर बद्धि में इसो हेत वे सब से सन्‍न्दर आर उत्तम मनष्यरूप का 
घारणा करते हू। दस के बदले निचले सवंगा के दतगण कछ कम सनन्‍्दर आर कछ 
कम संपन्न रूप को घारण करते हैं। इस के स्थान नरक में सब कछ ओर हो है 
क्याक जब स्वगं को उ्याति के सहाय नरक देखा जाता ह तब वहा के निवासी 
मनष्य सरोखे नहों दुष्टि आते। दे रात्तसरूप धारण करते हँ। क्याकि वें भलाद 
और सचाई में नहों हैं पर बराई ओर भ्ठ में इस कारण बद्ठि ओर ज्ञान के 
व्यत्यासां में। इस वास्ले उन का जीव जीवन नहों कहाता पर आत्मीय मरणा । 


८१ । जब कि स्वव्यापी स्वग ओर उस का प्रत्येक भाग मनष्य के सद॒श हे 
क्याकि उन का होना प्रभ के इंश्वरोय मनष्यत्ख से हैं इस लिये दतगणा कहते हू कि 
हम प्रभ में हैं। आर काद काद करते है कि हम उस के शरोर में हं। उन वाक्या 
से यह तात्पय हे कि वे प्रभ के प्रेम को भलाद में हैं ज़सा कि प्रभ आप शित्ता देता 
हूं ग्रार कहता हे कि “मम में स्थायो रहो आर मे तम में। जिस रोति से डाली 
आप से फल नहीं ला सकता मगर जब कि वह अंगर के छत्त में लगो हो उसी 
रोति से तम्र भी नहों मगर जब कि मरू में स्थायो हा। क्याकि मर से अलग तम 
कछ नहों कर सकते। तम मेरे प्रेम में स्थायी रहाोा। जो तम भेरो आज्ञाओं पर काम 
करो लो तम मेरे प्रेम में स्थायो होगे। (देखा यहन्रा को इज्जोल पं ९५ वचन ४ 
स १० तक ) 


८२ । सस्‍्वंग॑ में इश्यरत्स के विषय में ऐसा बाोच होकर हर एक मनष्य के 
मन में जो स्वग से कुछ अन्तःप्रवाह पाता है यह ध्यान गड़ गया हे कि इेश्वर 
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मनष्य का रुप घारण करता है। यही ध्यान प्राचोन लाोगां के था ओर यही ध्यान 
आज कल के लोगों का भो है क्या कलीसिया में आर क्या कलीसिया के बाहर। 
भाले लाग दृंश्वर का अपने मन में या देखते है कि मानों वक्त एक उज्ज्वलता से 

रा हुआ बड़ा मनष्य ह। परंत यह अन्तजात बोध उन लागा से बकाया जाता 
है जा अपनी निज बद्धि से या बप करने से स्वगोय अन्तःप्रवाह का ट्र करते है। 
बे जा अपनी निज बद्धि से उस बाघ का बभाते हुँ अदृश्य इेश्वर का छोड़कर 
किसो अन्य इश्वर के मानने को इच्छा नहीं करते। ओर वे जे बरा करने से उस 
का बाते हैं काद दृश्वर क्या न हा कहीं उस के मानने को इच्छा नहीं करते। 
आर न उन के मालम हे कि काद ऐसा अन्तजात बाध किसो लोग के मन में है 
क्याकि वह उन्हों के मन में नहों रहता। ता भी यह वहो इंश्वरोय स्वगत्व हे 
जा परहिले स्वग से मनष्य के अन्दर बहता हे। क्योंकि मनष्य स्वग मे जाने के 
लिये पेंदा हुआ हे परत कोई देश्वरत्व के किसी बाघ के विना स्वग में नहीं जाता। 


८३ । इस कारणा थे लाग जिन का स्‍वग का (अयात उस दइेश्वरत्स का 
जिस से सवग पंदा हुआ है) कछ ठोक बोध नहीं है स्वगे के सब से नीचे द्वार 
हो तक उठाए नहीं जा सकते। क्योकि वहां पहुंचले हो उन पर निवारणर्णक्ति 
और बलवान हटाव लगता है। दस वास्त कि उन के भीतरी भाग (कि जिन के 
स्वर यहण करने के उचित होना चाहिये) स्वग के रूप पर नहीं हे ग्रार इस से 
बन्द होते हैं। ओर ज्यों ज्यां वे लाग स्वग के निकट आते जाते हैं त्यों त्याों उन 
के भीतरी भाग ठोस कर बन्द होते जाते है। ये भाग्य उन लागों के है जे कऋली- 
सिया के मंम्बर है पर प्रभ के नक्रारनेवाले हें ओर उन लागा के भो है जो ( सास- 
नियन लोग के सद्ृश) प्रभ के इश्वर्त्व का नकारते हं। परंत उन लोगों के विषय 
जा कलीसिया के बाहर जन्म लेते ह आर जा प्रभ का नहों जानते क्याकि उन 
के पास घमंपसलक नहा है पारछे कछ थोड़ा सा बयान किया जावेगा । 


८४ । यह स्पष्ट है कि प्राचोन लाग देश्वरत्स के मनष्यत्य का कछ बोध 
इस हेत रखते थे कि इश्वरोय रूप हज़रत दब्राहोम लाट याोशआ गिडेआन मनो- 
गअरह ओर उस को स्त्री दत्यादि दत्यांदि के आप दिखाद दिया। यद्यपि उन 
लागो ने मनष्यरूपी रश्वर का देखा था ता भी वें उस की सबंजगत का इंश्वर 
करके पा करते थे आर उसे सस्‍्वग ओर एथिवी का डदेश्वर ओर यिदेावाह करके 
पकारते थे। इस से अतिरिक्त हज़रत दब्नाहीम ने प्रभ का देखा आर वह शित्ना प्रभ 
(देखा यरला को पाोथो में पत्र ८ वचन ४६) आप बखान कर देता है। ओर बाक़ो 
उन सब को प्रभ द्राष्टि आया जेसा कि प्रभ के अपने बचन से स्पष्ट हैं जब कि उस ने 
अपने पिता को सचना यों की आर कहा कि “तम् ने कभी उस की वाणी नहीं सनो 
आर न उस का रूप दखा ॥। (दखा यहत्रा पत्र ९ बचन १९८ - पत्र ४ बचन ३४) | 


८५ । वे लोग जो बाहरो मनष्य के इन्द्रियां के द्वारा सब बातों का निणय 
न ड0 ब्छ ०. के बह ९५ 
करते हू कठिनता से समझ सकते हैं कि प्रभ एक मनष्य है। क्योकि विषयोी 


( हठै३ ) 


मनष्य जगत से ओर जगत के पदायथों से अतिरिक्त रेश्वरत्थ का और कुछ बोध 
नहीं कर सकता। इस लिये बह इंश्वरीय ओर आत्मीय मनष्य का इस से आर 
कछ बोध नहीं कर सकता कि वह शक शरोरों आर प्राकृतिक मनष्य है। दस से 
खह् मनष्य इस बात का निश्चय करता हे कि यदि इंश्यर एक मनष्य हे ता अवश्य 
हू कि उस का परिमाण सबजगत के बराबर होता हैे। ओर यदि वह स्वग ओर 
जगत का राज करता हे ता बहतेरे आफ़िसर लाग के द्वारा जगत के राजाओं के 
लार पर राज करेंगा। यदि ऐसे मनष्य के यह करा जावे कि स्वगं में दस लार 
फंजाव नहीं हे जेंसा कि इस जगत पर हे ता वह इस बात का कछू नहीं सम 
मकेगा। क्योकि जो कोई प्रकृति की ओर प्रात गति के द्वारा साच करें उस का 
फलाव का केवल ऐसा बोध है जंसा कर वचत् इस जगत में देखा करता है। परत 
स्‍्वग के विषय में इस तार पर ध्यान करना बटो भारो भल चक्र है। स्वग में ऐेसा 
फलाव नहीं है जसा कि जगत पर हे। क्याक्र जगत में फेलाव के सिवाने हू ओर 
इसी वास्ल उस को नाप को जा सकतो हे। परंतु स्वग में फलाव बेसिवाने हु दस 
लिये वह नापा नहीं जा सकता। हम स्वग में के फेलाव के बारे में कछ विशेष 
बयान करेंगे जब हम आत्मीय जगत के स्थान आर काल को सचना करेंगे। परत 
पह् ता सब लाग जानते है कि आंख को द्रष्टि कहाँ तक पहचतो हू सथ आर 
तारों तक्र भी जा अन्यन्त दरो पर हैं। आर वे जा गम्भीर्ता स विचार करते है 
भली भांति जानते है कि भीतरो आंख अयात मन की आंख बाहरी आंख से बठ- 
ऋर अधिक दर तक परहचतो हे। दस लिये अवश्य ह कि अधिक भोतरो दृष्टि 
अधिक गहरी दरों तक भो पहुंचतो है। ता बतलाओ कि इेश्वरत्य की दृष्टि देश 
सब से भीतर ओर सब से तीक्ष्ण है कहां तक परहचतो होगी। जब कि ध्यान 
इतने फेलाव के याग्य है ता (जेसा कि हम ऊपर बयान कर च॒के हैं) स्वग की 
सब वस्तुएं हर एक निवासी तक पहुंचतो हैं ओर दसो हेतु इश्वरत्व को सब 
वस्तुएं भी जिन का स्वगे बना है ओर जिन से वह मालामाल हें उन का भी 
अवश्य पहुंचती होंगी । 


८६ । स्‍्वग के निवासों दस बात पर अचम्भा करते है कि वे मनष्य अपने 
आप को ज्ञानी समर जा इंश्वर का अदृश्य अथात किसी रूप पर अबाधनोय जाने 
ओर उन लोगों का बद्धिहित आर भोले ठहराव जिन का ओर हो बोध हे किंत 
वे सचाद के पथ पर चलते हँ। टतगणा कहते हँ कि यदि वे लाग जा अपने आप 
का ज्ञानी समर्के क्योकि वे यह ध्यान करते है कि इश्चर का काईद रूप नहीं हे 
परोत्ता करें ता उन के यह माजम होगा कि वे दृश्वर के स्थान प्ररुति का देखतें 
हैं। काद काद उस प्रकृति का आ प्रत्यत्ष दिखाई देती है मानते है काई कोई 
उस का जा अदृश्य गहरादयों में रहतों है मानते हैं। ओर थे इतने अंधे हुए हैं 
कि वे नहीं जानते कि इंश्वर क्या व्यक्ति हे ओर दत क्या वस्त है आर आत्मा 
क्या पदाय है आर उन का अपना आत्मा जे मरने के पोछे जीता हे क्या बस्त 


( है ) 


हू आर मनष्य के अन्दर स्वगे का कान सा जीव रहता है ओर बद्ठि के अन्य अन्य 
प्रसड़ेग का भी वे नहीं जानते। तो भो ये सब बाले उन लागों का जिन को दे 
भोले बोलते है कछू कछू मालम हो जातो है। क्योंकि इन का यह बाघ है कि 
देश्वर मनष्यरूपो इश्वर्त्व हे ओर दत एक स्वगोय मनष्य हे ओर उन का अपना 
आत्मा जा मरने के पीछे जीता हे दतसरोखा हे ओर मनष्य के अन्दर स्वगं के 
जीयब से तात्पय इंश्वर की आज्ञाओं के सदा अधीन रहना हैं। दस लिये दतगण 
इन को ज्ञानी बोलते हैं आर थे सवगे के याग्य ह। परत उस से विपरोत ओरों 
के ज्ञानी नहीं कहते है? । 
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9३ कुछ संग्रद्दीत वच-< ४:आाना सोलेस्टिया नामक पोथी से प्रभु के श्रार उस के 
छुभ्व्ररोय मनुष्यत्य के बारे में । 

प्रभ मे इंष्रचरत्व उस के गर्भाचधान होने हो से है। न० ४६४१९ * ४६६३ - ५०४९ * ५९५७ « 
६७९६ ९०९२५। आर इृश्वरीय शक्र उस हो में था। न० १४३८। व्यांकि उस का प्रात्मा 
पिछेवाह था। न० १६६८ «४००४ * २००५ « २०९८ * २०२५। दस लिये प्रभ का सब से भीतरी लक्‍्त् 
यही डेप़्वरत्य आप था जिस ने माता से चाला पहिना। न० ५०४१। वह इंश्यरत्व शाप प्रभ 
के जीख की सत्ता था जिस से पीछे मनपष्यत्व प्रचलित हथ्रा श्रार उस सत्ता से जीव का प्रकाशन 
का। गया। न० ३९९४ - ३२१० - १०३७० - ९०३७२। 

क्रिसो के कलीसिया के अन्दर जहां कि धमपस्तक हे कि जिस से प्रभ माजम हो 
जाता है प्रभ के देश्वरत्व का नक्वार नहीं करना चाहिये तथा वच्द पवित्र [आत्मा] जा उस से 
निकलता हे उस का नकारना न चाहिये। न० २३५८। द्थांकि वे जा कलोसिया के अन्दर ह 
ओर प्रभु का नहों मानते इश्वरत्व से कुछ संयोग नहीं रखते तो भी जा कलीसिया के बाहर है 
उन की ओर हो गअ्रवस्या है। न० १०२०५। क्ंयधांक कलीसिया की गक ग्रावश्यकता को बात ह 
कि उस के मेम्बर प्रभु के इंश्वरत्व के मानें श्रेर उस के अपने पिता से संयेग रखने का भी 
स्वीकार करें। न० १००८३ * ९०१९२ * ९०३७० * १०७३० "९०७३८ * १०८१६ * ९०८१७ - ९०८९८ * 
१6०८००॥। 

घमपुस्तक के बहुत से बचना में प्रभु की सतत हैे। न० ९०८२८। और वह बिना शह्ढूग 
हर पक मकान पर प्रत्यक प्रसंग का भीतरी तात्पय हैे। न० ४४४८ * घ५प्घ३ *३४०४५। प्रभन 
ग्रपने मनष्यत्य को स्तात को पर अपन इंष्वरत्व को स्तात नहीं की क्थांकि इंण्चरत्य ता अपने 
आप में सतत किया गया था। न० १००५७। आर वह इस हेत जगत में आया कि श्रपन मनष्यत्य 
बे स्‍्तति करे। न० ३६३७ - ४९८० - <३१५। क्ंधांकि मनुष्यत्व उस इेध्वरीय प्रेम के द्वारा जा उस 
में गर्भाचान होने से है सतत किया गया था। न० ४७२७। प्रभु का प्रेम सब मनुष्यजाति की ओर 
उस का जीव ही जगत में था। न० २०५३। ओर वह प्रेम मनुष्य की सारी ब॒द्धि से बठ़कर श्रेष्ठ 
कै। न० २०७७। प्रभु ने अपने मनुष्यल्य की कीति करने से मनुष्यजाति का म॒क्ति दी। न० ४९५८० - 
१००९६ +- १०९५४ * ९०६५५ * ९०६५६ - ९०८२८। द्थांकि यदि उस ने अपने मानुषक स्वभाव की 
कोति न की होती ते सारी मनुष्यर्जात का श्रनन्त्र काल तक विनाश क्रिया गया होता। न० 
बृद६४६। प्रभु की मह्चिमा ओर दीनता की श्रवस्थाओं के बारे में। न० ९७८५ - रटत्ट - रए५६ * 
धष्द्द्व ' जब प्रभु के विषय महिमा की बात काम में श्राती है ता उस से तात्पय प्रभु के मनुष्यत्व 
का उस के देश्वरत्व से मिलना है। स्थांकि महिमा की सतति करना ओर इेपश्वर करके मानना 
ये दानां ग्रापस में एक्क हो हैं। न० १६०३ * १००५३ * ९०८५२०८। जब प्रभु ने अपने मनुष्यत्य को 
स्तुति की तब उस ने उस मनुष्यत्व के जो अपनी माता से पाया था दूर किया यहां तक कि 
अन्त में बच्च उस का पुत्र ही न रहा। न० २९५८० २५७४ * घ६४६ * ३०३६ * ९०८३०। 

इेश्वर का पुत्र अनन्त काल से स्वगे में की इेष्वरीय सचादे है। न० ( ४६२८) * (२७८८) 
श८०३ * ३९२९५ * ३७०४। प्रभु ने अपनी मानुषक डेश्वरीय सचादे के उस इंश्वरोय भलाई से 
बनाया जा उस में थी जब वह जगल से था। न० ४८०३ . ३९६४ * ३१६५ * ३४१९० * 69६ « ६८६४७ * 


( ऐैर ) 


स्‍्वग में जे जो वस्तुरं हैं सब की सब मनुष्य की 
सब वस्तओं से प्रतिरूपता रखती हैं । 


८७ । आज कल कोइ नहोीं जानता कि प्रतिरूपता कान सी वसत हैं। ओर 
यह अज्ञानता कद एक कारण से उत्पन होती है। परंत इस का मख्य कारण यह 
हे कि मनष्य ने आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के द्वारा अपने का सस्‍्वग से दर किया। 
क्याकि वह जा सब वस्तओं से बठकर अपने के ओर जगत के प्यार करता है 
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90९४ * 9४६९८ * ८९४० «८9२४ * ३९९५ * ३४१० +« ६9१६ * दृए६४ * 90१७ * 9४<€ ८६१४७ * ८०२४७ * 
€९६६। और उस ने अपनी सब वस्तुओं के एक स्वर्गीय रूप पर जा इंश्वरीय सचादे के अनुप्तार 
कं उसी समय प्रस्तुत किया। न० ९२२८ - ३६३३। इसी हेत प्रभु वाक्त कहलाता हे जा कि 
डेघम्वरोीय सचाड़े ह। न० २५३३ * र८१३ * २८४६ - २८६४ "३३८३ * ३०९०। केवल प्रभु ही से उस 
के अपन चेतन्य ओर ध्यान थे आर वे गुण सब दुतविषयक चेतन्य और ध्यान से कहीं बढ़कर थे। 
न० ९८०४ * १६१४ * ९९१८। 

प्रभ ने ईश्वरीय सचादई जो प्रभु आप हे उस देपवरीय भलाडे से जे अपने अन्दर हे मिलाई। 
न० ९००४७ * १००५२ * १००५६। और बह संयाग अन्यान्य था। न० २००४ - ९००६०५। जब प्रभ दस 
जगत से चला गया तब उस ने अपनी मानषक देष्वरीय भलाद बनादं। न० ३९६४ * ३२९० « 
हृप्टध४ * 9४६६ * ८9७२४ * €१६६ « १०००६। पिता को ओर से उस का आना आर प्रिता की ओर के 
फिर जाना दन दे। वाक्य से वही तात्पय है। न० ३२१० ५ ३9३६। आर इसी तार पर वह पिता के 
साथ एक ही हे। गया। न० २०५९ * ३७०४ -४५६६। उस समय से लेकर डंश्वरीय सचाई प्रभु की 
अर से चलती हे। न०0 ३०७०४ *३०९२ + 3८६८६ - ४५०७७ * ५०७०४ * 9४८२८ - ८१२७ * ८२४९ - २९८६८ - 
₹३८५। वह रीति कि जिस से इंश्वरीय सचाद प्रभु से चलती हे प्रकाशित छे। न० ०२७० « 
६४०७। प्रभु ने अपनी निज शक्ति के द्वारा अपना मनुप्यत्व अपने ईप्र्वरत्व से मिलाया। न० 
१६९६ *- ९०४६ - १०५२ * १८१३ * १६२९ * २०२५ * २०४६ * २५२३ * 3९४१ . ५००५ * ५०४५ + ६०9१६ । 
इस से प्रत्यक्ष हे कि प्रभ का मनष्यत्व अ्रन्य मनष्य के मनष्यत्व के सटह्ृण न था क्यांकि इष्वरत्स 
हो ने उस का गभ में जना। न० १०९२५ * १०८२६। उस्त का संयाग पता से जिस करके उस्त न 


अपने श्रात्मा का पाया दा व्यक्ति के संयुक्त द्वान के सद्बश न था परंतु श्रात्मा और शरोर के संयुक्त 
हाने के सतहृश था। न० ३७३७ * ९०८२४। 


सब से प्राचीन लाग द्ेष्वरीय सत्ता की प्रज्ञा नहों कर सक्रे परंत ईश्वरीय प्रकाशन की 
(ज्ञा ईप्रवरीय मनुष्यत्व है) प्रजा करते थे। ओर इस कारणा प्रभु जगज में आया कि वह देश्वरी य 
सत्ता से इईंष्वरीय प्रकाशन बन जावे। न० ४६८७ * ५३२१। प्राचीन लाग इस कारण उंश्वरत्य का 
मानते थे कि वच्द उन का मनुष्य के रूप पर (जो देश्वरीय मनुष्यत्य था) दिखाडे दिया। न० 
५१९० * ५१६६३ * ६८४६ * ९०७३७। इंण्यरीय मनुष्यत्य में से ह्वाकर पार जाने का छाड़ असीमक 
त्तानतादतगगणा मम स्‍्वग के भीतर बह सकती ह न मनष्यां मं। न०। न० ( ९६७६) * १६६० « २०पद्ध * 
२०३४॥ स्थग में देश्वरीय मनुष्यत्य का छाड़ आर कादई इंश्वरत्व मालम नहों है। न० ६४७५ * 
€३०३ * (६३८७ ) - १००६७। श्रनन्त काल से लेकर दृश्वरीय मनुष्यत्व स्थग में की देश्यरीय सचादे 
ग्रेर स्थग से गजरनेबाला इश्वरत्य हाता चला आया हे। अतणव द्वेश्वरीय प्रकाशन मालम हथ्रा 
जा पीछे प्रभु में श्राप से आप इंश्वरीय सत्ता हो गया श्रार इस से स्थग में दृश्चरोय प्रकाशन 
हाता हे। न० ३०६९ * ६२८० * द्ृ८८० « ९०५७६। स्थग को शअ्रबस्था का गुण प्रभु के श्राने से पहिले 
प्रकाशिल किया गया। न० ६३७९ * ६३७२ * ६३०३। उस पसमय दृश्यरत्व दृष्य न था इस समय 
के छोड़ कि जब स्वग से हाकर पार हुश्रा। न० ६८२ * ६€सद्व -9००४। 


सब लाकों के निवासी मनुष्यरूपी द्वेश्वर्त्व की प्रजा करते हैं ग्रतएव प्रभु की। न० ६9०० « 
८५४९ से ८५४० तक्क * ९०५३६ * ९०9७३७ "५ ९०७३८५। ओर जब खरे सनते हैं कि डेशवबर सच मच 
मनुष्य था सब ते हर्ष करते छैं। न० <३६१। प्रभु उन सब्र को ग्रहण करता दे जे भलाई में रहते 


( हैं ) 


लाकिकफ वस्तओं हो के देखता है। क्याकि थे वसतण बाहरी इन्द्रियां को प्रसच 
करती हैं ग्रार स्वाभाविक शील के संतष्ठ करती हैं। ओर वे उन आत्मीय वस्तओं 
को कछ भी अभिलाषा नहों करते जो भीतरी इन्द्रियों का प्रसच करती है और बहद्धि 
मान मन को संतड्र करती हूैं। ओर दस कारण ऐसे मनष्य आत्मीय वस्तओं के 


हूं श्रार जा मनुष्यरूपी देश्वर्त्व की प्रजा करते हैं। न० २३५२९। मनुष्यरुपी इंश्वर के छोड़कर 
डपरवयर का कुछ बाघ नहीं हे। सकता परंत जे कुछ अवेाधघनोय हे सा किसी बाध में नहों पड़ता 
उस निमित्त श्रद्धा की कराई वस्त नहीं दवा सकती। न० €३५८ - €६०३। वद्थांकि मनष्य उस बसस की 
प्रजा करने के याग्य है जिस का उस का कक बाघ हाता है न कि जिस का उस का कछ खाध नहों । 
न० ४०३३ - ५९९० + ५१६३३ * ७२२९९ * €३५६ * ९००६०। इस कारण जगत में प्रायः सब लाग स्थग से 
ग्रन्त:प्रसाह के हेत डेघ्वरत्व को प्रजा मनष्य के रूप पर करते हं। न० १०१५६। सब लाग जे जीवन 
के विषय भलाई मं हैं जब थे प्रभ का ध्यान करत हं तब वे इेष्चरोप मनष्यत्व का ध्यान करनले हूं 
कि मनुष्यत्स का इश्वरत्व से श्रलग ध्यान। परंतु उन लागां की (जे जीवन के विषय भला में 
नहोीं है) और हो प्रवघ्या हैे। न० २३०६ - ४७७२४ * ४9३१९ * ४७६६ - ८८०८ * २९६३ * २१८८। आज कल 
कलीसिया में जे लाग जीवन के विषय बराईे में हैं आर वे भी जो ग्रनयहर चित श्रद्धा मं हैं प्रभ के देघ्व 
रत्वरहित मनष्यत्व का ध्यान करते हैं श्रार इस कारण समभ नहों सकते कि देश्वरत्व क्या वस्त हिे। 
उस के करे शक्र द्वेत हैं देखा न० ३०१२ * ३२४१ * ४६८६ - ४६६२ + ४9४४ * ४०३९ * ५३२९ - ( ६३७२) 
८८७५८ * २१६३ * €१८८५। प्रभु का मनुष्यत्व डेष्रवरीय है क्यांकि वच पिता की सत्ता की ओर से 
(जा उस का श्रात्मा है) उत्पनच्र हुआ। ओर किसी पिता की उस के लड़केबाले की समरूपता 
उस का शक टृृष्टान्त हे। न० १०२६६ ०-( ९१३७२) * ९०८०३। ओर क्यांकि वचह् इृश्वरीय प्रेम से 
छहशथ्ा जा गभाधान हाने से लेकर उस के जीव को सत्ता क्री हे। न० ६८०२। हर ण्क मनष्य शअ्रपन 
प्रम के सहृश है इस लिये वह अपने निज प्रेम का है। न० ६८०२ * ९०१७७ * १०२८४। प्रभ ने 
सब मनुष्यत्य (क्या भीतरी क्या बाहरी) देश्चरीय किया। न० ९६०३ - १८९५ - १९०२* ९ररट्ट 
२०८३ * २०६३। श्रार इस कारण बह सारे शरीर के विषय श्रन्य मनुष्यों से विपरीत जोते फिर 
उठा। न0 ९०७४८ * ६०८३ * ५००८ «- ९०८२५॥। 
प्रभु का मनुष्यत्व ईश्वरीय हे इस का उस की प्रवित्र बियारी खाने के ध्रमय उस को 
विद्यमानता स्वीकार करती है। न०२३४३ - (२३५६ )। आर उस का रूपान्तरगकह्दण उस के तीन 
चेला के साम्हन अधिक प्रमाण है। न० ३२१२। ओर पुरातननियम के वबचनेी में इस का प्रमाण 
है जहां वह देश्वर कहाता है। न० १०२५४। आर धह यिद्दावाद्र कहलाता है। न० ( ९६०३): 
१०३६ - ९८१५ - १६९०२ * ४९४९ * ३०३५ * ५११० * द्श८१ * ६३०३ +- ८८६४ - ८९८४ * <३९५४। पत्ता 
ओर पुत्र का तथा यिद्दायाह श्र प्रभु का कुछ प्रभेद हे शब्दा हो के तात्पय के श्रनुसार। परंत 
भीतरी तात्यय के अश्रनसार ( जिस में दतगगा रहते हैँ) कछ प्रभद नहों द्े। न० ३०३५। इेसाडे 
मगणडली में कहा गया था कि प्रभु का मनुष्यत्य इंणश्वरीय नहीं है श्रार यह मत ण्क कान्सिल 
अथात सभा न पाप पादरी के हत्‌ प्रचलित क्रिया इस आशा पर कि उस के हारा पाप पादरी 
प्रभु का काइम-मक्रान हा जावे। न० ४७३५। 
परलाक में रक्त हो देश्वर के विषय में कई एक ईंसाडे लागा के बाघ की परीक्षा की गई 
तब तो मालम हमथा कि उन का तीन दष्यर का बराच था। न० २३२२ - ५२५६ - ९००३६ * 
१०७३७ * १०७३८ * ९०८२५। णक्क ही व्यक्ति के विषय बत्रिम्रत्ति का अथाल देश्वरोय त्रय का कछ 
बीच हैे। सके दस से एक्त देश्वर का भी वसा बाच हे सके न कि तीन व्यक्ति का। न०१९००३८ - 
१०८४९ - १०८२४। भर प्रभ में वे दइंश्चरीय त्रप का होना स्थग में मानते हैं। न० ९४ - ९५ 
१७२६ * २००५ * ५२५६ « <३०३॥। प्रभ में का जय यह तोनां हे गअथात इदंश्वरत्स अप जा पिला 
कहलाता है इंश्यरीय मनुष्यत्य जे पत्र कहाता हे ओर ईंष्वरीय प्रचलन जे पवित्र श्रात्मा बालते 
के ओ्रर यह जय एक ही है। न० २९४८ - २१५६ - २२८८ - २३२९ « २३२६ + २४४० - ३७००४ - दस्ट३ « 
७९८४२ * ९०७३८ * ९०८३२ * ९०८२३॥। प्रभु श्राप यद्द शिक्षा देता है कि में श्रार मेरा पिता गक 
ही हैं। न० ९५२६ - २००४ - २००५ - २०९८ - २०२५ ' २०५१९ - ३७०४ - ३७३६ - ४७६६। ओर जद 








धर करते है आर करते है कि बसी वस्तण्ं इतनी उत्कृष्ट हे कि वे हमारी समझ 
से बाहर है। प्राचोन लेगा की ओर ही अवस्था थी क्योंकि उन के निकट प्रतिरू- 
पता की विद्या सब विद्राओं से उत्तम थी। बे उस विद्या से बदि ओर ज्ञान के 
निकालते थे। ओआर जा कलीसिया में थे उन का उस के द्वार स्वगे से कछ संसग 
हुआ। क्योकि प्रतिरुपता की विद्या द्लधिषयक विद्या हैं। सब से प्राचीन लाग 
जा स्थगोय मनपष्य थे दतगगणा के सदृश प्रतिरूपां के द्वारा सच मच ध्यान करते थ 
और उन के सहाय दतगण के साथ बात चीत भी करते थे। ओर बार बार प्रभ 
को प्रत्यत्त विद्यमानता से शिक्षा पाले थे। परत इन दिनां में बह विद्या दतन 
संपर्ण रूप से खा गदर हे कि लाग नहों जानते क्िि प्रतिरूपता को विद्या कान सो 
वबस्त है । 
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यह भी कर्तता है कि पवित्र आत्मा उस की अर से प्रचलित हेता दे श्रार उस हो का हैे। न० 
उरुट्वरू 5 ४६७३ * ६9८८ - दृहरई३ * 9४८६ ८१२०9 * ८३०२ * ८१८८ *( <शरए८ ) *८२२€* €<२७० * €<४०७ * 
रू८९८*« €<८८२० - ९५०३३०॥। 

डेप्यरीय मनुष्यत्य स्यर्ग के प्रन्दर बहता है ग्रार स्थग उप्त से बना हैे। न० ३०३५८। क्यांकि 
प्रभ स्खथग को समप्टि हे आर सस्‍थगा का जोव हे। न० ७२१५ (६१४८)। प्रभ दतगणा के भोतर 
ग्रपने निज तत्त्यां में खास करता हदे। न० <३३८ - १०९२५ * ९०९५९ - १९०१५०। इस से थे जो स्वग 
में हैं प्रभु में हें। न० ३४३० -३६३८। उस की श्र से प्रेम ओर अनुगरद्ध इन दोानां को भलाडे के 
प्रहणा करने के प्रनुसार दूतगण के साथ प्रभु का संयोग करना होता हैे। न० ६०४ - ४९८८ - ४२०५ * 
४२११९ * ४०२० * (&२८०) * ६६३२ * 908४ *- ८८९८ + €६5० + टटद््ी८८० * ८85३ - (१०१०६) * (९०८९१) 
सब्रव्यापी स्खग प्रभ सं संघबन्ध रखता हे। न० ५५१९ - ५५०। ओर यह स्थग का सामान्य केन्द्र हे। 
न० ३६४३३। ये जा स्थाग में हैं प्रभ की ओ्रर मंत्त फिराते हैं श्रार वह घ्खग के ऊपर है। न० €८४८ « 
१०१३० - १०१८६८। तिस पर भो दतगएण अपन ग्राप का प्रभ की ओर मंह नहों फिराते परंत प्रभ श्राप 
उन का अपनी ओर फिराता है। न० ९०१८८। दतगगा की खिद्यमानता प्रभ के साथ नहों हे परंत 
प्रभ को खिद्ममानता दतगगणा के साथ रहती है। न० <४९५। सथग में इंश्वरत्स ग्रपन साथ कछ 
संपेग नहीं रखता त्ररन डरेण्यरीय मनुप्यत्य के साथ। न० ४२१९ ०४०२४ - (५६३३ )। 


स्‍्वग ते प्रभु के इंण्यरीय मनुष्यत्व का प्रतिरुप हे ओर इस से सर्वेव्यापी स्व एक्र मनुष्य 
के सटृश हे ग्रार इस कारणा स्थग प्रधान प्रर्ष कक्नललाता हे। न० सत्ट६- २८६५८ - ३६२४ से 
३६४६ तक - ३०४१ से ३७४५ तक। ४६०५। प्रभ पकेला परुष हे आर ले हो मनष्य हे जे उस 
की आर से ड्ेष्यरत्स पाते हैं। न० १८८४। जितना वे उस का प्रहण करते हें उतना ही वे 
मनुष्य देते हैं श्रार उस की प्रतिमाएं हो जाते हं। न० ५५४०५। दूतगण इस कारणा प्रेम श्रार 
अनुग्रह के मानुपक रूप हैं ग्रार वह श्रवस्था प्रभु की श्रार से हैे। न० ३८०४ ० ४७३५ - ४५६७ - 
४स८५ + १९६८८ - ५५३० - ६६०६ - १०९७७। 

सर्वेव्यापी स्वर्ग प्रभ का है। न० २०५१ - ७०८६। ओर स्थग में आर एथिवो में सब्र कछ 
उस के श्लस में द्रे। न० ९२६०७ - १००८६ - १७८२७०। प्रभ सवब्याप्री स्थग का आर सब्र स्रस्तश जा 
उप्त पर प्रयलम्बत दें उन पर राज करता है ओर इस कारण वच्दच जगत को सब्र वसस्‍्तओं पर 
राज करता दै। न० २००६ - २०२७ * ४५२३ * ४५२०४। नरकोां का दर करना प्रभ ही के शअश्रधोन हे 
अर पापों से घचा रखना ओ्रेर धम्मे के पथ में चलाना श्रार इस से मक्ति देना भी। न० ९०८९६। 


5४ प्रतिरूपता की विद्या श्रार सब्य यिद्यात्रों से कहां तक उत्तमतर है। न० ४२८०। 
प्राच़्ोन लोगो के निकट यह सब्र से उत्तम थिद्या थी प्रर शअब वह मिटाई गई है। न० ३०२४ * 
३४१६ - ४२८० - ४७४६ - ४८४४ - ४<६४ * ४२६६ - ६००४ - 99२६ "* १०२५२। वह प्रश्नंदेशवाला में 
प्रसिद्ध हुईं और मिप्तर में। न० ५७०२ - दृ६८२ ' 90९9 "9996 - ६१६१ * १०४०७। 


( छठै८द ) 


८८ । प्रतिरूपता को विद्या के विना सम्भव नहीं है कि आत्मोय जगत ओर 
प्रकृतिक जगत के अन्दर उस के अन्तःप्रवांह का जाना तथा आत्मत्य का प्रति से 
मिलाना तथा मनष्य का आत्मा जा जीव कदलाता हे तथा आत्मा का शधेर पर 
असर करना तथा मरने के पोछे मनष्य की अवस्था उन सब बातों के विषय में स्पष्ट 
रूप से कक मालम होवथे। इस कारणा अवश्य हे कि प्रतिरूपता के स्वभाव का बयान 
किया जावे आर इस रोति से आनेवाले प्रसंग का पथ प्रस्तुत किया जावे । 


८८ । पहिले तो यह बयान किया जाता हे कि प्रतिरूपता कान सी वस्त 
है। सारा प्राकुंतक जगत आत्मीय जगत से न कि केवल उस की समष्टि के विषय 
में बल्कि उस के प्रत्येक भाग के विषय में भो प्रतिरूपता रखता हैे। ओर इस 
लिये जा कछ कि आत्मीय जगत की ओर से प्राकृतिक जगत में विद्यमान हे उस 
का कोई प्रतिरूप हे कि जिस से उस का होना हे। क्याकि प्राकृतिक जगत गआत्मीय 
जगत के द्वारा होता है और बना रहता है। जेसा कि के!दे काये उस के कारक 
के द्वारा हाता है। जो कछ सय के नोचे हे ओर उस को गरमी ओर ज्याति पाता 
हूं प्राक्नतक जगत बोलते हें। ओर प्राकृतिक जगत को वस्तण वे वसतण हद जा 
उस गाते में रहतो है। पर आत्मोय जगत स्वगे ह॑ं आर स्वग को सब वस्तणएं उस 
जगत को वस्तण है । 


८९० । जब कि मनष्य एक स्वग है ओर वह एक ऐसा जगत भी है जा सब 
से बे आकार के अनरूप सत्म हो सत्म रूप पर है (देखा न० ५४ ) दस कारणा 
उस्च में एक आत्मीय जगत भो है आर एक प्राकृतिक जगत भी हैं। भीतरो भाग 
जा उस के मन के है आर जा बंद्धि आर संकल्प से संबन्ध रखते हँ उस का 
आअत्मीय जगत हे। परत बाहरों भाग जा उस के शरोर के ह आर जा उस के 
दन्द्रियों आर काया से संबन्ध रखते हू उस का प्राकृतिक जगत है। दसी हेत उस 
के प्राकुतक जगत में अथात उस के शरोर में आर शरोर के दन्द्रियां आर काया 
में जे कक उस के आत्मीय जगत को ओआर से अथात उस के मन से आर मन को 
बढ आर इच्छा से होता है सा प्रतिरूपक कहलाता 


९१ । प्रतिरूपता का स्वभाव मानुपक चिहरे में देखा जाता हैं। क्याक्रि 
उस चिररे में जे कपट करने के अधोन न हो मन के सब प्रेम स्वाभाविक रोति 
पर प्रत्यत्त दिखाई देते हैं जेसा कि उन प्रेमां की प्रतिमति में। ओर इस कारण 
चिहरा मन का दशक कहाता है। दस लिये मनष्य का आत्मीय जगत उस के 
ग्राकृतिक जगत में दृश्य हे आर इसा तार पर उस को बद्धि के बीध उस को 
बालचाल मे दृश्य है ओर उस के मन के सिद्वान्त उस के शरोर की गतियां में 
इन्द्रियगाचर हो जाते हैं। सब बातें जा शरोर में होती जातो हें चाहे चिहरे में 
चाहे बोलचाल में चाहे गतियों में प्रतिरूप कहलातो हें । 

८२। भीतरी और बाहरो मनष्य को भित्नता प्रतिरूपों को इसो विधि से 
स्पष्ट रूप से जान पड़ेगी। क्योंकि भोतरी मनष्य आत्मोय मनष्य कहलाता हे ओर 


( हैं ) 


खाहरो मनष्य प्राकृतिक मनष्य कहाता हे। ओर एक दसरे से दतना भिन्र हे 
जितना स्वर जगत से भिन्न ह। जो जो क्रियाएं बाहरो अयात प्राकृतिक मनष्य मे 
' जाती ओर होतो हैँ सब को सब भोतरो गअथात आत्मोय मनष्य की ओर से 
को जाती ओर होतो है । 


6३ । यहां तक ता बाहरो अयथात प्राकृतिक मनष्य से भीतरो अयात आत्मी प 
मनष्य के प्रतिरूपों का बयान हो चक्रा हे। अब हम मनष्य फ्रे एयक एथक भाग 
से साए सस्‍वागें के प्रतिरूप का बयान करेगें। 


९४ । इस बात का बयान हो चक्रा हे कि सबग्यापी स्‍्वगे एक मनष्य के 
सदश है ओर बह मनष्य के रूप पर है ओर दसो हेत प्रधान परुष कहाता हे। 
डट्स बात का बयान भी हो चक्रा हे कि दतविषयक सभाए जिन का स्थग बना है 
मनष्य के अंग ओर इन्द्रिय और अन्तरियां के सदश क्रम करके प्रस्तत को गई जिस 
कारण उन में से काद सिर में हूं काई छातो में काद बाॉह में आर काद दन अंगा 
क प्रत्यक भाग मं हू (दखा न०0० ४८ से ७२ तक )। दस कारणा स्‍वगे मे जा जा 
सभाए जिस जिस अंग में होतो हू वे मनष्य के उसो अंग स प्रतिरूपता रखती है। 
जसा कि जा सभाए सिर में हृ वे मनष्य के सिर से प्रतिरूपता रखती हे जा छाती 
मे हैं वे मनष्य की छातो से प्रतिरूपलता रखती हूं जा बांह में है मनष्य के बांह 
से प्रतिरुपता रखती हे दृत्यादि दत्यादि। दसो प्रतिरूपता रखने से मनष्य बना 
रहता हैं क्यांकि बह स्वग हो के द्वारा बना रहता होे। 


९४॥। इस बात का बयान पए्थक बाब में हो चकरा है कि स्‍्वगे का दा राज 
का प्रभेद हे एक लो स्वगोय राज कहाता हे ओर दसरा आत्मोय राज। स्वगाय 
राज प्रायः हृदय से आर शरीर में की सब वस्तण्ं जा हृदय से संबन्ध रखती है 
उन से प्रतिरूपता रखता हूं। ओर आत्मोय राज फेफड़े से ओर शरोर में क्री सज 
वस्तएं जा फेफड़े से संबन्ध रखती हें उन से प्रतिरूपता रखता है। ह़दय ओर 
फेफड़ा मनुष्य में दा राज हूं क्योकि हृदय शिरें ओर नाडोी के द्वारा आर फेफड़ा 
मज्जातन्तसंबन्धी आर गतिकारक सत के द्वारा दानों उस में राज करते हू ओर के 
प्रत्येक प्रथन्ष मे ओर प्रत्येक क्रिया में एक दसरे से मिलते हं। प्रत्येक मनपष्य के 
आत्मोय जगत में भी जे उस के आत्मीय मनष्य का बोलते है दा राज हैं अथात 
मन का राज ओर बाद का राज। मन भलाई के प्रेमां के द्वारा राज करता हे 
आर बद्धि सचाद के प्रेमां के द्वारा। आर ये दा राज शरोर के हृदय और फेफड़े 
के राजों से प्रतिरूपता रखते हैं। स्वगे में भी ऐसा हो अवस्था है। स्वगोय राज 
सस्‍वग का सकल्पतत्त्व हैं आर दस राज में प्रेम की भलाद राज करती हे। ओर 
आत्मीय राज स्व का बद्वितत्व हे ओर यहां सचाई राज करती है। ये राज 
मनष्य के हृदय ओर फेफड़े के कामा के प्रतिरूप हैं। ओ,्रर इस प्रतिरूपता से 
धमपस्तक में हुटय से तात्पय संकल्प अथाल इच्छा है तथा प्रेम को भलाई भोी। 
ओर फेफड़े को सांस से तात्पय बद्चि लथा शअठ्गा की सचाई हे। इस से भंबे लोग 

/ 
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प्रेमां का हृदय से संयुक्त करते हैं यव्यप प्रेम न ता हृदय में हैं न उस से 
वकलते है? । 

९६ । हृदय ओर फेफड़े से स्वग के दो राजेर को प्रतिरूपता रखनी मनुष्य 
से सवगे की सब से साधारण प्रतिरूपता है परंत प्रत्येक अंग ओर इन्द्रिय ओर 
आन्त से फछ कम साधारण प्रतिरुपता हे जिस का बयान हम अब करते है। 
प्रधान परुष में अथातल स्वगे में बे जा सिर में ह प्रत्येक भलाद में बाकी सब सें 
अप्ठ है क्याकि थे प्रेम शान्ति भोलेपन ज्ञान खद्दधि सब में रहते है इस 
आनन्द ओर सख में रहते हैं। ये मनणष्य के सिर में बहले है ओर वहां से उस के 
ग्रात्सागिका में आर उन से प्रतिरूपता रखते है। प्रधान परुष में अयात स्वगे में 
बे जा छाती में हैं अनग्रह ओर अदा को भलाद में है आर मनप्य को छाती 
वबचहतले हे जिस से वे प्रतिरूपता रखते हूं। प्रधान परुष में अथात स्वगे में वे जो 
कटो के अन्दर ओर लिडृगयत के अन्दर रहते है विवाहविषयक्र प्रेम में हं। वे का 
पाओ में हू स्वग के अन्तिम भलाई में है जा आत्मीय-स्वाभाविक भलाई कहाता 
हें। थे जा बांहा ओआर हाथा में ह सचाद के उस बल में है जे भलाद से निक- 
लता हैं। वे जा आखा मे ह₹ ज्ञान्थाक्ति में श्रेष्ठ हे। वे जे काना मे हूं चाकसी 
ओर बशता में उत्तम हैं। थे जा नथना मे है चंतन्य में अच्छे हे। वे जा मख ओर 
जभ मे हू ज्ञानशक्ति आर चतनन्‍्य को बात चोत करने मे अ्रप्रु हैें। वे जा मरत्रापण्ड 
प्र है उस सचाद मे अ्रेष्ठ रू जा जांचती है आर विदेचना करतो हैं आर शदर करती 
है। ओर थे जा कलेजे ओर लबलबे ओर पिलदे में रहते है भलाई ओर सचाई 
को भिनत्र भित्र शद्॒ताओं में अ्रष्ठु ह। प्रधान परुष के अन्य अन्य भागा को अन्य अन्य 
पातिरूपलाएं हे आर सब की सब मनपष्य के अनरूपक्र भागां के अन्दर बहती हूँ ओर 
उन से प्रालतरुपलता रखती हं। परंत स्वग का अन्‍न्तःप्रवाह अंगा के काम के अन्दर 
ब्हता हे। आर अंग के काम जा आत्मोय जगत से निकलते है अपने को प्राकृतिक 
बस्त के रूपों से संबारते हैं ओर कार्यां में शारीरिक होते हैं। यह प्रतिरूपता की 
उत्पत्ति हैं । 

८९७ । जब घधमंपसतक में अंग दन्द्रिय ओर अन्तरियों दल्या.द की सचना है 
ला उन के तात्पप ऊपर लिखित बयान के अतक्ल हं। क्योकि घमपस्तक में क्र 
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०५ प्रधान पुरुष से अथात स्थग से हृदय आर फेफड़े की प्रतिरूपता के विषय में परीक्षा 
करने का बयान। न० ३८८३ से ३८र६ तक। हुदय उन से प्रतिरुपता रखता है जा स्वर्गाय राज 
म रहते हु श्रार फफड़ा उन से प्रतिरूपता रखता है जा आत्मीय राज में रहते हैं। न० ३८८५ 
व्ेष्दद * ३८८७। व्यांक्रि स्वग में हुटय का सा नाड़ी का टपकना है आर फेफड़े का सा सांस लेना 
परंतु वच्द उस से अधिक भीतरी है। न०३८८४ * ३८८५ * ३८८७। स्वगे में कुदय का टपकना प्रेम को 
अवस्थाओ के अनुसार भिनत्च भिन्न है आर सांस लना ग्रनग्रत्त आर अ्रद्धा को श्रवस्थाओं के अनुसार 
भिन्न भिन्न है। न० ३८८६ - ३८८७ - ३८८८। चर्मपस्तक में हुदय से तात्पये संकल्पर्शाक्त है श्रार इस 
लिये जे हूदय से निकलता हे सो संकल्परशशक्ति सं निकलता है। न० २६३० -9५४२ * ८६१० - २९१३ « 
१००३६ । घमपुस्तक में हृदय से तात्पय प्रेम भी है आर दस लिये जा हुदय से किया छाता त्ते 
सा प्रेम से छिपा जाता 8ै। न० 9१४२ ८०५० * १०३४६। 


( ४९ ) 


शक वचन से तात्पये प्रतिरूपता के अनसार होता हे। दस लिये सिर से तात्पये 
बंद और ज्ञान। छाती से तात्पय अनुयक् । कटो से तात्पय विवाह्विषयक प्रेम । 
बांहा और हाथों से तात्पय सचाई का बल। पांओं से तात्पय स्वाभाविऋ तत्त्व । 
ग्राखा से तात्पय ज्ञानशक्ति। नथनों से तात्पय चेतन्य। कानों से तात्पय बशता। मत्र- 
पिण्डो से तात्पये सचाद का शोधन हे दत्यादि *। इस से साधारण बात चीत 
करने में बद्विमान ओर ज्ञानी मनुष्य के विषय में इस बात का कहना व्यवद्दारिक 
हे कि उस का सिर है। जा अनग्राहक हे वह छातो से लगा मित्र हं। जा चंतन्य 
में श्रेष्ठ हो वह शीघ्र संघता है। जा बद्ठि से विशेषित हा उस को तोक््ण आंख 
हैं। जा बलवान हो। उस के लम्श हाथ हैे। जिस का प्रेमी शोल हो बह केामल- 
हदय है। ये बातें ओर बहुत सी अन्य अन्य बाते जा सवसाधारण लोग काम मे 
लाते हूं प्रतिरुपता की ओर से निकलती है। क्याकि बसी बाते आत्मीय जगत से 
आती हू ता भी मन्ष्य उस के नहां जानता । 


८८ । स्‍वगे की सब वस्तओं को प्रतिरूपता मनष्य को सब वस्तओं से मेरे 
साम्हने बहत परोत्षा करने के द्वारा निश्चित की गए। यहां तक कि मे उस पर 
इतना विश्वास करता हूँ जितना कोइ किसो प्रत्यत आर अख उनोय सिद्वान्त पर 
खिश्वास करता है। यहां उस परोत्ता करने का बयान करना अवश्य नहों है ओर 
उस के बाहुल्य के कारण बेसा बयान करना अयोग्य होवे परंत्‌ आकानासीलेस्टिया 
नामक पायो में इन बाला का (अथात प्रतिरूपता के विषय प्रतिमाओं के विप्रय 
ग्रात्मीप जगत का ग्न्तःप्रवाह प्राकृतिक जगत के अन्दर उस के विषय आत्मा 
ओर शरोर के बीच जा परस्पर संसग हू उस के विषय ) परा बयान देखा जावे”? 
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७६ चमपसस्‍्तक में छाती से तात्पय श्रनपह्ठ हे। न० ३६३४ - १००८९ * १००८०। कटी आर 
लिप्ायत से तात्पय वियाहावषयक्र प्रेम ह। न० ३०२१९ - ४४८० + ४४६२ * ५०५० - ५०५९ - ५०५२ 
ब्वांहां आर हाथों से तान्पयय सचाई का बन हे। न० ८०८*०३०८६१ - ४२३३ से ४२३७ तक्र - ६६४० * 
७२०५ -* १००१६। पाओं से तात्यय स्वाभाविक्र तक््य हे। न० २९६२- ३१४७ - उद्रप » उर्दद्वध « 
४०८० - ४८३८ से ४८५४ तक। श्रांख से तात्पय ज्ञानशक्ति हैें। न० २००९ - ४४०३ से ४४२१ तक्र | 
४५२३ स ४५३४ तक *+ दरुर३ * ६०५९ - १०५६२६। नयनां से तात्पय चतन्य है। न० ३१७७ - ४६८४ * 
४६२१५ - ४७४८ + पृद्व२१ » ८२८६ * ९००५४ - १०२९२२। काना से तात्पययं वश्ता है। न० ८५४४ - 
चइप्द्वह - ४५०३ * ४६५३ - ५०१०७ - 9४१६ -८३६१ - दटट० * २३१९ *<३९७ - ९००६१। कटी से तात्पय 
सचाई का जांचना और शाघना। न० ५३८० से ५३८६ तक * १००३२। 

७७ शरोर के सब श्रंगां फी जा प्रतिरूपता (चाहे सब मिलकर चाहे विशेष करके ) प्रधान 
पुरुष से श्रयात स्वग से है परोकच्ता करन के पोकू उस के बयान के बार मं। न० ३०२१ * उद्व २४ 
स ३८४६८ तक - ३9०४९ से ३०५० तक * ३८८०३ से ३८२६ तक - ४०३६ से ४०५५ तक्र - ४२१८ से ४२०८ 
तक - ४३९८ से ४३३९ तक + ४४०३ स ४४२१ तक्र - ४५२३ से ४५३४ तक *- ४६२२० से ४६३३ सक 
४६५४२ से ४६६० तक - ४०२१ से ४८०५ तक - ४३१ से ४८५३ तक * ५०५० से ५०६१ तक्र - ५१०९ से 
५१८९ तक - ५३०७७ से ५४२६ तक * ५५५४० से ५५०३ लक - ५०११९ से ५०२० तक * १००३०। ग्रात्मीय 
छगत का अ्रन्तःप्रवाकह् प्राकृतिक जगत के अन्दर शत्रथात स्थग का अनन्‍्तःप्रतचातह्त जगत के अन्दर इस 
बयान के विषय ओर शात्मा का अन्‍्तःप्रताह शरीर को सब वस्तुश्रां के श्न्दर इस के खयान में। 
न० ६०५३ से ६०५८ तक्र - द९८८ से ६२९५ तक - ६३००५ से ६३२० तक - €४६६ से ६४२५ तक * 
६५९८ से ६द्श्द तक्त। गश्रात्मा आर शरीर के परस्पर संसग के खारे मं। ६०५३ से ६०५८ तक * 
९८८६ से ६२९५ तक * ६३०७ से ६३२० ततक्म - ६४८६ से ८४९१ तक : ६४८८ से ६६०६ तक्र। 
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८८ । परत यत्यापि मानपक्क शरोर की सब खससणए स्खग को सब खस्सओेा से 
प्रतिरुपलता रखती दे ता भी मनष्य अपने खाहरो रूप के विषय स्वग को प्रतिमा 
नहीं है। क्याकि मनष्य के भीसरो भाग स्वग के यहण करते हू »।र उस के बाहरो 
भाग जगत केा। इसी हेत जितना उस के भीतरी भाग स्वगे के यहणा करते हे 
उत्तना हो मनुष्य उन के विषय स्वगे के उस रूप पर है जा सबव्यापे स्वगे की 
प्रतिमा पर है। परंत जितना उस के भीतरी भाग स्वगे का यहणा नहों करते उत्तना 
हो वह मनष्य न ता स्वगे हे न स्वगे को प्रतिमा। तिस पर भो उस के बाहरो 
भाग जो जगत के ग्रहण कस्ते हू ऐसे रूप पर हो सके जंसा जगत को परिपाटो 
के अनसार है आर दस लिये बह मनपष्य भिन्न भित्र सन्दरता में हो। क्याकि जे 
बाहरो सन्‍्दरता शरोर को है वह मा बाप से आर गभ में बनाने से हे आर पंरेछे 
जगत की ओर से अन्तःप्रवाह के द्वारा बना रहता क्ञे। दस कारण प्राकृतिक मनण्य 
का रूप आत्मोय मनष्य के रूप थे अत्यन्त विपरोत हो सके। कभो कभी म ने किसी 
बिशेष व्यक्तियों के आत्माओं के देखा। आर किसो किसो का आत्मा जिस का 
चिहरा रूपवान ओर सन्दर था दतना कुरूप काला ओर राक्तससरोखा हुआ कि 
बह नग्क की प्रतिमा के बोला जाता न कि सस्‍्वगे को प्रतिमा। परत किसी किसा 
का आत्मा जे बाहर से सन्‍्दर न था सन्दर सरूप ओर टतसरोीखा हआ। मनष्य 
का आत्मा म्रत्य के पाझछे ऐसा जान पडता है जेंसा कि वह दिखाई देता था जब 
जगत में जोले जो शारोरिक कापष में था 4 


१०० ॥ प्रतिरूपता केवल मनपष्य मात्र तक नहों पहुचतोी पर उस से बढठ 
जाती है क्याकि सस्‍्वगे आपस में एक्क दसरे से प्रतिरूपता रखते हैं। दसरा अयात 
मभला स्वग तोसरे अथात भोतरो स्वगे से प्रतिरूपता रखता हैं। ओर पहिला 
अथात निचला स्वगे दसरे अयात मशअछले स्वगे से। पिला अथात निचला स्वगे 
मनष्य के शारोरिक रूपों से भो जा मनष्य के अंग दन्द्रिय ओर अन्तरिये दत्यादि 
बालते है प्रतरूपता रखता हैे। ओर दस से मनष्य का शारोरिक भाग वहो ह 
कि जिस में स्वग अन्त के प्राप्त होता हं ओर जिस पर वह खड़ा ह कि माना 
वह अपनी नेव पर खड़ा हो। परंतु इस रहस्य का अधिक बयान आगे क्रिया 
जावेगा । 


१०११ तिस पर भी दस खाल का ध्यान सावधान करके किया चाहिये कि 
जा जो प्रतिरूपता सस्‍्वगे के साथ होतो हे सब को सब प्रभ के दंश्वरोय मनष्यत्य 
से है क्याकि स्वग उस से हे आर वह आप स्वग है जंसा कि आगले बाबों मे बयान 
हो चुका है। क्योंकि यदि इश्वरीय मनुष्यत्य स्वगे को सब बस्तओं के अन्दर न 
बचे ओर प्रतिरूपां के अनसार जगत को सब वस्तओं के अन्दर भी न बहे तब न 
ता दत जी सके आर न मनष्य। फिर दस से यह मालम देगा कि प्रभ क्या मनष्य 
हो सया ग्रेर उस ने क्या अपने इंश्वग्त्ख का प्रथम से अन्त तक मनपष्यत्व से 
पहिनाया। क्येशकति इंश्वरोष मनुष्यत्थ जिस करके प्रभ के ग्ाने से पहिले स्थगे 
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बना रहता था सब बस्तओं के अधिक्र समय तक नहीं बना रख सका। किस 
बास्से कि मनुष्य जा स्वगें को नेव है गिर पड़ा था ओर इस से परिपराटी को जड़ 
का विनाश किया। [परंत प्रभ ने मनष्य होकर अपने निज शरीर में उस का फिए 
खनाया। ] वह इेश्वरीय मनष्यत्व जा प्रभ के आने के पहिले खत्तेमान था उस के 
स्वभाव आर गण का बयान आर स्वगे को अवस्था जा उस समय थो उस का 
बयान पिछले बाब के अन्त में आकाना सीलेस्टिया नामक पोथो से संयह करके 
लिखा गया । 


१०२ $ दतगणा दस बात को सनकर अचम्भा करते हं कि कद एक्क लोग 
प्रक्तत ही मानते है ओर देश्वग्त्व कछ भो नहीं मानते। वे लाग इस बात पर 
विश्वास करते हूँ कि उन के शरोर कि जिन में स्वगे की इतनो अद्वत बस्लएं हें 
प्रक्गनत से बनाए गये थे ओर मनष्य की ज़ानर्शाक्त भी उसी जड से उपज आहें। 
पर यदि वे अपने मन के थाडा सा भी उठाये ला बे देख सकेंगे कि बेसो बसस्‍्लए 
केवल इश्वरत्व से हो निकलती ह न कि प्रकृति से। आर यह भी देख सकेंगे कि 
प्रक्तत केवल दस हेत से रची गई थो कि वह सब कछ जे आत्मिक है परिनाये 
आए परिपाटो के अन्तिम में उस को प्रतिरूपक मत्ति पर दिखलावे। टतगणा ऐसे 
मनष्या का उल्लयओ से जा अर घकार में दख सकते ह पर ज्याति में अंधे हो जाते 
ह उपमा दल हु ॥ 


आल ८“ ्“पपपफपाचपणज क््शन्‍्नननान त्तत ू 


स्‍्वगें एथिवी की सब वस्तुओं से प्रतिरूपता रखता है। 


१०३ । हम ने पिछले बाब में यह बतलाया हे कि प्रतिरूपता कान सी 
बस्त है ओर प्राकृतिक शरीर के सब भाग चाहे सब मिलके चाहे एथक एथक हो 
प्रतिरूप होते हू। अब हृम का यह बतलाना हे कि एथिवों को सब वस्सए ओर 
प्राय: जगत को सब वस्तएं प्ररतिरूप हैं । 

१०४ । एथिवी की सब बस्लसएं तोन साधाएण प्रकार की है जित का राज 
करते हूँ अयात जन्तविषयक राज शाकविपयक राज आर घात वषयक्र राज। 
जन्त॒विषयक राज के उद्देश्य पक्िले पद के प्रतिरूप हैं क्याकि वे जीते हैं। शाक- 
विषयक राज के उद्देश्य दूसरे पद के प्रातिरूप हू क्याकि थे केवल उगते हैं। 
चातविषयक राज़ के उद्वश्य तोसरे पट के प्रतिरूप है क्याकि बे न तो जीते हैं न 
उगते है। जन्तथिष्यक्र राज में के प्रतिरुष भिन्र भिनत्र प्रकार के जोवजत् हे ज्ञा 
एथिवों पर चलसे हैं और रंगतें है ओर वाय पर उठते हैं। यहां उन का विशेष 
बयान नहों किया जाता है क्यांकि हर कारें उन का जानता है। शाक्रविषयक 
राज में के प्रतिरुप थे सब बसलण् है जा फलवाडी बन खेत ओर म्रेटानों में उग- 
कर लहलरहाते हू । उन की नामावलि नहीं दो जाती हे क्याकि हर काइ उन के 
भी जानता है। धातांवष्यक राज़ के प्रतिरुप घात ह चाहे थे उत्तम हो चाहें 
ग्रधम हो अयात मांण पत्थर भांति भांति की माटी ओर पानी भी ओर इन से 
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ग्रतिरिक्त ता करू कि मनष्य परिश्रम करके अपने काम के लिये उन वस्लओं से 
घनाता है सश्र के सत्र प्रतिरुूप है जसा कि सब प्रकार का ग्रन्न कपड़ा घर मन्दिर 
इत्यादि । 

१०४ । जे वस्तए कि एथिवी के ऊपर हैं जेसा कि से चान्द तारे ओर जे 
धससण कि आकाश में है जसा कि बादल कहा मे बिजली गरज सब के सब 
प्रततरूप है। ओर वे दस्तएं जे सय के घितल्ममान होने पर या अविद्यमान होने पर 
ग्रवलम्बित हे जेसा कि ज्योति आर छा तथा गरमी आर ठठादं। आर वे बस्तए जा 
इन के पश्चात क्रम प्रम से पोछे है जसा कि के मासिम जे वसन्‍्त गरमो शरत्काल 
जाडकाल फहाते हैं और दिन के पहर जैसा कि तड़का दोपहर सांझ ओर रात । 

१०२ । संत्तेप में जा दस्तए प्रक॒ृल में विद्यमान है अधम से उत्तम तक 
सब के सब प्रतिरूप हैं ।। क्योकि प्राकृतिक जगत ओर जा कछ उस में हैं आत्मीय 
जगत से होता हें आर बना रहता है आर दानां जगत इृश्वरत्थ के द्वारा बने रहते 
हैं। हम होने की बात से अतिरिक्त बने रहने की बात काम में लाते है क्याकि 
सखथ कछ उस दस्त के द्वारा बना रहता हे कि जिस से वह पंदा हुआ। बना 
रहना सदा हाना हैे। ओर असम्भव है कि कोई वस्त आप से आप बनो रहें। 
हूर एक वस्त किसी कारण से बनी रहतो है जा उस घ्स्त से पहिले वस्तमान था 


उस लिये अन्त में प्रथम दही से होती हैं। ओर दस हंत जा कछ प्रथम से अलग 
हा जाता है सा विनाश पाता हूं । 


१०७ । हर कोई बस्स एक ऐसा प्रतिरूप हे कि जो प्रकृति में इश्खशेय 
परिपाटो से होती हे ओर बनो रहतो हे । आर इंश्वरोय परिपाटी उस देश्वरोय 
भलाई से बहती है जो प्रभ की ओर से चल्ती है। क्योंकि वह उसी से पेदा होती 
हे ग्रार उसी से लेकर स्थंगां में होकर क्रम करके जगत के अन्दर चलती है आर 
यहां अन्तिमां में समाप्ति पाती है। आर इस कारण जगत में फो थे सब वस्तणए जा 
परिपाटोी के अनसार हे प्रतिरूप हें। आर वे सब वसतए परिपाटो फे अनसार है 
जा भली हैं ओर काम के योग्य है। प्याकि हर एक्कत भलाई उपयोगी भलाई हैं। 
परंत रूप सचाई से संबन्ध रखता हे क्योकि सचाद भलाई का रूप हैें। आर दसा 
हेत सर्वज्यापी जगत में की सब बसतए जा जगत के स्वभाव में साको हो आर जा 
इंश्वरीय परिपाटो में हा। सब को सब भलाई ओर सचाई से संबन्ध स्तती हं”। 
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७८ ज्ञा बस्‍्तणं कि जगत में और उसप्त के तीन राजों में हैं स्थग में फी स्वर्गोय वस्लश्रों से 
ध्रतिरूपता रखती हूँ ग्रथात जे सस्ते कि प्राकृतिक जगत में हँ ग्रात्मीय जगत में को वस्तत्रा 
से प्रतिरूपता रखती हैँ। न० १६६२ * ९८८९ - २०५८ "२७६० से २७६३ लक * २६८७ से ३००३ 
सके * ३०१३ से ३२०० तक्क - ३४८३ + बे६२४ से ३६३८ बक्र : ४०४४ * ४०५३ * ४१९५ * ४३६६ * ४२३८ 
५११६ ५३७० - ५४२८ * ५४०७ - <२८०। प्राकृतिक जगत शग्रात्मीय जगत से प्रतिरुपों के द्वारा संयुक्त 
छाता हे। न० ८४९५। शरार इस से सवव्यापी प्रकृति प्रभ के राज क्रा एक्र प्रतिर्षक नाटकशाला 
कू। न०0 ४०५४८ ६ गटर २३००० - ३४८३ + ३५१९८ * ४२३८ * ( ८८४८ ) « रए८०। 

७8 सर्वजगत में की सब वस्तुएं (चाहने स्थगं में चाहे एथियो में) जे परिपाटो के श्रनुसार 
हो भलाई और सचाई से संबन्ध रस्सती हं। न० २४५२ ३९६६ * ४३२० * ४४०६ * ४२३२ * ७२५६ 
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१०८ । जन्तविषयक्र आर शाक्रविषयक्र राजा को निर्मिति से स्पष्ट हें कि 
इेश्वरत्व की ओर से जगत को सब वस्तए हातो है आर वे याग्यताप्रवंक कपडेसरी 
खो प्रकृति पहिनती हैं इस वबास्से कि वे काम करें आर प्रतिरूपता रखे। क्याकि 
प्रत्येक राज में ऐसी वस्तए है जिन से हर काद जा किसी भोतरो तत्त्व के सक्लय ध्यान 
करता है यह देख सकता है कि बे स्वग स हूं। हम दुष्ट्रान्व करके अपस्य उदा- 
हरणा में से कुछ थाड़े से उदाहरण देते ह। पहिले परदिल जन्तनत्रिषयक राज से । 

बच गअदत ज्ञान जो प्रत्येक जन्त में हे सब लोग जानते है। मधमाखियां 
फलों से मध चसने की विद्या जानती है। वे मोम के घरों को बना सकतो है 
जिन में मध रखकर वे और उन के साकभो जाड़े के मासम में अब भागतो है। 
भांरों अण्ड दतो है आर बाक़ो सब उस के पास उपस्थित हाके अण्डा का दांपतों 
हैं किस घास्तले कि उन से नह पीढी पेदा हे।। थे किसी प्रकार के राज के अधीन 
हू और हर कोई प्रत्येक घर में उस राज की विधियों से स्वाभाविक ज्ञान से बा- 
किफ हैे। आर वे उपकारक मधमाखियों का पालन करतो हू ओर जिन को दे 
निकम्मा समर उन के डने छान लेके निकाल देतो हैँ। उन को उन अन्य अदत 
बाला को सचना अवश्य नहों है जा वे किसी काम के लिये सवग से पाती है। उन 
का माम जगत के सब देशां में मोमबत्तो के बनाने के काम में आता हैं आर उन 
का मध मनपष्य के आहार को मोठा करता है। फांकों को ओर देखा कि वे कपे 
अद्वत जन्त हैं यत्यपि जन्तविषयक राज को वे सब से नीच वस्तुओं में हं। उन को 
बरहत विद्या हे कि जिस से वे पत्ता से उस ज़स का चसले ह जा उन के दह- 
स्वभाव के योग्य है। ओर कछ दिन पीछे वे अपने तह किसोी वस्त्र मे ओदाकर 
घह्ा रहते हू कि मानों वे गर्भ में ह आर दस तार पर सनन्‍्तान जनते हैं। कोड 
काद पहिले गष्टिका या कोाशाकार होकर अपने चारों ओर सतत को गाली बनले हं। 
जब वे उस काम को कर चके है तब थे अन्य शरोर बनकर अपने का डना से 
संवारकर खले वाय में (मानों उन के स्वग मे) उठते हें। उन विशेष दष्टान्ता से 
अग्रतिरिक्त वाय के सब परन्द अपने अपने अन्न का जा उन के याग्य ह जानते है 
करार न केवल यह कि क्या कान कान सा अब हमारे पालन करने के योग्य है पर 
यह भी जानते है कि वह यहां से हम को मिलाया जादे। वे अपने अपने घासले 
बना जानते हें हर शक जाति अपने अपने ज॒दे ज॒दे तोर का बनाते है। उन में 
अगडे देले हैं उन पर ब्रेठते हैं ओर अपने बच्चां का सेवते हैं आर उन का पालन 
करते है ओर जब वे बच्चे अपनी रक्ता कर सकते हूं तब उन को बाहर निकाल दें 
हू दस वास्ले कि वे अपना पालन आप करें। वे अपने शत्रओं का जिन से बचना चाहिये 
और अपने मित्रों के जिन के साथ मेल करना चाहिये भली भांति जानते है ओर 
बचपन हो से चाकसा करते हं। अब इस बात का बयान क्याकर करें कि क्या 
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१०९५४२५। श्र दानो के संयाग से संबन्ध रखती हेँ इस वास्ते कि उन का सच्चा श्रस्तित्व हो। 
न० १०५५५। 


(  धैदध ) 


क्या अचरज को बाते अण्डाी मे हू कि जिन में गप्त बच्चे फे बनाने ओर पालन 
करने के लिये सब बस्तएं सब से अच्छी रोति पर प्रस्तत हैे। ओर दन से अतिरिक्त 
बहुतेरी अन्य अद्वत बस्तुएं ह। जा काइई बद्ठि का काम में लाकर कछ सोच विचार 
करंगा उस के मालम होगा ओर बह सदा यह करेगा कि यह सब स्थाभाविक 
ज्ञान आत्मीय जगत से है किसी अन्य मल से नहीं है। क्याकि प्राकृतिक जगत 
आत्मीय जगत के अधीन हे किस वास्से कि वह उस वस्त को शारोरिक काप देव जा 
आत्मीय जगत से निकलतो है या जिस का कारक आत्मिक है उस का काय के रूप 
पर टिखलावे। एथिवो के पशओं ओर बाय के परन्दा का जन्म से लेकर वहीं ज्ञान 
हू पर मनष्य का वह ज्ञान नहों है यत्यपि वह उन से उत्तम हे। क्यांकि पश 
अपने जीव को परिपाटी पर चलते है ओर आत्मीय जगत का जो कछ उन में हे 
तिस का विनाश वे नहीं कर सकते दस वास्ते कि उन को ब्ठि नहीं है। परंत 
मनष्य को अवस्था ओर हो है क्योंकि वह आत्मीय जगत की ओर से ध्यान 
करता हैे। आर उस में उस जगत से जा कछ हैं उस के बिगाडने के कारणा 
(अथात ब॒द्धि पर अवलम्बन करके परिपाटी के विरुद्र चाल चलने के कारण ) 
अवश्य है कि मनष्य संपण रूप से अज्ञानों पंदा होवे आर पीछे इंश्वरीय उपाय के 
द्वारा स्‍्वगे की परिपाटी में फेर लाया जावे । 


१०८ । शाक्रविषयक राज को बस्तएं क्याोकर अपने कामों के द्वारा देश्वरत्स 
से प्रतिरूुपता रखतो हे यह बात कद उदाररणां से मालम होगी जेसा कि छोटे 
बोजों से बड़े कत्त उगते हू जिन से पत्ते निकलते है फल फलते है आर फल फलते 
हूं फिर फलों में बोज पदा हाते हं। ओर ये सब काय क्रम क्रम से होते हू ओर 
अन्त में इतनी अद्गत परिपाटोी से आपस में लगे रहते है कि उन का शीघ्र बयान 
करना असम्भव हे। सच ता है कि यदि उन के बारे में कह पाथियां लिखा जावे 
लो भी उन बस्तओं के गप्त कामों के विषय कई एक भीतरी रहस्थ बाकी रहेंगे 
जिन का बयान मनष्य को विद्या नहों कर सकेगोी। ओर जब कि ये भो आत्मीय 
जगत से अथात स्वगे से जा मनष्य का एक रूप है (जंसा कि हम प्रथक बाब में 
लिख चके हू) उत्पन्न होते रह इस कारण शाकरविषयक राज में सब कछ मनपष्य मे 
को किसो वस्त से कुछ संबन्ध रखता हे जेसा कि कई विद्वानों का भी मालम 
हूं। शाक्रविषयक राज में को सब वस्तए प्रतिरूप हू यह बात परीक्षा करने से 
मण्े स्पष्ठ हा गद। क्याकि बारबार जब मे ने फलवाडियों में होकर दत्त फल फल 
ओर ओपषचधी देखा तब में ने उन के पतिरूपों को सस्‍्वगे में भी देखा। ओर उन 
व्यक्तियों से जिन के पास वे प्रतिरुप थे बात चीत को ग्लोर उन क्रो उर्त्पत्ति ओर 
गुणों के विषय में में ने विज्ञापन पाया । 


११० । इन दिनों में असम्भव ह कि आकाश घाणी पकारने को झछोटकर 
काद लाग उन आत्मोय वसस्‍तओ को जाने कि जिन से जगत को प्राकृतिक वस्लए 
प्रतिरुपता रखतो हं। क्याकि प्रतिरुपों फी विद्या संपणा रूप से खा गठद हे। ओर 


( ४३४ ) 


इस कारण हम कछ दृष्ट्रान्तां के द्वारा आत्मीय बसतओं को प्राकृतिक धस्तओं से 
प्रतिरूपता रखने का स्वभाव स्पष्ट करेंगे । 


एंचिवी के पशु प्रायः अन॒रागों से प्रतिरूपता रखते है। हिले ओर उपकाश्क 
पशु भले अनुरागों से जंगली ओर निकम्मे पश बरे अन॒रागां से। बधिये ओर बैल 
विशेष करके प्रारुृतक मन के अनरागो से प्रतिरूपता रखते है। भेड ओर लेले 
ग्रात्मीय मन के अनरागां से। परत पंछी ओर डेनेवाले जीवजन्त जाति जाति के 
अनसार दाना मना को बदिविषयक वस्तओं से प्रतिरुपता रखले है*"। इस से 
बधिया बल मेठा भेड बकरी बकरा लेला लेली कबतर कपोतिका इत्यादि भांति भांति 
के पथ यहदो कलीसिया के पराय आचरणोां में आते थे। बह कलीसिया प्रटशशक 
कलोसिया थी ओर वे पथण बलिदान ओर होम बनकर काम में आते थे क्याकि 
इस रीति पर वे उन आत्मोय वस्तओं से प्रतिरूपता रखतें थे जो स्वगे में उस 
प्रतिरुपलता के अनकल मालम को गई थों। जीवजन्त अपने अपने घग ओर जाति 
के अनसार अनराग ह दस लिये कि वे जोते ह। क्याकि अनराग का छाडकर हर 
किसी के जाव का आर काद उत्पत्तिस्थान नहों है आर अनराग हो के अनसार 
जाब को उर्त्पोत्ति हातोी हे। इस लिये हर एक जीवजन्त के उस के जीव के अन- 
राग के अनसार अन्तजात ज्ञान ह। मनष्य अपने प्राक्ततिक मनष्यत्व के विषय पशआओ 
के समान है और दस हेत बह उन के साथ सवंसाधाण लागां को बोलचाल 
में मिलाया जाता हैं। जा वह दयाशोल हो तो बह भेद या लेला कराता हें। 
जा वह उयशील हा ता बह रीछ या भेडिया कहलाता हें। जा बह कपटो 
हो तो उस को लामडो या सांप बालते हैं इत्यादि । 


११५ । शाकविषयक राज की वेसी हो प्रतिरूपता होती हे। दस से एक 
फलवाडोी ब॒द्धि आर ज्ञान के विषय स्वगे से प्रतिरूपता रखती हैं ओर इस लिये 
घमपस्तसतक में स्‍वगे दइृश्वर को फलवाडीं ग्रार सखलाक"“' कहाता हें ओर मनष्य 
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८० प्रातिरूपता के द्वान से पशओं से तात्पय अनशाग हं। हिले हुए आर उपकारक प्णआओा से 
तात्पय भले अनुराग हैं श्रार जेगली श्र निकम्मे पशुश्रों से तात्पय बरे श्रनुराग हैं। न० ४५ : ४६ 
१४२ ०१९४३ - २४६ - 9१४ * 9९५ - 9९८ * २९७८ * २९८० * ३५९६ +* <४८०। शजात्मीय जगत मं परीक्षा 
करने से जा दृष्टान्त हैँ उन का ब्रयान। न० ३२१८० ५१९६८ - <०६०। ग्रात्मीप जगत का जा 
ग्रन्तःप्रयाह पशओं के जोव के अन्दर दे उस के बारे में। न० ९६३३ - ३४४६। प्रतिरूपता के 
छ्वाने से अधियां आर बेलां से तात्पय प्राकृतिक मन के अनुराग हैं। न० २९८० « शपहद्वध - २३२५१ * 
१०१३२ * १०४००। भेड़ों से क्या तात्पय है। न० ४९६८ - ४८०८। लेलोा से य्धया तात्पय द्धे। न० 
३८६४ * ९०९३२। डनवाले जोसजन्ततं से तात्पय बरर््धाविषयक बस्तर हैं। न० ४० « 98५ - 99६ 
७39८ » ८६६ - €८८- (६३) * ५९४६ * 9४४९। उन के थगगां आर जातियों के अनुसार आपस में 
प्रभेद है। न० ३२९८। 

८९ प्रतिरूपता के होने से फुलवाड़ी आर सखलेाक से तात्पय बद्धि ओर ज्ञान है। न० ९०० - 
१०८। परोत्षा करने से भी उन का यह्दी तात्पय है। न० ३४२०। सब्ंजगत में जा जो प्रतिरूप हैं 
धर्मपुस्तक में उन का वही तात्पर्य हैे। न० रपर्द्ध - ६८५७ - २६८८ + ररर० +* २६६९१ * ३००२ * 
इ२०२५। 
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( थध८ ) 


उस को स्खगाय सखलाक बोलते है। दत्त अपनी अपनी जाति के ग्नसार भलाद आर 
सचाद के बोध ओर प्रज्ञा से (जिस से बंद ओर ज्ञान निकलते है) प्रतिरूपता 
रखते हैे। आर दस कारणा प्राचोन लोग (जा प्रतिरूपता को विद्या सं निपण थे) 
दंबंविषयक पजा उपवनोा में करते थं। दस से घमपस्‍्सक में ठत्ता का चचा बार 
बार होता है ओर स्वगे ओर कलो,सया ओर मनष्य क्रम करके अंगर का पेड जल- 
पाद देवदारू इत्यादि वृत्ते से उपमा दिये जाते थे आर भले काय फलों से उपमा 
दिये जाते थे। वह आहार भी जिस का तकोारियां उपजातो हू (विशेष करके 
अनाज के दाना) भलाद ओर सचाद के अनरागोी से प्रतिरूपता रखता हैं। क्याकि 
थे अनराग आात्मीय जीव का ऐपा पालन करते हैं जंसा जगत का आहार प्राकृतिक 
जीव का पालन करता हैं। और दस से रोटो प्राय: सब भलाद के अनराग से 
प्रतिरुपता रखती है क्याकि बच अन्य सब आहारें से बठझुकर जोव का पालन फप्तो 
है उस से अतिरिक्त रोटी में सब भांति के आहार समाते हैं। दस प्रतिरूप के हेत 
प्रभ अपने आप को जीज की रोटी कहता है ओर इसी कारण रोटी यहूदी कलो- 
सिया के पणय आचरणों में आद क्योकि बह पविज्र डरे में के एक मेज़ पर रखी 
गद आर उस का नाम चिह्ररों को रोटी अयात दिखाव को रोटी रखा। सब देव- 
विषयक पजा भी जो बलिदान ओर होम के द्वारा को जाती थी रोटी कहलाती 
थी। ओर दस प्रतिरूप के हल दसाद कलीसिया में सब से पवित्र पञ्ञा करने को 
क्रिया एक प्रविच्र बियारों हैं कि जिस में लोग शराब ओर रोटो खाते हं'। दन 
थाड़े उदाररणों से प्रतिरूपता का स्वभाव मालम होवे। 

११२ । अब हम संत्तेप में बयान करेंगे कि स्‍वगे का जगत से प्रतिरूपों के 
द्वारा संयोग क्याकर होता है । 

प्रभ का राज अभिप्रायां का अयात प्रयाजनाों का गक राज हं। या यो कहो 
कि बह प्रयाजनों का अयात अ्भिप्राधां का एक राज है। दसो हत दश्वरत्थ ने 
सबंजगत को दसो तलाश पर रचा हैं आर बनाया ह कि सब कहीं सार प्रयाजप 
उचित बेठन पहिने ओर काया में अयात फलो में प्रगट होवे। पहिले यह अवध्या 
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८२ वक्ता से तात्पय ब्राघ आर प्रज्ञा है। न० ९०३ - प्पद्र३ * एद्व८ए * २०७२२ * ए८०७२ - 3६6€०। 
ओर दस कारण प्राचीन लाग दत्ता के नोचे उन के प्रतिरुपां के ग्रनुसार देवविषयक प्रजा करते 
थे। न० २७२२ - ४५५२। स्वग का शाक्विषयक राज के वस्तुओं में ( जसा कि छुत्ष ओर ओर्पाध ) 
छा ग्रन्तःप्रधयाह दे उस के बारे मं। न० ३६४८। 

८३ प्रातिरुपत्ता के चद्वाने के कारण ग्राहार से तात्पय ग्रात्मीय जीव क्री पालन करनेवालो 
वस्तुएं हैं। न० ३९९४ - ४४प६ - ४०७६२ + ४८७६ + ४१४० + १२९३ - ४३४० - ४३४२ * ४४९० * ४४८८६ 
५१५०६ «५४८४२ * ५७८८ - ५६५५ «५८१५ * ६२9७9 * ८७६४२ * <००३॥ 

८४ रोटो से तात्पय खद्द सारी भलाडे है जा मनुष्य के आ्रत्मीय जीव का पालन करती है। 
न० ४९६५ ० ४९०० * ३४०८ ० ३०३५ - ३८९३ * ४२१९१ * ४२१७ * ४9३५ * ४८०७६ * ६३४३ -€५४५ * १०६५६ ॥ 
ला शाटी पशथिन्न डरे के मेज़ पर थी उस से भी वह्दी तात्यय था। न० ३४०८ *६५४५। बलिदान 
प्रायः रोटी कहलाले थे। न० २१६५१! रोटी मं सब भांति के आ्राहार समातले हैं। न० २९६५। उस से 
उप्त का लात्परय सारा आहार है के स्थर्गाप के आरात्मीय। न० ५०६ * ६८० २९०० ३४०८ * ६१५९८ « 
८४१०। 








( धर ) 


स्‍्वग में ह्रानी चाहिये फिर जगत में ओर पोछे क्रम करके प्रकृति के अन्तिमा में 
भी। इस से स्पष्ट है कि प्राकृतिक वस्तओं की आत्मीय वस्तओं से (अथात जगत 
की स्खगे से) प्रतिरूपता प्रयाजनों के द्वारा हाती है ओर ये प्रयाजन उन को आपस: 
में सयक्त करते है। आर वे रूप कि जिन से प्रयोजन पहिने गये है उतना हो प्रति- 
रूप ओर संयोग के बिचवाई हें जितना थे प्रयाजनों के रूप घारण करते हैं। प्राक़- 
तिक जगत में और उस के तोनोां राजां में सब वस्तएं जा परिपाटों के अनसार 
हाती हूं प्रयाजनों के रूप हू अथात वे ऐसे फल हू जा प्रयाजन से प्रयोजन के लिये 
खने है दस से थे प्रतिरूप है। मनष्य के कराय रूपधारों प्रयोजन हैं आर बे ऐस प्रति- 
रूप हैं कि जिन करके मनपष्य का स्वगे से संयोग हैं यहां तक कि वह इंश्वरीय 
परिपाटी के अनसार चलता हे या यहां तक कि वह प्रभ से प्रेम रखता हे ओर 
पड़ोसी से अनय॒ह। परत प्रभ से आर पड़ासो से प्रेम रखना प्राय: प्रयाजनों का 
काम करना है। दस से अतिरिक्त यह बात कहनी चाहिपे कि प्राकृतिक जगत 
का आत्मीय जगत से मनष्य के द्वारा संयोग होता हे। क्योंकि वह उन के संयाग 
का बिचधाद है आर दानों जगत उसो जसा कि न० ५७ में साचत हो चकरा 
हूं । इस लिये जितना मनष्य आत्मिक है उत्तना हो बह सर्योग का एक बिचधाद 
है परत जितना वबच्च केवल प्राकृतिक हुँ आर आत्मिक नहों उतना हो वह संयोग 
का बिचबाद नहों है। तिस पर भी दृश्वरोय अन्तःप्रवाह स्वतन्त्रवत मनष्य के बि- 
चवादपन के बिना जगत के भीतर बहता रहता हैँ ओर बह उन जगतसंबत्धी 
 बस्तओं में भी बहता है जा मनुष्य में ह। परंत वचह मनुष्य के बद्धेविषयक तत्त्व 
में नहों बहता है । 

११३ । जब कि सब बस्तए जो दृश्वरोय परिपाटी के अनकल होती हे स्वगें 
से प्रतिरुपता रखतों हू ता सब घस्तण आओ दृश्वरोय परिपाटोी के प्रतिकल होती है 
नरक से प्रतिरूपता रखतो हं। क्याकि जितनो वस्तए स्वगे से प्रतिरूपता रखती है 
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८५ सब प्रकार की भलाई ग्रपना गण ओर शआननन्‍्द प्रयाजनां से निकरानती हे श्रार उन प्रया 
जनों के स्वभाव के अनुसार गुण ओर अनन्द निऋलते हं इस वास्त जेसा प्रयाजन है वेमी हो भलाई 
हू। न० ३०४६ * ४६८४ * 903८५। दतविप्यक्त जीव प्रेम आर शअनय्ह की भलादयों का बना हे 
ग्रार इस से प्रयाजनां के काम करन का है। न० ४५४। प्रभ आर उस से दतगणा फलों (गथातल 
मनुष्यपंबन्धी प्रयाजनां) का छाड़ ओर किसी ग्रभिप्रायों पर कुछ ध्यान नहीं करते। न० १३१७ 
१६४५ - ५८४६। द्थांकि प्रभु का राज प्रयाजनां का एक्र राज ह ओर दस से फला का एक्र राज। 
न० ४५४ + द€६ * ९९०३ " ३६४५ * ४०५४ * ७०३५॥। प्रभु की सेवा करना प्रयाजनां का काम करना 
कहै। न० ७०३५। मनुप्य में की सब्र वस्तुएं साधारण करके श्रार विशेष करके प्रयाजनां के लिये 
खनो हं। न० (३५६५ ) * ४९०४ * ५१८८ * <२६७। ओर खेर प्रयाजन से बनी हं और इस से प्रयाजन 
मनष्य में के प्रयाजनसंबन्धी इन्द्रियां से पहिले था क्यांक्रि प्रयोजन प्रभ के ग्रन्तःप्रवाह से स्थग में 
से पार हाकर उपजता है। न० ४२२३ - ४८५६। मनुष्य फे मनसंबन्धी भीतरों भाग भी दिन दिन 
प्रयाजन से और प्रयाजन के लिये बठले जाते हं। न० ९८६४ + ६८९५ - <२८७। ओर इस से किमी 
मनुष्य के प्रयाजनां का गुणा उसी मनुष्य का गुण है। न० ९५६५८: ३५०० * ४०५४ - ६५७९ * ६८३५ * 
६६३८ * १९०३८४। प्रयेजन वे प्रभिप्राय हैं कि जिन के लिये काई मनुष्य काम करता है। न० 
3५१६५ - ४०५४ - ४९०४ - ६८१५। क्धांकि प्रयोजन ही मनुष्य का प्रथम श्रार श्रन्त हे एस से प्रथेाजन 
हो उस की समष्टि हे। न० ९८६४। 


( ६० ) 


उतनी हो भलाई ओर सचाई से स्वघ रखती है ओर जितनी वस्तएं नश्क से 
प्रतिरुपता रखती € उत्तनो हो बरादइ ओर कठाडई से संबन्ध रखती है । 

१५१४ । अब हम प्रतिरूपता की विद्या के विषय में आर उस के काम लाने 
के विषय में कछ बातें कहेंगे । 

पहिले बयान हो चका है कि आत्मीय जगत जो स्वाग हे प्राकृतिक जगत से 
प्रतिरुषों के द्वारा संयक्त हे आर दस लिये मनपष्य प्रतिरूपों के द्वारा स्वगे से मेल 
मिलाप रखता हे। क्याक़ि स्वगे के ट्लगण (मनष्य के सदश) प्राकृतिक वस्तओं के 
सहाय ध्यान नहों टादाते। दस कारण जब मनष्य प्रतरूएता की विद्या मे है तज 
खरह अपने मन के ध्यानों के विषय में ट्तलगणा के साथ संसग रख सके ओर 
अपने आत्मीय अयात भोतरी मनष्य के विषय में दवगणा से संयक्त हो सके। धर्म- 
पस्सक यथारथिक प्रतिरूपों के अनक्न लिखी गई इस वास्ले कि मन॒ष्य स्वगे के साथ 
संयक्त होवे आर दस कारण घमपस्तक को सब से सक््म बात कछू आत्मोीय वस्त से 
प्रतिरुपला रखतो हूैं&। और यदि मनष्य प्रतिरूपता को विद्या से निपण हावे तो 
वह उस के आत्मोय तात्पये के समर्के और उन रहस्थों को जाने जिन का तात्पये 
वह केवल शब्दों मात्र के तात्पय में कुछ मालम नहां करता। क्याकि धम्रपस्सक 
में शब्दों का तात्पये भी है और आत्मीय तात्पय भी है। शब्ठों मात्र का तात्पये 
जगत की वस्तओं से संबन्ध रखता है परंत आत्मीय तात्पय सस्‍वगे को वस्तओं से 
संबन्ध रखता है। अर जब कि स्वगे का जगत से संयोग होना प्रत्रूपों करे द्वारा 
हाता है ता ऐसी धमंपस्सक मनपष्यां के दो गद थी कि जिस के पत्येक शब्द का काद 
आत्मीय प्रतिरूप होवेगा 

११५। मुझ के आकाश वाणो के द्वारा बतलाया गया कि एथियी में के सब 
से प्राचीन लाग जो स्वरगोय मनुष्य थे प्रतिरूपों के सहाय आप ध्यान किया करते 
थे ओर इस जगत की प्राकृतिक बसस्‍तए जा उन की आंखां के आगे थीं उन के ध्यान 
करने में बिचवादनी सरोखो थों। ओर इस अद्वत स्वभाव के कारण वे लोग दत- 
गयणा के साथ संसग किया करते थे ओर उन से बात चीोत करते थे ओर इस से 
स्‍्वगे उन के द्वारा जगत से सयुक्त था। इस कारण उस युग को सनहरो युग बाला 
करते थे जि के विषय में प्राचीन ग्रन्यकारों ने यह लिखा हे कि स्वगे के निवासी 
आकर मनपष्यों के साथ रहते थे ओर उन के साथ मित्र बनकर बात चीत किया 
करते थे। परंत उस यग के पोछे अन्य मनष्य आए जा प्रतिरूपों के सहाय आप 
ध्यान नहों करते थे पर थे प्रतिरूपता को विद्या के सहाय ध्यान करते थे ता भो 
उस समय स्वगे का मनष्य से सयथाोग था परत वह सय्योग इतना निक्रट न था 








८६ धमपुस्त क यर्थाथिक प्रतिरुपाों के अनुकूल लिखो गद्ढें। न० ८६९५। ओर मनुष्य का 
स्‍्था से संयोग होना चमपुस्तक के द्वारा द्वाता है। न० रप्रर ६४३ - स्तर्द्ध * २४०० « २४०१ « 
१०३७५ * ९०४५२। 

८७ धर्मपुस्तक के प्राध्मीय तात्पय के विषय में उस छेटी सी पुस्तक के देग्वा जो ऐेपे- 
कलिप्स में के सफेद घोड़े के बारे मे है। 


( ६१ ) 


जितना पहिले युग में था। बह यग रूपहरी युग कहलाता था। उस यग के पाछे 
ऐसे लाग पदा हुए जिन को प्रतिरूपों को अवस्था तो मालम थो परंतु वे उस की 
विद्या के सहाय ध्यान नहों किया करते थे क्याकि थे प्राकृतिक भलार में थे और 
न कि उन के अग्रगा के समान आत्मीय भलाई में। बह यग ताम्बे का यग कराता 
था। उन यगों के पोछे मनष्य क्रम करके बाहरी होता जाता था ओर अन्त में 
शारोरिक हा! गया। तब तो प्र.सरूपों को विद्या संपण रूप से खा गद ओर उस 
के साथ स्वगे को ओर प्रायः सब स्वर्गीय बस्तओं को अवस्था का ज्ञान भी खे गया 
था। ये तोनों यग सनहरी रूपहरी ओर ताम्बा" दस कारण करलाते थे कि साने 
से तात्पय प्रतहिरूपता के अनकल स्वर्गीय भलाद है जिस पर सब से प्राचोन लाग 
ग्रासक्त थे। रूप से तात्पय आत्मोष भलादं हू जिस का उन पाचोन लागो का ज्ञा 
पहिले लागो के पीछे आतले थे लक्षण था। ओर ताम्ब से तात्पये प्राकुतिक भलाई 
हूँ जिस पर पिछले लोग आसक्त थे। परंत लोहे का युग जा अन्तिम यग का नाम 
हु उस से तात्पय कही सचाई बिना भलाई के है । 


स्‍्वग में के सूय के बारे में । 

११९६ । स्वगे में इस जगत का से द्रष्टि नहीं आता ओर न कोई बस्त जा 
उस सयथ से पदा हातोी हैं बहां दिखाद देती ह किस वबास्लसे कि बह से प्राकृ- 
तिक है। उस स्वग से प्रकृति का आरम्भ हे आर जा कछ कि उस से पंदा होता 
हू प्रारलतिक कहलाता है। परत वह ग्रात्मीय अवस्या कि जिस में स्‍वगे रहता हे 
प्रक्नतत के ऊपर हैं आर बह उन सब वस्तओं से संपण रूप से भिन्न हे जो प्राकृतिक 
हूं। प्रतिरूपा के द्वारा सबन्ध हाने का छोड़कर प्राकृतिक वसतओं का आत्मोय 
बसतआओं से कछ सबन्ध नहों ह। उन को भिनत्नता का कछ बोध उस बयान से अब- 
स्‍्थाओं के बारे में पाया जा सके जा न० इ८ में सचित हो चक्रा हे। आर उन के 
संसगे करने का गुण पिछले दो बाद से प्रतिरूपां के विषय में मालम हो सकता है। 

१९७ । यद्यपि इस जगत का से स्वगे में दृष्टि नहीं आता ओर न काई 
बस्त॒ हैं जे उस से से पदा हाती है ता भी वहां एक सये है ओर ज्याति ओर 
गर्मी भी हैे। ओर अन्य सब बस्तए भी जे जगत में पाद जाती हैं वहां है। उन 
स ग्रतिरिक्त अन्य अन्य असंख्य वसतण हू परत उन का काद दसरा मल है। क्याकि 
जा कछ स्वगे में है आत्मीय है पर जा कक जगत में हे प्राकृतिक है। स्वगे का 
सय प्रभ है ओर स्वग को ज्याति देश्वरोय सचाद हैे। उस को गरमोी इश्वरोय 
भलाद है ओर ये दानों प्रभ से निकलते है कि मानों एक स्य से निकले। उस 
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८८ प्रतिरूपता के अनुकूल साने से तात्पय स्थर्गीय भलाडे हैे। न० ९९३ * ९४५९ - १५५२ * 
ध६५८- ६९९४ - ६६१७ - ९५१० * <₹८७४ * <८८५। रूपे से तात्पय आात्मीय भलाई है अथात वह 
सच्चाई जो स्वर्गीय मल से उत्पन्न हासतो है। न० ९५५१९ * ९४५२ * २२५४ - ५६५८। परंतु ताम्ब से 
सत्पाय प्राकृतिक भलाई है। न० ४२४ - १५१४। आर लाहे से सात्पय परिपाटो के भ्रन्तिप्त में की 


सचाद है। न० ४२५ : ४२६। 


( दर ) 


आदि से सब कछ जो स्वथगे में हे पदा होता है ओर दष्टि ग्राता है। परंत ज्याति 
ओर गरमी के विषय में आर जे वस्तएं कि उन से पेदा होती हें उन के विषय 
में कछ अधिक बयान गआगामो बाबों में होगा। यहां पर हम केवल स्वर्गीय सय 
के विषय कछ बयान करेंगे। प्रभ स्वग में से के समान दिखाई देता है क्ंयाकि 
सब आत्मोय वस्तए दृश्वरोय प्रेम से पेदा होती है। ओर दस जगत का सय बिच- 
बंया बनकर सब्र प्राक्ृत्क वस्तणए भो देश्वरीय प्रेम स पेदा होती है। क्योंकि स्वगे 
में दृश्वरोय प्रेम सथे के समान चमकता है। 


१५८ । प्रभ स्वग में सच मच सयथ के समान दिखाडढ देता हे यह बात न 
कंबल मभझ के दलों से बतलाद गद पर बार बार मे ने उस के आप अपनी आंखों 
से दखा। आर जा मे ने आंखा से दखा आर कानों से सना उस का में सत्तेप में 
बयान करता है 


७ 


। ० 


प्रभ स्वग के भोतर सय के समान दिखाई नहों देता परंत उंचादे पर स्वंगां 
के ऊषर। आर न वह ठोक सिर के ऊपर दृष्टि आता है (अथात शिराविन्ट पर) 
परतु टूतगण के म॒वा के आगे मध्यम उंचाद पर दुष्ठि आता है। वह बहल दरो 
पर दिखाद देता है आर दा स्थान पर दोखता है एक तो दहिनो आंख के साम्दने 
दसरा बाद आख के साम्हने। दहिनी आंख के आगे वर ठीक ठोक सथ के समान 
दिखाई देता है कि मानां सथे की सी आग का है ओर ऐेसा बड़ा दृष्टि आता 
हैँ ५5सा इस जगत का सय देखने मे आता हे। परंत बाद आंख के साम्हने बच 
सर्य के समान दिखाद नहों दता पर चान्द के सदश। ऐसा हो सफेद रंग का 
जंसा कि हमारो पएथियो का चान्द हुआ करता है आर उसी बढ़ाई का दृष्टि आता 
हे परत अधिक तेजमान हैे। आर उस के चारों आर कद एक छोटे से चान्द घेरे 
रहते हैं जा कक हर एक उन में से ऐसा हो सफ़द ओर चमक्रीला हे ऊँसा कि 
चान्द आप हैं। प्रभु हर दा स्थान पर ऐप असमान रूप में दुष्टि आता हे क्योकि 
खह हर एक का उस गगयणा के अनसार कि जिप्त से कोद प्रभ को ग्रहण करता हे 
दिखाद देता ह। आर दस कारण वे जा उस को प्रेम की भलाई से यहगणा करते 
हँ उन का एक तार पर दोखता हैं आर वे जो श्रद्वा को भलाद से उस के यहण 
करत हूँ उन का वह द्रपर तार पर दृष्टि आता है। वे जा उस को प्रेम की भलाई 
स॑ यहण करते हूँ उन को प्रभ सय के सदश दिखाद देता है और उन के यर्त ण 
करन के गण के अनसार वह आग सा आर प्रचाद है। वे उस के स्वर्गाय राज मे 
हूं। परत उन का जो उप्त का अदा को भलाद से यहण करते हे बह चान्द के 
समान दृष्टि आता है आर उन के यहण करने के अनसार बह सफ़ेद ओर चम- 
कोला दिखाद देता है। वे उस के आत्मीय राज में हेँ**। यह असमानता प्रभ के 


ध्य्््््््आ अली. “>> +«»०८-७७--+-+-++७- 








जाल 5+ ० +-+ल कल ल-जन-न>++भ ७७ ०... ० - ०७० ७०७७. 











८८ प्रभु स््रग मे सय के सद्वश दिखाई देता है आर बह स्थग का सर्थ है। न० १०५३ 
3६३६ *- ३६४३ * ४०६०। प्रभु उन का जा स्वर्गाय राज मे हं जहां प्रधान प्रेम उस से प्रेम रखना हे 
सय के समाम ठृष्टि आता है और उन का जे श्रात्मीय राज में हैं जहां पडेसी पर ग्रमयह करना 
आर श्रद्धा प्रधान ह बह चान्द् के मम्ाान दोखता हे। न० १४०९ * ९४२८ « १५३० * ९४३९ * ९८५३० 


( दे ) 


रूप की प्रतिरूपता से पंढा होतो है क्योकि प्रेम की भलाई आग से प्रतिरूपता 
रखती हे इस लिये आग आत्मीय तात्पये में प्रेम हे। ओर श्रद्वा की भलाई ज्याति 
से प्रातहुपता रखती हे दस लिये ज्याति आत्मीय तात्पय में शअद्दा ह"। 


प्रभ आंखा के साम्दने दिखाद देता हे क्याकि भोतरो भाग जा मनसंबन्धी 
हैं आंखां से देखते ह। वे प्रेम की भलाई के द्वारा दहिनी आंख से देखते हैं ओर 
अरद्वा को भलाई के द्वारा बाद आंख स*'। क्योंकि सब बस्तर? जे दहिने हाथ पर 
( क्या मनष्यां के क्या ठतगणा के) है उस भलाद से प्रततरूपता रखती हं जिस से 
सचाद पदा हाती हैं। आर वे जा बाय हाथ पर है उस सचाद से प्रतिरूपता 
रखतो हैं जिस से भलाद पंदा हाती ह*। श्रद्दा को भलाद अपने सारांश से लेऋर 
खद्द सचाद हैं जा भलाई से निकलती हे । 

१५९८ । दस से धघमपस्तलक मे प्रभ प्रेम के विषय में सपस उपमा दिया गया 
हूं आर शअद्ा के विषय में चान्द सं। आर बह प्रेम ज्ञा प्रभ से आकर प्रभ की ओर 
भूका हुआ हे उस का तात्पप सय हू ओर वह श्रद्रा जा प्रभ से आकर प्रभ मे 
जाती है उस का तात्यय चान्द है। जंसा के दन बचना में लिखा गया हे कि 

चान्द को चान्दनों ऐसों हागो ऊुसो सय को ज्याति। आर सयथ को ज्याति सात 
गएी बल्कि सात दिन को ज्याति के बराबर हागी”। (दसादयाह प॒वें ३० बचन 
२३) “जब मे तृमे बफाऊंगा तो आसमान के ठांपगा आर उस के सितारों को 
अन्धरा करूंगा | सय के बादल तले छिपाऊंगा आर चान्द अपनो ज्यातति नहों देगा। 
ग्रार भे आसमान के सारे चम्तरकोले तारागण तमे पर अन्धरा करूगा और मरो ओर 
से तेरी भूमि पर अन्धर छा जावेगा”। (हज़िकोण्ल पे ३२ बचन ७-५) “सय 
अरूगादय हाते हाते अन्धशाा हो जावेगा आर चान्द अपनो ज्याति न देगा?”। 
(इंसादयाह पव्ं ९१३ वचन १०) “सय आर चान्द अन्धेरा हा जाते सार सितारे 
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४०६०। प्रभ मध्यम उंचाडई पर दहिनोी आंप्ल के आग सय के सट्ृश दिखादईे देता है आर बाई 
गग्तव के साम्शन चान्द के सटण। न० १०५३ - १५२१ - ९१५२८ - ९५३० * ९५३९ * ३६३६ * ३६४३ 
४३०१ * ५०६० ५ 9०09८ * 90८३ * 9९9३ * 9२०० * ८८१२ * १०८०६९। मन प्रभ का सय आर चान्द के 
सट ग्र दखा। न० १५३१ *७१७३॥ स्‍सवग मर प्रभ का दखक्रीय सारभ्त उस क दवत्व से कहो 
बढ़कर ऊचा हू। न० 9२७० * ८95०। 

६० चर्मपुस्तक में आग से (के स्वर्गीय के नरक्रोय श्राग) तात्पय प्रेम हे। न० <३४ « 
४१०६ *:५२१५। पुण्य शआग से अथात स्वर्गीय श्राग से तात्पय देवकीय प्रेम है। न० २३४ *« 6३१४ * 
६८३०। आर नरकीय श्ाग से तात्पय स्वेच्छा श्रार जगत का प्यार करना हे ओऔ्रार दन श्रनुराग के 
कहर एक भांति का रतायित्य। न० १८६१ - ५००९ * ६३१४ - ६६३२ * 9३9५ - ९०७४७। प्रेम जोवन 
बी आग हे आर वास्तव में जीवन आग से श्राप उत्पनत्त ह्वाता हे। न० ४८०द६ * ४००१९ - ६०३४ « 
६३१४। ज्याति से तात्पय ग्रद्धा की सचाई दे। न० (३३२५) * ३४८५ "३८३६ - ३६४३ + उटट३ - 
४३०२ * ४४१५३ * ४४१५ * ५४८ + र६८४। 

<१ बाई आंख को दृष्टि श्रद्धा की सचादयों से प्रतिरपता रखती है आर टहिनी शअआंग्य 
की दृष्टि श्रद्धा की भलाइयों से। न० ४४१० * दर२३। 

६० ज्ञा वम्तग कि मनध्य को दहिनी ओर ह उप्त भलाई से संबन्ध रस्वती हैं जिम से 
सच्चाद ।|नक््लनतोी ह। आर व जा बाद आर हु उछह सचाई स संबन्ध रखतो ह जा भलादइ स 
निकलतो ह। न० २४८५ * €६०४। 


( दृदू ) 


१२३ । जब कि प्रभ स्खगे में उस इश्वरीय प्रेम के कारण जे उस में है ओर 


उस से हे सये के सदुश दिखाई देता है दस लिये वे जो स्थगे में रहते हैं सदे 
उस को ओर अपना मुंह फिराते हैं। बे जो स्वगीय राज में रहते हैं उस के सये 
बरके समख करते हू और वे जो आत्मीय राज में है उस को चान्द करके संमख 
करते हैं। परत वे जा नरक मे ह घने अन्धर को ओर मंह फेरते है ग्रार वह अन्धरा 
जे विपरोत हैं आर इस लिये प्रभ के पीछे है उस अन्धर को ओर मंह फेरतले हे। 
कंयाकि वे सत्र के सब अपने आर जगत के प्रेम में हैं आर इस से प्रभ के विरुद्ध 
हूं। वे जो उस घने अन्धरे की आर जा जगत के सय के स्थान पर हे मंच फेरते 

पीछे के नरका में हें। आर थे रात्तस कहलातें हे। और वे जा उस अन्धर की 
ओर जा चान्‍्द को जगह में है मंह फेरते हू आगे के नररकेोा में हं। ओर वे भत 
ग्रेत कहलातें हे। इस लिये यह्ट कहा जाता है कि बे जा नरकों में हू घने अन्धरे 
मे पडे हु आर वे जप स्वगा मे ₹ ज्याति में है। अन्धेरं से तात्पय बह भठाद हू जा 
चराद से पदा होती हु आर ज्यात्ति से तात्पप वह सचाद हे जो भलाद से उत्पन्र 
ध्वाती हैं। वें व्यक्तियां उस तार पर मंह फेरतोी है क्योंकि परलाक में सब व्यक्तियां 
उन बसतओं को ओ र॒ देखती हू जा उन के भीतरी भागों में प्रधान है अथात वे 
अपने इच्छाओं की ओर देखती हैं। ओर भीतरी भाग हो दत या आत्मा के चिहरे 
का रचते ह। आत्मीय जगत में काद नियत दिशाए भी नहों हं जंसा कि प्राकृ- 
तिक जगत में हैँ परंत दिशाएं चिहरे के फिरने पर अवलम्बित हैं। मनुष्य भी 
अपने आत्मा के विषय अपने आप के दसी तार पर फेरता हे। यदि बह आत्म- 
प्रेम में या जगतप्रेम मे हा तो प्रभ से पीझे की ओर फिरता है ओर यदि वह 
प्रभ के या अपने पदासी के प्रेम मे हा तो बह प्रभ को ओर फिप्ता है। परत 
मनष्य अपनी दस अवस्या का नहों जानता क्याक्रि बह प्राकृतिक जगत में रहता 
है जहां कि दिशाएं सयादय ओर सयास्त के द्वारा ठहराद जातो हैं। परंत यह 
बात समभने में कटिन हे दस वास्स जब हम सवग की दिशा आर फलाथ ओर 
काल के बारे मे (लखेंगे तब हम उस का अधिऋ बयान करेगे | 


र्‌ 


१८४ । प्रभ स्‍वगे का सय है ओर सब वस्तए जा उस से पदा हुई ह उस 
को ओर देखती हूं उस कारण वह सब वस्तओं का सामान्य केन्द्र हें जिस पर 
सारी दिशाएं आर स्थापन करना अवलम्बित ६*। ओर दस से सब बस्तए जा 


नीचे है चाहे सस्‍्वग में चाहे जगत में उस के साम्दने ओर उस के अधीन हैं । 


१२४ । पढवये का अब अग्रगामी बाबों का प्रसड़ः प्रभ के विषय स्पष्ट रूप 
से मालम हा जाता है। अथात प्रभ स्वग का प्रपेश्वर हे। न०२से६ लक। स्वगे 
डस के दंश्वरत्व का बना है। न० ७ से १९ तक। प्रभ का इंश्वरत्ख स्वगे में उस 


चल न 
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न० २४४१९ - ९०४५८४। जो नरकों में हैं उन को स्वर्ग का सर्थ घना श्रन्धेरा सा द्वष्ठि श्राता है। न० 
२४४९। 


€9 प्रभु सब्र का सामाष्य केन्द्र है जिस की श्र स्थग को सारी वस्तुएं अपने आप के 
फरतो हं। न० ३६३३॥। 


( ६७ ) 


से प्रेम करना हे ओर पडोसो पर अनयच्। न० १३ से १८ तक। जगत को सब 
बस्ताएं स्थगे से प्रतिरूपता रखती हैं ओर स्वगे के द्वारा प्रभ सें। न० ८७ से १९५५ तक। 
ग्रोर प्राकृतिक जगत का सय ओर चान्द वेसी प्रतिरूुपता स्थग से रखते है। न0१०५४। 


स्‍वगे सें की ज्योति ओर गरमी के बारे में । 


१४६ । बे जो केबल प्रकृति के द्वारा ध्यान करते हू यह बात समभ नहों 
सकते कि स्‍वगे में ज्याति हे ता भी वह ज्याति इस जगत के दापहर दिन को 
ज्याति से कहीं बठकर चमकोली है। मे ने उस का बार बार स.क फे समय ओर 
रात के समय भी देखा। ओर पहिले मभ्त का द्ृतगण से यह बात सनकर अचरज् 
करूग्रा कि स्‍वग को ज्योति को अपेत्ता जगत की ज्याति छ!|्॒ हो से कछ कछ बेचह- 
रूर हैे। परंत जब से कि में ने उस का आप देखा है तब से में दस बाल को 
गधाहो देता हैँ कि यह बात टोऋ है। स्वग को ज्याति की सफंदोी ओर चमक 
फरने से बाहर है आर जो कछ सामान स्वग में ह उस ज्याति में मर के अधिक 
स्वच्छता से (ओर इस से अधिक स्पष्टला से) दृष्टि आया दस जगत में को प्राक्ष- 
विक बस्लओं से । 

१२७ । सस्‍्वगे की ज्योति प्राकृतिक नहों है जेंसा कि इस जगत की ज्योति 
हें पर बह आत्मिक है। क्याकि बह प्रभ को ओर से (मानों सय से) निकलती 
हैं। और बह सये इश्वरोय प्रेम हे जसा कि पिछले बाब में सचित हुआ। जो 
कछ कि स्वागे में प्रभ से (मानां सय से) प्रचलित होता हे इंश्वरीप सचाद कर्- 
लाता हें। यद्यपि बह अपने सारांश से लेकर इंश्वरोय भलाई इेश्वरोप सचाद से 
संयक्त है। इस से दत्णण के पास ज्यांति आर गरमी होती है। ज्याति रश्वरीय 
सचाद से निकलती हैं ओर गरमी दृश्वरोय भलाद से। आर दस से स्पष्ट है कि 
स्‍्वगे की ज्योति ओर गर्मी उन को जद से प्राहुतिक नहों है पर आ।त्मक है । 

१२८ । देश्वरीय सचाढ़ें दतां के निकट ज्याति हैं इस लिये कि बे आत्मिक 
हूं। वे प्राकृतिक नहों हैं। क्यांकि आत्मिक लोग अपने हो सथे के सहाय देखले 
हैं ओर पाकुतिक लोग भी अपने सये से। इश्वरोय सचाई बह मल है कि जिस 
से द्ृतगण अपनी ब॒द्धि को पाते ह। आर बद्धिशक्ति उन को भीतरो द्रृष्टि हे जो 
उन की बाहरो दुष्ट मं बदकर उन को दृष्टिशक्ति पंदा करती हैे। ओर इस से 
सब वस्तणए जो स्वगे में प्रभ से आकर सये के समान दिखाई देतो हे ज्यात्ति में 
देख पडती हू९। स्वग में ज्यांति को एसो उर्त्पात्ति हराकर प्रभ से दश्रोय सचाई 
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र८ स्थग में सारो ज्याति प्रभ की ओर से म,नां स्रप से निकलत। ह्े। न० ९०५३ - ९५२१ 
3१६९५ * ३३४९ » ३६३६ + ३६४३ * ४४९५ +* २५४८ - 7६6८४ - ९०८०६। जा इृषफ्रखरोय सचाद प्रभ से 
प्र्चालत होती हे वह स्खग मे ज्योति के समान दिखादे देती है आर खह स्वथग को सारी ज्याति 
कूं। न० ३९६५ *३र२घ३ - ५४०० * ८६४४ - २३६८ *- २५४८ - €दव८४। 

रर स्वर्ग की ज्याति दूतों ओ्रार श्रात्माओं की हृष्ठि आर बुद्धि प्रकाशमान करती है। न० 
२००६ * ३१३५८। 


( दणए 9) 


के यहरणा करने के अनसार उस की घटती घठढती हुआ करतो है। या यो कहो 
दतगण को बहि ओर ज्ञान के अनसार उन को घटती बढती हुआ करतो है। 
इस लिये स्वर्गीय राज को ज्योति आत्मोय राज को ज्याति से भित्च हे आए प्रत्यक 
सभा में भी भिचर भिच्र ज्योति हे। स्वरगोय राज को ज्योति तेजामय दिखाद देतो 
है क्याकि उस राज के दत सयरूपी प्रभ से ज्याति ग्रह्मण करते है। परत गत्मीय 
राज को ज्याति सफद हे क्योकि उस राज के दत चान्दरूपी प्रभ से ज्याति यहरा 
करते हैं॥ (देखा न० १९८)। एक सभा की ज्याति द्रसरो सभा को ज्याति के 
सभान नहों हे। ओर न एक हो सभा में ज्याति बराबर एक सी है। क्याकि थे 
जा मध्य में रहते हू अधिक ज्याति में है ओर बे जा परिधि पर रहते हु कम 
ज्याति पाले है। (देखा न० ८५३)। संक्तेप में जितना द्वतगणा देश्वर/य सचाद 
यरहण करते हैं (अथात प्रभ से बद्धि आर ज्ञान पाते हें) उतना हो उन केा 
उ्याति हैं'। ओर इस कारणा वें ज्याति के दतगण करलाते हे । 

१२८ । जब कि प्रभ स्वगे में इंश्वरीय सचाई है आर इंश्वरीय सचाद स्वगे 
को ज्याति है ता घमपस्तक में प्रभ ज्याति कहलाता हैं आर हर एक सचाद भी 
जा उस से पदा होती हे ज्यांति कहात्रें हे। जसा कि इन वबचनों में मालम 
किया जाता हे कि “यिस ने कहा जगत को ज्याति में हूं। जा मेरे पीछे चलता 
है अन्धरे में न चलेगा। बल्कि जीवन की ज्याति पावेगा ”!। (यहन्रा को दज्जोन 
पवं ८ बचन १२)। “जब तक मे जगत में ह॑ जगत को ज््यांति है ”। (यहना 
की इच्जील पत्र ८ बचन ५) “पिस ने कहा कि ज्यांति थाडी आर देर तक 
तम्हारे बोच हे। जब तक कि ज्यांत तम्हारें पास हे चला। न हो कि अन्धरा 
सम्हें आ पकरड़े। जब तब ज्याति तम्हारें पास हूं ज््यांति पर श्रद्दा लाओ दस लिये 
कि तम ज्याति की सन्तान हो। मे जगत में ज्यांति होकर आया हु दस लिये 
कि जा केाद मुझ पर श्रद्दा लाबे अआन्धरे में न रहे ”। (यहत्रा को दज्जोल पते 
१२ घचन ३४ - ३६ -४६)। “ज्याति जगत में आद ओर मनष्यां ने अन्धरे के ज्याति 
से अधिक प्यार क्रिया ?!। (यहा को दउ्जोल प्वें ३ वचन १८)। यहना ने प्रभ 
के विष्रय प्र यह बात कहीं कि “वास्तविक ज्यातत वह थो जा जगत मे आकर 
हर शक मनपष्य का उजला करती हे !। (यहन्रा की इउ्जील पव्े १ बचन ४ -८)+ 
“उन लागा ने जा अन्धरे मे बठे थे बडी ज्याति देखो आर उन पर जा मृत्य के 
देश ओर छाह में बठ थे ज्याति चमको'”। (मत्तो प्ंवं ४ बचन १:)। “लोगो के 
पणा आर जेरटाइल अथात परलाग को ज्याति के लिये मे त्रफे दंगा !। (दसादपाह 
पं ४२ वचन ६)। “मर तक का परलोगां के लिये ज्याति दंगा कि तभ से मेरो 
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९ स्व में ज्याति दूतगण को बुद्धि आर ज्ञान के अ्रनुसार होती है। न० ९४२४ * १५२८ 
९५३० »३३३२। आर जितनी द्रत्तावषयक्क सभाएं स्थग मं हं उत्तनी ही ज्याति को भिन्नताएं है 
संधाकि स्वग में असंख्य भिन्नतारे भलाई ओर सचादई के खिप्रय में (्रथात ज्ञान आर बछद्धि के 
घिफ्य में ) विद्यमान छह्वातोी हं। न० ६८४ - ६९० - ३२४९ ३०४४ - ३०७४५ - ४४९४ * ४५२८ 9२३६ 
७८३३ * 9८३६१ 


( दिए ) 


मक्ति एथियों की सीमाओं तक भी पहुंचे ”। (इंसाइयाह पे ४८ बचन ६)। “बे 
जातियें जिन्हें ने मक्ति पाई उस की ज्याति में फिरेंगी ”। (एपोकलिप्स पर्व २५ 
वचन २४)। “हां अपनी ज्यांति और अपनी सचाई प्रकाश कर। वे ही मेरा पथ- 
दशन करें ”। (ज़बर पं ४३ बचन ३)। इन बचनों से ओर कई अन्य घचनों से 
प्रभ अपनी दृश्वरोय सचाडई के विषय ज्याति कहलाता हे। ओर सचाद भो आप 
ज्योत्त कह्ाती हं। जब कि स्वगे को ज्योति प्रभ से सय को ज्योति के समान 
निकलती है इस लिये जब बह पतरस ओर याक्रव ओर यह त्रा के संमख रूपान्तर- 
यहरणा करता था तो उस समय “उस का चिह्॒रा सथ सा चमक्रा आर उस को 
पोशाक ज्योति के सठृश सफ़ेद हा गई” और बफ़ से भी अधिक सफ़ेद थो एथिवो 
का कोइ धोबो ऐसी सफ़दों नहों ला सकता था। (मरकस पर्व ८ बचन ३। मत्तो 
पे १७ बचन २)॥। प्रभ की पोशाक ऐसी द्वष्टि आती थो क्याकि बच उस दृश्वरोय 
सचाढे को प्रकाशक थी जो प्रम॒ से स्वंगां मे निकलती है। ओर दस कारण धघर्मेप- 
स्‍सक में पोशाक से तात्पयं सचाई है"। से हज़रत दाऊद ने यों कहा कि “हे प्रभ 
त॒ ज्याति का पोशाक के सदृश पहिनता है ””। (ज"ब्बर पर्व १०४ बचन २) । 


१३० । सवगे की ज्याति आत्मिक हैं आर ग्त्मीय ज्योति रृश्वरोय सच्याद 
है। ये दा बाते स्पष्ट है क्योंकि मनुष्य. इतना कुछ दृश्वरीय सचाई में आनन्द 
करता है ओर उस से प्रकाश पाता है जितना वह देश्वरोय सचाईे को बद्ठि ओर 
ज्ञान के पथ में चलता हैं। किस वास्स कि मनष्य को आत्मोय ज्योति उस को 
ज्ञानर्शाक्त को ज्यांति ह आर ज्ञानशक्ति के विषय में वे सचादय हैं जिन के 
बह ज्योति एथक एथक करके जाति ओर गए प्रस्तत करतों ह तथा हेत ओर 
अभिप्राय निणाय करती है जिस से सिद्वान्त क्रम करके (आत्मीय ज्याति के अनसार) 
चलते हू३। प्राकृतिक मनष्य नहों मालम करता कि वह सच्चो ज्याति है कि 
जिस से ज्ञानर्शाक्त ऐसो वसलओं का देखतो हूँ। क्याकि बच्द अपनो आंखी से वच्द 
ज्याति नहीं देखता और न ध्यान में उस के मालम करता हे! ता भो बहतेरे 
लाग उस का जानते हू ओर उस को उस प्राकृतिक ज्योति से भो अलग करते ह॑ 


विन 


२ धमपुस्तक में पाशाक्र से सचादयें तात्पय हे क्यांकि वे भलाई को पररचिनाती हैं। न० 
१०७३ * घप७ट६ + ४२४८ - ५३९६ + ५१८५४ + २२९६ - <₹५४ * १०५३६। आर जब प्रभु ने रूपान्तरफहणा 
क्रिया था तब उस की पोशाक से तात्पय ईश्वरीय प्रेम से इेश्वरीय सचाई के निकलने का था। 
न० ६२९२ * र२१६। 

३ स्थ्ग को. ज्योति मनुष्य को: ज्ञानशक्ति का प्रकाशमान करती हे ओर इसी. हेतु मनुष्य 
टदछिमान है। न० ९५२४ * ३९३५ * ३९६७ * ४४०८ * ६६०८ ५ ८००७ - २९२८ - ₹३६८ + ९०प६६। ज्ञान- 
शक्ति प्रकाशमान हेती हे क्यांकि बह सचाई की ग्रहशाकरनवालो है। न० २२२ * दृ६०५८ * ९०६६१॥ 
ज्ञानशक्ति इतनी ही प्रक्राशमान झ्लोातो है जितना मनुष्य प्रभु से भलाई सें की सचाई का पाता 
कै। न० ३६१६। ज्ञानशक्ति उसी गुग की हे जिस की वे सचावयें हैँ जा भलाई से निकलती है 
आर जिप्त को ज्ञानशक्ति श्राप बनी है। न० १००६४।. ज्ञानशक्ति स्वग से ज्यानत्त पाती ये जसा 
कि दघष्टि जगत से ज्याति पाती है। न० १५२४ * ५१९४ * ६६०८ * ६१४५। स्थग की ज्याति प्रभु की श्रार 
से मनुष्य के साथ सदेव विद्यमान कहे। परंतु यह केवल इतनी दूर श्रन्दर बच्चती है जितनो दूर 
मनुष्य उस सचाडे में हे जा भलाई से मिकलतो कहे। न० ४०६० - ४२९४। 
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जिस में घे रहते हैं जा प्रकृति से ओर न कि आत्मीयभाव से ध्यान करते है। 
थे लाग प्रकृति से ध्यान फरते हैँ जा जगत हो का देखते है आर सब बसस्‍्तओं का 
प्रकृति से संबन्ध करते है। परत थे लोग आत्मीयभाष से ध्यान करते हें जा 
स्‍्थग की ओर देखते हू ओर सब वस्तओं का दृश्वरत्ख से संबन्ध करते है। बार- 
म्थार में ने ऐसो शक्ति पादं कि जिस करके मे ने मालम किया ओर देखा भी कि 
जे ज्योति मन के प्रकाशमान करतो है सा यथाय ज्योति है ओर उस ज्योति से 
कि जी प्राकृतिक ज्योति कहलाती है संपणा रूप से भिच हैे। मे उस ज्योति में फ़्म 
करके अधिक भीतरी तार प्र उठाया गया ओर ज्यां ज्यां में ऊंचा होता जाता था 
त्यों त्यां मेरी ज्ञानशक्ति प्रकाशमान हातो जाती थी यहां तक कि मे ने ऐसो बस्तओं 
का देखा जे पहिले में ने कभी नहों देखी थों। ओर अन्त को में ने ऐसी वस्तुओं 
के देखा जा केवल प्राकृतिक ज्योति हो के सहाय ध्यान से पकडो नहों जातीं। 
कभी कभो में प्राकृतिक मन की उन बातों के बारे जो स्वर्गोय ज्योति में स्पष्ट 
रूप से ओर प्रत्यक्ष मालम हैं दस अतीक्ष्णता के विषय में व्याकल हुआ"। जब 
कि ज्ञानशक्ति को एक यथापाग्य ज्योति है ता हम ज्ञानशक्ति के बारे में ऐसी बातों के 
काम में लाते हे जेस्गे आंख के बारे में। अयेत हम करते हैं कि बह टेख भाल 
सकती हे ओर जब दर फिसो वस्त का मारूम करती हे तब हम कहते है कि बच 
ज्योति में हे आर जब वह किसी वस्त को नहों देखती तब हम कहते है कि बच 
तलेजाहीन आर अन्धेरा ह इत्यादि इत्यादि । 


१३९ । जब कि स्वगे की ज्याति इश्वरीय सचाद हे सो धह इंश्वरीय ज्ञान 
अंतर बद्धि भी हैं और इसी हेत स्वग को ज्योति में चठढना बद्धि ओर ज्ञान में 
चठ़ना है अथात बद्िमान होना हे। इस से यह सिद्दान्त निकलता है कि दत- 

गण अपनो बद्धि आर ज्ञान के अनसार ज्योति में बराबर होते रहते हैं। फिर 
क्याकि स्व को ज्योति रृश्वरोय ज्ञान है तो सब व्यक्तियां का सच्चा स्वभाव उस 
व्योति में प्रत्यत्त होता हं। इस लिये कि हर एक के भोतरो भाग वहां चिदर मे 
प्रत्यत्त से प्रकाशित है आर उन का गण ठोक ठीक प्रगट होता हैे। तनक सा 
बात भी छिपी नहों हातो। भोतरो द्रतगण अपनो अन्दरूनी बातो के प्रत्यक्ष 
होने मे आनन्द भागते ह क्याकि वे भलाद का छोडकर ग्रार कछ नहों चाहते। 
इस से थविपरोत वे ओ स्‍स्वंगे के नोचे है ओर भलाद करना नहों चाहते निपट 
डरते है कि कहीं ऐसा न हा कि काद हम को स्वगे को ज्योति में देख पादें। 
नरकनिवासोी आपस में एक दूसरे के मनुष्य के सदृश दिखाई देता है। परंत अच- 
रज को बात ह कि सस्‍्वंगे को ज्योत्ति में थे भत्र प्रेत के समान दिखाद देते हे। 


जप 
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४ जब मनुष्य छिषयक [मन ] से उठाया जाता है तब शान्तसिमय ज्यात्ति में श्राता हे 
और अन्त के स्थर्गोय ज्याति सक पहेचता है। न० ६३९३ * ४३१५ - €४०७। स्यांकि स्थर्ग को 
दया त में तब यथाथ ऊंचा करना है जब मनष्य ब्रद्धि में उठाया जाता है। न० ३९८०। जब 
कभी में जगत के बाचों से श्रलग हुआ तो मे न कया ही बड़ी ज्याति मातम की। न० ९५२८ 
&६०५८। 


भयानक चिहरों आर भयानक शरोरों के साथ अपनी निज बरादयों के सद्॒श ठीऋ 
ठीक दुष्टि आते हूं'। यहो अवस्था आत्मा के विपय में मनष्य को हैं जब कि 
ट्तगशा उस पर दुष्टि डालते हैं। अथात यदि बह भला हा तो द्वतगण के वह 
अपनी भलाद के गअनसार सनन्‍्दर दोखता हैं। यदि घर घबरा हा ता अपनी बरादं 
के गनसार करूपी भरत के समान दृष्टि आता हें। इस से स्पष्ट है कि स्वग को 
ज्योति से काद बसल छिपी नहों रहती आर सारो वस्तए प्रत्यत्न हू क्याकि स्व 
फो ज्योति देश्वरोय सचाद हैं| 

१३६२ । जब कि इेश्वरीय सचाई स्वंगा में ज्योति है तो सब सचादये जहां कहीं 
थे पाद जाती हें (चाहे दत में हां चाहे उस से बाहर हो चाहे स्वंग। में हा चाहे 
उन से बाहर हां) स्वच्छ ओर उज्ज्यन हु। परत सचादये सस्‍वंगां से बाहर ऐसी 
चमकोीलोी नहों है ऊसा कि बे स्वंगां के अन्दर चमकोलोी हे। सचादथ स्वंगां से 
बाहर ठठादर से चमक्तों हैं जंसा कि बफ़ गरमी के बिना चम्रकतोी हे। क्याकि 
वे अपने साराश का उस तार पर भलाद से नहाों निकालती जिस तार स्वंगा में 
सचादये अपने सारांश का निकालती हैं। आर दस कारण जब स्वगे की ज्योति 
उस ठंढी ज्योति पर पड़ती हे लब वह अदृश्य हा जाती हे। ओर यदि उस के 
नोचे बराद हो ते बह गन्धरा हो जातो हैं। यह मे ने कभी कभो अपनो आंखों 
से दखा ओर मे ने बहत सो अन्य बात सचादयों की उच्ज्चलता के विप्रय में देखीं 
से मे यहां अलग छेाड देता है । 

१३३ । अब स्वगे की गरमी के विषय में कुछ बयान किया जावेगा । 

स्‍वगे को गरमो अपने सारांश से लेकर प्रेम हो है आर वह प्रभ से (मानों 
सय सं) निकलतो हैे। हम पहिले कह चके ह कि स्वग का से प्रभ में का देश्व- 
शीय प्रेम हू जा प्रभ की ओर से फल जाता है। ओर दस से स्पष्ट हे कि स्थगे को 
गरमी आत्मिक हे आर उस को ज्योति भी आत्मिक है। क्याकि थे दानों एक हो 
पम्रज से उपजतलो हर दा घस्तए प्रभ को ओर से (मानां सये सं) निकलती 
एक तो दृश्वरीय सचाद है दसरो दृश्वरोय भलाद। सस्‍्वंगा मे दश्वरोय सचाई 
ज्योति है आर दश्वरोय भलाद गरमी हे। परत दृश्वरोय सचाद ओर दृश्वरोय 
भलाद आपस में ऐसो सयक्त ह॑ कि वे दा बस्तर नहों हं पर एक हो वस्स ह। 
सा भी दतगण के निकट वे अलग अलग है क्योकि काद टत दृश्वरोय सचाद से 
अग्रधिक देश्वरोय भलाद यहणा करते ह आर काद दश्वरोय भलाद से अधिऋ दश्व- 
रोय सचाद पाते हं। वें जा अधिक दृश्वरोय भलाद का यहण करते है प्रभ के 
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५ वे जा मरकों में हैं उन को श्रपनोी ज्याति में (जा जलते हुए काण्ल की ज्याति के 
सम्ााम हे) आपस मं एक्त दसरे का मनष्य के सद्रश दिखाडे दते हैं परंत स्खग को उ्याति में थे 
भत प्रेत के सद्ृश द्वाष्ट आते हं। न० ४५३१ - ४५३३ * ४६०४ * ५०५७ * ५०५८ * ६६०५ - दृ६४६। 

6 गरमी के दा प्रकार के मल हें आर ज्याति के भी दा प्रकार के मल हें ग्रथात जगत 
का सथथ थार स्वग का सूर्थ। न० ३३३८ * ५२९५ * ७३२४। जो गरमो प्रभ से (मानां मय से ) फेल 
छाती है बह वही ग्रनुराग दे जा प्रेम से निकलता है। न० ३६३६ * ३६४३। और इस से आत्मीय 
गरमी अपने मल से लेकर प्रेम हे। न० २१७६ * ३३३८ * ३३५२९ * ६३१४ 
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स्वर्गोय राज में रहते हैं। ओर वे जा अधिक इंश्वरीय सचाई को यहण करते हैं 
प्रभ के आत्मीय राज में रहते हैं। परंत सब से निपण दत वे है ज्ञा दानों गणों 
का एक हो अंश तक यहण करते हे । 

१३४ । स्‍्वगे की गरमी स्वग को ज्योति के समान सब करों मित्र भिन्र 
कू। कंयाकि स्वर्गीय राज को गरमी आत्मीय राज को गरमी से भिनत्र हे ओर किसी 
दा सभाओं की गरमी एक सी नहों है। परंत यह भिच्नता क्रेवल गरमी की 
लीक्ष्णमता के अनसार नहां हे पर जांति के अनसार भो हुआ करती होे। प्रभ के 
स्वगीय राज में गरमी अधिक लेजामय ओर स्वच्छ होती है क्याकि वहां दतगण 
इज्वरोय भलाद को अधिक यहणा करते है। प्रभ के आत्मीय राज़ में बर कप 
तेजामय ओर कम स्वच्छ होता ह क्यांकि वहां दतगण दश्वरोय सचाद का अधिक 
पाते हे। ओर हर एक सभा में यहरणाशक्ति के अनसार गरमोी को घटती बठती 
होती है। नरकेों में भी गरमी है परत वह वहां मलीन हे। सवगे को गरमी 
से तात्पय पवित्र और स्वर्गीय आग है ओआर नरक को गरमी से तात्पय अपविदज्र 
और नरकीय आग हें। दोनों का तात्पये प्रेम है। स्वर्गीय आग से तात्पये प्रेम 
प्रभ की ओर आर प्रेम पडासोी को ओर है ओर वह उन सार चाहों की प्रतिरूपक 
हैं जा इन प्रमां से निकलते हं। और नरकोय आग से तात्पय ग्रात्मप्रेम ओर 
जगतप्रेम हे आर वह उन सब अनरोगोां अथोात चाहों की प्रतिरुपक हे जो इन 
प्रेरम से निकलते है। प्रेम वह गरमी हे जे किसो आत्मोय मल से उत्पन्न होती 
है। यह बात स्पष्ट हे दस हेत॒ से कि मनुष्य अपने प्रेम के तेज के अनुसार गरम 
होता है। क्योंकि प्रेम के परिमाण अरु गुण के अनुसार मनृष्य गरम हो जाता हे 
और तमतमाता हे। ओर जब उस का प्रेम रोका जावे तब वह गरमी दृष्टि में 
ग्राती है। इस से यह भी व्यवहारित है कि मनष्य के विषय में यह साधारणा 
रूप से कहा जाता हे कि वह मनष्य आग भभका हो गया या गरम मिज़ाज हो 
गया लक्त का जनता हे या लक्त का जाश मारता हे उन प्रेमा के अनसार जो भलाद 
के प्रेम स संबन्ध रखते है ओर उन अनरागों के अनसार भी जा बराद के प्रेम से 
संबन्ध रखते ह॑ । 

१३५ । जो प्रेम कि प्रभ से (मानों सये सं) निकलता हे स्वगे में निवासियों 
पर गर्मी बनकर लगता है। क्याकि द्तगण के भीतरी भाग इदेश्वरीय भलाद से 
अथातल प्रभ से प्रेम का यकह्णा करते हं। ओर उन के बाहरी भाग अन्तभाग से 
गरमी पाले है। दस से स्वग॑ में गरमी ओर प्रेम आपस मे एक दसरे से प्रतिरूपता 
रखते ह। ओर वहां पर हर किसी की ऐसे प्रकार को ओर दतने अंश को गरमी 
है जेसी आर जितनी वह उस के प्रेम के गण से प्रतिरूपता रखती हे जसा कि 
अभी बयान हो चक्रा हे। जगत को गरमो स्व्रगं में नहीं प्रवेश करतो क्याकि बह 
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७ नरकीो मं गरमी हे पर मलीन। न० १०७०३ » २७५७ » ३३४०। ओर उस की कबास 
जगत॑ में के लीद श्रार गद्द को दगन्ध के समान है ओ्रार खरे से बरे नरकोा में उस की शेसी दगन्ध 
है जाना सडी लाख की कबास है। न० ८१४ * ८१६ - ८२० - ६४३ - ५४ * ५४८४॥। 
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बहत स्थल है आर आत्मिक नहीं हे पर प्राकृतिक हे। मनपष्यां के विषय और हो 
ग्रवस्था है क्याकि वे आत्मोीय जगत में भी है ओर प्राकृतिक जगत में भी हे। 
उस वास्से वे अपने आत्मा के विषय संपण रूप से अपने प्रेमा के अनसार गरम 
हो जाते है। परत वे अपने शरोर के विपय आत्मा को गरमो और जगत को 
गरमी दानों के द्वारा गरम हो जाते हं। ओर उन गरमियों में से एक दसरे के 
अन्दर बहतो हे क्याकि एक दमरे से प्रतिरूपता रखतो हं। इन दा प्रकार को 
गरमी को प्रतिरूपला का स्वभाव ओर गण पशओं के द्वारा प्रगट होता है! क्योकि 
उन के अनराग (जिन में से सनन्‍्तान जन्माना प्रधान अनराग हे) जगत के सय को 
गरमो (ज्ञा केवल वबसनन्‍्त आर ग्रोष्मकाल में प्रबल हैं) उस के विद्यमान होने ओर 
परिमारा के अनसार फट निकलकर प्रभाव उत्पनत्र करते है। परत वे बढ़ा धोका 
खाते है जा यह ध्यान करते हू कि जगत को अन्तःप्रवाहों गरमों अनरागां को 
मचाती हे। क्याकि केाद प्राकृतिक बसत किसो आत्मिक बस्स में अचहकर नहीं 
जाती परत जो आत्मिक है वह प्राकृतिक पदायथां में बहता है। आत्मत्य का 
अन्तःप्रवाह प्रकृति के भीतर जाना इृश्वरोय परिपाटोीं के अनकल होता है। परत 
प्रक्ताति का अन्तःप्रवाह आत्मत्व के भीतर जाना इृश्वरोय परिपाटो के विरूद्ध 
होता हु । 

१३६४ । द्रूलगण के मनुष्य को रोति पर ज्ञानशक्ति ओर इच्छा हे। स्वग 
को ज्योति उन को ज्ञानशक्ति क्रा जीवन है क्याकि स्‍्वगे की ज्योति इंश्वरोय 
धचाद हे और इस से इंश्वरीय ज्ञान। ओर स्वग की गरमी उन की इच्छा का 
जीवन हे क्याकि स्व की गरमा देश्वरीय भलाई है ओर इस से इंश्वरीय प्रेम । 
दतगगणा का अत्यावश्यक जीवन गरमो से उत्पन्न ह पर न ज्योति से परत तो भी 
बच यहां तक ज्योति से उत्पन्न हे जहां तक उस में गरमो हैं। जीवन प्राय: गरमोी 
से उत्पन्न होता हैे। यह बात स्पष्ट ह क्यांकि गरमो के द्रर करने पर जोवन का 
विनाश हे। प्रेमरहित श्रद्टा के विषय या भलादेरहित सचाद के विषय भो वही 
अवस्था है। क्योकि वह सचाद जो शद्वा की सचाद कहलातो हे ज्योति है ओर 
खह भलाई जो प्रेम से उत्पन्न है गरमी हे। ये सचादय्य अधिक स्पष्टता से 
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८ ग्रात्मिक अ्रन्तःप्रवाह ते हे पर प्ररृतिसंखन्धी ग्रन्त:प्रवाह नहों है ओर उस लिये 
ग्रात्मिक जगत से प्रार्शातक जगत में श्रन्तःप्रबाह् करना हे परंतु न कि प्राकृतिक जगत से आत्मिक 
छात मं। न० ३२९६ ५१९१८ ५२५६० ५४२७ - ५४२८ - ५४७७० * 6३४२२ * ६१९० -<९१५१॥। 


€ भलाईंरहित सचाइये श्राप से सचाइय नहों हें क्यांकि उन के जीव नहों हे इस 
यास्‍्ते क्रि सचादय श्रपन सारे जीव का भलादे से ले लंती हैं। न० €६०३। सच तो हे किये 
ऋत्मारहित शरीर के समान हें। न० ३१८० -€१५४। ओर प्रभ उन को ग्रहण नहों करता। न० 
४३६८। भलाडे रहित सचाई के गुण का ( अ्रथात प्रेमरहित श्रद्धा का ) बयान तथा जो सचाई कि 
भलाई से उत्पन् हे उस के गण का (श्रथात प्रेम से निकलनंघाली श्रद्धा के गुण का) बयान। न० 
१६४६ » १६५० - १६५९ * १६६४ * ५८३० * ५८५१। यह सब्र एक ही बात हे चाहे हम सचादे का 
बयान करें या श्रद्धा का चाके भलाई का या प्रेम का। व्यांकि सचाई श्रद्धा की हेश्रार भलाई 
प्रेम की। न० (३८३६) (४३५३ ) * ४८२७ - 9९०८ - 5६6२३ * 9६२४ * ९०३६७। 
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प्रालम होतो हे जब वे जगत को गरमी ओर ज्योति से (जिस से स्वर्ग की गरमी 
और ज्योति प्रतिरूपता रखतीं हैं) संबद्ध को जातो है। दस वास्ते कि ज्योति से 
संयक्त होकर जगत को गरमी से एथियो को सब बस्ल॒एं ठाठस बांधके लकच्तलचह्ालो 
हू। यह संयक्त होना वसन्त आर योपष्मकाल में होता है। परंत गरमी से अलग 
होकर ज्योति से कार वसत ठाठस न बांधके लच्दलहातो नहीं और सारो वस्तएं 
जडत्व पाके मर जातो हैं। यह अलग होना जाडे के मासिम में होता है जब कि 
गरमों नहों होतो पर ज्योति होतो हैे। इस प्रतिरूपता होने से स्वग सखलाक 
कहलाता हैं। प़्यांकि वहां सचाई भलाई से संयक्त हैं अथात श्रद्वा प्रेम से ऊसा 
कि ज्योति बसन्‍्त के मोसिम एथिवो में गरमी से संयक्त हें। ये बालें दस सिद्वान्त 
का अधिक प्रमाण हें क्रि प्रभ का इश्वरत्व स्वग में प्रभु से प्रेम रखना हे ओर 
पड़ासो पर अनयह । (देखा न० १३ से १८ तक) । 

१३७ । यह यहना को दउ्जोल में लिखा हे कि “आदि में बचन था ओर 
बचन परमेश्वर के साथ था आर वचन परमेश्वर था। सब वस्त॒एं उस से पद हुईं 
और कोई वस्त पदा न थी जा बिना उस के हुदे। जोवन उस में था आर बच 
जीवन मनष्य को ज्योति था। वच् जगत में था ओर जगत उस से पेटा हुआ। ओर 
घखचन तन को प्राप्त हआ ओर हमारे के बोच में रहा ओर हम ने उस का हेज 
दखा ”। (प॒वें ९ वचन १९९ ३. ७९ ९०: १४७)। यहा वचन स॑ तात्पय प्रभ है। यह 
स्पष्ट है क्याकि यह लिखा ह कि ““बचन तन को प्राप्त हआ ”। परंत अब तक वचन 
को बात का विशेष सात्पय किसो के मालम न हुआ दस लिये अब हम उस का 
बयान करते है। दस बचन में वचन को बात का तात्पय वह इृश्वरोय सचाड़ 
हू जो प्रभ में आर प्रभ से है*। ओर दस से वह भो ज्योत्ति कहलाती हैे। 
ग्रार वच्द ज्योति इश्वरोप सचाद है ओर हम ने दस बाब के पहिले भाग में उस 
का बयान किया हे। अब इस बात का बखान किया जावेगा कि क्याकर दशण्वरोय 
सचाई ने सब वस्तुओं का रचकर पेंदा किया । 

स्‍्वगे में देश्वरीय सचाई सबंशक्तिमान हे ओर इंश्वरीय सचाई के बिना 
सनिश्चय रूप से कछ भो शक्ति नहों ह*"। सब दृतगण दृश्वशोय सचाद से विभ- 
तिये कहलाते है । आर वे सच मच दतनो हो विभतिये हूं जितना कि थे दणश्व- 














१० चमपस्‍सतक में दबचन की बात के कद सक्त तात्पय हं जेसा कि शवाालचाल और मन 
का ध्यान और जो कुछ पेदा हुआ हे आर भी कुछ वस्तु शआ्रार उस का उत्तमतम तात्पय इंश्वरीय 
सचादे ओर प्रभ भी है। न० <<८७। उस से तात्पय इंत्रवरीय सचाई हे। इस के बारे में न० 
धइृ८०३ * २८८६४ * ४६८२ * १०७9४ , ५२०२ * (95३० ) * <<८७ दखा। उस स॑ तात्पय प्रभु हैं। म० 
इ४५१३३ * २८५४९। 


१९ प्रभु से निकलनेसाली इउंषश्यरोय सचाजे सवणाक्तिमान हे। न० ६:८४८०८२००। शोर 
घ्थग में को सारी शक्ति उस सचाई से है जा भलाई से निकलती है। न० ३०६१ - ३५६३ « ६३४४ 
६४२३ * ८३०४ + ६४३ * ९००१६ *१०९८०। दतगणा सिर्भातयें कहनाते हैं और ये प्रभ की देश्यरीय 
सचाई के पहणा करने से विभूरतिय हा जाते हैं। न० स६३६। इस निर्मित्त धमपुस्तक में जे बार 
आर देखता भी कट्टाले है। न० ४२२५ * ४४०२ - ८५३०१ - ८१९२- €१६०। 
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शोध सचाद का यहण करते है या या कहो कि थे उस शक्ति के पात्र हो जाते 
हूं । ओर इस लिये नरक्र उन के बस हैं ओर उन के अधोन वे सब व्यक्तियें हैं जा 
उन के घिरुद्ु हू । क्याकि हज़ार शत्र नरकों में स्वगे को ज्योति को एक किरण 
(जा दृश्वरोय सचाद हैं) सह नहों सकते। इस लिये जब कि टतगण केवल 
दृश्वरोय सचाद के यहरणा करने हो के ऋारण टन हो जाते हूं ता दस से यह बात 
निकली कि सारा सस्‍्वगं उसो मल से है क्याकि स्‍्वग दला का बना है । 


थे जा ध्यान ओर बोलचाल का छोड़कर सचाद का और कछ बोध नहों 
रखते दस बात पर विश्वास नहों करते कि इंश्वरोय सचाई में इतनी कछ शर्क्ति 
रहती हे | क्याकि जिन ध्यानों ओर बोलचालों पर वे भरोसा रखे बेठ है उन में 
कछ स्वाभाविक शक्ति नहों है इस के छाठटकर कि लाग उन के अनकल काम करते 
हूं। परत दृश्वरोप सचाद का स्वाभाविक शक्ति है आर वह ऐसी शक्ति रखती है 
कि उस से सवगं आर जगत दानों पंदा हुए और सब वस्तए जा उन में पाद जातो 
हू उस को शक्ति से पंदा हुई । मनष्य को सचाद ओर भलाद को शक्ति द खरोय 
सचाद को स्वाभाविक शक्ति का एक प्रमाण हे आर टदसरा प्रमाण यह है कि 
जगत में सय को ज्योति आर गरमी को शक्ति होती है । 


“मनष्य में को सचाद आर भलाद को शक्ति के द्वारा” ।-हर एक काम जो 
मनष्य करता ह वह ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति से करता है। वह भला के द्वारा 
धपनी संकलपशक्ति से काम करता है ओर सचाढद के द्वारा ज्ञानशक्ति से। क्याकि 
संकल्पशक्ति को सब वस्त॒एं भलाई से संबन्ध रखती हैं ओर ज्ञानशक्ति की सब 
बस्तणए सचाई से संबन्ध रखती हे'। इस कारण सारा शरीर संकल्पशक्ति ओर 
ज्ञानशक्ति थे चलाया जाता है आर ठोक उन के एक सन पर हज़ार वबसलए आप से 
आप दाड़कर इकट्टी हो जाती है। ओर इस से स्पष्ट हे कि सारा शरोर भलाई 
ओर सचाई के अधीन होने के वास्ते बनाया गया है। दस से वह भलाई ओर 
सचादे का बना है। 


“जगत में सय की गरमी ओर ज्योति को शक्ति के द्वारा” ।-सब बस्तर 
जा एथिवो पर उगतो है जसा कि वत्त अनाज फल घास फल ओर बीज सय की 
गरमी ओर ज्योति को छोटकर किसो ओर कारण से पदा नहों होतों। दस से 
मालम होता है कि दन विषयां में कसो रचने को शक्ति रहती हे। तो दृश्वरोय 
ज्योति की (अथात दृश्वरीप सचाद को) कप्ती शक्ति हे ओर दृश्वरोय गरमी को 
(गअयात इश्वरोय भलाद को) कसो शक्ति है। उन से स्वग॑ का होना हे आर दस 
लिये जगत का होना भी हे। फप्याकि जगत स्वगे के द्वारा होता हे जेसा कि 


ु 
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१४ ज्ञानशक्ति सचाई का पात्र हे ओर संकल्पशक्ति भलाई का। न० ३६२३ * ६९२५ * 
७५०३ - ६३०० * (€६३०)। ओर इस कारण ज्ञानशक्ति की सब वसतण सचादयों से संबन्ध रस्ती 
#ूँं खाहे से सख मच सचादय हो चाहे वे केवल मनष्य के निक्रट ऐसी ध्यान की गई हां। ओर 
डप्ती तार पर संकल्पशरक्ति की सब वस्‍्सरे भलाइये से ४ंबन्च रखती हैं। न० ८०३ ० १०१२२। 


( छट्ट ) 


कपर बयान हो चक्रा हे। आर यह इस बात का विवरणा होगा कि किस लार 
पर किसो को यह मालम किया चाहिये कि सब बस्तणए बचन से पेटदा हईं। ओर 
“क्वार बसत पा न थी जा बिना उस के हद” और यह भी “जगत उस से 
पंदा हआ ” अथात प्रभ को दृश्वरोीय सचाद से। इस निमित्त रुष्ठि को पोथो 
में पहिले परिल ज्योति का वणन ह उस के पोछे ओर वस्तओं का बखान आता 
हू जा ज्योति पर अवलम्बित ह€₹। (रूुप्ट पं १ वचन ३:-४)। ओर दस से सवब- 
जगत को सब वस्लए (क्या स्‍्वग में क्या जगत में) भलार ओर सचाट से संबन्ध 
रखती है ओर उन के संयोग से भो संबन्ध रखतो है। दस गअभिप्राय से कि थे 


सच्ची सत्ताए हो । 


१३८ । यह कहना चाहिये कि इश्वरीय भलाई ओर इश्वरीय सचाई जो 
स्‍्वंगा में प्रभ से (मानों सथ से) होती हे प्रभ के अन्दर नहों हे पर प्रभ को ओर 
से। प्रभ के अन्दर केवल देश्वरीय प्रेम रहता है। ओर यह वहों सत्ता हे कि 
जिस से इंश्वरोय भलाई ग्रार इंश्वरीय सचाई का होना स्वथगा में है । और इस 
का भो प्राकृतिक जगत के सय से संबन्ध करने से एक दृष्टान्स हो सके। क्याकि 
जगत को गरमोी ओर ज्योति सय के अन्दर नहों हे पर सय को ओर से। सय के 
अन्दर आग हो हे कि जिस से गरमो ओर ज्योति निकलतो हे। निकलने से 
तात्पयं एक सत्ता से प्रदा होना हे । 


१४० । जब कि प्रभ एक सय के सद्श दश्वरोय प्रेम हे आर दश्वरोय प्रेम 
दइश्वरोय भलाद आप है ता वह दृश्वगत्व जा उस से निकलता हू ओर जो स्वगं 
में उस का दृश्वर्त्व हैं विशेषता के नरमित्त इश्वरोय सचाद कद्लाता हे यद्यपि 
बह इेश्वरीय भलाई हे देश्वरीय सचाई से संयक्त। यह देश्वरीय सचाई वहो हे 
जे “उस से निकलनेवाबा प्रवित्र [आत्मा ]” कहाता है । 


| जीन "-ा4क-न-ओ>ीड>५3भ>>मर- >--क०- 





स्‍वगें में की चारों दिशाओं के बखान में । 


१४१ । स्वगे में जगत के सद्श चार दिशाएं हैं अथात उत्तर दत्तिण पे 
ओर पच्छम । ओर थे दानों जगत में सय के स्थान पर अवलम्बित हू स्वग में 
स्‍्वगे के सर पर (अयात प्रभ पर) और जगत में जगत के सय पर। तो भो इन 
को अवस्थाओं में बहत हो भिन्नता हे । 


पहिले तो उन में यह भिन्नता हे कि जगत में बह दिशा दत्तिण कहातो 
है जिस में सय एथिवों के ऊपर अपनो सब से बी उंचाई पर है। बह दिशा 
उत्तर ब्रालते है जहां सय एथियो के नोचे दत्तिण के आमने सामने हे। पं दिशा 
खहों है जहा सय विषव के ऋत पर चठता हे। ओर पच्छिम वह दिशा है जहां 
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१३ इडेश्वरीय सचादई जो प्रभु से निकलती हे सो दे सच्ची सत्ता है। न० ६८८० * 9७००४ * 
८२४००। क्धांकरि उस से सब वस्तुरे पैदा हुई ओर बनाडे गई कहैें। न० २८०३ * २८८४ * ५२७२ « 
9६9५। 


( ७७ 9) 


सय उतरता है। इस से जगत में चारों दिशाएं दत्तिण पर अश्वलम्बित है परत 
स्वग में वही दिशा पत्र कहलाती है जहां प्रभ सय के सद्ृश दिखाई दंता है। 
उस के आमने सामने पच्छिम है दहिने हाथ पर दत्तिण हु आर बाय हाथ पर 
उत्तर। ओर यह ऐसा हे कि जिस जिस दिशा की ओर निवासो फिरते हं। इस 
से स्‍वग में सब दिशाएं पवं पर अवलम्बित हूै। ओर वहों दिशा जहां प्रभ सये 
के सदश दिखाद दता है दस वास्तले पं कहातो हैं कि उस से (माना सय सं) 
सब प्रकार के जीव का उदय होता है। ओर इसो हेत से भो कि जितना द्वत- 
गया उस को ओर से गरमी ओर ज्योति (अथात प्रेम ओर बंद्वें) ग्रहण करते है 


उत्तना हो या कहो उन में प्रभ का उदय होता जाता है। इस से भी घमंपस्तक 
सम प्रभ आप पं कचक्चलाता €₹€९" 


१४२ । टसरी भिन्नता यह है कि प्र सदव द्रतगण के समख रहता है 
और पच्छिम उन के पीछे हे ओर उन के दहिने हाथ दत्तिण हु आर उत्तर 
बाय हाथ पर। परंत जब कि यह बात जगत में सहज नहीं समझो जातो क््याक 
मनष्य ग्रपना मंह चारों ओर फेरता है इस लिये उस का बयान किया जावेगा । 


सारा स्वगे प्रभ की आर (मानां अपने सामान्य केन्द्र को ओर) आप से आप 
फिरता है ओर दस कारण सब दतगण उस को ओर आप से फिरते हैं। एथिवो 
पर सब बस्तर किसी सामान्य केन्द्र को ओर भक्रतोी हूं यह बात प्रसद॒ ह। परत 
स्‍्वग की भकावट जगत की भक्रावट से भिनत्र है। क्याक्रि स्वगं में मह या अग्र- 
भाग उस सामान्य केन्द्र को आर भकते है परत जगत में निचले भाग भकते हैं। 
और यह भकावट जगत में केन्द्रकांततीो बल या गरुत्व कहलाती है। द्वतगण के 

लरी भाग सच मच सामने की ओर फिरे रहते है। ओर दस लिये कि भोतरो 
भाग मंच पर धिठ्यमान होते है तो मंह हो स्वग॑ में को दिशाओं का ठहराता 
क्न। 

१४३ । दतगणा जिधर का वे फिरते है तिधर उन के सामने पर्व होता ह। 
पक बात जगत मे सहज से नहों समभो जावेगो क्याकि मनपष्य के सामने सब 
दिशाएं होती हैँ उस दिशा के अनुसार कि जिस को ओर बह अपना मुद्द फंरता 
है। इस लिये हम इस का भी बयान करेगे । 


टतगणा भी मनष्य के सदश अपने चिहरे ओर शरोर हर एक दिशा को 
ओर फेरले हैं ओर भकराले हैं तिस पर भी उन को आंखों के साम्हने पर्व सदा 
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१४ प्रभ उत्तमतम तात्पयां मे प्र4 बाला जाता है क्थाक्ि बह सथवग का सय हु जा सदव 
उदय हाता है आर कभी श्रस्त नहों हाता। न० १०९ * ५०६७ : रद्ट6५। 


१५ सवा में की सब्र ध्यक्तिय प्रभ की श्रार आप से आप फिरती है। न० €८२८ - ९०१३० 
१०१८६ . १०४२०। ला भी दतगणा श्राप से श्राप प्रभ की ओर नहों फिरते पर प्रभू उन को शआप 


अपनो श्रार फिराता हैे। न० ९०१८९। क्थांकि द्रतगण का खितठ्यममानत्व प्रभु के साथ नहों है पर 
प्रभु का विद्यमानत्स दूतगगा के साथ है। न० <४१५। 


(. थप८ 


सनम. 


रहला है। इस वास्से कि दतगण के निकट स्थिति को बदलियां मनष्य को सी 
नहों हैं ओर थे दसरे कारण से होती हें। वे ता उन के समान दिखाई देती हैं 
परत यथाथ में उन को सो नहों है क्याकि दलगरशणा ओर आत्मागण देनों के निकट 
स्थिति के सब ठद्दृराव प्रधान प्रेम से उत्पत्त होते ह। हम अभो कर चके है कि 
दतगगण के भोतरी भाग सच मच अपने सामान्य केन्द्र को ओर (अयाल प्रभ को 
ओर ) स्वर में के एक सय के सदुश फिर हणए रहते हैं। ओर जब कि प्रेम इस 
तार पर उन के भीतरो भागों के सामने सदेव रहता हे ओर जब कि चिदरा 
भोतरो भागों से होता हे आर उन का बाहरो रूप हे ता प्रधान प्रेम उन के मंत्द 
के आगे सटव रहता है। क्याकि वह वही आदि हे कि जिस से द्तगण अपने 
प्रेम के पाले ह**। ओर जब कि प्रभ अपने निज प्रेम में दतगण के साथ है तो 
बच बही है जे जिस जिस दिशा को आर दतगण फिरते हैं उन को दृष्टि अपनो 
ग्रेर फिराता है। अब दन बालों का अधिऋ बयान नहों हो सकता परत पोछे 
गानेवाले ब्राद्या मे (विशेष करके उन बाबा मे जा स्वगे में को प्रत्माि ओर मत्ति 
ग्ोर काल ओर फलाव के बारे में हैं) वें अधिऋ स्पष्टला से बोधनोय होवेगो । 


मर्फे यह सामणथ्य मिलो कि में ने जाना ओर बहतेरो परीक्षा करने से मालम 
किया कि दतगण के सामने प्रभ सदा रहता हे। क्याकि जब कभी म दतगण के 
साथ रहा तभो प्रभ मेरे मंह के आगे प्रत्यत्चष रहा। ओर यर्व्याप वच्द देखा ता 
नहीं गया ता भो वह् ज्योति में मालम किया गया। दतगणा ने भी बार बार 
यह गवाहो दो कि यह ऐसा हो 


एस हल से कि प्रभ दतगणा के मख के साम्हने सटव रहता हू ले। ज़ञगत 
में भी उन लोागां के बारे में ज्ञो परमेश्वर पर अदा लाले हैं ओर उस को प्यार 
करते है इस बात का करना व्यवहारिक हु कि “बे उस के अपनो आंखा के 
साम्नने रखते हू” या “अपने मा के आग घरलतें हू ” या यह बात कहो जाह 
हूँ कि “बे उस को ओर देखते है” या “उस पर दृष्टि करते हं??। दस प्रकार 
का दालना आत्मीय जगत से होता हैं क्योकि मानषक बोली में बहत से घाक्य 
आत्मोष जगत से निकलते ह परत मनपष्य उन का उत्पत्तिस्थान नहों जानता । 

१४४ । स्वग को अद्वग त बस्तओं में प्रभ को ओर इस भांति का फिरना एक 
हैं। क्याकि वहां सम्भव है के बे एक्र व्यक्तियि एक जगह होकर उन में से एक 
क्रपना मुंद आर शशोर कसी ओर फेरे दूसरो दूसरी ओर ता भो सब को सब 
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९६ श्रात्मीय जगत में सब व्यक्तियें सदेव श्रपने आप केा अपने ही श्नुरागां क्री आर 
फेरती हैं श्रार उस जगत में दिशाओं का आरम्भ हेाना ओश्रार उन का ठच्दराना चिहरे से हाता 
जाता हैे। न० ९०१३० * १०१८६ « १०४३० * १५०००२। क्धांक्रि चिहरा इस रोति पर बना है कि 
खर्ठ भीतरी भागां से प्रतिरूुपता रखता है। न० ४०६९ से ४८०५ तक « ५६९२५। आर इस से 
भोतरी भाग चिहरे के पथ से चमकता हे। न० ३५०७ - ४०६६ - ४५८६। जा दूतगण में भीतरी 
भागा के साथ एक्र हो बन जाता है। न० ४७२६ - ४७९७ - ४०७२८ + ५१६८५ - ८२४२। चिहरे मं श्रार 


उस के पट्टा में भीतरी भागां के अ्रन्तःप्रय.ह हाने के बारे मं। न० ३६३९ *४८००। 


( छाई ) 


आपने सामने प्रभ का देखे ओर हर एक के दहिने हाथ पर दत्तिण हो ओर बाएं 
हाथ पर उत्तर ओर पोछे पच्छिम हे।। स्वग को दूसथे अद्वत वस्स यह हूं कि यर्द्याप 
छदतगण को द्रष्टि सदेव पत्र की आर पड़तो हैँ ता »ो उन को दुष्टि अन्य सख 
तोनों दिशाओं को ओर भो उसो समय पड़त्गो है। परंत इन तोनां दिशाओं को 
ग्रेर उन को दुर्ट्र भोतरों आंख से (अथात मन को आंख से) है। स्वगं को यह्द 
तोसरो अद्वृत वस्तु हे कि वहां नियम के विरुद्ध है कि काई किसी के पोछे खड़ा 
झाकर उस के सिर के पिछले भाग के देखें। क्याक बेसो अवस्या में भलाई ओर 
सचाई का अन्तःप्रवाह ओ प्रभ की ओर से है रुक जावे। 

१४५ । जिस तोर पर प्रभ दतगणा को देखता हे उसो तार पर द्रतगण प्रभ 
का नहों दखते। क्याक वे अपनी आंखों के पथ से प्रभ का देखते ह॑ परत प्रभ 
उन के माय में देखता हैं। इस वास्ते कि माथा प्रेम से प्रतिरूपता रखता ह। 
और प्रभ प्रेम के सहाय उन के संकल्प भ॑ बहता है ओर उन को समभ्त में (जिस 
से आंख प्रत्रूपता रखती है) अपने आप का प्रत्यत्त कर डालता हे"? 


१४६ । स्वगे में को दिशाएं जिन से प्रभ का स्वर्गोय राज बना हे उन से 
पभ्रि जिम से कि उस का आत्मीय राज बना है। क््याक्ि प्रभ उन दतगण 
के जा उस के स्वगीय राज में हे सप के सदृुश दिखाई देता हे परंत उन दत- 
गण के जा उन के आत्मोय राज में हैं वह चान्द के सदश दृष्टि आता है। जहां 
प्रभ दोखता हे वहां पत्र है परत स्वग में सयथ ओर चान्द के बीच तीस अंश का 
अन्तर है। दसो हेत स्वर्गीय राज ओर आत्मीय राज को दिशाओं के बीच वहो 
ग्रन्तर हैं। हम्र न० २० से सथ८ तक के पच्छिदा मे लिख चक्रे हे कि स्‍वग का दा 
राज का प्रभेद हे जिन में से एक ता स्वर्गीप राज कहलाता हे दसरा गआत्मीय 
राज। ओर नए० १८वें में यह बयान हो चक्रा हे कि स्वगाय राज में प्रभ से 
के सद्श दिखाई देता है आर आत्मोय राज में चान्द के सदृश। तिस पर भी 
इसी हेल से स्वग में को दिशाएं अस्पप्ठ नहों दोखतों। क्याकि आत्मोय द्रतगण 
स्वर्गीय दतगण तक नहीं चठ सकते ओर स्वगीय दतगण आत्मोय दतगण के 

हीं उत्तर सकते। (देखा न० ३५) । 

१४५ । अब्र प्रभ के स्वग में के विद्यमानत्व का स्वभाव ओआर गुण सम 
में आना सम्भव हे क्याक्ति उस भलाई ओर सचाई में जे उस से निकलती हे वहच्द 
सब्र कहों ओर सब किसो के साथ रहता है। ओर इस कारण वह दूतगण के 
साथ उस में रहता हे जा अपने आप का है। जसा कि हम न० ९२वथें में लिख 
चुके हैे। दतगण के भीतरों भागों में (जिन के पथ से आंखे देखतो हे) प्रभ के 
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वि. 


१० माया स्वर्गाय प्रेम से ए्तिरूपता रखता हे आर दस कारण चमपसस्‍्तक में माथे से 
तात्पय प्रेम है। न० स८३६। अआस्ख समभ से प्रतिरुपता रखती हे क्यांकि समझ भीतरी द्वष्टि है। 
न० ६४७०९ - ४४१० * ४५८६ * €०५१ * १०५६६९। इस लिये शग्रॉख उठाना ओर देखना इन बाता के 
तात्पय समभना या मालम करना या देखना भालना है। न० २७८८ * रघबर * ३९८८*- ३२००४ * 
४०८३ * ४०८६ * ४३चघे२ * ४६८४॥। 


( ८० ) 


विद्धामानत्ख का कछ बोध है ग्रोर इस वास्ते थे उस के अपने से बाहर देखते है 
बंयाकि [आंखां को दृष्टि ओर उन भीतरो भागों के बोच जा दृष्टि के हेत हे | 
अभेदता हातो हे । ओर इस से स्पष्ट हे कि किस रोति प्रभु उन में हे ओर थे प्रभ 
मे उस की इन बातों के अनसार कि “मत में स्थायी रहो ओर में तमर में ?। 
( यदचा को इउ्जील पे १५ बचन ४) । “बह जो मेरा मांस खाता और मेरा 
लह पीता है मुझ में रहता है आर में उस में ”। (यहा को इज्जोल पव ६ 
वचन ५६ )। प्रभ के मांस से तात्पय इंश्वरोय भलाई है ओर उस के लह् से तात्पय 
इंश्चरोय सचाद हू 5। 


१४८ । स्वगे के सब निवासी दिशाओं के अनसार अलग अलग रहते हैं। थे 
जो प्रेम को भलाई में हैं प्र ओर पच्छिम पर घास करते हैं। पत्र पर वे बसतले हैं 
जिन के उस का स्पष्ट बाघ है ओर पतच्छिम पर वें बसते है जिन के उस का 
अस्पष्ट बाध है। थे जा उस ज्ञान में है ओ प्रेम को भलाई से निकलता है दत्षिण 
ओर उत्तर पर बास करते हें। थे जो ज्ञान को स्पष्ट ज्योति में हें दत्तिण में बसतें 
है ओर थे जा ज्ञान को अस्पष्ट ज्योति में है उत्तर में। प्रभ के आत्मोय राज में 
द्तगणा के घर उसो रोति पर प्रस्तत होते हूँ जिस पर स्वगीय राज के दतगणा के 
घर प्रस्तत है। परत उन में प्रेम को भलाई के अनसार ओर भलाडई़ें से निकलनेबालो 
सचाईदे को ज्योति के अनसार कछ भिचता हे। स्वगाय राज में प्रेम का तात्पय 
प्रभ से प्रेम रखना हे ओर सचाद को ज्योति जा उस से निकलतो हे। परंत आ- 
त्मीय राज में बह पड़ोसो से प्रेम रखना है ओर बच अनयह कहलाता हे। ओर 
सचाई को ज्योति जे उस से निकलतो हे ब॒द्धि हे। आर बह शअद्वा भो कहलाती 
है। (देखा न० २३)। दानों राज में दिशाओं का प्रभेद भो हे क्याकि दोनों राज 
को दिशाओं के बीच तोस आअंश का अन्तर है जेसा कि हम अभो लिख चुके है। 
(देखा न० १४६) । 

१४८ । स्‍्वगे की हर एक सभा में बसी अवस्था हे। वे जा सब से तोत्ष्ण 
प्रेम ओर अनग्रह् मे है परश् में रहते है आर पच्छिम में वे रहते है जा कछ कम 
प्रेम ओर अनयह में हैें। दतगण इस तार पर अलग अलग रहते है क्योंकि हर एक 
सभा सारे स्‍्थग की एक प्रतिमा है ओर स्वगं का शक्म रूप भो हे। (देखा न० 
४१ से ५८ तक )। ओर उन को संगतलों में बेसो हो परिपाटो होती है। थे स्वागें 
के रूप के हेत उस परिपाटोीं में होते हू जिस करके सब कोई अपनी अपनो जगह 
जानता है। प्रभ इस शोति पर ठदृराता हे कि हृर एक सभा में प्रत्येक्ष जाति को 
कद एक व्यक्तियं हो इस वास्ले कि सस्‍्वग का रूप प्रत्येक भाग में एक सा हो | तिस 
पर भो सव्वव्यापी स्थगे को परिपाटो प्रत्येक सभा को परिपाटी से ऐसी भिन्न हे 


९८ प्रभु के मांस से तात्प उस का ईंप्रवरीय मनुष्यत्व है ओर उस के प्रेम को इश्वरोय 
भला दे। न० ३८१३ * ७८५० * ६९३४७ * ९०२८३। श्र प्रभु के लक्तु से तात्पय द्ेश्वरीय सचाद है 
और ग्रद्धा का पवित्र तत्त। न० ४०३५ - ६९७9८ * 9३९७ « 9३२६ * ७9८४६ * 9७८५० * 9८99 * ६९२७ * 
६३९३ * १००४३ * १००३३ « ९०९४२ * ९०२०४। 


( ८३ ) 


जैसी कोड समष्टि अपने भागों से भिच्च है क्योंकि जितनी सभाएं पवे में है >ननी 
पच्छिमवाली सभाओं से उत्तम हैं ओर वे जो दत्तिण में हैं उत्तरवालों से उत्तम है। 


१५० । इस लिये स्वंगा में दिशाओं से तात्पय थे गण है जे निबासो दतगण 
के विशेष लत्ञण हैं। दस लिये पत्रे से तात्पय प्रेम और प्रेम को स्पष्टरूपी भलाई है। 
पच्छिम से बच्दी तात्पये है पर अस्पष्ट रूप में। दत्तिण से तात्यये ज्ञान और बहद्ठि 

च्छ ज्योति में हे ओर उत्तर से वहो तात्यय हे अस्वच्छ ज्योति में। स्वग में को 
दिशाओं के इस तात्पयं से उन को बालों के भीतरी यथा आत्मीय तात्पय के 
“नंसार बेसा हो सात्पय है "<। क्योकि बात का भोतरो या आत्मीय तात्पय 
उन बस्तओं से ठोक ठोक मिलता है जो स्वग में विद्समान हें । 

१५५१ । नरक की परिपाटो स्वगे को परिपाटों से विपरीत हे क्योकि नरक- 
निवासी प्रभ को आर न तो सय न चान्द मानकर देखते है परंत प्रभ से पोदछे 
की ओर उस गाठे अन्धरें के दखते है जा जगत के सय के स्थान में हे ओर उस 
आअन्यरे का जे एथिवी के चान्द के स्थान में है। वे जा राक्षस कहाते हैं उस 
गाठे अन्धेरे की ओर देखते है जा जगत के सय के स्थान में हे। ओर वे जो भत 
ग्रेत कहलाते हैं उस अन्धेरे की ओर देखते है जा एथिवो के चान्द के स्थान 
मं हे*"। प्राकृतिक जगत का सय ओर चान्द आत्मिक जगत में नहों दिखाई 
देते हैं परत सय के बदले गाठा अन्धेरा स्‍्वगे के सय के सामने है ओर चान्द के 
बदले अन्धरा स्व के चान्द के सामने। जसा कि ऊपर न० ९२२वबे परिच्छेद में 
देखा जा सकता हे। नरक में की दिशाएं ता स्‍वग में को दिशाओं के आमने 
सामने हैं। पे में गाठा अन्धेरा ओर हलका अन्धेरा हे। पच्छिम बहां ह॑ जहा 
स्‍्थग का सये हैे। दत्षिण दहिने हाथ पर हे। ओर उत्तर बाए हाथ पर। आर 
जिस जिस दिशा की ओर शरीर फिरता है वहो सापेत्नता बनो रहतो है। ओर 
अन्य काई अवस्था असम्भव हैं क्योंकि नरकनिवासियां के विषय उन के भीतरो भागों 
के हर एक अभिप्राय (और इस से हर एक निधारण) उस अवस्था को मानता है 
और उस को रत्ता करने में प्रयक्ष करता है। वह दिशा क्रि जिस को आर भीतरी 

भाग फिरते हैं (शेर इस से परलोक में के सभों के यथायं निधारण के फिरने को 
दिशा) भीतरी भागों के अनराग के अनसार होती है। जेंसा कि ऊपर बयान हो 
चका है न० १४३ में। परंत नरऋनिवा सियों के निकट प्रेम आत्मप्रेम ओर जगत- 
प्रेम है ग्रार प्राकृतिक जगत का सय ओर चान्द उन प्रेमों के चिन्ह हूं। (दंखोा 


विक्का जा 


न० ९२२)। वे तो प्रभ को ओर के प्रेम के ओर पड़ोसी पर अतयह करने के 
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६ चर्मपुस्तक में पूत्रे से तात्पय स्पष्ट रूप का प्रेस है। न० ९२५०० ३७०८। पच्छिम से 
सात्पर्य अस्पष्ट रूप का प्रेम है। न० ३७०८ - €६५३। दक्षिण से तात्पय ज्याति को अवस्था या 
ज्ञानी ओर बद्धिमान अवस्था छहे। न० १४४८० ३७०८ - ५६७२। ओर उत्तर से भी वही तात्पय दे 
ग्रस्यष्ट रूप मं। न० ३७०८। 

२० राक्षस प्रार भूत प्रेत कान से आत्मा हैं ओर उन के केसे गुण हैं देखा न० €६४७* 
५०३५४ - ५६८७७ * ८५८३ * ८६४२ * ५६२५। 
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( ६८र ) 


घिरुदु है "। दस से घरे आत्मा उन अन्धरी वस्तुओं को ओर अपने आप का 
फेश्त हैं और थे प्रभ को ओर से पीछे फिए जाते हैं। थे ज्ञा नरकों में बसते हैं 
अपनी दिशाओं के अनसार रहते हें। वे जा उन बरादयों में रहते हैं जा स्वाय् 
से उत्पन्न होती है पतन से लेकर पच्छिम तक बसते है। ओर वे जो बरदयों के 
झठों में है दक्षिण से लेकर उत्तर तक बसते है। परंतु इस प्रसड़ का तब अ.धक 
बयान होगा जब हम नरकों के बारे मे लिखेंगे। 


१५३ । कभी कभी बरे आत्मा स्थग की दिशाओं की ओर फिरे हुए दिखाई 
देते हे। ऐसो अवस्था में उन को बदि ओर सचाई का ज्ञान है पर उन को भलाई 
का प्रेम नहों हे। ओर इस कारण उन को निज दिशाओं की ओर फिरते हो उन 
से बढ़ ओर सचाई का ज्ञान जाता रहता है। ओर वे कहते हें कि जो सचाइये 
कि हम ने पहिले सनी थों ओर मालम को थीं सच्चो न थों पर वे कठो थों। 
औग्रेर उन की यह चाह हे कि भठों को सचाइय हो जादवें। इस फिरने के विषय 
मझ से यह बात कहो गद कि बरे आत्माओं को ज्ञानशक्ति इसो तार पर फिर 
सकती हैं पर उन का संकल्प फिर नहों सकता। ओर वही अउस्था प्रभ को पंदा 
को हुई हे इस वास्ते कि हर काई सचादयों का देख सके ओर अड्रोकार कर सके 
ता भी अच्छे आत्माओं का छाड काोद आत्मा सचाद का यहरा नहों कर सकता। 
क्योकि भलाई सचाई के ग्रहण करतो है न बरादं। मनष्य के विषय ऐसी हो 
अवस्था है इस निर्मित कि वह सचादयों के द्वारा भला बने तो भी जितना वह 
भलाई में है उतना ही वह भला बनता हे इस से बढ़कर वह भला नहों बन 
सकता। दस कारण कोई मजुपष्य प्रभ को ओर इसी तार पर फिर सके परंतु यदि 
खह्द चाल चलन फे विषय बर.ई में हो ता वह शोघ्र हो फिर अपने का फेर्ता 
है। ओर उन सचादया के विरुद्ध कि जा उस ने जानी ओर देखी थाों बह अपने 
ग्राप में अपनी बराद को कठाो का स्थिर करता है। यह तब ऐसा हो है जब 
बह अपने भीत्रों भागा के पथ से मन में ध्यान करता हैं । 


स्‍वग में दतगण की अवस्था के विकारों के बखान में । 


१५४ । दतगण को अवस्था के विकारों से यह तात्पय है कि प्रेम और 
अदा के विषय उन के विकार ओर दस से ज्ञान आर बद्धि के विकार ओर इसो 
तार चाल चलन को अवस्यथाओं के विकार। अवस्थाएं चाल चलन के विषय बालो 
जाती हैं ओर उन वस्तुओं के विषय जा चाल चलन से संबन्ध रखती है। और 
जब कि द्तविषयक जोवन प्रेम आर श्रद्या का जीवन हे ओर इस से ज्ञान ओर 


२१ वे जो स्वाथ के प्रेम में हं श्रार जगत के प्रेम में प्रभु की ओर से पोछे फिरते हं। 
न० ९०९३० * ९०९८६ १०४२० * ९०५०२॥। प्रभु स प्रेम रखना ओर पड़ोसी पर अनुप्रह करना स्थगे 
छे परंत स्थाय से श्रार जगत से प्रेम रखना नरक है क्याकि थे श्रापस में विरुद्ध हं। न० २०४१ 
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( ए्छ ) 


श्राद्वु का जोवन ते उन गए के विषय भो अवबस्थाएं बाली जाती है और वे प्रेम 
ओर श्रद्रा को अवस्थाएं कहलाते हूं तथा ज्ञान ओर बद्धि को अवस्याएं। अब हम 
द॒तगणा को उन अवस्थाओं के विकारों का बयान करते है । 


५५ । दतगणा प्रम के विषय सेव एक हो अवस्या में नहों रहते। ओर 
न दस लिये ज्ञान फे विषय। क्था,क उन का सारा ज्ञान प्रेम से ओर प्रेम के अन- 
सार पेटा होता है। कभो वबभो वे प्रेम को तोक्ष्ण ग्वस्यथा मे है कभो कभी दे 
६म को एक ऐसी अवस्था में हूं जा उस से कम तोह्णा हैं आर जा अपनी सब से 
तीक्ष्ण अवस्था से ले क्रम प्रम से उत्रकर थादो सो थाड़ो अवस्या तक परहचती 
है। जब वे प्रेम को सब से तोत््ण अवस्था मर हू तब वे अपने जीवन की ज्योत्ति 
और गरमी में हे अथाल अपनी चमक ओर आनन्द में हैे। परंत जब वे प्रेम को 
घाडी सो थाडो तोचक्ष्णता में हूँ लब वे छांह और ठंढाद में हु अथाल अन्धकार 
ओर अनानन्द को उस अवस्था में है कि जिस से वे पदिलो अवस्था तक फिर परुचतें 
हैं इत्यादि इत्यादि। ये अवस्थाए एक दसरे के पीछे यथा नक्र्म नहों बदलती परंत 
विकार से बदलतो हूं ज्योति आर राह तथा गरमी ओर टंठार को अवस्या के 
विकारों के समान। ओर दे प्रातक्ाल दापक्तदर सांक ओर रात के समान है जा हर 
प्राकृत्फि दिन में नित्य दिकार से बरस भर में बदलते रहते है। ये स्वाभाविक 
समताएं प्रतिरूप भो है क्णाक्ि प्रातकाल प्रेम को अवस्था से चमक में प्रतिरूपता 
रखता है। दापहर जान फरो अवस्था से चमक में। सांभ ज्ञान को अवस्था से अस्प- 
पता में। ओर रात प्रेम आर ज्ञान के अभाव होने को अवस्या से प्रतिरूपता रखतो 
है। परत रात उन के जीवन को गअ्रवस्थाओं से जा स्वग॑ में हू॑ प्रतिरूपता नहोीं 
रखती | दहां उस गाधली से जा भोर के परिले है प्रतिरूपता हे। परंत रात की 
प्रतिरूपता उन से हैं आओ नरक में है "। दस प्रतिरूपता होने से घमपसतक में दिन 
ओर बरस से तात्पय जोपवन को साधारण रूप से अवस्थाएं हे। गरमी ओर 
ज्योति से तात्पय प्रेम ओर ज्ञान है। प्रातकाल से तात्पय प्रेम की पहिली ओर 
सब से उत्तम अवस्था है। दापरदर से तात्पय ज्ञान उस का ज्योति में है। सांक 
से तात्पय ज्ञान उस को रांचद मे हूं। भार से तात्पय बह अस्पष्टता है जा प्रात- 
काल के पहिले है। ओर रात से तात्पय प्रेम ओर ज्ञान का अभाव है'* 
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ए२० स्थग में काई ग्रवस्था नहों है जा रात से प्रॉतरुपता रखती है परंत एक्र ग्रवष्या 
हे जा भार को गाधली से प्रत्िरूपता रखतो है। न० ६९१०। श्रार उस से तात्पय बह मभली 
अवस्था हे जा पहिली ओर प्न्तिम के बीच द्े। न० ९०९३४। 

२३ पवस्याओ के श्रनुक्रम सवा में प्रदर्शन हाने के श्रार मालम करने के विषय जगत में के 
दिनां के पहर ओर घाडियां के समान हं। न० ५६७२ - ५८६२० (६३१० )* ८४४६ - <२९३ - ९०६०५। 
घमपुस्तक में दिन ओर बरस से तात्पय साधारण रूप से सब वस्तुएं कहै। न० घ३ * ४८७ * ४८८ - 
४६३ * ८र३ * ६०८८ ३४६२ - ४८५० * ९०६५६। प्रातकाल से तात्पय किसी नह श्रथस्था की ग्रा।द हे 
आर प्रेम की एक ग्रवस्था। न० 9२९८ ०८४२६ * ८४२० : ९०९१४ * १०९३४। सांभ से तात्पय ज्याति 
और प्रेम की एक नियत्त होती हुइ अवस्या है। न० ९०१३४ * १०१३५। आर रात से तात्पय प्रेम 
ओर ग्रद्धा फे अभात्र हान को अवस्था है। न० २२९ * 90₹€ * २४३५२ * ६००० ६९५१० * 9८90 - ७८४७।॥ 














जा अप 


( एके ) 


४६ । अवध्याए सब बसतओं को जो दतगरणा के घारों और ओर उन की 
आखा के साम्हने ह उन के भोतरों भागां करी उन अवस्थाओं के साथ भी जा उन 
के प्रेम आर ज्ञान से उत्पन्न हातो है बदलतो हैं। क्याकि वे बस्तए जा दतगणा 
से बाहर है उन बस्तओ के अनसार जा उन के भोतर है यथायोग रूप धारण 
करती है। परत वे वस्तएं कान सी है ओर उन के केसे गणा हें दन बातो का 
तब बयान होग। जब हम स्वग में को प्रतिमाओं आर रूपों का बयान करेंगे । 


१४७ । हर एक द्रत ऐसों ऐसो अवस्या के विकारों को भगतकर पार निकल 
जाता है आर प्रत्यक सभा भो संचित होकर ऐसे ऐसे विकारों को भगतती है। 
परल इन विकारों को भिन्ता हे क्यांकि हर कोई प्रेम ओर ज्ञान के विषय अलग 
अलग होता हैे। दस हेत से कि वे जो केन्द्र पर हैं उन से जे आस पास रहते 
हूं आधक सद अवस्था मे ह्क। आर हर एक सभा मे केन्द्र से लेकर परिधि पयन्त 
सिद्दुता क्रम क्रम से न्‍यन होतो जाती है। (देखा न० २२ आर १२८)। द्वतगण 
में आर द्रततविषयक सभाओं में अवस्थाओं के सब विकारों का बयान करना अति- 
विस्तोण बात हे।गी। क्योंकि हर कोदे अपने प्रेम ओर श्रद्रा के गण के अनसार 
विकारों को भगतता हैे। दस लिये जब एक अपनी चमक ओर आनन्द में है तब 
दसरा अपनी अस्पष्टता आर अनानन्द में है। आर ये अवस्थाए एक हो समय ओर 
एक हो सभा में हो सकतो है। एक सभा के विकरर दसरी सभा के विक्रारों से 
भिनत्र भिन्न हे। आर वे विक्रार जो स्तर्गीय र/ज को सभाओं में हूँ उन से भि्र हें 
झा आत्मोप राज को सभाओं में है। अवस्था के दन विकारों को भिन्नताएं प्रायः 
पएथिवो के देश देश में दिन को अवस्या के विकारों के समान कें। जहां कि जब 
कई एक देश में भोर हो। तब कई एक्र में सांकझ। ओर जब के एक पर गरमी लगती 
है तब कई एक पर ठंठक दत्यादि । 

प८ । द्रतगण करते है कि स्‍्वगे में अवस्थाओं के ऐसे ऐसे विक्रार ऋडे 
गक कारणा से हाते हैं। पहिले ता यह ह कि अगर दतगण सटव णक्र हो अवपध्या 
मे रहत थे ता स्व आर जोवन का वह आनन्द जो प्रभ के प्रम ओर ज्ञान की 
ओर से है अपने गण का क्रम ब्रम से खा देगा ऊसा कि उन लोगों की अवस्या 
हू जा आनन्द आर सख को विना रूपान्तर क्रिये भोगतें है। दसरा कारण यर हे 
कि दलगण का मनष्य के सदश आत्मत्व हे ओर उस गणा का लक्षण अपने का 
प्यार करना हें। ओर द्रतगण यो कहते हूं कि जा जा स्वग में रह वे अपने आत्मत्व 
से राक गये हैं आर उन मे प्रेम आर ज्ञान इतना हो पाया जाता है जितना कि 
बे प्रभ को कृपा से आत्मत्व से अलग रहते हैं। ओर जितना कि बे उस से शोक 
नहा जाते उत्तना हो बे स्वाय मे डब जाते है। आर जब कि हर कार आत्मत्व 
का प्यार करता ह आर उस पर आसक्त ह# " ता सब्ों के अवस्थाओं के विकार 
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४२४ मनुप्य का शात्मत्व अपने का प्यार करता क्वे। न० ६र४ - ७३१ * ४३१७० : पद्ध८०। 
ग्ार अवश्य है कि बह अलग हा जावे ता कि प्रभु विद्यमान हाथे। न० १०२३ * ९०४४। बच 


_अमिशयन्‍क- 


( ८३ ) 
अयात आनक्रमिक परिवत्तन क्ञाते हं। तोसरा कारण यह है कि उन विक्राराों के 


द्वाए वे मिद्दुता का पाते हैं क्याकि उन के सहाय थे प्रभ से नित्य प्रेम करते है 
आर स्वाथ से अलग रहते हू ओर दन आनन्द अनानन्द के अदल बदल होने से 
उन के चतन्यत्व आर बाोच अधिक तोह्ण हो जाते है १। दतगणा यह भो करते ह 
कि प्रभ रन गवस्याओं के विकारों का नहों करता (क्याकि प्रभ सय के सदश गर्मी 
आर ज्याति के साथ अथात प्रेम ओर ज्ञान के साथ नित्य नित्य भोतर बहला आता 
हू) परत हम मे आप विकारें का कारण है दस वास्ले कि हम आत्मत्थ के प्यार 
करते है और वहो प्यार हम को नित्य प्रभ को आर से दर करता है। आर द्रतगणा 
इस बात पर जगत का सय णक्र दृष्टान्स मानकर स्पष्ट करते हैं। क्योकि बरस 
बरस दिन दिन गरमी आर ठंठाद के ज्योति आर दछांह के जितने अदल बदल होते 
जाते ह सब के सब सय को ओर स नहों हाते दस वास्से कि सय नित्य एक हो 
अवधघ्या में रहता है पर वे विकार एथिवो को गति पर अवलम्बित हू । 


१५८ । मर्के यह दिखलाया गया कि क्याकर प्रभ सय के सदश दतगण के 
ग्रगे उन को पहिलो अवस्या मे आर उन को दसरो अवस्या मे आर उन को 
तीसरी अवस्था में स्वर्गीय राज के मध्य दिखाई देता हों। प्रम सय को भाति 
पहिले पहिल दतने तेज से जलनया था आर चमकता था कि उस का बखान किसोी 
से नहों किया जाता। आर मझ्ू से यह कहा गया कि वह दतगण को उन को 
परहिली अवस्या में इसों रोति पर दृष्टि आता ह। पोछे सय के आस पास गक 
बदा सा धन्धयला कमरबन्द देखने में आता था जिस से सय को प्रभा आर 
चमक क्रम करके घटती जतो थो। ओर मर्के से यह कहा गया कि सय दतगणा 
का उन को टसरों अवस्था में दसों रोल पर दिखाः देता हे। फिर मालम हआ 
कि वहो कमरबन्द क्रम क्रम से अधिक घन्धला हाता जाता था ओर सय को 
प्रभा बराबर घटतो जातो थो यहां तक कि अन्त का वक्त संपणा रूप सं सफद 
रंग हो गदं। ओर मभझ्झल६ से कहा गया कि वह दतगणा का उन को तोसरो गवस्या 
में इसो रोति पर दृष्टि आता है। तब ता वह सफेद गोल बाई आर स्वग के 
चान्द के पास बठता जाता था आर अपनी ज्योति का उस को ज्योति से मलाता 
जाता था इस कारण चान्द अपनो साधारणा रूप को चमक से अधिक चमक देता 
था। आर मभझ से यह बात कहो गद कि स्वरगीय राज के दतगणा के विषय यह 
उन को चाथी अवस्था हे परत आत्मोय राज के दतगणा के विषय यह पहिली 
ग्रवस्था है। आर यह भो कहा गया कि प्रत्यक राज के अवस्याओं के विकार उसो 
तार पर आसरे ओसरो हाते जाते ह ता भो वे सारे राज में एक्क साथ नहों होते 
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सच म॒च अलग हे जब कादइ प्रभु के द्वारा भलाद मे स्थायी रहता हैे। न० <३३४ * <३३५ * ३६६ - 
₹४४० * ४५२ + २४५३ * ४५४ + र८६३५। 

२५ दतगणा शअनन्तकाल में सिद्धता को प्राप्र द्वाते हूें। न० ४८०३ - ६६४५८। स्वग में एक 
ग्रतस्था दूसरी अवस्था से कभी पछंप्रणा रूप से एक सी नहीं हे श्रार इस से नित्य छिद्धता होती 
छ। न० १०३०० | 
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परत सभा सभा में एक एक करके होते जाते ह। और ये परिवत्तेन किसी नियत 
समयों पर नहों होते परत दतगगणा पर विना पता ज्ञान किये कभी जलदो कभी 
देर के पोछे लगा करते हैे। दतगण करते है कि सय में उसो लाश पर आप से 
कक विकार नहीं प्राप्त हाता न कि बच सच मच [ चान्द को आर ] बढता जाता 
है। परत दतगणा को अवस्थाओं को आनक्रमिक गतियों के अनसार बेसे विकार 
माजम होते है। क्याकि प्रभ हर किसो के उस को अवस्था के गण के अनसार 
दिखाद देता हैँ। इस से जब वे तोह्ण प्रेम को अवष्या में है तब प्रभ उन को 
सय के सदश जलता हआ दरर्ेट्र आता हे आर वह उन के प्रेम के घटाव के अन- 
सा( क्रम करके थादे से तेज से चमकता है और अन्त का सफेद हो जाता हे 
ओर उन को अवस्था के गण का प्रतिरूप वही धुन्धला कमरबन्द था कि जिस से 
सयय में को ज्योति ओर गरमो के बसे विकार होते जाते थे । 

१६० । जब कि टूतगण अपनो अन्तिम अवस्था में हें अथात जब थे अपने 
आत्मत्व हो में हैँ तब वे बड़े दखी होने लगने है। जब बे बेसी अवस्या में थे तब 
मे उन से बात चीत किया करता था ओर उन की उदासो देखा करता था। प्संत 
वे यह कहते थे कि हम का यह आशा हें कि कक काल बोजे हम फिर जैसे के 
लेसे हो जावेगें ओर दस से हृम्र फिर मानों स्वग में प्रवेश करेंगे। क्याकि उन के 
निकट उन के आत्मत्व से शेका जाना स्वगे ता हे सहो। 

१६१ । नरकों को अवस्था के भी विकार होते हू पर उन का बयान तब 
होगा जब हम नरकों के बारे में कछ लिखेंगे । 
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९ *७७ बबीकर ५५ 
स्‍वग में के काल के बारे में । 

१६२ । यद्यपि स्‍वग मे जगत के सदश सब वस्तओं का अनगमन ओर 
ग्रगगमन की अवस्थाएं होती है ता भी दतगण का काल और फेलाव का कछ 
बोध नहों हैं। सच ता हैं कि वे यह नहों जानतें कि काल ओआर फंलाव कंसों 
वस्तुएं हूे। इस से हम अब स्वग में के काल के विषय कुछ बयान करते हैं। पोरे 
एक एथक बाब में हम फेलाव का बयान करेंगे । 

१६३ । दतगण यह नहों जानते कि काल केसो बस्त हे (ता भी उन के 
निकट जगत के तार पर सब वस्तओं का आनक्रमिक परिवत्तन है और दस के विषय 
सस्‍्वग आर जगत को दहनो समता हे कि उन से कछ भो भिच्रता नहीं है) क्या कि 
स्‍्वग मे न ता बरस हू न दिन है केवल अवस्था ग्रा के विकार है। जहां बरस और दिन 
होते हैं तहां काल हैं परत जहां अवस्थाओं के विकार हें तहां केबल अवस्थाएं हैं । 

१६४ । जगत में काल हें क्याक जगत का सय आकाश के एक आंश से 
दसरे अंश तक क्रम क्रम से चलता हुआ मालम हुआ करता हे। दस से काल 
पेदा होते है जा बरस के ऋत करके बालते हैं। दस के सिवराए सय पएथिवो के 
चारों ओर घमता हुआ मालम होता है ओर दस से बे काल पंदा होते है जा 


( ८७ ) 


दिन करलाते हैं। वे दा विकार समयक प्रकार से होते है परत स्वग के सये 
को ओर ही अवस्था है। क्याकि वह सय्य आनक्रमिक परिवत्तेन ओर घमघमेलों 

द्वारा बरस ओर दिन नहों पदा करता परंत प्रत्यत्त से अवस्याओं के विकार 
पंदा करता हैे। आर ये शिकार समयक्त प्रकार से नहों होते जसा कि हम पहिले 
बाब में कह चक्रे हैं। आर इस सें दतगण का काल का कछ बोघ नहों हे परत 
दस के स्थान उन का अवस्था का बाघ है। ओर गअवस्या जा हुँ सा न० ९५७ बे 
परिच्छेट में देखो जा सकतो है । 

१६५ । जब कि दतमण का काल का कछ शेसा बोध नहों है जसा कि 
जगत के मनष्यां का हे इस से उन का काल हो का भो कछू भो बोध नहीं है 
और न उन को किसी वस्त का भो कुछ बाघ हे जा काल से संबन्ध रखतो हे। 
वे यहां तक्र भी नहों जानते कि बरस महोना सप्ताह दिन घडो आज कल गत- 
दिवस किस का कहते हू» ओर जब थे उन के नामा का मनष्य से सनते है 
( क्याकि प्रभ दतां का सटव मनपष्यां के साथ मिलाता हैं) उन को केवल अवब- 
स्‍्थाओं का बाघ हू आर ऐसो वस्तओ का बाध जा अवस्याओं से संबन्ध रखतो 
हू। इस से दतगण मनष्यां के प्राकृतिक बाधां का आत्मिक बाधछ कर डालते ह। 
इस कारण अ्रमंपसलसक में काला स तात्पय अवस्याए हुें। ओर काल के विभागा से 
(जसा कि हम ऊपर कह चर है) तात्पय वे. वस्तए हे जिन से बे प्रतिरूपता: 
रखते है ५ । 

९६६ । उन सब वस्तुओं का जो काल से पेदा होतों है वहो हाल हे जेसा 
कि बरस के चार ऋत (जा घसन्‍्त योपष्म शरद ओर हिम कहलाते हैं) दिन के 
चार काल (जा भार दापहर सांझ ओर रात कहाते है) मनष्य के चार आश्रम 
( जा बालकपन यावन मनष्यत्क ओर बड्ठापन बोला करते हें) ओर अन्य अय' 
ऋत जा काल से पंदा होते है या काल के द्वारा आनक्रमिक हं। उन का ध्यान 
मनष्य काल के सत्दाप करता हैं परत टतगणा ग्रव॒स्था के सहाय उन का ध्यान 
करते हैं। दस लिये मनष्य के ध्यान के अनकल जा कछः काल से पदा होता है 
बच् दरतगण के. निकट अवस्था का एक्क बाघ बन जाता है जंसा कि वसन्‍त ओर 
भार के ऋूत का प्रेम और ज्ञान को उस अवस्था का बाध हो जाता हे जो दत- 
गण को पहिलो गअवबस्या के समान हे। य्रोष्प आर दापहर का. प्रेम ओर ज्ञान को 
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घह घमपुस्तक में काला से श्रवस्थाएं तात्पय हे। न० ४७८८ - घष्व८- ३०५७४ - ३३५६ « 
८९७४ * ४९०१ *- ४२१६ * 9२९८ * ८०9०० « ९०९३३ * ९०६०५। दूतगण काल आर फलाब क करू दा 
के खिना ध्यान करते हैं। न० ३४०४। से शेसे तार पर क्या ध्यान करते हैं। न० १२७४ 
१३९४ * ३३५६ * ४८८४ - ४९०१ . ६९९० - 9२९८ * ७३८१। धर्मपुस्तक में! बरस से कान सा तात्पय 
के। न० ४८७ » ४८८ - ४८३ * ८६३ * २८०६ »- ७८०८ » ९२०६। महीने से. कान सा तात्पय है। न० 
३८९४। सप्ताह से कान सा तात्पय है। न० ४०४४ * ३८४५ ७ दिन से कान सा तात्पय है। न०३३ * 
४८७ "४८८ * ६९९० * ७6८० * ८४४६ * €२९३ * ९०९३२ * ९०६०५। ग्राज से क्रान सा तात्पय हे। 
न० घ८्चे८ - ३८६८ - ४३०४ - ६९६५ * ६९८४ - €८(३६। कल से कान सा तात्पय डे। न० उर८८- 
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( धु८ ८ ) 
५ पियक डे ०. क्र 
उस अवस्था का बाच हो जाता हे जा उन को दसरो गअवस्था में प्रचलित हे। 
शरट ओर सांभ का बोध उन की तोसरो अवस्था के अनकल है। हथा रात ओर 
हिम का ग़क ऐसो अवस्या का बाोच हो जाता हे जसा कि नरक में प्रबल है। 
ओर इस से धमपस्तक में उन कालों के ऐसे ऐेसे बोध देख पड़ते हैं (देखा 
रे डे २. जिद 
न० १५५)। अब यह बात समभ में आ सकतो हे कि किस तार पर मनष्य के 


मन के प्राकृतिक बाधां के उन दलों के (जा मनष्य के पास है) आत्मिक बोध 
किये जा 


१६७ । जब कि दतगण का काल का कछ बोध नहीों हे तो उन का बोध 
ग्रनन्तकाल के विषय मनष्य के दाध से भिच्र हैे। क्योकि उन के निकट अनन्त- 
काल असीमक अवस्था है न कि असोमक काल *। एक बार में अनन्तकाल का 
ध्यान करता था ओर काल के बोध के सहाय में “अनन्तकाल तक ” के वाक्य 
का लात्पय मालम करता था अथात गअनन्त्य हाना परत मझ६ल६ का “अनन्तकाल 
से” के वाक्य का कछ भो बोध न हुआ ओर दस से अनन्तकाल से लेकर रहूष्तनि 
तक जे काय इंश्वर किया करता था उस का भो म॒र्के कुछ बोध न हुआ। जब 
इस के विषय मरे मन में कछ चिन्ता उपजी तब में स्वग के मण्डल में उठाया 
गया आर दस से मे अनन्तकाल के विषय दस इन्द्रियज्ञान में था जिस में दतगण 
रहते हैं। तब ता मर्भे यह ज्ञान हुआ कि काल के सहाय गअनन्तकाल का ध्यान 
करना न चाहिये पर अवस्था के सहाय। ओर एस हाल में जो वस्त कि अनन्त- 
काल से लेकर होतो हँ उस का भी कद्ध बोध हो सक्रे। ओर मर्झे यह बोध भो 
दिया गया । 


(९६८ । द्रतगण जो मनपष्यां से बालतें ह मनपष्यां के प्राकृतिक बोध के अन- 
कल (जा काल फलाव ओर भातिकत्व से आर उन विषयों से जो दन से संबन्ध 
रखते है पदा होते है) कभो नहों बालते। परत दतगण उन आत्मोय बोधों के 
अनकल बालले हूं जा अवस्यथाओं से पदा होते रह और अवस्थाओं विकार 
जा दतगणा के भोतर या दतगणा के बाहर होते जाते हे उन से पेदा होते है। 
ला भी जब दतगणा के आत्मोय बाघ मनष्यां के अन्दर बरतें है उसी त्तण वे आप 
से आस एसे प्राकृतिक बाघ बन जाते है जा मनष्यां के निज बोध है ओर जिन 
से वे ठोक ठोक प्रतिरूपता रखते हैं। दतगण के इस विकार का कछ ज्ञान नहों 
हूं ओर मनपणष्यां का भी दस का कछ ज्ञान नहों है ता भी स्वग का अन्तःप्रवाह 
मनष्य के भोतर उसी तार पर बच्ता जाता हेै। कद एक दत मेरे ध्यान में 
साधारण रोति से अधिक भोतर पठने पाए बरन वे मेरे प्राकृतिक ध्यानों में भी 
जिन में काल आर फलाव के बहतेरे बोध थे पेठने पाएण। परत थे उन के विषय 
कछ भो नहीं समझ सके आर अचानचक हट गये। पोछे मे ने उन को आपस में 
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४२७ मनुपष्यां का बाघ अनन्तकाल के विषय कालर्साहत दे परंतु दूतगण के निकट बच्ध 
बेध क्रालरहित है। न० १३८२ * ३४०४ * ८३२५। 
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को बाल सनों आर वे यह करते थे कि उसो समय हम अन्यर में था। मझ 
परीक्षा करने से यह ज्ञान दिया गया कि द्वतगण को काल के विषय में कुछ भी 
ज्ञान नहों हें। स्वग में के एक दत का ऐसा गण था कि वह उन प्रार्क्नतक बाधों का 
सम्भ सका जा मनष्यां का ह। दस से मे ने उस दत से उस तार बात चोत को 
जिस तार एक मनपष्य दसरे मनष्य से बात चोत करता हैं। पहिले पहिल उस नें 
यह न समभा कि मे कान सो वस्त का काल करके बोलता था। दस लिये 
चाहिये था कि मे सय का एथिवों के चारों आर दिखाऊ रोति से घमना ओर 
बरस दिन आदि का होना उस से बतलाऊं। आर म ने बरस के चार ऋत महोंने 
दिन घड़ी का प्रभेद ओर उन का समयक परिवत्तेन आर काल के बोध को उर्त्पत्ति 
बतलाना था। यह बात सनते हो उस ने चक्रतित होकर कहा कि मर्भे उन 
बसतओं का कछ ज्ञान नहों हे परत मर्ेे अवस्थाओं का ज़ान है। दस बात चोत 
करने के द्वारा मे ने यह भी मालम किया कि जगत में लाग यह जानते है कि 
सस्‍वग में काल का बोध नहों हें या कम से कम मनपष्य ऐसे बोलते हू कि मानों 
वे बह बात मालम करते ह। क्योंकि जब वे किसो मए हुए का सचन करते ह 
तब वे कहते हू कि वह काल को वस्तओं का छेोाडदता हैं या काल से बाहर 
निकलता हे अथात वचह जगत से बाहर जाता हे। में ने यह भो मालप्त क्िपा कि 
कद गक्त लाग जानते हं कि काल मल से लेकर अवस्था है आर दस दशा से कि 
काल का बाघ उन अवस्थाओं पर कि जिस में मनष्य होते ह संपण रूप से अब- 
लम्बित हैं। उन मनपष्या को जा सख ओर आनन्द को अवस्था में ह काल छोटा 
मालम होता है ओआर उन का जा दखों आर उदासी हू काल दोघ मालम होता हे 
आर उन का जे आशा ओर प्रतीत्षा को अवसध्या में हे काल नानाविध माजम 
होता है। आर दसी हेत ज्ञानी लोग काल ओर फेलाव के विषय वादानवाद करते 
हूं गऔर उन मे से कद एक्र जानते हूं कि काल प्रारकुतक मनष्य हो से संबन्ध 
रखता हे । 

५१६८ । कदा चित प्राकृतिक मनष्य यह समक सके कि अगर काल फलाव 
आर भातिक वस्तओं का बोध हर लिया जावे तो वह ध्यानहोन हो जावे। 
क्याकि ऐसे बाधां पर मनष्य का सारा निज ध्यान अवलम्बित हैँ * । परत वह 
यह निश्चय करें कि जितना ध्यान काल फंलाव ओआर भातिक बस्तओं से सबनन्‍्ध 
रखता है उतना हो वह परिमित आर निबद्र हे। आर जितना ध्यान उन विषयों 
से सबन्ध नहों रखता उतना हो वह परिमित नहों हें बरन बठा हआ है। 
क्योंकि मन जगत और शरोर को वस्तओं के ऊपर उसी परिमाण तक उठाया 
जाता हैं। दस से ट्तगण को ज्ञान है आर उन का ज्ञान अवाधनीय कहलाता है 
क्या कि वह उन बाधों पर अवलम्बित नहों ह जा प्राकृतिक वस्तओं से पदा होते हे । 
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स्‍्वग में की प्रतिमा ओर रूप के बखान में । 


५९४० । जो मनुष्य कि केवल प्राकृतिक ज्योति के सहाय ध्यान करता हे 
वह इस बात को समभ नहीं सकता कि क्यांकर स्व में ऐसी बस्त॒एं हो सके जो 
जगत को वस्तओं के समान हों। क्योंकि उस ज्योति के द्वारा उस का यह बाघ 
है (ग्रार उस ने इस बाघ का निश्चय किया) कि द्रतगण केवल मन हो मन हे 
ओर थे एक प्रकार के आकाशोय सांस के फाके हू जिन का न तो मनपष्य को सो 
बढ्ठि हे न आंखें हैं ओर दस करके न आंखों का कादे विषय भो है। परंत दत- 
गया के मनष्यां के से सब इन्द्रिय हे ओर 'घकऋर तोक्ष्ण भी हैे। आर वह ज्योति 
कि जिस के रूहाय बे देते ह उस ज्योति से अधिक्र चमकोलो है कि जिस से 
मनष्य देखता हैं। टतगणा मनपष्य हे मनष्य के सब से व्यत्पत्न रूप पर। ओर के 
मनष्य के सारे इन्द्रियां का काम में लाते हैं जसा कि न० 5३ वे से ७० वे तक 
के परिच्छेटा में देखा जा सकता है। ओर स्वग॑ को ज्योति जगत को ज्योति 
से अधिक चमकीलो हे। देखा न० १२६ से ९३२ तक । 


१। स्वग में जा वसतएं दतगण का दिखाद देतो हू उन के स्वभाव आर 
गण का बखान संक्तेप से नहों हो सक्रता। प्राय: थे एथिवो पर को वस्तआओं के 
समान है। परत उन के रूप अधिक व्यत्पन्न हे ओर परिमाण में एथिवो को 
बसतओं से बठकर होते हेँ। स्वग में ऐसी वसस्‍्तओं का होना उन बस्तआओ से जो 
भावोवक्तताओं ने देखा स्पष्ट होता दें। जेसा कि एज़कोएल को पाोथी में है जहां 
एक नये मन्दिर ओर एक नदं पएथिवों का बयान किया गया है जो पव ४० से पव 
ऐप तक सचित हैे। ओर डानियेल ने भी » वे से १२वें तक के पा में ऐसा हो 
बयान किया है। आर यहनत्रा ने भी एपाकलिप्स के पहिले पव से अन्तिम पर्व तक 
खहो बयान किया हे। ओर ग्रन्य अन्य ने घमंप्स्तक के ऐतिहासिक ओर भावो- 
दशक खाण्डा में बसे बसे बयान किये है। जब स्वग॑ उन के आगे खला हुआ था 
तब उन्हों ने उन वसस्‍्सओं का देखा। ओर स्वग लब खला हुआ बोला जाता हे जब 
भीतरों आंख (अयात मनष्य के आत्मा को आंख) खली हृइ हे। क्याकि जो 
बसतए स्वग में है वे शारीरिक आंखों से देखो नहों जातो। परत वे आत्मिक आंखों 
से देखो जातो हैं। आर बे आत्मिक आंखे तब खलो हुई हूँ जब प्रभ उस खलने पर 
सम्मत हो। तब तो मनष्य शारोरिक इन्द्रियों को प्राअतिक ज्योति से हर लिया 
हुआ हू आर आत्मिक ज्योति में उठाया हुआ है जिस में वह अपने आत्मा के 
विषय चलता है। उसो ज्योति में मे ने उन बस्तओं का देखा जो स्वगे में है । 


१४२ । यद्यपि आओ जा बस्सएं स्‍्वग मे विद्धमान है प्राय: उन बस्‍्लओं के 
समान है जा एथियो पर है ता भो वे अपने सारांश के विषय इन से असमान है। 
क्याकि स्वगे में जा कुछ वत्तेमान हे स्वगे के स् से होता है ग्रार जो कुछ एथियो 
पर हैं जगत के सय से होता हैँ । आर बे बस्तणएं जो स्वग के सयय से वत्तेमान है 
आत्मीय कहलातो है ओर वे जे जगत के सय से वत्तेमान है प्राऊंतिक करलातो हे । 


( ९१ ) 


१४३ । जे जो दुग्धिषय स्वगे में विद्यमान हैं सा एथियो पर के दुग्विषयों 
के तार पर नहीं होते। क्योकि स्वग में सब वस्तएं प्रभ को ओर से विद्यमान हैं 
उस प्रतिरूपता के अनसार जिस को वे दतगण के भोतरों भागों से रखतो है। 
द्रतगण की भोतरी बस्तर हैं ओर बाहरी व स॒ुएं। भीतरी बस्तएं प्रेम ओर श्रद्दा 
से संबन्ध रखती €॑ं आर दस से संकल्पण क्ति आर बद्ठधि से संबध रखती हे क्याकि 
संकल्पशक्ति आर बद्धि इन के पात्र हें। आर बाहरी वस्तएं जे उन के आस पास 
हूं उन के भीतरी भागा से प्र तरूपता रखती है। जो न० ८७ से ९१९४ तक्र देखा 
जा सक्रता हैं। स्वग मे गरमी ओर ज्योति के विषय जा नियम है वह इस बात 
का दुष्टान्त है क्योकि ट्ूलगण अपने प्रेम के गण के अनसार गामी पाते हैं ओर 
अपने ज्ञान के गण के अनसार ज्योति पात है (देखा न० १२८ से ९३४ तकऋ)। 
ओर अन्य सब वस्तओं को जे दतगण के इन्द्रियां का दिखाए देती है बहो 
अवस्था है । 


१६४ । जब जब में टूलतगण के साथ रहने पाया तब म॒क्के स्‍्वग में की 
बस्त॒एं एथिवों को बस्तुओं के समान ठोऋ ठोक दृष्टि अई यहां तक कि में 
अपने का जगत में रहता हुआ ध्यान करता था आर किसो राजा के राजण्डह में 
भोतर होता हुआ समभता था। मे ने द्रतगण से भी ऐसो बात चोत को जेंसा 
कि एक मनष्य दसरे मतृष्य से बात करता हें । 


१०५ । जब कि बसतलएं जा भीतरो भागों से प्रतिरूपता रखतो हे उन 
भोतरों भागों के प्रतिनिधि भो हे तो वे प्रतिमा कहलातो हैे। ओर ज़ब कि थे 
दूतगण के भोतरोीं भाग को अवध्यथाओं के अनसार भित्र भित्र हे ला थे रूप 
कराती ह₹ैं। यद्यपि जा जो वस्तए स्वर में दतगण को आंखा के आगे दिखाई 
देती हूं ओर जा कि उन के इन्द्रिपों के द्वारा मालम को जातो है ऐसे स्पष्ट रूप 
से दृष्टि आतो हैं आर एसो प्रत्यत्त रोति पर मालम को जातो है जंसा कि वे 
वस्तुएं जा एथिवो पर हे मनुष्यां का देखने में आतो है बरन इन से अधिक 
स्पष्टता ओर व्यक्तता ओर प्रत्यत्तता के साथ दिखाद देती है। जो ज्ञा रूप स्वग 
में दस काश्ण से विद्यमान होते हर सच्चे रूप कहलाते हे क्याकि वे सच मच 
सत्तेमान होते हूै। परत वहां असत्य रूप भो है क्याक्ि यर्द्षाप वे दिखाद तो 
देते है ता भो वे भोते भागों से प्रतिरुपता नहों रखते *<। उन के विषय हम 
आगे कछ कहेंगे । 

२€ जा जा वस्तुएं दूतगण के मध्य में दृष्टि आती हैं प्रतिरूपक हैं। न० ९६७५९ - ३२१३ से 
३४४७० तक ३३४२ * ३४०५ * ३४८०५ - २४८९ * €५४३ « ६५७६ *- €५७७। एस से स्थग प्रतिनिधियों से 
भरपर हैे। न० ९५२९ * ९५३२ *- ९5१६९। जा जितने ग्रचिक भीतरी हैं उत्तन हो सन्दर हं। न० 
३४०५। स्थाग में प्रतिनिधि सच्छ रूप हैं क्याकि ये सस्‍्थगे को ज्याति की ओर से हाते हैं। न० 
३४८५। उत्तमतर स्थगां में इंषध्वरोय अ्न्तःप्रवाह के प्रतिनिधि है| जाते हैं ग्रेर इस से ग्रधमतर 
सवा में भ्रो। न०0 २९७८ * ३४१३ -€४५७ - २४८९ «- (५०६ - €५०७। जो सस्ते कि द्रतगण की 
ग्रार्या के ग्रागे ऐसे रूपा पर दिखाई देती हं जेसे प्रकृति ग्रयात जगत में ह व प्रा तमारे 
कहलाती हैं। न० €५७०9०। आर इसी रोति से भोतरी भागों के ्ाहरो भाग हो जाते हैं। न० 


( €३ ) 


१७६ । जो ज्ञो वस्तएं कि दवगण को प्रतिरुपता के अनसार दिखाद देतो 
हैं उन के स्वभाव ओर गणा के प्रकाशित करने के लिये मं एक उदाररणा देता है| 
जिन जिन व्यक्तियों को कि जा बदि में हें गेसे फलवाडों आर सखलाक टिखार दरें 
हूँ जा हर प्रकार के वत्त आर फलोा से भरपर हूै। ये सन्दरता से यथाक्रम रखे गये 
हू आर उन को डालियां ऐसों गयवों है कि उन से मण्डवं बन जाते हैं। उन के 
हरियाले चित्रविचित्र टरवाज़ है जिन के चारों और मन बहलाने के लिये सकरो 
गलियां बन गई हें। सब को सब इतनी सन्‍्दरता से प्रस्तत है कि उस को 
शोभा किसो से कहो नहों जातो। वे जा बह्ठि के द्वारा विशेषित है इन सख- 
लाका में सर करते है आर फल लोाडले है आर बनमाला बनातें ह जिन करके ये 
छोकड़े छे।कड़ो के गलों का संवारतें हं। इन सखलोकों में ऐेसे ऐेसे कत्त आर फल 
उगते हैं जा जगत में कभी नहों देखे जाते आर नहों उग सकते। ओर इन तवत्तां 
पर ऐसे फल लगते हें जा उस प्रेम को भलाई के अनसार हें जिस से बद्विमान 
आत्मा प्रवीण है । ऐसो ऐसी वस्सए उन का इस वाघ्ल दाष्ट आतो ह कि फलवाडो 
ग्रार सखलाक आर फलदायक वत्त आर फल बाद आर ज्ञान से प्रतिरूपता रखते 
हूं *९"। एथिवो पर लाग जानते हू कि स्वगे में ऐसो वसतए हूं। परत यह केवल 
उन का मालम हुआ जे भलाद में हु आर जिन्हां ने अपने आप मे निरों प्राकृतिक 
ज्योति से आर उस के भठों से स्व को ज्योति बका नहों दो है। क्याक्तरि जब 
वे स्‍वगे के बार में बालते है तब वे यह बात ध्यान करते आर कहते हू कि वह 
ऐसी वस्त॒एं ह जे न आंखों ने देखों आर न कानों ने सनी है । 
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उन पाशाकोां के बयान में जे दतगण पहिनते हें। 


१६३ । जब कि द्रतगण मनष्य है आर एथिवो पर के मनष्यां के सद॒श संगत 
हाकऋर रहते है ता उन को भो पोशाक्र आर घर ओर गन्य अन्य वस्तसए दसी तार 
पर हातो हू जसा कि मनपष्यां को है । परंत केवल यह भिन्नता हे कि वे वम्तए 
अधिकऋ व्यत्पत्नता रखतो है दस वास्ले कि दतगण [ मनपष्य को अपेत्ता )] अधिक 
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१६३२० २६८८७ से ३००२ तक। स्थग में को प्रतिमाओं का स्वभाव कड़े एकत्र दृष्टान्तों से प्रकाशित 
हैे। न० ९५२९ * ९५३२ * १६९८ से १६२८ तक्र * ९८०७ * १६७9३ - १६०७४ * १६९७७ - ९६८० - ए€८प१ 
घ२६८ *- ४२६०९ * २०६१ - ४०६२० ३०९७० - ३२१६ * ३२२० » ३३४८ ० ३३५० "५१६८ - ६०६० १०२०८ | 
जा जो वस्तुएं स्वग में विद्यमान हैं प्रतिरूपता के अनुसार क्ताती हँ ओ्रार वे प्रतिमाएं कहलाती 
कहूं। देखा न० ३०९३ से ३२१६ तक * ३३४० * ३४०५ ३४८५ - ६४८१ * ६५७४ «- €५७०६ - २५००। सब 
प्रतिरूप प्रतिमाएं हं आर दे श्रथत्राघक्र भी हं। देखे न० र८्टद्ध - १८८७ से २०६६ तक्त - ३००४ « 
३०२५ | 

३० फलवाड़ोी श्रार सखलाक से तात्पय बद्धि आर ज्ञान हे। न० १०० » ९०८ - ३३२४० « 
ईडन नामक फुलवाड़ी से आर यिद्दावाह की फलवाड़ी से क्रान सा तात्पर्य हे। न० ६६ +१०० * 
९५८८। सुखलाक की भूमि के बारे में आर उस की स्खगे में की शाभा। न० १९४२० * १६४२ - रप्स्ट्ट 
४५२८ - ४५२८। बृत्त से तात्यय वह चंतन्य ओर ज्ञानशरक्त हे जिस से ज्ञान आर बद्धि निकलती 
कै। न० ९०३ * २९६३ * २६८२० २०७२२ - २९०७२ * 9६६९२। ओर फ़ल से तात्पय प्रेम आर अनपक को 
भलाई है। न० ३१४६ * ३६८६० * €६३३५। 








( 6€३ ) 
व्यत्पन्न होते है। क्याकि ज्यों दतविषयक ज्ञान मानपक ज्ञान से बठकर होता है 


यहां तक कि वह अकथनोय हे त्यों सब वस्तरं जे) दतगण मालम करते हैं आर 
उन को दुष्टि आतो है पाथिव बस्तओं से उत्तमतर ह। क्ंाकि दे ज्ञान से प्रति 
रूपता रखतो है। (दरू। न० १७३) । 

१४८ । वे पोशाक जे दतगण पहिनते हं अन्य सब स्वगाय वस्तओं के तार 
पर प्रतिरूपक हूं। आर दस लिये ऊफि वें प्रतिरूपक हं तो वे सच मच बच्ते- 
मान हैं। (दा न० १५४ )। ओर जब कि द्तगण को पोशाऊ उन को बहद्ठि से 
प्रततरूपता रखतो है ते स्वग में सब दत उन को बद्धि के अनकल पोशाक पहिने 
दिखाद देते ह। ओर क्योकि उन में से कद एक दसरों से अधिक बद्धिमान है 
( दखा न० ४३ : १६८) दस लिये वे अधिक सनन्‍्दर प्राेशाक पहिने हुए हैं। सब से 
बद्धिमान दतगण चमकोली आग सो पाशाक्र पहिनते है आर कद एक्र ऐसे भड- 
कोले हे ऊसे ज्योति से घेरे हुए हं। ऊँता दत इन से कम बद्धिमान है उन को 
पाशाक्र बना चमक के शद्ध आर अपारदशक सफद रंग को हैं। आर जा दत इन 
से बचहत कम बद्धमान हू उन को पाशाके चित्रविचित्र रंग को हं। परत सब से 
भोतरो स्वग के दतगणा नंगे है । 

१३८ । जब कि द्रतगण को पोशाओ उन को बद्ठि से प्रतिरूपता रखतो हे 
ते वे सचाई से भो प्रतिरूपता रखतो हें। क्येाक्रि सारो बद्धि इश्वरोय सचाई को 
ओर से होतो है। इस लिये चाहे हम यह कहें कि दतगण अपनो बद्धि के अन- 
सार पाशाके पहिने हुए हैं चाहे यह कि दृश्वरोय सचाद के अनफ़ल पोशाक पहिने 
हुए हू ये दाना बाते एक सो है। कद दलों को पाशाऋ आग के सदृश चमकोलो 
हैं आर टूसरों को ज्योति के सदुश भड़कीली। क्याकि आग भलाद से प्रतिरूपता 
रखती हे आर ज्योति उस सचाईे से जो भलाई से निकलतो हे २१। फिर कड़े दततों 
को पोशाक बिना चमक के शद्वु आर अपारदश्क सफद रंग को हे आर दसरों को 
चित्रविचित्र रंग को। क्याकि इंश्वरोय भलाई आर सचाई थादडोीं चमकोलो है आर 
भांति भांति के तार पर यहण को जातो हे उन व्यक्तियां से जिन को थोड़ो बद्ठि 
है *। सफेद रंग चाहे शद्र हो चाहे अपारदश क हो सचाई से प्रतिरूपता रखता हे *रै। 








३९ धमपस्तक में प्रतिरूपता होने से पाशाक्र से तात्पय सचादई हे। न० १०७३ * ४२५७६ «* 
५३१८९ + ५५५४ - €<२९४* ६२१६ - ८६५४ *- १०५३६। व्यांक्रि सचाई भलाद के ओदाती हे। न० 
५०४८। घंचट से या ओठनी से तात्यप बछिशरक्ति हे क्यांकि बच्धि सचाई का पात्र हे। न० ६३७०८। 
कतान की चमक्रोली पाणाक से तात्पय वबच्द सचाद हे जा दष्वरीय से निकलती है। न० ५३१८ 
स४६६। आग से तात्यय श्रात्मीय भलादे हू आर शआग को ज्यात्र से तात्यप उस्ती भलाई की सचादे 
कहे। न० ३२०४२ * ६८३२। 

३० दतगणा ओर आत्मागण शपनी सचाद के ग्रनसार (ओश्रार इस से अपनी बदछ के 
अनसार) पाणाक पहिनते हं। न० १६५ - १२४८ + पर५४ + ₹२९२- रश्पद्द - २८१४ * रर५२ « 
१०५३६। कभी दतगणा को प्राशाक्र भड़कोली है ओर कभो नहों। न० ५२४८। 


३३ घमंपुस्तक में चमक ओर सफेदी से तात्पय सचाई हे क्थांकि थे स्त्रग को ज्याति से 
निकलती हं। न० ३३०१ - इर८३*- ४०००७। 
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और रंग सचाई के नानावणां से प्रतिरूपता रखते हें **। सब से भीतरी स्वर्ग में 
छएतगशा नंगे हैं क्योकि वे निर्दोषत्व में रहते हें और निर्दाषत्व नंगाई से प्रतिरूप- 
पता रखता डे । 

१८० । जब कि स्वगे में द्रतगण पोशाक पहिनते हैं तो जब वे जगत में 
दिखाई देते थे तब कपड़े पहिने हुए दू-प्ट आते थे। जसा कि जब वे भावोवक्ताओं 
के दिखाई दिये ओर प्रभ के समाधि पर तब “उन का चिहरा बिजलो का सा 
था?” और “उन की पाशाक चमकफोली आर सफेद थो ”। (मत्ती पत्ने र८ बचन ३। 
मरकस पर््च १६ बचन ४। लका परे २७ वचन ४। यहन्रा प्र २० बचन १२ « १३)। 
शोर थे जा स्थगे में यहचा का दिखाई दिये उन को “पोशाक कतान की गऔरोर 
सफेद थी ””। (एपाकलिप्स पं ४ बचन ४। पर्व १८ बचन १४)। क्याकि बढ़ि 
देश्ड्रोय सचाई से निकलतो हे इस वाल्से प्रभ को पोशाक उस के रूपान्तरयहण 
करने के समय “ चमकोलो ओर ज्योति सी सफेद थो ”। (मत्तो पर्व १७ बचन २। 
मरकस परे ८ बचन ३। जका पव्ं ८ बचन २८)। ज्योति प्रभ की ओर से निकल - 
नेवालो इेश्वगोय सचाईे है यह बात न० ९२८ वे परिच्छेद में देखी जा सकती है। 
दस से घधमंपसतक में पाशाओं से तात्पय सचादर्य है आर सचाद से निकलनेवालो 
बद्धि। जसा कि “ जिन्हा ने अपनी पेशाक मली नहों को वे सफेद पोशाक पहिनके 
मेरे माथ सर करेगे कि थे इस थाोग्य ह। जो विज्ममान होता हे उप्ते सफेद 
पाशाक पहिनाद जावेगी ”!। (एपराऋलिप्स पर्व ३ बचन ४ -४)। “चअन्य हे बह जा 
जागता और अपनी पोशाक को सावधानों करता हे ?”?। (एपेाऋलिप्स पे १६ वचन 

५)। और थिरूसलिम के विषय अथात उस कलोसिया के विषय कि जे सचाई 
में है ६ इसादयाह में थां लिखा हे कि “जाग हे सेहन अपना बल पहिन ले। है 
थिरूसलिम अपनो सनन्‍्दर पाशाक ओड ले। (पत्र ४५९ खबचन १)। और एजकोएल में 
यां लिखा हे कि “मे ने तके कतान उठाई ओर ते रेशमी ओटनी पहिनाद। 
तेरी पोशाक कतानी ओर रेशमी थो ””। (पर्व १६ बचन ५९० « १३)। इस के खिषय 
ओर बचहल से वचन हे जिन के यहां बयान करने को आवश्यकता नहों है। थे जा 
सचाई में नहों हू विवाहकपडाॉवहोन कहाते हैं। जेसा कि मत्ती में लिखा है कि 








६४ रंग स्वग में ज्यांति के नानाचणा हं। न० ९०४४ * ९०४३ * ९०५३ « ९६२४ * पेट « 
४५३० - ४७४२० ४८४२५। अर उन के तात्पय वे बस्तर हैं जा बद्धि आर ज्ञान से संखन्ध रखतो हें। 
न० ४५३० * ४८२२ * €४६६। उन के रंगों के श्रनुसार ऊरिम श्रार थुम्मिम नामक मशियां से तात्पय 
सचादे की वे वस्तु हैं जा स्थग में को भलाई से निकलती हैं। न० रदद्ध५ -र८द८*६९०५॥ 
लह्ां सक कि उन में रक्तत्य विट्यमान हे वहां तक रंगा से तात्यय भलाई हे ओर जहां तक कि 
उन में सफठी विद्यमान है वहां लक उन से तात्पयय सचाई है। न० €४७६। 

३५ सख्र से भोतरी स्वग में सब व्यक्तियें निरदाषी हैँ इस लिये थे नंगे दिखादे देती हं। 
नम० ९५४ - १६५ * २६९७ * ४५च्चेद - ३८८७ - ८३०५ -+ €८६०। स्थग में निरदाषत्स का प्रतिनिधि नंगाईे ग्राप 
जहै। न० १६५ - ८३७५ - ६६६०। निर्दाषी ओर यतेन्ट्रिय व्यक्तियें नंगाई से नहों लक्षाते क्योंकि उस 
में कछ भो दाष नहों हे। न० ९६५० २५३ * ८३०५। 

३६ यिरूसलिम से तात्यय बह कलीसया है कि जिस मे शद्ध तत्य हं। न० ४०२ - ३६५४ * 
र९६६॥। 
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४ जब राजा भीतर आयो तब उस ने वहां एक मनष्य देखां जा ब्याह को पाशाक 
पहिने न था आर उस से कहा हे मित्र त विना ब्याह के कपडे पहिने यहां क्या 
आया !। दस से वह “ बाहर अन्धरे में ” डाल दिया गया। (पवे रर बचन १२ 
१३)। अब वह मकान जहां कि ब्याह हुआ इस से तात्पये स्वगे आर कली/(सपया 
है इस वास्ते कि प्रभ अपनी इंश्वरोेय सचाई के द्वारा उन से संयक्ष हैं आर इस 
कारण धमंपुस्तक में प्रभ दल्हा आर पति कहाता है तथा स्वगे ओर कलीसिया 
दल्हन और पत्नी कहलाती हैं । 

९८१ । दतगण को पोशाक न केवल देखने में परेशाओ हू परत वे सच मच 
को पोशाक हैं क्योकि द्ृतगण न केधल उसे देखा ही करते हैं परंत उसे छआ 
भी करते हें। ओर पोशाक में बहुत सा अदल बदल भो किया करते हैं अथात 
शक के उतारते आर दूसरी का पहिन लेते हैं। ओर जिन के पहिने का प्रयोजन 
नहों हाता उन्हें उत्तारकश अलग श्ख छाडते हैं आर जब काम को होती हैं 
उन के फिर पहिन लेते हैं। मे ने आप हज़ाएं बार देखा कि वे भांति भांत्ति 
को चित्रविचित्र पाशाके पहिने हुए है। ओर जब में ने उन से पछा कि 
आप ने ये किस से लो ह तब वे बोले कि हम ने ये प्रभ से पाई ओर हम का 
ये दान के तार पर मिलों। आर कभो कभो जो हम पोशाक्र पहिने हृए 
हाते हू ता नहों जानते कि वह किस से आए ओर क्याकर आई है। उन्हों ने 
मभझ का यह भी बतलाया कि वे अपनी अब त्या के अनक्रल पोशाक का बदलते 
रहते है अथात उन को पहिलो ओर द्सरो अवस्या में उन को पाेशाक चमकरोली 
सफद रंग को होतो हे। आर उन को तोपघरों आर चाथो अवस्था में उन की पोशाऋ 
कछ धुथलो सो हाोतो हे। ओर यह माजरा प्रतिरूपता हाने से हुआ करता हे। 
क्योकि उन की अवस्थाओं के विकार बद्धि आर ज्ञान के बिक्रार हैं। इस के बारे 
में न० ९४४ से ९६१ तक देता । 

१८२ । जब कि आत्मीय जगत में हर कोई अपनो बद्धि के अनसार (ओर 
इस से उन सचादयों के अनसार कि जिस से किसी को बद्धि पदा होती हे) 
पेशाक पहिनता है तो यह सिद्दान्त निकलता है कि वे का नरक में रहते हों 
विना सचाद के हाकर कंवल ऐसी पोशाक में दृष्टि आते हू 5। उन के पागलपन 
के अनसार चोथड़े हुई हद मलो कचेली आर घृणात्पादक होती हैे। सिवाए दस 
के वे आर काइई पोशाक नहीं पहन सकते। प्रभ क्रेंवल उन का यह पोशाक इस 
बास्ते पहिनने देता हैं कि वे नंगे दृष्टि न आग्रे। 


स्‍्वगे में दतगण के चघरें ओर मकानों 
के बखान में । 


१८३ । जब कि स्वगे में सभाएं हैं ओर दतगणा प्रनष्या की रोति पर काल 
बिताते है ता यह बात निकलतो है कि थे घर भोरखते है और उन के घर स्न 


को अवस्था के अनसार भांति भांति के होते हैं। अथात जा ऊंचे पद तक पहुंचे 





(हद 
हू उन के मकान सन्‍न्दर आर शाभायमान होते है आर जा कम टरजा रखते हे 
उन के मकान कम सन्दर दिखाद देते हैं। कभो कभो मे ने स्वगे के घर के विषय 
में दतगणा के साथ बात चोत को और उन के बतलाया कि आज कल कोइ मनपष्य 
इस बात पर कप्ठ से विश्वास करता हे कि द्तगण घरां ओर मकानों में रहते 
कहू। इस वास्ले कि कद मनष्य उन घरों का नहीं देखते है आर कद लाग यह नहों 
जानते कि दतगण मनष्य भो है ओर कद मनष्य यह समभते हे कि दतविषयक 
स्वग बहो स्वर्ग है जिस का वे अपनो आंखों से अपने ऊपर देखते हैे। ओर दस 
वाप्ले कि स्वगं टेखजे में सना माजम हाता है आर उन को समभ में दतगण आ- 
काशोय रूप हो हे दस से वे यह अनमान करते हू कि दतगण आकाश मे रहते 
हूं। इस के सवाए बे यह समभ नहों सकते कि आत्मीय जगत में स्सो ऐेसो 
वबस्तए जो प्राकृतिक जगत में विद्यमान है क्याकर हो सकतो है। क्याकि थे 
आत्मीय वस्तओं के विषय कछ भो नहों जानते। दतगणा ने मर को उच्तर दिया 
कि हां हम जानते है कि आज कल जगत में वेसी अज्ञानता प्रबल हैं आर हम 
अचरज करते ह कि बह अज्ञानता प्रायः कलोसिया में भी फलो हद है आर बद्धि 
मानों मे अधिकतर पाइ जातो हे उन लोगों को अपेत्ता जिन का वे मनष्य भाजले 
भाले लाग मानते है। उन्होां ने यह भो कहा कि वे जा ऐसे अज्ञान है धमपुस्सक:. 
हो से यह सोख सके कि द्वतगण भो मनुष्य हैं क्योकि बे जा दृष्टि आए थे मनुष्य 
के रूप पर दिखाई दिये। आर दस वबास्से कि प्रभ भी जिस ने अपने सब मनुप्यत्व 
के अपने साथ लिया मनुष्य के रूप पर दिखाई दिया। आर दस से यह सिद्धान्त 
निकलता हे कि जब कि वे मनुष्य हैं तो वे घर ओर मकान भी रखते हैँ। ओर 
यद्यपि वे आत्मा कहलाते है ता भो वे निर आकाशोय रूप नहों हे जा वाय में 
इ्घर उधर उडते फिरते है जसा कि कद लाग गअज्ञानता के कारण ध्यान करते हं। 
शंसो अज्ञानता का नाम उन्हें ने पागलपन रखा। उन्हें ने यह भो बतलाया कि 
अगर मनपष्य अपने पत्रेब्राथ का अलग करके दतगण ओर आत्मागण के विषय मे 
छान करे तो उन का दस का सब माजरश टठोऋ मालम हा जावंगा। आर यह भा 
उस समय हो सकता हे जब तक वे इस बात के विषय में विशेष विवाद न करे 
कि क्या यह ऐसा हो है। क्याके हर किसो का यह साधारण बाध ह कि दतस- 
गया मनपष्य के रूप पर हू आर उन के घर भो हे जिन को स्वरगोी मकान बालत है 
ओर ये मकान एथिवो के मकानों से अधिक शोभायमान हैं। परत यह साधारण 
बोध जा सस्‍वगं से बहता ह ज्ञण भर मे विनाश प्राप्त हाता है जब दस प्रश्न पर 
विशेष ध्यान लगता हूँ कि क्या यह ऐसा हें। प्रायः यह अवस्था उन विद्वानों 
का हे जिन्हें ने स्वकोय बद्ठि के द्वारा स्वगे के फाठक को अपने पर बन्द किया 
ओर स्वग को ज्याति का अपने पास आने न दिया। मनुष्य के मृत्य के पीझे फिर 
जोने पर विश्वास करने के विषय बसी हो अवस्या है। वे जा उस के बारे में बात 
चोत करते हैं आर उसी समय उन को आत्मासंबन्धी प्राप्त हुईं विद्या के सहाय 
नहीं ध्यान करते या उस तत्त्व के सहाय कि जिस से आत्मा शरोर से फिर सयक्त 
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होता है नहीं ध्यान करते दस बात पर विश्वास करते है कि हम मृत्य के पीछे 
मनष्य के सदृुश फिर जीवेंगे। ओर दस पर भी विश्वास फरते हैं कि अगर हम 
घामिक लाग है ता भविष्यत में हम दतगण के साथ रहेंगे आर शोभायमान वस्तओं 
का देखेंगे ओर सख आनन्द भोगेगे। परत ज्यां हो वे आत्मा ओर शरोर के फिर 
सयक्त होने फे तत्त्व पर मन लगाते या आत्मा के विषय में साधारण तत्त्व का ध्यान 
करते है त्यों हो यह ध्यान उन के मन में उपज आता हे कि क्या आत्मा का ऐसा 
स्वभाव हैं अथात क्या यह ऐसा ह तो ज्ञण भर में उन का पिला बोध विनाश 
प्राप्त होता है । 

१८४ । परंत यह भला है कि में उन सिद्वान्ताों को बतलाऊं जो परीत्ता 
करने से निकले। जब जब मे ने दतगणा से समख होकर बात को तब में उन के 
साथ उन के मकानों में रहता था। ओर वे मकान ठीक ठोक एसे हो हे जेसे 
एथिवोी पर के मकान जा घर कहलाते हैं परंत वे दहन से अधिक सनन्‍्दर थे। उन 
में बदत सी क्राठरियां भीतरी कमरे ओर प्वाबगाहे हैं उन के आंगन भो हें ग्रार उन 
के आस पास फलवाडियां काडबारियां आर खेत हैं। जहां दतगगणा संगति में बसते 
हू तहां घर एक दसरे से लगे हुए या पास पास है आर गलो कचे ओर चाक़ों से 
नगर को डोल पर ठोक ठोक एथिवो पर के नगरों के समान बने हुए है। ओर प्र 
दन के बोच सर करने आर द्घर उधर चारों ओर देखने आर कभी कभी घरों में 
भो पेठने पाया। यह माजरा उस समय मे ने देखा जब कि मे संपण रूप से जागता 
था ओआर उसो समय मरी भोतरो आंख खलो हद थों रे? 


१९८५ । मे ने स्‍्वग में ऐसे शोभायमान राजणह देखे जिन का बयान नहों 
हा सकता। उन के ऊपरो भाग इतने प्रकाशमान थे कि मानों वे शद्व सोने के 
बने हुए थे। ओर उन के निचले भाग ऐसे थे कि मानों वे मणि रह्न के थे। उन 
में से काई काद दसरों से चमकोले थे। ओर भोतरोी चमक बाहरी शोभा के 
समान थो। उन को कोठरियां ऐसो शोभायमान ओर एशसे रत्नजटित थों कि जिन 
का बयान न ता शब्द परा कर सकते हं न विद्या। दत्तिण को ओर सखलोाक 

जिन में सब वस्तए बेसो बसो चमकोलो थीं। क्याकि कहीं करों दत्ता के पत्ते 
चान्द के से थे आर उन के फल साने सरोखे थे ओर रंग फलों के जे फलवाडोी के 
तार पर लगाए हुए थे रामधनष के सद्ृश दिखाई दिये। आर दन सख नाका को 
फलवा्डियां अन्य राजण्हा को फलवाडियों के पास पास एक्र टसरे से लगकर 
दृष्टिगाचर तक चारों आर फेलो हुई थों। स्वग का शहनिमाणशिल्प ऐसा है क्रि 
मानों वच वहो विद्या आप हैे। आर यह कुछ अचरज को बात नहों हे क्योकि 
बच विद्या आप स्वगे से है। दतगण ने कहा कि बेसो बसतए ओर अन्य असंख्य 
अधिक व्यत्पन्न वस्तण प्रभ के द्वारा उन को आंखा के आगे घर दो जातो हैं। ता 
भो बे वसतए उन को आंखा को अपेत्ता उन के मनों को आनन्द देतो है क्येाकि 
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सब वसष्सओं मे वे प्रतिरुवां को आर प्रतिरूपां के सहाय दइृश्वरो वस्तओ फ्ा 
देखते हे । 

प८४ । प्रतिरूपां के विषय में मे यह भो बतलायां गया कि न केवल 
राजगरू आर घर उन भोतरो वस्तआं से जे प्रभ की आर से दंतगणा पे ह॑ प्रति- 
रूपता रखते ह परत उन मऊानों को भीतरी ओर बाहरो सत्म से संक्म वघ्तएं 
भो वेसोी प्रतिरुपदा रखती है। अथात केाद पक्का घर उन को भलाई से प्रति- 
रूपता रखतः है आर उस में को भांति भांति को बस्त॒एं उन भांति भांति फरे 
तत्त्वां से ज्ञिन से उन को भलाई बनी हे हे प्रतिरूपता रखती हे रे*। जा जा 
बस्तए घर के बाहर हू वे उन को उन सचादया से का भलार से हातो हू ओर 
डउन्र के चेतन्य ओर ज्ञान से प्रतिरुपता रखती हं। आर जब कि सकल सर्माष्ठ उन 
भलादइयों ओर सचाद॒यां से जो प्रभ को आर से आकर दतगण के पाप्त है प्रति- 
रूपता रखती हे ते वे वस्तएं उन के प्रेम से आर इस से उन के ज्ञान आर बद्धि 
से प्रतिरूपता रखतों है। क्याकि प्रेम भलाई से पदा होता हे ओर ज्ञान भी 
भलाई और सचाई दोनों से होता हे आर बद्धि उस सचाई से है जा भलाई से 
पेदा होती है। वे भोतरो बसतएं दतगण से तब मालम को जाती हे जब वे उन 
पदायथां का देखते हं। ओर इसो हेत वे वसस्‍तणए उन को आंखा को अपतच्ा उन के 
प्रनो के! आंधक्र आनन्द देतो हू ओर उन पर असर करतो है। 

१८७ | दस से स्पष्ट हे कि प्रभु अपने तदं क्याकर यिरूसलिम में का 
मन्दिर बाला। (यहनत्रना को अज्जील पर्व २ वचन १८२१ )*५। ओर क्याोंकर नया 
यिरूसलिम श्र साने फा दुष्टि आया आर उस के फाटक मातियों के ओर उस को 
नेत्र बरम॒ल्य रत्रां को दिखाद दो। (एपरौऋलिप्स पं २९)। अयथात क्याकि मन्दिर 
प्रभ के देश्वरोीय मनप्यत्व को प्रतिमा हे आर नया यिरुूसलिम से तात्पयं वच्द 
कलीसिया है हुतग भविष्यत काल में स्थापित हानेवाना हेैं। उस के बारह फाटकऋ 
उन सचादयों को प्रका'शत करते हू जा भलाद को आर ले चलतो हैं। ओर उस 
की नेव से तात्पये वे सचाउये हं ज्ञिन पर वह स्थापित है "" 
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3८ घर आर उन मे जा कुछ हे उन से यह तात्पय हे कि वे बस्तर जा मनप्य के मन में 
गथात उस के भीतरी भागां में हं। न० ०१० * ३२३३ * ३३३९ * २५५६ * ३९२८ ५ ३५३८ * ४६०३ 
५१०घ४च * ६१०६ - ६६२०७३५३ * ७८४८ - ७२१० * ७८४८९ * ९१५०। उस कारणा उन से उन वस्तओं का 
तात्पय भी हे जा भलाद आर सचादे से संबन्ध रखती हं। न० २२३३ * ४३३१९ * २४५८ + ४८८२ 
७८४८ * 9९२९। भीतरो कमरों आर खाबगाहों से तात्यय वे वस्तरण हं जा भोातरो हँ। न० ३८०० 
५१६६४ * 93५३। घर की छत से तात्यय वत्त वसस हे जा सब से भीतरी है। न० ३६७२ « १०१८४। 
लकडी के चर से तात्पय वह वस्त हे जा अच्छी है और पत्थर के घर या पक्‍क घर से तात्पय वत्त 
यस्‍त है जा मच्चो हे। न० ३०२०। 

३६६८ दष्बर का चर उस के उत्तमतम प्रभिप्राय के श्रनसार प्रभ के इंश्वरोय मनपष्यत्य के 
सप्रधरोय भलाई के विपय प्रकाशित करता हे परंत मन्दिर उप्तोी तात्पय के इंश्वरीय सचाई के 
विषय प्रकाशित कमला हे। शआ्रार उस के सापेक्ष ग्रभिप्राय के श्रनसार मन्दिर की बात स्थग ओर 
कलोसिया का सचाद और भलाई के विपय प्रकाशित करती है। न० ३७४० । 

४० पिरुसलिम से तात्पय वच्च कलीसिया है क्रि जिस में शुद्ध तत््य सिखलाया जाता है। 
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पृध्द । वे द्वतगगा जिन का प्रभ का स्वर्गीय शाज श्ना हे प्रायः एस ऊंचे 
स्थानों पर रहतें हू जा भमि पर के ऊंचे प्रवत के सम्रान दिखाद देते हं। थे 
छतगणा जिन का प्रभ का आत्मोय राज़ बना हू कछ कम ऊंचे स्थानों पर जा 
छेाटो पहाडियां के समान दर्पण” आते हू रहसे है। परंत वे दतगण जो स्वग क्रे 
सब से नोचे भागा में रहते है ऐसे ऐसे स्थानों पर बसले है जा पत्थर को चट्टान 
के समान दिखाद देते हूं। यह भोी प्रतिरूपता होने से होता है। क्याकि भोतरों 
घस्ताएं उत्तमतर बस्सआओं से प्रतिरूपलता रखतो ह। आर बाहशोें वस्सणए अधपमतर 
घस्तओं से *"। और इस से धमपस्लक में पत्रत से तात्यय स्वगाप प्रेम हे छेोटो 
पहाड़ी से तात्पय आत्मीय प्रेम हू आर चट्टान से तात्पय अटद्दठा हैं * । 

१८९ । कराई दतगणशा भी हूँ जा संगत करके नहों रहते परंत घर घर प्र 
अलग गअ्लग रहते है। ये तो सस्‍वग के मध्य हो मे रहत हें और वे सब से भले 
दलगरशा हूं । 

१८९० । बे घर कि जिन में दृतगण रहते हैं [| हाथा के द्वारा | ऐसे तार पर 
नहों बनाए गये जेसे जगत में के घर बनाए जाते है परंत वे उन का उन के भलाई 
आर सचाई के ग्रहण करने के अनुसार प्रभु से संत दे दिये जाते हैं आर घर दत- 
गण को अवध्याओं के उन बिक्रारों के अनक्ल (जा हम ऊपर न० १५४ से १६० 
तक के परिच्छेदां म लिख चक्र हूं) कछ भिन्न मित्र है। सब वस्तए जा दागण 
के पास है सब को सब उन को प्रभ से दान मे मिलो थीं आर जा बस्स उन के 
लिये अबरय ह॑ उन को दो जातो ह॑। 
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(६ ० .्‌ फे कि ० 
स्वग स के फवलाव क बयान स | 
१८१ । यद्यपि स्वगे में सब वसतए स्थान आर फेलाव उसी तार पर रखती 








न० ४०२: ३६५४ - €१६६। आर फाटकोां से यह तात्पय हे क्रि कनीसया के तत्त्यां का सीखना 
गार त्तयों के हारा कलीसिया में ग्राना। न० २९४३ * ४४9०। ओर नव से तात्पय वह सचाद् हे 
क्र जिस पर स्वग कलीसिया श्रार तच्य सब तीनां स्थापित हैं। न० २६४३। 

४१ चमपसस्‍्तक में भीतरी वस्तर्ं उत्तमतर वस्तओआ स॑ प्रक्रांणत होतो हैँ आर उत्तमतर 
वस्त्र से तात्पय भीतरी बस्तर हैं। न० ४१४८*०३०५४ * ४१८२ - ५१४६ * ८६२५। ऊंचे की बात 
से तात्पर्य भ्रीतरवाली वस्त ले और स्थग भी। न० ९७३५ * २१४८ * ४२९० - ४५८८ * ८१५६३। 

४२ स्‍सवगे में ठोक ठोक जगत के सदह्ृश पव्रत पहाड़ी चट्टान खड ओर मंदान देखने में 
ग्रात हैं। न० १०६०८। द्रतगण जा प्रेम को भलादे मे हं पवतां पर रहते हं बजा ग्रनग्रह् की 
भलाई में हूं छाटोी पह्दाडियां पर रहते हं और वे जा श्रद्धा को भलादे में हं चट्टानां पर रहते 
धे। न० १०४३८। ओर इस से घमपुस्तक मे पवतों से तात्पय प्रेम की भलाई झले। न० ७६५ « 
४८२१० * ६४३५४ *- ५३२9 * ८9०४८ * ९०४३८ १०६०५८। पहाडियां स तात्पय प्रनप्रह्त को भलाई हैे। 
न० ६४३५ * १०४३८। आर चढट्ठानां से तात्पय अद्धा को भलाड़े ओर सचादई हे। न० ८५४८९ « 
१०५८०। पत्थर से भी जिस की चट्वान बनो हे तात्पय श्रद्धा को सचाद हें। न० ११४ * ६४३ * 
१३६८ * ३०२० * ६४२६ * ८६०६ * १०३७६। आर इसी हतु सं पव्तां से तात्पय स्था है। न० ८३२७ 
८८०५ - €४२०। ग्रार पर्वत की शिखा से तात्पय स्थग का परमोत्तम है। न० २४४२ २४३४ * 
१०६०८। इस छारण प्राचीन लाग पत्नतां पर प्रजा किया करते थे। न० ७९६ - २७२२ । 
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हू ठोक ठोक जिस तार पर कि एथिवो पर होता हैं ता भी दतगणा को स्थान ओर 
फंलाब का कुछ भो बाघ नहों हे। निश्चय करके यह बात बंद्धि से बाहर मालम 
हातो है आर जब कि यह बड़ा भारी प्रसड़ हे इस वास्ते में इस का ब्यारे के साथ 
खयान करने में प्रयन्ष करूगा । 

पट२। आत्मीय जगत में स्थानों के विकार भोतरों भागों की अवस्था के 
बिकारों के द्वारा होते जाते है इस लिये अवस्था के विकारों का छाड वे ओर कछ 
नहों ह !। एसे विकारों के द्वारा मे प्रभ के सहाय स्वगां में आर सर्वेजगत के कई 
एक भरमि में ले जाया गया। परंत म केवल आत्मा के विषय खहां पर विद्यमान 
था ओर मेरा शरोर जहां का तहां [ एथिवो पर | बना रहता था "। सब द्वतगण 
डइसो रोति पर चले जाते है आर इस से उन का दरों या फेलाव का बोध नहीं है। 
परत इन के स्थान उन के अवस्थाएं आर अवस्थाओं के विकार है । 


१८३ । स्थान का बदल और अवस्या का विकार एक सा होने से स्पष्ट हे 
कि निकटागमन भीतरी भागां को अवस्था को सदुशताओं के समान होते हैं आर 
हटाब गअसदशताओं के समान होते हैं। ओर इस से वे जा एक्क हो अवस्था में हैं 
शक दसरे के पास रहते है आर वे जे असदुश अवस्थाओं में हे एक दसरे से दर 
श्हले हूं। ओर स्वगं में फलाव केवल वे बाहरी अवस्याए हू जा भोतरो अवस्थाओं 
से प्रतिरुपता रखतो है। केवल दसो हेत से सारे स्वर्ग एक टसरें से अलग अलग है 
ओर स्वगं स्वग को सभा सभा ओर सभा सभा को व्यक्ति व्यक्ति एक दसरों से अलग 

लग रहती है। आर इसी हेत से सारे नरक भो स्वंगे से संपण रूप से अलग 
अलग रहत हू । 

१८४ । इसी ऋरणा से यदि आत्मीय जगत में काई किसी से भेट करना 
अत्यन्त लालसा से चाहे तो उस को वह व्यक्ति विद्यमान होना मालम होता हे। 
क्याकि उसी लालसा से बच्द उस का ध्यान में देखता हे आर वबत्च अपने तदं उस 
व्यक्ति को अवस्था में डाल देता हैं। दस से विपरोत जितना काद व्यक्ति दसरो 
व्यक्ति से घिण करता है उतना हो वचह् उस से दर होता है। क्याकि सारो घृणा 
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४३ घर्मपुस्तक में स्थान और फेलास से तात्पयय जीव को श्वस्थारं हैे। न० #द्र२५ * २८३७ 
3३३५६ * ३३८७ «०७३८९ * १०५८०। दस के बारे में सिद्धान्ता के लिये परोक्ता करन से देखे न० 
१२०४ * ९२०७ * १३७६ से १३८९ तक्क * ४३२१ * ४८८२ * ९०९४६ ० १०५८० । आर टदरो से तात्पय 
ग्रतवस्था को भिनत्नता हे। न० ९०४ « ध्स्ट्ठ9। गति ओर स्थान के बदल गआत्मीय जगत मं जीवन 
की श्रवस्‍्था के बदल हैं क्यांकि वे उन मं पदा होते हं। न० १२७३ * ९२७४ * १२४०५ * ९३७० 
8३५६ - ८४४०। ओर भामियात्रा करने से भी वही तात्यय है। न० २४४० «* ९००३४। वच्ध बात 
परोत्षा करने से प्रकाशित हुं! न० १२७३ से ९२७७ तक - ५६०५। दस से घमपुस्तक मं र्भाम 
यात्रा करने से तात्पयय जीना दे आर जीव के रस्ते पर चल जाना भी हे। बसने से भी गेसा हो 
सालल्‍पय हे। न० ३३३५ - ४५५४ *- ४५८५ - ४८८८ - १४८३ + प१द०५* परत६ * ८३४५७ * ८३९७ * ८४१७ « 
८५२० - ८५५७। प्रभु के साथ साथ चलने से तात्पयं उस के साथ साथ रहना हे। न० १०५६७। 

४४ मनुष्य अपने श्रात्मा के विषय श्रवस्‍्था के विकारों के द्वारा बहुत दूरी तक पहुचाया 
था सकता हे ग्रार उसी समय उस का शरीर ग़क़् हो ठार पर बना रहे। न० २४४०  र॒€६७9 « 
१०७३४। श्रात्मा के हारा क्रिसो &र तक ले चलने से क्या तात्पय है। न० ९८८४। 
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प्रेमां को विपरीतता से ओर ध्यानों को असम्मति से होती है। इस से बहुत सो 
व्यक्तिए जा आत्मीय जगत में हैं जब तक कि वे मिली भूलो रहती है तब तक 
एक ठार गकट्टी हुई मालम होतो है परंत मतभेद होते हो वे एक दसर से लाप 
हातो हू । 

१८५४ । फिर जब कोद एक ्र टार से दसरे ठार पर जाता हे चाहे वह अपने 
नगर में हा चाहे अंगनों में हो चाहे फलावरडियां में हा चाहे अन्य ऐसे ठारो मे 
हो जा उस के नगर से बाहर हो ला जब बच् जलदो करता हैं तब वह दस अवस्था 
में अधिक शोघ्र जाता हैं उस अवस्था को अपेत्ता कि जिस में वह जाने पर आसक्त 
न होा। उस ठार को सड़क यत्मपि बह एक हो दरों को है ता भी उस के जाने 
को लालसा के ग्रनक्ल आप से आप छेाटो या दोघे मालम होतो है। में ने बाश 

7? आप यह माजरा देंखा आर उस पर बचत अचरज करता था। फिर ता स्पष्ट 
है कि दतगणा के निकट दरो आर दस से फेलाव संपण रूप से उन के भोतरो 
भागां को अवध्या के अनसार होता हैं। आर दस कारणा उन के ध्यान मे फलाव 
का कछ भो बाघ नहों आ सकता यत्पपि उन के निकट फलाव ऐसे सच्च तार पर 
होता ह जिस तार पर वह एथिवो पर होता है **। 


१८६ । यह माजरा मनष्य के उन ध्यानां के सहाय जा फंलाव से कछ 
संबन्ध नहों रखते प्रकाशित हो सकता है। क्योंकि जिस पर कोई मनपष्य बड़ों 
लालसा से ध्यान घरता हे वह उस के पास मानों विद्यमान हो जाता है। हर 
काई जा दस बात पर साच विचार करता हें भलो भांति जानता है कि उस के 
दुष्टिगाचर में कछ फेलाव नहीं होता इस लियें उस का उस का कुछ दाधघ नहों 
है इस का छाड कि एथिवी पर किसो ऐसी बोचवालो वस्त के सहाय कछ बोध 
हो जिस के बह उसो समय देखता हे या जिस को दरी पहिले उस को निज 
बदि ने ठहराई थोी। क्योंकि फेलाव संबध्यमान है आर सबदता द्वरी का छिपातो 
है इस का छाड कि वह किसी असंबध्यमान वस्त के सहाय नापो जातो हे। द्रत- 
गण के निकट किसो विशेष तार पर वहों हाल हे क्याकि उन को दृष्टि उन के 
ध्यान के साथ मेल करके मालम करती है आर उन के ध्यान उन के प्रेमा के साथ 
काम करता है। ओर दस कारण से भी कि सब कुछ उस के भीतरो भागे को 


अवस्या के अनसार समोप या दरो पर मालम होता है जंसा कि हम ऊपर लिख 
चके ह 


१८७ । इस से घमपस्तक मे स्थान ओर फेलाव से ओर सब खवस्तण जो 
फलाव से सबन्ध रखतो है उन से तात्पय वे वसस्‍्सएं हे जा अवस्था से सबन्ध रखतो 
हूं। गअथयात द्रो निकटता ट्रर्ता रस्से भमियात्रा वास करना मील काप मंदान 
खेत फलवाडों नगर गली गति भांति भांति को माप नाप लम्बाइ चाडाइई उंचाई 





४५ स्थान और फेनाव दूतगण श्रार श्रात्मागण के भीतरी भागों की श्रवस्था के श्रनुसार 
मालम होते हं। न० ४६०४ * ६४४० * १०१४६। 
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गरहराद आर अन्य अन्य असज्य बसतए। क्याकि बहत सो बस्तर जा जगत से आऋर 
मनपण्यां के ध्यान में हातोी हूं फेलाव ओर काल से कछ कहछ ले लेती है। अब में 
केवल यह बयान करता हु कि लम्बाई चादादई ओर उंचाद क्या क्या वस्तण हू। 
जगत में लम्बाद आर चाडाद को बातें उन बसतओं के विषय बाली जाती हैं जा 
फेलाबघ के विष्रय लम्बी ओर चाडी ह। ओर उचाद को बसी हो अवध्या है। परत 
स्‍्वगं में जहा फलाव का कछ बाध नहों हे लम्बाई से तात्पर्य भलाद को एक 
अवस्या हे चाढाई से तात्पयं सचाद को एक्क अवस्था है आर उंचाद से तात्पय दन 
दोनों की अंशों के अनसार विवेचना है। अंशों के बारे में देखा न० इ८। ऐसी 
अवध्याएं इन ठोनों विस्तार के द्वारा बतलाई जातो हें क्याकि स्वगें मे लम्बाई 
पं से पच्छिम तक पसर जाती हे आर वहा वे रहते ह जो प्रेम को भलाद में ह। 
ग्रार चाडाद उत्तर से दत्तिण तक पसर जातो ह आर वहां वे रहते हं जा उस 
सचाद में ह जा भलाद से निकलतो हे। (देखो न० १४८)। ओर स्वग में उंचाद 
अंशा के अनसार भलाद ओर सचाद दोनों का बतलातो हैे। दस से धमपप्तक में 
लम्बाद चालाद ओर उंचाः ऐसी णेसो बसतओं के बतलातो हु जसो कि हज़को 
एल को पायो के ४० वे पव्ं से ४८वें प्र तक्र है जहां कि नया मन्दिर ओर नह 
पथियों उन के अंगन कोठरो द्वार फाटक खिड़को ओर नगर के बाहरों भागों के 
साथ सब का बयान लम्बाद चाडाद ओआर उंचाद को नापों के सहाय किया जाता 
हझ। ये सब वस्तर्ं एक्र नर कलोसिया के! आर वे भलाइपे ओर सचादय्य जा उस में 
प्रबल है बतलातो है नहों तो ये सब नापे किस काम आवजे। ण्पोऋलिप्स को पोयो 
में नये यिरूसलिम का बयान उसो तार पर किया जाता हे जसा कि “उस नगर 
का आकार था काोणा हे आर उस का लम्बान इतना हे जितना उस को चाडान 
ओर उस ने उस नगर का उस जरीब से नापकर बारह हज़ार सतादोबघ अथात 
साठ सात सा क्रास पाया ओर उस का लम्बान आर चाड़ान ओर ऊंचान एक सां 
( प्ये २९ बचन १६)। नये यिरूसलिम से तात्पय नं कलीसिया हे ओर दस 
से उस को लम्बाई चोडाद गहिराद से तात्पय कलोसिया के सारभत है। लम्बाद 
से तात्पये कलोसिया के प्रेम की भलाई है। चाहाई से तात्पयं उस की सचाई हे 
जा उस भलाद से निकलतो हें। उंचाइ से तात्पयं सचाद ओर भलाइह उस के अंशो 
के विषय है। बारह हज़ार सतादोवस से तात्पय समदाय में सब भलाई ओर सचाई 
हे। दस से नगर के बारह हज़ार सतादोवस (अथात साठे सात सा कास) उंचाई 
होने से ओर क्या तात्पये हा सकता है। ओर लम्बाई ओर चाडाद उंचाई के बराबर 
हाने से आर क्या तात्पय हागा। घमंपसतक में चाडादर से तात्पयं सचाद हं। हज़- 
रत दाऊद को दस बात से यह स्पष्ट हे कि “तर ने मझ को मेरे शत्र के हाथ मे 
हूुवाले न कर दिया। तने विस्तोश जगह में मेरा पांव खड़ा किया ??। (ज़बर परे 
३१ बचन ८)। फिर “ तंगी में प्रभ को पक्काश। प्रभ ने मेरो सनके विस्तार 
दिया !। (ज़बर पतन ९९८ बचन ४)। और वबचनों का लिखना आवश्यकता का काम 
नहों है जेसा कि इंसादयाह पत्र ८ बचन ८। हबक़ुक प्र ९ बचन ६ इत्यादि । 
! क “मच 
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९८८ । दस से यह देखा जा सकता हैं कि यद्यपि स्वग में एगसा फलाव है 
जंसा कि जगत में हैं ता भी वहां काई वस्त फेलाव के सहाय नहीं नापो जाती 
परंतु अवस्थाओं के सहाय। ओर इस से वहां फेलाव आप उस तार पर नापा नहीं 
जाता जिस तार पर जगत में नापा जाता है। बह केवल द्रतगण के भोतरी भागों 
को अवस्था आर दस अवस्था के अनुसार मालम किया जाता है *६। 

१८८ । इस का पहिला आर सब से आवश्यक कारण यह हे कि प्रभ हर 
किसो के साथ उस के प्रेम आर अदा के अनकल विद्यमान होता है ”। आर सत्र 
घस्तणए उस के विद्यमान हाने के अनसार निकट या दर मालम होतो है। क्याकि 
इसी से स्वग मे सब वस्त् ठहराद जातो हँ। उस के विद्यमान होने से भो 
दतगण को ज्ञान होता है। क्याकि उस से उन का ध्यानों का फंलाव हं। ओर 
इस के द्वारा स्‍्थवग में को सब वस्‍्तण आपस में ग़क दसरे से ससगे हाना हैं। सत्तेप 
में प्रभ के विद्यमान होने से उन का ध्यान करने को शक्ति आत्मिक तार पर है ओएर 
न मनुष्यां के समान प्रार्शझतक तार पर । 


है कर ला आर अल 
सस्‍वगं के उस रूप के बारे में जो स्वग में का 
९ # 5 
सारा संयोग ओर रंसगे करता है। 


२०० । स्वग के रूप का हाल उन बालों से जा गज़र बाबों में लिखी गई 
कक कक मालम होगा जसा कि स्व अपने सब से बढ़े रूप में आर अपने सब 
छेाट रूप में अपने आप के समान हं। (न0० 5२)। आर कि हर एक सभा 
स्थगं का छेाट सा रूप हे आर प्रत्येक ट्रत स्वग का सब से छाटा रूप है। ( न० 
५१ से ५८ तक) आर कि जसा सारा स्वग एक मनष्य के समान हे तसा हो स्वग 
का हर एक सभा मनष्य के छोटे से रूप के समान है ओर प्रत्येक दत मनष्य का 
सब से छाटा रूप है। (न० पट से ५७ तक)। ओर कि मध्य में सब से ज्ञानी 
व्यक्तिय रहती है आर उन के चारों आर परिधि प्रयन्त वे रहतो.ह जिन्हें थोड़ा 
सा ज्ञान है ग्रार प्रत्येक सभा में बहो हाल है। (न० ४३)। ओर कि के जो प्रेम 
को भलाद में हू स्वग में पत्र से पच्छिम तक बसते हू आर वे जा उन सचाइयों 
हू जा भलाई से निकलती हे दक्षिण से उत्तर तक बसते है और प्रत्येक सभा 
वही हाल हैे। (न० १४८ - १४८)। ये सब बातें स्वग के रूप के अनसार होतो 

आर इन से प्राय: उस रूप के हाल का अनमान किया जा सकता है 
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४६ चर्मपस्तक में लम्बाई से तात्पय मलाई हे। न० १६१३ - €४५७। चौड़ाई से तात्पय 
सचाई हे। न० ९६१३ ० ३४३३ * ३४३४ * ४४८४ * ८४८७ * ९०९०७६। ओर उंचाई से तात्पय प्रेशों के 
विपय भलाई श्रोर सचाई कहै। न० ६४८८ - २७9३ * ९०१८५९। 

४७ प्रभु का द्ृतगण से संयुक्त छ्वाना श्रार उस का उन के साथ विव्यमान हाना दानां उन के 
उस्च की ओर से प्रेम ओर अनग्रह प्रहण करने के श्रनसार होते हैं। न०५६० « ६८९ - ९६५४ * २६५५८ 
घध्द्द्द्ू - घष्यणद *- २८८८ ३००९ * ३०७७९ * ३७७४२ * 39४३ * ७४३९८ * ४३९६८ * ४४४२४ * 9२९९१ ० ८९८८३ 

४८ सर्वव्यापी स्वग सब दुृतविषयक सभाओं के विषय प्रभु से उस के ईश्वरीय परिषार्ठ' 


( ९१९०४ ) 


२०१ | स्वग के रूप का समभना अवश्य है क्याकि सब काई न केवल उस 
के अनकल संयागित होते है परंत उस के रूप के अनक़ल सारा संसग भी हाता 
हूे। ओर इस से ध्यानों ओर प्रेमां का सब प्रकार का फेलाव भी होता हे ओर 
इस कारण दतगण को सारी बद्धि आर ज्ञान पादा होता है। दस से जितना कि 
कई स्थग के रूप पर है अथात जितना वह स्वग के रूप से सदृशता रखता हो 
उतना हो वह ज्ञानो हे। चाहे हम स्वगे के रूप पर होने के विषय कहें चाहे हम 
स्थग के परिपाटों में हाने के विषय करे ये दोनों एकसा है क्योकि सब वस्तओं के 
रूप उन से पदा हात॑ं है आर उन के अनकल बने रहते है *९। 


२०२ । उचित हे कि यहां हम स्वगे के रूप पर होने के बयान में कछ 
कहे। मनष्य स्वगं आर जगत को प्रतिमाओं के अनकल पेंटा हुआ। उस के भीतरी 
भाग स्वग को प्रतिमा के अनकल पंदा हुए ओर उस के बाहरी भाग जगत की 
प्रतिमा के अनक्ल। (देखा न० ५७)। चाहे हम प्रतिमा के अनकल की बात 
काम में लाबे चाहे हम रूप के अनसार को बात लावे ये दानों एक सो हें परत 
जब कि मनष्य ने अपने मन को बराइयाों स ओर उन भठ तत्तां से जो बराइयों 
से निकलते हू अपने में स्वगें को प्रतिमा का ओर दस करके स्वगे के रूप को 
विनाश कर डाला हे ओर उस के स्थान में नरक का प्रतिमा ओर रूप को बिठा 
लिया हे ते मनष्य के भोतरी भाग जन्म से लेकर बन्द रहते हैं। ओर यह बहरो 
कारण ह कि जिस से मनष्य निशे अज्ञानता हो में जन्म लेता हे। परंत जानवरों 
का ऐसा हाल नहा हं। पस दस निर्मित्त कि सस्‍्वगे को प्रतिमा या रूप मनष्य में 
फिर होवे अवश्य हे कि वह परिपाटोविषयक वस्तओं के बाए में कक शिक्षा पावें। 
क्याकि (जसा कि हम ऊपर कह चके हैं) रूप परिपाटों के अनकल हे। धर्मप- 
स्‍सक में इृश्वरोय परिपाटो के सारे नियम समाते हैं। क्याकि इंश्वरोय परिपाटो 
के नियम घमपस्तक के वचन है। दस लिये जितना मनष्य उन नियमों के मालम 
करता हैँ आर उन के अनसार काम करता हे उतना हो उस के भीतरी भाग 
खल जाते हू आर स्वगे को प्रतिमा या रूप उन में फिर रचा जाता हे। इस से 
स्पष्ट है कि स्‍्वग के रूप पर होने की बात का तात्पयें धमंपसतक को सचादयों 
के अनसार जोना है 








के अनुसार प्रस्तुत किया गया हे व्येंकि दूतगण के निकट स्वागं प्रभु के देश्वरत्व का बना हुप्रा है। 
न० ३०३८ - ७२९९ - <९४८ * €३३८ ० ९०९२५ - ९०१५९ * ९०९५७। स्थर्गोय रुप के बारे में। न० 
४०४० * ४०४९ * ४०४२ + ४०४३ * ६६0७ + ६€८७७9। 

४६ स्वर्ग का रूप इंश्वरीय परिपाटों के श्रनुकूल होता है। न० ४०४० से ४०४३ तक « 
६६09 + €<८७७। 

५० इंश्वरीय सचाइयें परिपाटी के नियम हैं। न० ४४४७ * ७६६५) ओर मनुष्य जहां तक 
बह परिपाटी के अनुसार जीता है श्रथात जहां तक वह इंष्रवरोय सचाई के श्धीन भलाई पर 
चलता दे वहां तक वत्त एक मनुष्य हा। जाता है। न० ४८३६ - ६६०५ - ६६०५६। मनुष्य वह जीव- 
छान्‍्तु है कि छ्षिस में डेश्यरोय परिषाटी की सब वस्त्र बटारो हे हैं क्यांकि वह रूष्टि से लेकर 
खूप्रधरोय परिपाठी का रूप हाता रहता हेै। न० ४२१६ - ४२२० « ४२२३ * ४५२३ * ४५२४ * ५१९४ « 


( ९०४ ) 


२०३ । जितना कि कोई स्वगे के रूप पर हे उतना ही वह स्वगे मे हे 
ओर वह स्थगे का सब से छाटा रूप आप हो जाता है। (न० ४७)। ओर इस 
कारण बह उसो दरजा तक बह्ठि ओर ज्ञान में हे। क्योंकि (जेसा कि हम ऊपर 
कह चुके हैं) उस को बढ़ के सब ध्यान आर उस के मन के सब प्रेम स्वग में 
उस के रूप के अनुसार चाएें ओर फेल जाते है आर अद्वत रोति से वहां को सब 
सभाओं के साथ संसगे करते है ओर वे सभाएं उस के साथ परस्पर संयोग करतो 
हूं *। काई काई जानते हैं कि उन के ध्यान ओर प्रेम उन के चारों आर सच मच 
बढ़ नहीं जाते परंत उन हो में समाते हैं क्योकि वे उन बस्तओं के जिन के 
विषय वे ध्यान करते हैं भीतर से मानों अपने आप में देखते हैं आर न बाहर से। 
परंतु यह एक माया है। क्याक्ति ज्यां आंख की दृष्टि दृरस्थ वसतओं तक पहुंचतो 
हैं आर उन बसतओं की परिपाटी के अनसार जा उस फेलाव में होती है दृष्टि 
पर कुछ असर लगता हे त्यों भोतरी आंख को दुष्ट्र भो जा बह्ठि को दुष्ट्र हे 
आत्मीय जगत में बढ जाती हे यव्यप मनष्य (उस हेत से जो न० १८६ वें परि 
च्छेद में लिखा है) उस को नहों जानता। उन बातों में क्रेलल यह भिचता है 
कि आंख को दुरट्र में प्राकृतिक रोति से असर होता है क्योकि वह अमर प्राकृ- 
तिक बस्तआओं से होता है आर बहद्ठि को दृष्टि में आत्मिक रोति से असर लगता 
है क्याकि बह असर आत्मिक बस्तओं से होता हे जे सब को सब भलाद ओर 

सचाद से संबन्ध रखतो हूैं। मन॒ष्य यह सब माजरा नहों जानता क्योकि वह यह 
नहों जानता कि एक ऐसो ज्योति विद्यमान होतो है जा बढ्ठि का प्रकाशित करती 
हूं परंत उस ज्याति के बिना वह कछ भो ध्यान नहों कर सकता। उस ज्याति 
के विषय में न० १२६ से १३२ तक देखा। कोद आत्मा था जा यह गुमान करता 
था कि वह अपनी ओर से ओर अपने बाहर की ओर कुछ भी फेलाव के विना 
और कोदे बाहरी सभाओं से भी संसगे करने के विना ध्यान करता था। इस 
अभिप्राय से कि उस को भूल चूक दूर जावे सब प्रकार का संसग उन सभाओं से 
जे। उस के पास पास थों ले लिया गया। दस से न केवल उस से सारा ध्यान 
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५३६८ * ६0९३ * ६0५9 * ६66०५ - दृ६२६ * २५०६ * ९०१५६ * १०४७२। मनुष्य भलाई ओर सचाड़े में 
नहीं जन्म लेता है परंतु ब॒राद ओर भूठ में श्रार इस से वच्द उस में जन्म लेता है कि जो इंश्य- 
रीय परिपाटी के विरुद्ध हे। इस कारण यह अन्‍्धेरी श्रज्ञानता में जन्म लेता है ओआर इस से 
अवश्य दे कि वह फिर जन्म लेबे या द्विज हा जाबे ओर द्विज्ञ ह्वेना इस कारण प्रभु की ओर 
की द्ेभ्वरीय सचाइयों के द्वारा है कि उस करके मनुष्य परिपाटी में रखा जावे। न० १०४७ « 
२३०७ * २३०८ * ३४१८ * ३६८९४ * ८४८० « ८५४० - ९०४८३ + १०३८४ * १०२८६ * ९००३९। जब प्रभु 
मनुष्य का फिर रचता है शअथात उप्च का द्विजपद पर बेठालता है तब वह उस मनुष्य में परि 


पाटो के अनकल अथात सथगे के रूप पर सब वस्तओं का प्रस्तत करता हैू। न० ५७०० - ६६८० «» 
€८३९ * ९०३०३॥ 


५९ स्थग में हर काई जीव से घसंयक्त है आर वह संयाग उसी के चारों श्रेर दतविषयपक 
सभाओ में भलाई के परिमाण श्रार स्वभाव के अ्रनसार बढ जाना फद्दला सकता है। न० ८७८४ « 
८७९७। कव्थांकि ध्यानां ओर प्रेमां का भो बेसा ही ब्रढ जाना होता है। न० २४०४ * ६५८५ से 
€६९३ तक। ओर प्रधान प्रेमां के श्रनुसार छंयुक्त ओर वियुक्त होते हैं। न० ४११९। 
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जाता रहा प्र वह मए हुए के सदुश गिर पड़ा एर केबल उस में इतनी शक्ति 
थो कि वह अपने बांहां का शिशबालक के लार पर इधर उचर हिलाता था। 
कछ काल बोतने पर उस को संसगे फिर दिया गया ओर जितना संसगे उस के। 
फिर दिया जाता था उतना हो वह अपने ध्यान को सामान्य अवस्था में फिर 
आता जाता था। उस के देखते हो अन्य आत्मा अड्रोकार करके कहते थे कि 
सब ध्यान आर प्रेम संसगे होने के द्वारा भोतर बक्तता हैे। ओर जब कि ध्यान 
और प्रेम इस रोति से बहते है ता जोवन को सम्ठि भो इसो तार पर बहतो हे। 
क्योकि मनुष्य के जीवन को समष्टि यहो है कि वह ध्यान कर सके ओर उस पर 
असर लगे अथवा कि बह समभ सके ओर इच्छा करे ओर ये दानां एकर्सा है १ । 


२०४ । यह बात झहने के योग है कि हर किसी को बद्धि ओर ज्ञान उस 
के संसग के गण के अनसार भित्र भिन्र होते हैं। वे जिन को बद्ठधि ओर ज्ञान 
वास्तविक सचारयां आर भलारदया के बने हू वे उन सभाओं के साथ ससगे रखते 
हूं जा स्वग के रूप पर हैं। परंत वे जिन को बद्धि ओर ज्ञान यर्व्यप वास्सविक 
सचादयों और भलादयों के न बने है ता भो ऐसो वस्तआओं के बनें हैं जे सचादयों 
ग्रैेर भलाइयों के साथ मेल रखते है उन का संसगे टटा हुआ ओर क्रमविरुद्ध 
हाता है। क्याकि बह संसग सभाओं को ऐसो अश्रेणो से नहों हाता जो स्वग के 
रूप के अनकल है। परंत वे जा बद्धविमान ओर ज्ञनों नहों है दस वाघ्से कि 
उन भठों मे रह जो बराद से पदा हाते है नरक को सभाओं के साथ ससगे रखते 
हूं। संसग का परिमाण निश्चय ज्ञान के परिमाण के अनसार होता हे। यह भो 
याद में रखना चाहिये कि यह सभाओं के साथ का संसग एक ऐसा संसग नहों 
हे जा उन का प्रत्यच से मालम होता हैं जा उन सभाओं में रहते हे। परत 
यह ससग॑ उस गण के साथ है कि जिस के अनसार थे [ भलाद या बराद के 
विषय | चलते हैं आर जा उन के अन्दर बहता हूं *२। 
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५२ केवल गक्र हो जीव हे जिस करके स्थगं आर जगत के सब्र जीवजन्त जोते हं। न० 
१६५४ « २०४१ * २५३६ * २६५८ + घष८्पद्ध से २८८८ तक्र - ३००९ * ३४८४ * ३9४४ * ४८४७ *+ ६४६७। ४ार 
वह जीव प्रभ हो से हैं। न० ८८८६ से २८८८६ तक * ३३४४ * ३४८४ * ४३१८ * ४३२० * ४५४४ * ४८५८२ * 
१९८६ - ६३२५ * ६४६५ - दृ४६८ + ६890० * ६२०७६ * ९०१८६। श्रार वह अद्धत रीत से दतगण ओर 
अग्रत्माओं ओर मनष्यां म॑ं बहता हे। न० २८द८द से २८८६ तक * ३३३७ - ३३३८ - ३६४८४ * ३9४२॥ 
प्रभ ग्रपने उश्चरीय प्रेम से भीतर बहता हें ओआर इस का रेसा स्थभाव हे कि उस की यह अभि 
लाएषा हे कि जा मेरा है सा किसी द्सरे का हागा। न० ३७४२: ४३००। इस कारण जीख ससा 
मालम होता हे कि जंसा वह मनुप्य के शअ्रन्दर हैं आर न कि बाहर से अन्दर के बचता हो। 
न० ३७४२ * ४३२०। दतगगणा के उस आनन्द के बारे में जिस व्वा म॑ं ने मालम किया ओर जिस ने 
उन की यह बात टृठ किया कि वे अपनी ओर से नहों जीते हं पर प्रभ की ओर से। न० ६४६८। 
खरे लाग इस बात के ग्रहण करने को स्वोकार नहों करते कि जोघ भोतर बहता है। न० ३७४३। 
परंतु जीव प्रभु से उन में भो बहता है। न० २७०६ - ३७४३ * ४४९9 * १०१६६। श्रार वे भलाद 
की बुराई कर डालते हैं ओर सचाई का भूठ। क्यांकि मनुष्य की ग्रहण करने क्री शक्ति उस के 
गण के अनुसार है। न० ४३९८ - ४३४० - ४४९७। 


५३ ध्यान श्रात्मागण और दूतगण के चारों ओर को सभाओं में अपने का फेलाता हैे। 


( १९०३ ) 
२०५ | घ्वग मे सब व्यक्तिय उन आत्मीय सादश्यां के अनसार जा भलार 


ओर सचाई से होते हे आर उन सादश्यां की परिपाटों के अनसार भी आपस में 
संयाग करतो हैं। वह संयोग सवव्यापी स्वग मे प्रत्येक सभा ओर प्रत्येक घर में 
से पार हाकर व्यापता हे। आर इस से वे दतगण जा समभलाद ओर समसचाद 
में रहते हैं आपस में एक दसरे का जानले हैं जसा कि एॉयिवी पर समजातोय 
आर समसदश लाग एक दसरे का जानते हं। आर यह पहचान एसी हो है कि 
जसा वे लडकपन से एक्र दसरे का जानते हैं। वें भलादय ओर सचादय्य जिन का 
ज्ञान आर बढ्ठि बनोी हे प्रत्यक दत में उसी तार पर संयोगित हैं। उसो रोति पर 
भो वे आपस में एक दसरे का परहचानले ह आर पहचाने के कारण वे आपस में 
संयाग करते हूं १४५। दस कारण वे जिन के साथ भजाई आर सचाई स्वग के रूप 
के अनसार संयक्त हर है उन फलीा का देखते हु जा उन गतणां से श्रेणी बनकर 
निकलते हूं आर वे अपने चारों आर के संथाग होने की रोति को विस्सीण रूप 
से दंखते हैं। परंत्‌ उन को जा भलादयां ओर सचादयों से स्वग के रूप के अन- 
सार संयक्त नहीं हैं आर हो अवस्या हे । 

२०६ । ऐसा हो स्वगं का रूप हे आर उस के अनसार दतगणा के ध्याना 
ओर प्रेमा के संसग आर फलाव प्रचलित होते ह ओर दस से उस के अनसार उन 
का बद्धि ओर ज्ञान हे। परंत एक स्वग का दसरे स्वगं से संसग रखना अथात 
तोसरे या सब से भोतरो स्वगे का द्रसरे या मभझले स्वग से संसगे हाना आर इन 
दानों का पहिले या ऑन्तिम स्वग सं संसग होना दन सब संमगा का स्वभाव ओआर 
हो है आर वास्तव में उन का संपछग कहना न चाहिये क्याक्रि वे अन्तःप्रवाह है| 
ओर अब इस का कछ बयान होगा। गज़र बाब में (देखा न० २८ से ४० तक) 
यह बयान किया गया कि तोन स्वग हैं आर वे एफ दसरे से अलग अलग है । 

२०७ ! शक्क सस्‍्वग का द्वसरें सवगे से संसगं होना नहों है परत अन्तःप्रवाह 
हैं यह ता स्वंगां को परस्पर सापेत्तन दिशाओं से प्रत्यत्ष होता हैे। क्याकि तीसरा 
गअथात सब से भोतरों स्वग ऊपर है दसरा अथात मभझला स्वग नोचे है आर पहिला 
अथात अन्तिम स्वगं इस से अधिक नोचे हैे। ओर प्रत्येक्र स्वग को सारो सभाएं 
इसो तार पर प्रस्तत को गद हैं। कार रेसे ऊंचे स्थानों पर है जा पत्रत के सदश 
मालम होते हू (न० ९८८)। ओर सब से भोतरी स्वग के दतगण उन को शिखा- 
आओ पर रहते है। उन के नीचे दसरे सस्‍वगे को सभाएं होती है आर दस से अधिऋ 
नोचे आऑन्तिम स्‍्वग को सभाए पाद जातो ह दत्यादि दत्यादि चाहे वे ऊंचे स्थानों 














न० ६६०० से ६६०५ तक। ता भी बह उन सभाओं के ध्यानां के हिलाऋर उन्हें नहों शअ्रशान्त 
करता हे। न० ६६०९ - ६६०३॥। 

५४ भलाई अपनी सचाई का स्वोकार करती हे आर झचाई अपनी भलादईे का। न० 
2४४४८ «३९०९ * ३२०२ * ३९६९ * ३९०७६ - ३१८० « ४३५८ * ५४०७ * ५८३५ <६३७। ओर इस से भलाई 
ओर सचाई का संयाग पदा होता है। म० ३८३४ * ४०८६ - ४०६७ * ४३०९ * ४३४५ * ४३५३ *४३६४ * 
४३६८०५३६५ "9६०३ से 9६२७ तक्त *७9५२ से 99६०२ तक * ८५५३० * <२५८ * ९०५५५। व्थधांकि 
यह स्वग करे प्रन्तःप्रताह् से होता है। न० €००८। 


( ९०८ ) 


पर हो चाहे न हो । किसो उत्तमतर स्वगे को काई सभा प्रतिरूपता होने के 
सिवाए किसो निचले स्वग को किसी सभा से संसग नहों रखती (ऊपर के देखो 
न० १००) और बह संसगे जो प्रतिरूपता के द्वारा होता है से अन्तःप्रवाह कह- 
लाता है। 

२०८ । शक स्वगें दसरे स्वगं से या एक स्वग को कोई सभा दसरे सस्‍्वग को 
किसो सभा से प्रभ हो के द्वारा सयक्त होती हे। ओर यह संयाेग बिचवाइसहित 
ओर बिंचवाररहित अन्‍न्तःप्रवाह से होता है। जो प्रभ से सोधे निकलता है वह 
बिचवाद रहित है आर जो प्रभ से होकर क्रम करके उत्तमतर स्वंगा से अधमतर 
स्‍्वंगा में जाता हे बच बिचवाइसहित हे **। ओर जब कि स्वंगा का संयोग अन्तः 
प्रवाह के द्वारा प्रभ हो से होता हे तो यह नियम सावधान करके स्थापित हुआ 
कि उत्तमतर स्वगें का काई दल किसो अधमतर स्वगे को किसो सभा में देख 
नहों सकता और न वहांधालों में से किसो से बात चोत कर सकता है। क्याकि 
यदि कोई दत ऐसा काम करे ता वह बद्धिहोन ओर ज्ञानहोन हो जावेगा। इस 
के कारण का बयान अब किया जाता है। हर एक दत को जोव के तोन अंश 
हाते है जा स्वगे के तीन अंशों से प्रलिरूपता रखते हैे। उन का जा सब से भोतरो 
स्‍्वग में रहते है तोसरा अथात सब से भोतरो अंश खला हुआ है आर उन का 
दूसरा आर तोसरा अंश बन्द हुआ हे। उन का जो मभ्कले स्वगं में हैं दूसरा अंश 
खला हुआ है आर पहिला ओर तोसरा अंश बन्द हं। दस से ज्यां हो तोसरे स्व 
का कोई दूत दूसरे स्वगं के किसी सभा में देखकर किसो वहां के निवासो से बात 
चोत करता हे त्यों हो उस के तीसरा अंश बन्द होकर बह तज्ञानहोन हो जाता 
है। क्योंकि उस का ज्ञान तोसरे अंश में हे आर वह दूसरे ओर पहिले अंश में कछ 
ज्ञान नहों रखता। यह वहीं तात्पये है जा प्रभ के इन बचनों से निकलता हे कि 
“ज्ञा काठे पर हा न उतरे कि अपने घर से कछ निकाले। आर जा खेत में हो 
पीछे न फिर कि अपने कपडे ले ””?। (मत्तों प्व २४ वचन १७ - १८)। ओर लका 
की अजच्जोील में भो जंसा कि “उस दिन वच्च जा काठे पर हो। ओर उस का सा- 
मान घर में उस के लेने के वबास्से नोचे न आवे। ओर जा खेत में हा बसा हो 
पीछे न फिरे। लट को जारू याद करो ”। (ज़का पर्व १७ वचन ३१ - ३२) । 

२०८ । अधमतर स्वंगां में उत्तमतर स्वंगां में ककछ भी अन्‍न्तःप्रवाह नहों होता 
कंयाकि यह परिपाटो के विरुद्द होवे। परत केवल उत्तमतर स्वंगां से अधमतर स्वंगां 
में। क्यांकि जितना दस लाख (१०,००,०००) एकाद से बडा है उतना हो उत्तम- 
तर स्वंगां के दलगण का ज्ञान अधमतर स्वंगा के दलगण के ज्ञान से बडा हे। ओर 
यह बहो कारण हे कि जिस से अधमतर स्वगे के दतगण किसी उत्तमतर स्वगे के 
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५५ ग्रन्तःप्रथातह् प्रभ से बिचयाइर्रतहित है ओर स्थग से हाकर बिचबाईंसहित है। न० 
६०६३ * ६३०७ * 6४०४ * €६८२ - €६&५३। प्रभु का श्रन्तःप्रवाह बिचवाईरहित है सब वस्तश्रों के 
सच्म हो सुध्म भागों में। न० ६०५८० ६४७४ से 8४७८ तक - ८७९७ * ८७०४५८। स्वगां से हाकर 
प्रभु के बिचवाइरहित श्रन्तःप्रवाह् के बारे में। न० ४०६७ * दृरदर "६६८५ + ६€८६॥ 


( १०८ ) 


दतगशा से बात चोत नहों कर सकते। वास्तव में जब वे उस ओर देखते भालते 
हैं तब वे द्रतगणा के नहों देते ओर उन का स्वग केवल किसी घन्धली सी बस्लस 
के समान दिखार देता है। तिस पर भो उत्तमतर दतगण अधमतर स्वगे के रहने 
खालों का देख सकते है परत वे उन के साथ बात चोत करने नहीं पाते अगर करें 
ता साथ हो दस के अपना ज्ञान खा बेठते है जेसा कि ऊपर कहा गया हैे। 


२१० । भीतरों सस्‍्वग के दतलगणा के न तो ध्यान आर प्रेम का न बात चोत 
का मभले सस्‍्वग मे किसो को मालम करना सम्भव हे क़्याकि वे उस स्वगं॑ के दत- 
गयणा को ज्ञानशक्ति से बहतल हो बठकर है। परंत जब प्रभ उस के स्वीकार करता 
हूँ सब उन दतगण को ओर से जो अधमतर स्वंगा में है कक आग सो वस्स दि 
खाद दतो है। ओर अन्तिम स्वग में मफले दलगणा के ध्यान प्रेम आर बात चोत 
कछ स्वच्छ रूप से द्ट्र आतो है। आर कभो कभो वह सफेद ओर चित्रविचित्र 
बादल के सदृश दोखता है जिस के चद्ाव आर उत्तार आर रूप से उन को बात 
चोत का प्रसड़' कुछ कुछ मालम होता हे। 


२११ ॥+ इन बातों से यह मालम हो सकता हे कि स्‍सवगं का रूप ऐसा है 
कि भोतरी स्व सब से व्यत्पन्न है मजा सस्‍्वगं भो व्यत्पन्न हे पर कम दरजे पर 
आर अन्तिम सवगे का दरजा आर भो नोचे हे। आर एक स्वग का रूप टसरे स्वग 
से प्रभ के अन्तःप्रवाह के द्वारा बना रहता हैं। परंत अन्तः प्रवाह के संसग का स्वभाव 
बिना उंचाद के अंशा के स्वभाव के कछ ज्ञान के तथा विना इन अंशां को तथा 
देशान्तर आर जअत्ताश के अंशा को भिन्नता जानने के समझ में नहीं आ सकता। 
इन दो प्रकार के अंशों के स्वभाव का बयान न० इषच्वें परिच्छेद में हो चका हे। 


२१२ । स्वगं का रूप ओर उस के हिलने आर बहने को रीति दतगण को 
भो समभ में नियत रूप से नहों आ सकतो। परंत मानप्क शरोर को सब वस्सलओं 
के रूप से उस का तब कछ बोध हो सकता है जब काद स्थाना ओर ज्ञानी लाग 
उन वसस्‍लआओं का विचारकर परोत्षा करें। क्योकि न० ४८ व से ७२ वे तक के परि- 
च्छेदां में हम लिख चके है कि सवव्यापो स्वगे एक मनष्य के समान हे आर ८७ 
बे से १०२ तक कि मनष्य में को सब वस्तण स्वंगां से प्रतिरूपता रखतो हो। 
मस्तिष्कतन्तओं को परोत्षा करने से जे अपनी संहतियां के द्वारा शरोर के सब 
भागों का बनाते है प्राय: किसो के मालम होगा कि स्वगे का रूप कसा अबोध- 
नोय ओर अनिरोत्नणोय हैं। क्येाकि उन तनतओं का स्वभाव ओर मस्तिष्क मे 
उन के हिलने को ओर बचने को रोति आंख को दृष्टि मं नहों आ सकतो। इस 
बासस्‍्तले कि वहां असंख्य तन्‍न्त आपस में एक ट्सरें पर ऐसे तार से लिपटे हुए हू 
कि वे समादय में एक पिचपिचे समानजातोय पदाये के समान दिखाई देते हें 
ता भी मन ओर बद्वि के सारें बाघ इन असंख्य उलभे हुए सन्‍्तओं से होकर 
प्रत्यक्ष से काम काज में बहले हूं। फिर बह रोति कि जिस से वे तनन्‍त शरोर में 
बांडियाए हुए हे समक में आ सकतो है उन मित्र भित्र समूहों के द्वारा जा प्लेक्सस 


( ९९० ) 


अयात विण्ड कहाते हैं जसां कि कार्डियक प्लरेक्लस्स अथात हृदय का पिग्ड ओर 
मिसेणएटरिक प्रेज्न्स अथात अन्तरियों का पिण्ड इत्यादि ओर उन तन्‍्त के गाण्ठों 
फे द्वारा कि जिस में बहत से तन्‍त शरोर के हश भाग से निकल कर अन्दर के 

जाते है आर वहाँ आपस में बॉडियाक नदं संहर्तिथ बनकर अपने काम काज 
करने के लिये फिर आगे का पसर जाते हैं। यह्ष सब माजरा फिर फिर होता 
जाता है ओर ण्से ऐसे माजरों के बारे में जो प्रत्येक अन्तरी अंग इन्द्रिय ओर पढे 
में होते हैं यहां कछ लिखना आवश्यकता का काम नहों है। जा कोई इन 
वस्तओं की ओर दन में को सब बातों को परोत्षा ज्ञान को आंख से कर ता वह 
अवश्य करके अचरज से भर पर हो जावेगा। तिस पर भी आंख इन को थाडी सी 
बातों का देखती हे और ये उन वप्सतओं से कम्म अचरज के स्वभाव को भी 
हूं जा देखने में नहों आतों क्याकि वे प्रहृति के भोीतरों भागों में हें। यह रूप 
स्‍्वग के रूप से प्रतिरूपता रखता हे। यह बात स्पष्ठ रूप से मालम होतो हे 
क्याकि ज्ञानशक्ति आर मन को सब वस्तओं के बाघ उस रूप में ह आर उस के 
गअनसार काम काज करते हैं। दस वास्ले कि जा कछ कोइ मनष्य चाहता है वह 
आप से आप उसो रूप पर काम काज में उतरता हे आर जा कछ केाद मनष्य 
ध्यान करता ह उन तसन्‍्तओं में आदि से लेकर पयन्त तक व्यापता हैं। इस से 
टन्द्रियज्ञान उपजता है आर जब कि यह रूप ध्यान ओर मन का रूप हैं तो दस 
लिये वह बद्धि ओर ज्ञान का रूप हे आर स्वग के रूप से प्रतिरूपता रखता हे। 
कदाचित दस से यह माजम हो कि दतगण का हर गक प्रेम आर हर एक ध्यान 
अपने का उस रूप के अनसार पसारता है ओर यह भो मालम हो कि जितना दे 
उस में हं उतना हो वे बद्धिमान आर ज्ञानी हं। न० ध८वबे से ८द थे तक के 
परिच्छेंटा में यह मालम हाता है कि स्वग का रूप प्रभ के इंश्वरोय मनपष्यत्व से 
हाता हैं। हम ये बात इस कारण स लिखते हू के हर काद यह मालम कर 
कि स्‍्वग का रूप उस के साधारणा तत्वों के विपय भी संप्त रूप से समझ में 
कभी नहों आ सकता। आर इस से दतगरणा का भो वह अवोधनीय है जसा कि 
ऊपर बयान हो चका हे । 


₹ * ७» *< ३ ० 
स्वूग स के राज्या क बखान सम । 

२१३ । जब कि स्वगे में मित्र भित्र सभाएं है आर बड़ी सभाओं में लाखों 
दत रहते हू (न० ४०) ओर जब कि हर एक सभा के मेम्बर एक हो भलाई में 
हू परत ण्क हो ज्ञान में नहों है (न० ४०) तो अवश्य हे कि स्वग॑ में राज्य भो 
है। क्याकि चाहिये कि परिपाटो हो आर परिपषाटो के सब नियम अभंग रखना 
अवश्य है। स्वगे में के राज्य भिन्न भित्र हैें। एक प्रकार का राज्य वे सभाएं हं जिन 
का प्रभु का इेश्वशेय राज बना हे ओर द्सरा प्रकार का राज्य वे सभाएं है जिन 
का प्रभु का आत्मीय राज बना है। आर उन राज््यां में मन्त्री समाज का प्रभेद 


( १५१ ) 
भरी है। परत स्वगे में केवल एक हो राज्य हे जो परस्पर प्रम का राज्य कहलाता 
है। ओर परस्पर प्रेम का राज्य स्वर्गीय राज्य हे । 

२१४ । प्रभ के स्वर्गाय राज़ का राज्य धर्म कहलाता हे क्योकि उस राज 
के सब निवासों उस्च प्रेम की भलाई में है जा प्रभ से आकर प्रभ हो को ओर 
फिर जातो हे। आर ज्ञा कछ प्रेम को भलाई से किया जाता हें सा धामिक 
कहाता हे। स्वरगीव राज में राज्य प्रभ हो से चलता हे क्याक्रि प्रभु वहांवालों 
के ले चलता है आर उन थेत जोवन के बारे में शिकत्ता देता हैे। ओर वे सचा- 
देये जा अनुशासन को सचाइये कहलातो हूँ उन के हूदयां में लिखो हुद है। हर 
काद उन का जानता आर मानम करता हे आर उन को देखता भी हं *६। आर 
दस लथें अनशासन को बाला पर काद बादानवाद कभो नहों करता। परंत धर्म 
को दढाएों में जोबन के विपय विवाद करना हा सकता है। दन के बार मर वे 
जिन का थाड़ी बद्धि ह बद्धिमानां से उपदेश मांगते है आर बे प्रभ से भो सवाल 
पछले है आर जवाब पाते है। क्योकि उन का स्वगे अथात भीतरी आनन्द यह 
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है किवेप्रभकेघधम पर चल । 

२१५ । प्रभ के आत्मीय राज़ का राज्य न्याय कराता हे क्योकि उस राज 
के निवासो आत्मीय भलाद में ह अयात पडेोसो से अनग्रह करने को भलाई में 
हैं। ओर बह भलाद सारांश से लेकर सचाद हे *। क्याकि सचाद न्याय से निक- 
लतो हु आर भलाद धर्म स *5। आत्मीय दतगण को भी प्रभ ले चलता ह परंत 
बिचवाइयों के द्वारा (न० २०८)। इस से उन के लिये राज्याधिकारी नियुक्त किये 
जाते हैं। ओर ये राज्याघिकारों उस सभा के प्रयाजन के अनसार जिस में वे रहते 

थाडे या बहत हं। उन के लिये नियम भो प्रचलित हु जिन के अनकल वे आपस 
मे हिले मल रहते ह। आर उन के राज्या।धकारोीं निया के अनसार सब बातों 
का शासन करते है। ओर ये निय्मां का समझते हं क्याकि वे ज्ञानी हें। जब 
उन को कुछ शत हो तब वे प्रभ से प्रकाश पाते है 

















५६ स्थघर्गाय दतगगणा सचादयां से उस तार पर ध्यान नहीं करते आर नहों बालते जिस 
तार आत्मीय द्तगणा ध्यान करते हं आर बालते हं। क्यांक्रि व उन वस्तश्रें के विलाकन में हैं 
जा प्रभ को सचादइयों से संबन्ध रखती हं। न० ४०२ * ५८७ - ६०9 - ७८४ - ११२१ * १३८७ + ९३२८ « 
१४४४ * ९६९८ - 98६८० « ७८99 * ८9७८० - २७७ * १०३३६। आर दस लिये वे सचादया के विपय केवल 
कहा कि हां या नहों कि नहों बालते ह। परंत ग्रात्मीप दतगण उन पर विवाद करते हूं कि क्या 
यह ण्सा हो हे कि नहों। न० २०९५ - ३२४६ - ४४४८ * २९६६ - १९००८६। इन परिच्छेदां में प्रभ 
फे इस वचन का बयान हु कि “ तम्हारो बात चोत में हां कि हां श्रार नहीं कि नहों हे। क्याकि 
छा इस से अधिक है सा बराद से होता हे । (मत्ती पर्ध ५ वचन ३७) 

५७ व जा प्रभ के शअत्मीय राज म॑ रहते हं सचादयां में हैँ आर वे जा स्वर्गाप राज मं ह 
भलाद मे है। न० ८६३ ८०५ - २२००१०२३ ०१०४३ ०१०४४ ९५५५ * ४०५६ +- ४३४८: ४४९३ * ५११३ « 
रप८६। शआत्मीय राज की भलाडे पढ़ासो की ओर अनय्रह करने की भलाई हे और वही भलाई तो 
अपने साराश से लंकर सचादई हैं। न० ८०४२ *६ १०घ्ट६। 

५८ चमपुस्तक में भलादे के विषय घमं की बात काम में आरती हे ओर सचाहे के विषय 
न्याय की बात। इस से घमं ओर न्याय करने से तात्पय भलाई और सचाई हैे। न० ४२३५० <८५७। 
बड़े न्‍्यायों से तात्पय द्ूंग्यरीय परिपाटो के नियम हं ग्रथात ईश्वरीय सचाइयें हैं। न० 9२०६ । 
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२१६ । जब कि भलाई का राज्य जा उस राज्य के सदुश हे जो प्रभ के 
स्‍्वगोय राज में प्रबल हूं धर्म कहलाता हे आर सचाद का राज्य जा उस राज्य के 
समान हे ओ प्रभ के आत्मीय राज में प्रधान ह न्याय कहलाता हे तो इस लिये 
घधम्मंपस्तक में जब स्वगे ग्रार कलोसिया के विषय कछू सचन होता हे तब धर्म 
झार न्याय को बातें काम में आती है। धरम से तात्पये स्वर्गोपष भलाद हे ओर 
न्याय से तात्पय आत्मीय भलाई है जा अपने सारांश से लेकर सचाई हो सचाई 
है जेसा कि ऊपर बयान हो चुका हे। ओर जेसा कि इन बचनों में भी देखा जा 
सकता हे कि “उस के राज आर संधि को उन्नति का कछ अन्त न होगा वह 
दाऊद को गद्दी पर ओर उस के राज पर आज से लेकर अनन्तकराल तक बन्दे- 
बसल करंगा और न्‍्याय आर धर्म से उस का स्थापन करंगा !। (दसाइयाह पते ८ 
वचन ७)। यहां दाऊद से तात्पये प्रभ है ** और उस से राज से तात्पये स्वगे हे। 
जैसा कि इस बचन से स्पष्ट मालम होता है कि “में दाऊद के लिये धर्म को 
शक डालो निकालंगा ओर एक राजा राज करंगा आर बह श्रीमान होगा ओर न्याय 
और घम एथिवो पर करेगा !। (यमीयाह पर्व २३ बचन 9५)। “प्रभ ऊंचा हो 
क्याकि वह उंचार पर रहता ह वह न्याय ओर धर्म से सहन को भरपर कर देता 

(इंसाइयाह पर्व ३३ वचन ४)। सहन से भो तात्पय स्वगे ओर कऋलोसिया 
हे"। “में प्रभ है जा एथियो में प्रेम आर न्याय ओर घम से राज करता है कि 
फेरा आनन्द इन्हीं वसतओं में है !। (यमीयाह प्रथें «८ बचन २४)। “पम्र तमे 
अनन्त मंगेतर करूगा हां तभके धर्म ओर न्याय से अपनी मंगेतर करूगा ?। (होसो 
गा पे २ वचन १९ )। “हं प्रभ सवगा में तरा धर्म बडे पहाडा के सदश हैं तर 
न्याय भो एक बड़ा गहिराऊ हू ”। (ज़बर पं ३६ बचन ४०-६)। “व मु से 
धर्म के न्याय को प्रार्थेना करते हैं वे प्रभ को निकटता चाहते हें ”। (देसाइयाह 
पर्व ४८ बचन २) । 

२१७ । प्रभ के आत्मीय राज में भिन्न भित्र प्रकार के राज्य हैं जा पभिन्र 
भ्रिव सभाओं में भिन्न भित्र प्रकार के है। आर उन को भिचता उन मन्त्रीसमाजो 
के अनसार हे कि जिन के कामों में वे सभाएं प्रवृत्त हाती हे। ओर उन के मन्त्री 
समाज मनपष्य के उन वस्तओं के काम काज के अनसार ह कि जिन से थे प्रतिरू- 
पता रखते है। बचहत लाग भलोी भांति जानते है कि वे काम भित्र भिन्न ह क्याकि 
हृदय का णक प्रकार का काम हे फेफड़े का दूसरे प्रकार का काम कलेंजे का आर 
प्रकार का काम लबलबे ओर पिलद का ओर प्रकार का काम ओर प्रत्येक इन्द्रिय 
का अन्य अन्य प्रकार का काम हे। आर जंसा कि शरोर के दन अंगा का काम 
काज भिच भित्र हे वेसा हो प्रधान परुष को (अथात सस्‍्वगे की) सभाओं का 
काम भो भिचत्र भिन्न हे। क्याकि वहां सभाए होतो है ज्ञा उन इन्द्रियों से प्रति- 


५८ चमपुस्तक के भावोदशंक्र भागा मे दाऊद से तात्पय प्रभु हे। न० १८८८ * <€५४। 


६० चमपुस्तक में संहून से तात्पय कलोसिया है ओ्रार विशेष करके स्थर्गोष कलोसिया है। 
म0 २३६२० €<०५५॥ 


 पए६९३ ) 


रूपता रखती हैं। आर ऊेसा कि हम न० ८७वें से १०१ तक के परिच्छेदां में 
शयान फर चुके है स्थगे को सब वस्तुएं मनुष्य को सब बस्तओं से प्रतिरूपता 
रखती हे। सब प्रकार के स्वर्गोय राज्य इस बात में मिलते हैं कि थे सबेसाधारण 
लाग को भलाई के अपना परमा्े मानते हैं ग्रोर यह भी मानते है कि उस 
भलाई में हर एक व्यक्ति की भलाई है ५९। और यह हाल इस वास्तले है कि सबे- 
व्यापो स्वगे में प्रभ सभा का पथदशक्र हे। वह सब के प्यार करता है ओर 
देश्यरीय प्रेम से यह ठच्दराता है कि सर्वेसाधारण लागों की भलाई हर एक्र व्यक्ति 
की भलाई का मल भो होवे आर हर कोई उतनी हो भलाई बे यहण करें जितना 
बच सब्ंसाधारण लोगों को भलाई के प्यार करता है! क्योकि जहां तक कोई 
प्रजा का प्यार करता हे वहां तक वह प्रजा के एथक एथक मनुष्य का भी प्यार 
करता हे। ओर जब कि बह प्रेम प्रभु को ओर से हे तो वह मनष्य प्रभ से उस 
अंश तक प्यार किया जाता है। ओर बह भलाई का एक पात्र भो हे जाता हैं। 


ए५८ । इन बातों से यह माज़म हुआ है कि स्वगे में राज्याधिकारी लोग 
प्रेम ग्रोर ज्ञान के कारण ओरों से अधिक श्रीमान हैं ओर थे प्रेम के हेतु दर एक के 
हिलेषो हैं ग्रोर ज्ञान से जान लेते हैं कि क्याकर सभा की भलाई करनी चाहिये। 
वे जा ऐसे स्वभाव के हैं अत्याचार से आर अच् दूर से शासन नहीं करते बरन वे सभों 
का उपचार ओर सेथा करते हैं। क्योकि भलाई के प्रेम के हेत ओरों को भलाई 
करनी ता सेवा करनी हैे। ओर ऐसा बन्दे।बस्त करना कि जिस से बही भलाई 
हो सके बह उपचार करना है। ऐसे लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा नहों 
जानते पर छेटा जानते हैं। क्योंकि बे सभा को भलाई ओआर पड़ासो को भलाई 
पहिले स्थान तक बढ़ाते हैं ओर अपनो भलाई के अन्तिम स्थान पर रख छेड़ते 
हैं। ओर जा पहिले स्थान पर हे वह बड़ा होता हे ओर जे अन्तिम स्थान पर हे 
बच छोटा होता है। लिस पर भी वे कोत्ति ओर यश प्राप्त करते हैं क्याकि ने 
औरा को अपेत्ता सभा में ऊंचे स्थान पर बेठले हैं ओर उज्ज्वल राजणह में रहते 
हूँ। परंत वे यश ओर कोत्ति का न अपने लिये अड्भीकार करते हैं पर बशता के 
लिये। क्योकि स्वगे में सब काई जानते हैं कि बे प्रभ से कोत्ति और यश पाते हैं 
ओर इस यासस्‍तले उन को आज्ञा माननी चाहिये। यहो तात्पये इन बचनों का हें 


६९ हर शक मनुष्य ओर हर एक सभा तथा किसी मनुष्य का देश ओर घधर्मपंथी तथा 
सर्वंप्ंबन्धी तात्पय के अनुकूल प्रभु का राज भी सब के सब हमारे पड़ेसो हैं। ओ्रार भलाई के 
प्रेम के लिये उन की भलाडे करनी उन को श्रवस्था के गुण के अनुसार पड़ासो से प्रेम रखना हे। 
इस लिये उन की भलाई (जे सर्वसाधारण लेाग की भलाई भी है ओर जिस का अभ्यास करना 
चाहिये) सचम॒च पड़ासो है। न० ४८१८ से 6८०४ सक - ८९०३। नीतिसंबन्धो भलाई भो (जा 
चमें के पथ पर चलना है) छमारा पड़ासो है। न० २८९५ - ४७३० - ८१५० - ८१२७३। ओर इस 
से पड़ासी पर अनुग्रह करना मनुष्य के जीवन की सब बातों तक परहुँचता है। और भलाई 
से प्रेम रखना तथा भलाडे श्रार सचाई के प्रेम के निमित्त भलाई करना तथा प्रत्येक्र स्थान में ओर 
प्रध्येक्त काम में न्याय करने के प्रेम हो के हेतु न्याय करना यह भी पड़ोसी पर अनुयह करना है। 
म० ४४१७ * ८६९४९ * ८१२४। 
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( ९५९४ ) 


जो प्रभ ने अपने चेला से कहा कि “जो तम में सटार बना चाहे सर तप्दार 
नाकर हो। जऊसा कि मनष्य का पत्र भो इस लिये नहीं आया कि सेवा ले 
पर सेवा करे ”!। (मत्तो पर्व २० वचन २७ - ₹८)। “ज्ञा तम में बडा हे छोटे के 
ओर स्वामी नाकरोकरनेवाले के समान हो ?। (लका पर्व २२ बचन २६) । 

२५१८ | बसा हो बन्दोबसस्‍तल घर घर में हे क्याकि हर एक घर में स्थामी 
भो है ओर नोकर भो हैं। स्वामो नोकरों के प्यार करते हैं और नोकर स्थामी 
का। इस लिये कि एक दसरे को सवा प्रेम से करता हे। जब नोकर आज्ञाधोन 
झ्ोकर स्वामी को सेवा परा करते है तब स्वामी नोकरों का यह सिखलाता हे 
कि किस रोति को चाल पर चलना चाहिये। ओर क्या क्या काम करना चाहिये 
से भी वह उन को बतलाता है। उपयोगी काम करना दर किसी के जीवन का 
आनन्द है। ओर इस से स्पष्ट हे कि प्रभ का राज प्रयोजनों का राज हे । 

२२० । नरक में भी राज्य हें क्योकि राज्य के बिना नरकनिवासियों पर 
किसो का बस नहों चल सकता। परंतु नरक के राज्य स्वगे के राज्यों से विप- 
रेत हैं। नरक का राज्य आत्मप्रेम से पेदा होता हे क्योकि नरक में हर एक 
व्यक्ति दसरों पर राज कश्ना चाहता हैं आर अपने आप को उत्तमतम कहलाना 
चाहता हे। जा उन के हितषो नहों हो उन से वे घिण करते है ओर हिंसाशो 
लता से ओर क्ररता से उन का पोछा करते हैे। ओर यह सब माजरा आत्मप्रेम 
के स्वभाव हो से निकलता है। इस लिये जो सब से द्वंषी हो वे राज्याधिकारी 
बनकर नियक्त होते हें। ओर भय हो से उन को आज्ञा मानो जातो है *। जब 
हम नरक के विषय में लिखेंगे तब हम इस बात का अधिक बयान करेंगे । 


स्‍वगे में की देश्वरीय प्रजा के बयान सें । 


२२१ । स्वांगा में इंश्यरोीय पजा बाहर से एथिवो पर की पजञञा के समान हे 
परत भोतर से वह भिक्र हे। स्‍्वंगां में एथिवों के सदृश धमसंबन्धी मल आर 
पन्‍्ठ सनाना ओर मंन्दर है। सारे मत अपने साराशों के विषय णए्क सां है। 
परंत अधघमतर स्वंगा को अपेत्ता उत्तमतर स्वंगा के मतों में अधिक भोतरो ज्ञान 
है। पनन्‍द सनाना मतों के अनकल हे। आर जब कि दता के पास घर ओर राज- 
गह हे (न० १८३ से १८० तक देखा) ता उन के पास मन्दिर भो हे जिन में 





द० दो प्रकार के राज्य हैं एक ता पड़ोसी का प्यार करने से है दूसरा अपने श्राप को प्यार 
करने से। न ९०८९४। सब प्रच्छो अ्रनन्दमय यस्तुएं पड़ासीसंबन्धी राज्य के प्रेम से निकलती हैं। 
म० ९०९६० * ९०६९४। ओ॥रर इस से स्वगे में काई अपने का प्यार करने से राज नहों कर 
सकता परंतु सत के सब उपचार करना चाहते हैं। क्यांकि उपचार करना ओर पड़ेसीसंबन्धी 
प्रेम से राज करना श्कसां हैं आर इस कारण दूतगण के महाशरक्ति है। न० ४८५३०। सब्र ब॒राई 
उस राज्य से पेदा हातो दे जा स्थाथ पर स्थापित है। न० ९००३८५। जब ग्रात्मप्रेम ओरर जगतप्रेम 
प्रथल दाने लगा सब मनुष्यां का अपनी रक्ता करने के लिये चाहिये था फ्रि भिन्न भिन्न राज्यों के 
अधीन रहें। न० 9३६४ * ९०१६० * ९०८९४ | 


( १९९५ ) 
धमसंबन्धी पन्‍द सुनाए जातें हैं। पस स्वगे में ऐसी ऐसी हो बस्तएं हैं क्योकि 
दूतगण ज्ञान ओर प्रेम के विषय नित्य प्रवीण होते जाते हैं। दस वास्ले कि उन 
के मन॒ष्य के सदुश ज्ञानशक्ति हे ता वे प्रवोणता को ओर नित्य बढ़ने के योग्य 
हूँ। ज्ञानशक्ति उन सचादयों के सहाय व्यत्पत्त होती जातो हें जा बद्दि से 
निकलती हैं। और संकल्पशक्ति उन भलाइयों के सहाय जे प्रेम से पंदा हाती है 
प्रथीण हा जातो हे ४ । 


२२२ । परंत स्वंगां में सच्ची इश्वरीप पजा गिजा घरों में जाने ओर पन्‍्दों 
का सनने पर अवलम्बित नहों है। परत बह प्रेम अनग्रह आर अदा से विधिपप्रक 
चलने पर अवलम्बित हे। आर गिजो घर में पनन्‍द सनना केवल अच्छी चाल पर 
चलने के बारे में शित्ता पाने का एक उपाय हें! म ने इस बात के विपय दतगण के 
साथ बात चोत को ओर उन से यह कहा कि “जगत में यह मत्त प्रचलित 
कि गिजा घर को जाना ओर पन्द सनना आर बरस भर में तोन चार बार पवित्र 
बियारी खाना ओर कलीसिया को अन्य अन्य विधियां का आचरण करना (ओर 
इन आचरणों के साथ यह भो संयक्त होना चाहिये कि नियक्त समय पर जपना 
और मन लगाके इंश्वरप्राथना करना ) केवल यह सब इंश्वर को पतञ्ञा करना है” 
दतगणा ने यह उत्तर दिया कि “ये सब बाहरो आचरण हं जिन का व्यवहार 
करना चाहिये परत यदि उन का म्रल काइ भोतरो तत्त्व न हो तो उन से कछ 
भी काम नहीं निकलेगा। ओर यह भीतरी तत्त्य धमनिष्ठ के अनसार चाल 
चलना है 


२२३। कभो कभो में दतगणा के मन्दिरों में जाने ओर बहां पनन्‍्द सनने पाया 
इस यास्तसे कि में उन सगते को रोति का समभं। प्व को ओर घमापदेशक एक 
पराोहितासन पर खडा होता हें आर उस के संमख वे बठते है जा ओर घे ज्ञान की 
अधिक ज्योति में ₹ै। दाहिने आर बाय हाथ पर वे बठते हू जा कम उज्योत्ति में 
है। वे चक्र बनकर बेटठते है इसो हेल कि घर्मापदेशक उन सभों का देख सके 
ओर कार दत भी उस को इस ओर उस ओर शेसो जगह पर नहों बेठता जहां 
खह धर्मापदेशक को दृष्टि से बाहर हो। नये चेले मन्दिर को पत्र आर परोरहिता- 
सन के बाये हाथ पर दरवाज़े के निकट खडे होते हैं। परंत कादर दत पराहितासन 
के पीछे खड़े होने नहों पाता किस कारण कि यदि वह वहां खड़ा हो तो अवश्य 
करके घधमापदेशक घबराने लगे। और यदि संगत में कोई द्त उस को बाल पर 
असम्मति करें ता तद भो वह घबरा जाता है इस लिये अवश्य हे कि असपम्मत दत 
उस की ओर से अपना मंह फिशवे। पन्दों में इतना ज्ञान है कि इस जगत में उन 


(बी पन+-..++-नननना यम, 


६३ ज्ञानशक्ति सचाई का और भलाई के घंकलप का पात्र हे। न० ३६२३ * ६९४५ * 9५०३ « 
६३०० « €६३०। शऔरर जब कि सब वस्तुएं सचाद ओर भलादईे से संबन्ध रखतो हैं ता मन॒ष्य के 
जीवन फी सर्माष्ट ज्ञान ओर संकल्प स संबरन्ध रखतो है। न० ८०३ *१०९२४२। दूतगया श्रनन्तकाल 


परधेगम्स व्यत्पतसा को ओर नित्य अठले जाते हैं। न० ४८०३ * दृ६४८। 


( १९९६ ) 


समान कोइ पन्‍न्द नहों हो सकता क्योकि स्वगे में धर्मापदेशक भीतरी ज्योति 
। गिजा घर आत्मीय राज में पत्थश के से दिखार देते है आर स्वर्गोय राज 

कडी के से। क्याकि पत्थर सचाद से प्रतिरूपता रखता है ओर वे जे आत्मोय 
में हे सचाद के तत्वों पर चलते है। परंत लकडो भलाई से प्रतिरूपता रखतो 
ग्रार थे जय स्वगाय राज में है भलाद के तत्त्या पर चलते हूं *९। स्वगांय राज 
जा के घाम मन्दिर नहां कहलाते पर इश्वर के घर। आर बे शाभायमान 


हैं। पसत आत्मीय राज में वे थाडे बहत शोभायमान है । 


स 
>55 
कल 


2 |॥7 2। 25 का भें 
कि 4? हे थ् 


४। मे ने उन घधममापदंशका में से किसो से दस बारे में पका कि उन 
के गिजा घरों में बे दल जा उन पन्दों का सनते है कान सो पवित्र अवस्था 
में हैं। उस ने जवाब दिया कि “हर कोई अपने भीतरी भागों के ग्रनसार जो प्रेम 
ओर श्रदा के है घधमंशोल ओर भक्तिमान आर पत्ित्र अवस्था में है। क्याकि प्रेम 
ओर श्र उस पवित्रता के सारांश है जो प्रभ को ओर से दतगगणा के भोतर है ” 
आर उस ने यह भो कहा कि “फकिसो बाहरो पशित्रता का बिना प्रेम ओर श्रद्धा 
के मर के कक बाघ नहों है ?!। फिर उस ने यह कहा कि “जब में प्रेम ओर 
अदा आा अलग करके बाहरी पवित्रता पर ध्यान करता हे तब मेरे मन में यह बात 
आतो ह कि कदाचित वह कोाद वस्त हो जा या ते चतराई से या कपट से 
पवित्रता के बाहरो रूप का धारण करता है। आर कदाचित कोद कृत्रिम आग 
जिस के आत्मप्रेम या जगतप्रेम आप फंक जलाता है बेही पवित्रता का पेदा करके 
रूप देबे ! । 


| 


२२५ । सब घधमापदेशक प्रभ के आत्मोय राज के हैं। उन में से कोई भो 
सस्‍्वगाय राज का नहों है। क्योकि आत्मीय राज के निवासों भलाई से निऋलने- 
वालो सचादयां में हं आर सब घमापदेश सचादयां की ओर से हे। घरापदशक्रों 
में से काद भो स्वगीय राज का नहों हे क्योकि उस राज के निवासो प्रेम को 
भलाई में है आर उस भलाद से वे सचादयां का देखते है ओर मालम करते है 
परत उन के विषय में थे कछ नहों बालते। यद्यपि दतगण जो स्वर्गीय राज में 
हैं सचादयों का माजम कर लेते है ओर देखते है ता भी उन में पन्‍द सनाना होता 
है। इस कारणा कि बे उस के द्वार उन सचाइयां के विषय में जा वे पहिले से 
जानते थे प्रकाश पाले है आर बहतेरो सचादयों से जे पहिले वे नहीं जानते थे 
अधिक व्यत्पत्नता उपाज॑न करते है। ज्या हो वे उन का सनते ह त्यों हो वे उन को 
स्वीकार करते है आर उन के गण का मालम करते है। परत जिन सचादयों को 
कि वे मालम करते ह॑ वे प्यार भो करते ह॑ ओर उन के अनुसार चलने से बे 
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६४ पत्थर से तात्पय सचाई है। न० ९९४ + ६४३ - ९२६८ * ३७२० + ६४४६ “८६०६ * ९०३७६। 
ओर लकड़ी से तात्पयय भलाहे। न० ६४३ - ३७२० - ८३५४। ओर इस कारणा सब से प्राचीन 
्-्‌ कर छू ७७ सतह क क् कक... उ छर छू... के 
लाग जो स्वर्गीय भलाई में थे उन के प्रजनोय मन्दिरों क्ला लकड़ी के बनाते थे। न० ३७४०। 


( १९७ 9) 
उन सचादयों का अपने जोव से मिलाते हें। क्योंकि वे कहते हैं कि “सचादयों 
के अनुसार चलना प्रभ से प्रेम रखना है” **। 
र६ । सब धमापदेशक प्रभ से नियक्त किये जाते हें और वे अपनी ईंश्वरीय 
नियक्ति से पनन्‍द सनाने को शक्ति पाले है। परंत स्वगे के मन्ठिरों में उन के सिवाए 
ओर कोद व्यक्ति शिक्षा देने नहीं पाता। वे घर्मापदशकऋ कहलाते हें न कि परो- 
हित। क्योकि स्वगोय राज आप स्वगगे का पराहितवग्ग है। क्यांक्रि परोहितवर्ग 
से तात्पय प्रभ को ओर प्रेम को भलाई है। और उस राज में सब के सब उस तत्त्त 
पर चलते हूं। सस्‍वग का राजत्स आत्मोय राज हे क्याकि राजत्य से तात्पयथ भलाई 
से निकलनेवाली सचाई है। ओर उस राज़ में सब के सब उस तत्त्य पर चलते हैं। 
(न० २४ देखा) ६ । 

२२७ । सारे सिद्दान्त जा द्वतविषयक उपदेश में ण्कट्रे होते हैं जीव को 
अपना परमाय मानते है आर उन में से काद भी श्रद्दा को विना जीव के परमाये 
नहों मानते। सब से भोतरो सवग का तच््च मभले स्वगे के तत्त्व से अधिक ज्ञान- 
मय है। आर मभले स्वग का तत्त्व अन्तिम स्वग के तत्त्व से अधिक बद्विमय हे। 
क्याकि तत्त्व हर एक स्वग के अपने अपने टलो को ज्ञानशक्ति के अनसार उपयक्त 
किये हुए है। सब इश्वरोय तत्वों का सारांश यह हे कि सब कोई प्रभ के इंश्वरोय 
मनष्यत्स का स्वीकार करें । 


स्‍्वग के दूत की शक्ति के बारे में । 


सरर८ । वे जो आत्मीय जगत के ओर प्राकृतिक जगत में उस के अन्‍न्सः- 
प्रथाह होने के विषय कछ नहों जानते यह बोध नहों कर सकते कि दतगण 
शक्ति रखते हूे। क्योकि वे यह ध्यान करते ह कि टतगण शक्ति नहों रख सकते 
इस वबास्ले कि दतगण आत्मोय भ्रत है जो ऐेसे शद्ध आर सत््म हें कि दे आंखों 
से देखे भो नहों जा सकते। परंत वे जो भोतरों तार पर वस्तओं के हेत को देखते 
हूं ग्रन्य प्रकार से ध्यान करते हैं। क्याकि वे जानते है कि मनष्य की सारी शक्ति 
उस को ज्ञानशक्ति से आर संकल्पश क्ति से निकलतो हे इस कारण उन गएों के 
बिना बह अपने शरोर के एक अंग का भो नहों हिला सकता। मनष्य को ज्ञान- 
शक्ति आर संकल्पशक्ति उस का आत्मीय परुष हे। ओर यह आत्मोय परुष उस 


3-+--२०७०० -र अनककनकभन«ल»क-..-3... 4. 
न्नन न “गए पारा ७ २ णण ० ाओंण अािणजिजर ऑअ७०७ ००3७० टन तन अभानजम+-++म++्+-++++तत+#8++_ +_ _+जै७०००- न, 





किस ल न >> अ७ 


६५ प्रभु से ओर पड़ोसी से प्रेम रखना प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना है। न० ९०९४३ 
१०९५३ * १०३१० - ९०५७८ * ९० :४५ - ९०६४८। 

६६ पुराोहितगगा प्रभु के इंघ्वरीय भलादे के विषय प्रतिरूप हैं ओर राजागणा ईष्यरोय 
सचादईे के विषय। न० २०१५ * ६९४८। ओर इस से चमंपुस्तक में पुरोहित से तात्पय बे हैं ज्ञा 
प्रेम की भलाई मे प्रभ को ओर हे ओर पुररोहितवग से तात्पय बही भलाई हैे। न० €८०६ 
<८०९। परंत धमपुस्तक में राजा से तात्पय वे हैँ जा इंश्वरोय सचादे में हैं ग्रार राजत्य से 
सात्पय भलाई से निकलनेबाली सचादें। न० ९६७२ - २०९५ + ४०६६ * ४५७५ « ४५८१ - ध८६६ 
५०४४ । 


( ९९८ ) 


के शशेर पर और उस के अंगों पर आप से आप मनमाने प्रकार से प्रभाव करता 
है। क्योकि जा कछ कोई मनष्य ध्यान करता हे ओर जिस को इच्छा उस में 
होती है जितना वह दुठमति हो उतनी हो शक्ति से उस का मुंह ओर जोभ 
बोलती है ओर शरीर उसे परा करता है। मनष्य को संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति 
प्रभ से दतगण और आत्मागण के द्वारा अनशासन को जाती हे आर इस कारण 
प्रभ शरोर की सब वस्‍तओं का अनशासन करता हे क्योंकि वे संकल्पशक्ति ओर 
ज्ञानशक्ति से उत्पन्न होते है। दस लिये यत्याप यह अविश्वास्थ मालम हो ता 
भी मनुष्य स्वग के अन्तःप्रवाह के विना एक फलास तक भो आगे नहों चल 
सकता। ओर बहुत परीक्षा करने के पीछे मुझे मालम हुआ कि यह हाल णेसा 
ही है। क्योंकि द्ृतगण अन्तःप्रवाह के द्वारा मेरें मन आर ध्यान में होकर मेरे 
पांच गति जीभ ओर बोल चाल के मनमाने प्रकार से हिलाने पाए ओर इस से 
मभझ का दस बात का निश्चय हुआ कि में आप से आप कछू नहों कर सकता। 
दस के पो डे उन्हे। ने यह कहा कि “हर एक मनष्य दस रोत में शासन किया 
जाता है आर वह यह जान सकता हे कि कलोसिया के तत्वों ओर धमपुस्तक 
से भी दस बात का प्रमाण है। क्योकि वह परमेश्वर से यह प्राथना करता है 
कि ते अपने दतगण को भेज दस लिये कि वे मेरा प्थट्शन करे ओर मेरा अन- 
शासन करें आर मझरू का शिक्ता दे आर जा ध्यान और बात मर का करना 
चाहिये सा बतलावे इत्यादि इत्यादि। जब मनुष्य तत्त्व से अलग होकर ध्यान 
करता है तो वच अन्य तार पर बालता और विश्वास करता हैं। इन बातों 
का यहां पर दस वास्ले बयान किया गया हे कि बह शक्ति कि जिस से दतगण 
मनष्यां पर अपर करते है उस का स्वभाव बडो स्पष्टता से मालम हो जावे। 


€ । आत्मीय जगत में दतगण को दतनो शक्ति हे कि यदि में उन 
सब दुष्ट्रान्तां ओर उदाहरणों का जा मे ने देखा हैँ बयान करूं ता वे विश्वास से 
बाहर हेोंगे। यदि वहां काद वसत विरोध करें आर दर को जानो चाहिये क्याकि 
बह दइंश्यरोय परिपाटो के प्रतिकल है ता बे केवल अपने मन के प्रताप से ओर 
शक हो भलको से उस का गिराकर उलटा देते है। मे ने पहाठो का जहा टृष्ट 
लाग बसलते थे इसी तार पर गिराए हुए ओर कभो कभी एक सिरे से दसरे सिरे 
तक एस कांपते हुए देखा है कि मानों भडाल को कीक उन पर लगी होा। मेने 
बडी बड़ी चट्टानों का शिख से नेव तक तोड़े हुए आर उन दष्ठ लागो का जो 
उन पर बसतले थे निगले हए देखा है। मे ने लाखों बरे आत्माओं का जा लतितर 
बितर होकर नरक में डाले गये देखा हैे। क्याकि दतगण के आगे परिमाण ओर 
बच्नतायत दोनों कछू बात नहीों हे ओर न काद छल ओर न काोद कपट ओर न 
काई कटक चल सकता है। उन सभों को देखते हो वे क्षण भर में उन का तितर 
बितर कर देते ह। परत दस बारे में कछ ओर बयान उस पोथो में पठा जा सकता 
है जिस का यह नाम है कि “ प्रलयकाल का विचार और बाबिलान का विनाश ”” 


( पृपरहू ) 


शेसी हो शक्ति दतगण ग्ञत्मीय जगत में काम में लाते है ओर स्वर्गीय जगत में 
उन की तब ऐसो हो शक्ति हे जब उन को काम में लाने को आज्ञा मिलतो है। 
यह बात धर्मपुस्सक के उन बचनों से स्पष्ट हे जहां हम पठले हू कि उन्हों ने सारो 
सेनाओं का सर्वेनाश किया आर ऐसी महामारों डालो कि सत्तर रज़ार मनष्य मर 
गये। उन दतों के विषय कि जिन्हें ने मारो डाली थी यों लिखा हुआ हे कि 
“जब दत ने अपना हाथ बढाया कि यिरूसलिम के नाश कर तो प्रभ बराद करने 
से पछलाया आर उस दल का जा लोगों के मारता था कहा यह बस है अब 
अपना हाथ खोंच। आर दाऊद ने उस दत का जो लागों का मारता था दखा 

( समणल की दसरी पोयी में पर्व २४ बचन १४ - ९६ * १७)। ओर बचनों को भो 
सचना हा मकता हे। जब कि दतगणा ऐसी शक्ति रखते है ता वे विभतियें कह- 
लाते है ओर हज़रत दाऊद ने यह कहा कि “ प्रभ को कोत्ति गाओ हे उस के दतेा 
तम जा बल मे उत्कृष्टता रखते हा । (ज़बर पर्व १०३ बचन २० , 

२३० । यह संपरणा रूप से जानना चाहिये कि दतगणा आप से कछ शक्ति 
नहीं रखते पर जा कछ शक्ति कि थे रखते हैँ सब को सब प्रभ को आर से होती 
हैे। ओर वे केवल यहां तक विभतियें हे जहां तक कि वे प्रभ पर अपने अवलम्बन 
करने का स्वीकार करते है। यदि कोई दत यह गमान करें कि वह आप से शक्ति 
रखता हे तो बह ज्ञण मात्र में ऐसा निबेल है| जाता हैँ कि वह एक भो बे 
आत्मा का विरोध नहों कर सकता। दस वास्ले दतगण अपना यश नहों गाते 
ग्रार वे अपने किये के यश ओर कोत्ति पर घिण करके प्रभ हो को प्रशंसा करते है। 

२३१ । इदेश्वरीय सचाद जो प्रभ की ओआर से निकलतो हे स्वंगा में संपण 
शक्ति रखतो है। क्याकि प्रभ स्व में बह इंश्वरोीय सचाद हे जा देश्वरीय भलाद 

संयक्त रहती हे। ( न०0 १२६ से ९४० तक देखा )। और दतगण यहां तक विभ- 
तियें हैं जहां तक थे उस इेश्वरोय सचादे के! यहणा करते हू *। हर काई अपनो 
निज सचाई और अपनी निज भलाई भी है। क्याकि ज्ञानशक्ति आर सकल्पशक्ति 
का गण मनष्य का गण है। ओर ज्ञानशक्ति सचाद को हे क्योकि उस को समष्ठि 
सचादयां से होती हैे। ओर संकल्पशक्ति भलाई को हे क्योकि उस को समष्टि 
भलादइयों से होती है। जा कछ कोद मनष्य समझता है उस का वह सचाई कहता 
हैं आर जा कछ बह चाहता हे उस का बचह्द भलाद कहता हैं। ओर इस लिये 
हर कोई अपनी निज सचाई ओर अपनो निज भलाद हे ९ ५। पस इस लिये जहां 


६9 दूतगण धिभूतियें कहलाते हैं श्रार थे प्रभु से इश्वरीय सचाई के ग्रहण करने के द्वारा 
विभतियें हाते हैं। न० €३६८। और दस कारण धमंपसस्‍्तक में थे देवता भी कहाते हैं। न० 
४२८५ « ४४०२० ८३०९ * €१६०। 

६८ मनष्य ओर दूत अपनी श्रपनी निज भलाई श्र सचादे होता है श्रार इस कारगा अपने 
अग्रपने निज प्रेम आर प्रद्धा। न० ९०२८८ » १९०३६७। व्यांकि बह अपनी ज्ञानशरक्ति और छघंकल्पशक्ति 
अप है इस सासस्‍ते कि जीवन की सर्माष्ट उन गुणों से निकलतो है। भलाई का जीवन संकल्पशक्ति 
से हाता हे श्रार सचाड का जीवन ज्ञानशक्ति से। न ९००७६ ९०९७७ * ९०२६४ * ९०२८४। 





( (९२० ) 


तक कि कोई दल इंश्वरत्व को सचाई ओर इश्वरत्थ को भलाई है वहां तक घर 
एक विभति है क्योंकि वहां तक प्रभु भी उस का साथो हैे। आर जब कि एक को 
भलाई और सचाई और दूसरे को भलाई ओर सचाई ठोक एक सो नहों होती- 
घंयाकि स्वगे में एथिवों के सदृश असंख्य भिचताएं होतो हें (न० २० देखा )-इस 
लिये एक दूत को शक्ति दूसरे दूत को शक्ति के बराबर नहों हो सकतो। थे दूत 
सब से जड़ी शक्ति रखते हैं जा प्रधान पुरुष के बांद में अथात स्वगे में रहते हैं। 
क्योंकि वे जे शरोर के उस भाग में रहते हैं ओएंं को अपेत्ता अधिक सचाई में 
हैं ओर सर्वेज्यापो स्वगे को ओर से उन को सचादयों में भलाई का अन्तःप्रवाह 
बहता है। परे मनुष्य को शक्ति अपने तईं बांहों में सरकातो है ओर बांहों के द्वारा 
सारा शरीर अपना बल करता है। ओर इस से धमपस्‍्तक में बांह ओर हाथ से 
तात्पये शक्ति है *। कभो कभी स्वगे में ऐसा अति शक्तिमान नंगा बांद पसरे हुए 
दिखाई देता हे कि वह जिस किसी बस्तु पर लगता है उस को तोड़कर टुकड़े 
टुकड़े कर डाल सकता हैं बरन यदि वह वस्तु एथिवो पर को चट्टान भी होा। एक 
बार वह बांह मेरी ओर चलाया गया। उसो समय मे यह बोध था कि बह मेरी 
हडियों का पीसकर घल कर डाल सकता हे । 


२३२ । न० १३७ वें परिच्छेद में यह देंखा जा सकता हे कि इंश्वरीय सचादई 
जो प्रभु की ओर से है संपर्ण शक्ति रखतो है ओर जितना द्रतगण प्रभ को ओर से 
इेश्वरीय सचाई यहगणा करते हैं उतना हो उन को शक्ति भी है। परंतु द्रतगण केबल 
बहां तक इंश्यरीय सचाई यहण करते हैं जहां तक कि बे इंश्वरीय भलाई यहण 
करते हैं। क्योंकि सचादयें अपनो सारो शक्ति भलाई से पातो हैं ओर भलाई के 
बिना कुछ नहों पातों। इस के विपरीत भलाई अपनो सारो शक्ति सचादयों के 
द्वारा पाती हे ओर सचाई के बिना कुछ नहीं पाती। क्योकि शक्ति उन दोनों के 
संयोग का फल हे। श्रद्वा ओर प्रेम के बारे में ऐसी हो अवस्था है। क्याकि चाहे 
हम सचाई के विषय में बोलें चाहे शद्वा के विषय में दानों एक सो हैं क्योकि श्रदा 
को समन सचाई हे। ग्रार चाहे हम सचाई के विषय में बाल चाहे प्रेम के विषय 
में ये शक हो बात है क्याकि प्रेम को समाप्त भलाद हे*"। बह निरवधी शक्ति जा 


६६ हाथों बांहां श्रार खांधां की प्रधान पुरुष से 'अथात स्वग से प्रतिरुपता णखने के बारे 
में। न० ४६३९ से ४६३७ सतक। धर्मपुस्तक में बांहां श्रार हाथों से तात्पय शक्ति है। न० ८०८* 
३०६९ * ४६३२ - ४८३४ * ६६४७ * १००१६। 

७० स्थग में सारी शक्ति उस सचाई से होती दे जा भलाई से निकलती है श्रोर इस लिये 
उस शबद्धा से जा प्रेम पर स्थायी है आती है। न० ३०६९ * ३५६३ * ६४४२३ « ८३०४ * ६६४३ * 
१००१६ - १०१८२। सारी शक्ति प्रभु की ओर से हे क्योंकि उस से वह सब सचाई निकलतो है 
छा श्रद्धा से हे श्रेर घह सब भलाई जो प्रेम से है। न० <३२७ *६४१०। और जो कुंजियें पतरस 
चेले का दी गदे थीं उन से तात्परय यही शक्ति है। न० ६३४४। प्रभु की श्रार से निकलनेबाली 
डरंपघरीय सचाई संपूर्णो शक्ति रखती है। न० ६६४८० ८२००। और प्रभु को यह शक्ति वही हे 
जा पिहायाह के दाहिने हाथ पर ब्ेठने के वाक्य से समझी जाती है। न० ३३८७ - ४५६४ * 
४८३३ * 9५९५८ * 989३ * ८२८९ * €९३३॥। द्थाकि दाहिने हाथ से तात्पय शक्ति हैं। न० ९००१६। 


( ९२१ ) 


दुतगण उन सचादयों से पाते है जो भलाई से होती हैं इस हाल से भी स्पष्ट है 
कि जब जिस ब॒रें आत्मा पर दतगण को दृष्टि पड़े बह उसो ज्ञण मच्छा खाक 
मनष्य के रूप का खो दंता है आर दसो हाल में रहता है उस समय तक कि द्॒त- 
गण अपनो दुर्ट्र उस आत्मा से फेर न लेबे। यह नतीजा दतगण को द्ृष्ट्र करने 
का होता हैं क्याक्ति उन की दृष्टि स्वगे को ज्याति से हैं ओर स्वगे को ज्योति 
देश्वरीय सचाई हैं। (न० १२६ से १३२ तक देखा)। आंखें भी उन सचाइयों से 
प्रतिरूपता रखतो हैं जा भलाई से पेदा हे हें? । 


२३३ । जब कि वे सचादये जो भलाई से निकलतो है सपण शक्ति रखतो 
हूँ ता थे कठ जा बराई से निकलते हैं कक भी शक्ति नहों रखत *। परंत नरक 
में सब के सब उन भकठों में रहते है जा बराद से पंदा होते है दस लिये सचाद 
ओर भलाई के विरुद्ु उन से कक शक्ति नहों चल सकती। स्वभाव उस शक्ति का 
जा थे आपस में काम में लाते है आर उस शक्ति का जा बरे आत्मा नरक में गिर 


पडने से पहिले रखते थे उस का बयान आगे किया जावेगा । 











दतगण की बाल चाल के बारे में । 


२३७ । दतगण आपस में जगत के मनपष्यां के समान बात चीत करते है 
ओर मनुष्य के सदूश नाना प्रकार के प्रसड़ां के बारे मे भी चचा करते हैँ जसा कि 
घराने के बग्रेह्माते पर आर उन को सभा के काम काज पर ओर धामिक ओर 
आग्रत्मिक जीवन के विषय में बात चोत किया करते हैँ। उन की बाल चाल मे 
और काद भिच्ता नहों केबल यह कि बे मनष्यों को अपेत्ता अधिक बद्धि के साथ 
बात चोत करते ह क्याकि थे अधिक भोतरोे ध्यान से बोलते है। बार बार में ने 
उन के साथ रहने ओआर मित्र बनकर ओर कभो कभो परदेशों भो बनकर उन से 
बात चीत करने को आज्ञा पाईं। ओर जब कि उस समय मेरी अवस्या उन की 
अवस्था के समान थो ता उस समय मुक्त का यह माज़म होता था कि में एथिबो 
पर मन॒ष्यां के साथ बात चोत कर रहा हूं । 


२३४ । मानषक्र बाल चाल के सदृश दतविषयक्र बाल चाल के अलग अलग 
शब्द हैँ ओर उसो रीति से सनाइई भो देतो हैँ। क्योकि मन॒ष्यां के सदुश दतगण 
के मंह जोभ ओर कान भो होतें हं। उन के आस पास वायमण्डल भो है कि 
जिस के सहाय वे अपनो बोल चाल के शब्दों का सन लेते हैं। परंत बह बाय- 
मगडल आत्मीय वायमण्डल है ओर दतगण के जा आत्मीय भत आप हे योग्य 
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७९ ग्रा्ख उन सचादइयों से प्रतिरूुपता रखती है जो भलाईडे से निकलतो हूं। न० ४४०६ से 
४४०२१ तक * ४५२६३ से ४५३४ तक * ६६२३ ॥ 


७२ बराद से निकलनंवाले भूठ कुछ भी शक्ति नहीं रखते प्धांकि बह सचाईे जा भालाड़े से 
निक्कलतो है सारी शक्ति रखतो है। न० ६०७८४ * १०४८१॥। 


0 


( ९शर ) 


हूैं। दतगण अपने वायमण्डल में सांस भी लेते हू आर मनष्यां के तार पर अपनी 
सांस के सहाय शब्दा का मंह से निकालते है *२। 

२३६ । स्वव्यापी सस्‍्वग में एक हो भाषा बोलो जातो हे ओर हर एक टसरों 
को बाल चाल समभता हे चाहे वे किसों निकठस्थ सभा के हो चाहे किसी दरस्य 
सभा के। यह भाषा वहां सिखलाद नहों जातो बरन हर शक के अन्दर जाऋर 
बेठालोी जातो हे क्याकि वह भाषा केवल प्रेम ओर ध्यान से बहती हे। उन की 
बाली का शब्द उन के प्रेम से प्रतिरूपता रखता हे ओर शब्दों के उच्चारण जा 
बातें हैं उन के ध्यान के उन बाोधों से प्रतिरूपता रखते है जा प्रेम से निकलते हैं। 
ग्रार जब कि दतगणा को भाषा उन के ध्यान ओर प्रेम से प्रतिरूपता रखतो हे ते 
बच आत्मिक भी है क्याकि बच आओ्रतव्य प्रेम आर उच्चारणोय ध्यान है। हर एक 
बद्धिमान मनष्य के यह मालम होगा कि ध्यान को सर्माष्ट उस अनुराग से निक- 
लतोी है जो प्रेम का हे आर ध्यान के बाघ नाना रूप हैँ कि जिन में वह साथा- 
रण अनुराग बंटा हुआ हे। क्याकि कोई ध्यान या दाध अनुराग के बिना पेंदा 
नहों हो। सकता। वह उन का आत्मा ओर जीव है। इस से द्रतगण किसो का 
स्वभाव केवल उन को बोल चाल मात्र से जानते है। क्याकि बाल चाल को ध्यनि 
हो से वे बालनेवाले के अनराग के स्वभाव के! मालम करते हू ओर ध्यनि के उच्चा- 
रणा से अथात बोलनेवाले के शब्दां से बे उस के मन के स्वभाव को माजम करते 
है। जा अधिक ज्ञानी दतगणा ह वे थाड़े वाक्यां को श्रेणो से प्रधान अनराग के 
स्थभाव का जानतें ह। क्याकि थे मख्य करके उमर अनराग पर अपना मन लगातें 
हैं। सब कहीं हर कोई यह जानता है कि हर एक के अनुराग नाना प्रकार के 
हेँ। क्याकि हर्ष को अवस्था में एक अनराग प्रबल है ओर शोक की अवस्था में 
दसरा अनराग प्रबल है ओर एक दयाल अरू कृपाल अवस्या में आर एक खराद अरू 
सचाई को अयस्था में ओर एक प्रेम अरू अनग्रह को अवस्था में ओर एक व्यय अरू 
कापमय अवस्था में आर एक कछिपाव अरू कपट को अवस्था में और एक कोत्ति अरू 
यश की खोज में इत्यादि इत्यादि। परंत प्रधान अनराग अयात प्रेम इन सभों में 
है ओर इस लिये अधिक ज्ञानी दतगण जा उस अनशाग पर अपना मन मख्य करके 
लगाते हे बालनेवाले के सारे स्वभाव का बाल चाल से ठठ निकालते हैं। इस 
बात का प्रमाण मर्भे बहत परेत्षा के पोझे मालम कह्ुआ। में ने सना कि दतगण 
केवल बाल चाल मात्र से आर दतो के सारे जोवन चरित्र के मालम कर लेते हैं। 
ओर उन्हें ने मुझ से यह कहा कि थे किसो द्रूसरे दूत के ध्यान के थोड़े थाड़े 
बाधां से उस का सारा जीवन चरित्र जानते हैं। क्याकि इन बोधां से वे उस 





७३ स्थगे में सांस लेना है परंत वह भीतरी प्रकार का हे। न०३८५८५४ * ३८८५। परोत्षा से। 
न० द्े८८४ - ३८८५ * ३८८९ * ३८९३। ओर यहां सांस भिनच्च भिन्न ओर नाना प्रकार के हैं ठूलगण को 
श्रवस्थाओं के अनुसार। ११९६ - ३८८६ - ३८८७ - ३८८६ - ३८६८२ - ३८६३। परंतु बुरे लाग स्थग 
में नहों सांस ले सकते और यदि थे यहां में चुत भी जायें ता उन का सांस रुका जाता है। म० 
३८९७४॥ - 
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द्रत के प्रधान अनुराग का निकालते हैं आर उस अन॒राग में उस के जीवन चरित्र 
को एथक एथक बात यथाक्रम लिखो हुई हैं। ओर मनष्य के जीवन को पोथो इसी 
हाल के सिवाए और काई वस्त नहीं हे । 


२३७ । द्तबिषयक भाषा मानुषक भाषाओं के समान नहीं है। परंतु वह 
उन शब्दों से कुछ कक संबन्ध रखतो हैं जा अपनी ध्यनि का किसी विशेष अनु- 
राग से निकालते हैं। ता भी यह संब्रन्ध शब्दां हो से नहीं होता पर उन की 
ध्यनि से। ओर इस बारे में ओर बयान आगे किया जावेगा। स्पष्ट है कि दूत- 
विषयक भाषा मानुषक भाषाओं से संबन्ध नहों रखतो क्योकि दुतगण मानुषक 
भाषा की एक हो बात बाल नहों सकते। वे बोलने का प्रयत्न कर चक्रे पर बोल 
न सके क्याकि वे काद शेसो बात नहों बाल सकते जा संपण रूप से उन के अनराग 
के अनकल नहीं हैे। ओर जा कछ् उन के अनराग के अनकल नहीं है सा उन के 
जीवन हो के विरुद्रु होता है इस वास्ले के जोब अनराग का है आर इस से 
दतविषयक भाषा निकलतो हैे। म ने सना हें कि एथिवों पर मनष्यजाति को 
प्राचोन भाषा दतविषयक भाषा के समान थो क्योंकि वह उन के स्वग से मिलो 
थो। आर दइब्रानो भाषा उस प्राचोन भाषा से कछ कछ सम्मति रखतो है । 


२३८ । जब कि दतगणा को बोली उन के उम्र अनराग सं जो प्रेम से 
निकलता हे प्रतिरूपता रखतो है आर जब कि स्वग से प्रेम रखना प्रभु से आर 
पड़ासी से प्रेम रखना होता है (न० ९३ से ९८ तक देखा) तो स्पष्ट हे कि उन को 
बाल चाल केसी मनोहर और र्मणोय होतो होगो। क्याकि वह न केवल कान 
पर असर करती है बरन मन के भोतरोी भागों पर भी असर किया करती है। एक 
बेर काद दत किसी कठिनहृदय आत्मा से बोला ओर अन्त में उस पर उस संभा- 
घन करने से दतना असर हुआ कि वचह्द यह कहे फट फट कर राया कि “मे दस 
राने का रोक नहों सकता क्योकि यह बात प्रेम को बोलो हैं। म पहिले कभो 
नहा राया था ” 


२३९८ । दतगण को बालो ज्ञान से भरपर है दस बास्ले कि बह उन के 
भीतरी ध्यान से निकलती हे आर उन की भीतरी ध्यान ज्ञान हे जेंसा कि उन 
का भीतरी अनराग प्रेम हे। पस उन को बोल चाल में प्रेम आर ज्ञान मिले हुए 
रहते हू ओर दस लिये उस में इतना ज्ञान ह॑ कि जो मनष्य उज़ारों शब्दां के सहाय 
नहों कद सकता वे एक हो बात के सहाय स्पष्ट कर सकते है। उन के ध्यान के 
बाधों में ऐसी कल्पनाएं भी समातो है जो मनष्य को समभ में आ नहीं सकती 
उन के उच्चारने को तो क्या चचा होगो। ओर इस लिये बातें जो स्वगे में सनी 
शोर देखो गद थों अकथनोय कह्ातो है ओर थे ऐसो हो होतो है कि न तो 
कान का सनाद दीं न आंख को दृष्टि में आईं। मे परोत्ता करने से बतलाया 
गया कि वे ऐसी हो है क्याकि कभो कभो में आप उस अवस्था में होने पाया कि 
जिस में द्रतगण रहते हैँ ओर में ने उन से बात चीत को। ओर ऐसे समय ओर 
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एसी अवस्था में में उन की सब बालों का समता था। परंत जब मे अपनी 
पहिलो अवस्था में आर इस से उन प्राकृतिक ध्यानों में जा मनष्य के योग्य हे 
लाया गया ओर में ने यह चाहा कि “जो मे ने सना हे उस को स्मरण करूं ” 
तो मक का उस को सध न आद। क्याकि हज़ारों ऐसो बाते थीं जा प्राकृतिक 
ध्यान के बाधों में नहीं आ सकतीं ओर दस लिये उन का उच्चारण मानषप्क 
शब्दों के द्वारा संपण रूप से असम्भाव्य था केवल स्वगे को ज्योति को चित्रविचित्र- 
लाओ को सहायता से। दतगणा के ध्यान के बोध जिन से कि उन के शब्द 
निकलते है स्‍वग को ज्योति को चित्रविचित्रताएं भी हें। ओर उन के अनराग कि 
जिन से शब्दों का गणा निकलता हे स्‍वगं को गरमो के रूपान्तरकरणा होते है। 
क्याकि स्‍्वग को ज्योति इंश्वरीय सचाद अथात ज्ञान हे ओर स्व को गर्ा इृश्व- 
शेय भलाद अयथात प्रेम हे। (न० १२६ से ९४० तक देखा)। और द्तगण अपने 
ग्रनराग के इश्वरोय प्रेम से पाते है आर अपने ध्यान को इेश्यरोय ज्ञान से * । 


२४३० । झान के बोध णेसे नाना प्रकार के रूप है कि जिन में साधारण 
ग्रनराग बंटा हुआ है जसा कि हम न० रहइ६ बे परिच्छेद में कह चक्रे हैे। आर 
जब कि दृतगणा को बोलो उन के अनराग से सोधो चलतो हे तो वे ज्ञण भर में 
इतना कछ कर सकते हूँ जितना कि मनष्य अधघराटे भर तक भी कह नहीं 
सकता। ओर दे बहत थाड़ी बातों से इतना कछ बोल सकते है जिस के लिखने 
में कद शक्र एष्ठ लगते हूं। इस बात का प्रमाण मर्के परोत्ता करने से मालम 
रूआ **। दस लिये दतविषयक ध्यान के बाघ ओर दतलविषयक्र बालो के शब्द एक 
हो है जसा कि कारण ओर काय। क्योकि ध्यान के बाधों में जे कछ कारण के 
रूप पर ह उस का शब्द कार्य के रूप पर दिखलाते हूं। ओर इस से हर एक शब्द 
में बहुत सो बाले समातो हूँ। ध्यान को हर एक बात ओर दस कारण दतगण को 
बाली को हर एक बात जब वह सात्तात देखने मे आये तब वह एक णेसी पतलो 

रंग सो अथवा घेशाव में बहता हुआ वायमणडल सो दिखाई देती हे कि जिस में 
असंख्य बाते जा दर्तावषयक ज्ञान से निकलती हैँ और जा यथाक्रम सजी हद है 
ओरो के ध्यान में पठकर उन के अनरागों का उकसाती हें। जब प्रभ आप चाहे तब 
क्या दत क्या मनष्य उन में से हर एक के ध्यान के बोध स्वगे वी ज्योति में 
स्पष्ट रूप सं दख पड़ते हूं 5 । 





७४ थे श्लाध कि जिन के अनुसार दूतगण बालते हैं स्वग की व्योति की श्रद्भधुत चित्रविचि- 
त्ता से त्रन जाते हुं। न० १६४६० ३३४३ - ३८८३। 

७५ दतगगणा अपनी बोली से क्षण भर में इतना कछ कह सकते हैं जिस के कहने के लिये 
मनुष्या का श्राचचयटा लग जाता दे ओर वे शेसी ऐसी बातों का कह सकते हैं जे। मानुषक खाली 
से कही नहों जा सकती। न० ९६४९ * ९६४२ - ९६४३ - ९६४५ * ४६०६ - ७०८६। 

७६ ध्यान के शक हो ब्राच में अपसंख्य बातें समाती हैं। न० ९००८ - १८६६० ४६४६ * 
86९3 * ६8१४ * ६8९५ * ६8९७ * ६8९८। मनुष्य के ध्यान के ब्राध परलाक में स्थाले जाते हैं ओर 
उन का गुण एक दृश्य जीते हुए रूप पर दिखलाया जाता देै। न० ९८६८६ ३३९० * ५५१०। उन 
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२४१ | प्रभ के स्थगाय राज के दतगशा उस के आत्मीय राज के दतगणा के 
तार पर बात चोत करते हूेँ। परंत वे आत्मोय द्रतगण को अपेत्ता अधिक भो 
तरी ध्यान से बालते है। क्योकि स्वर्गीय दरतगण प्रभ के प्रेम की भलाई में रहते हैं 
आर इस लिये थे ज्ञान से बोलते हे। परत आत्मीय दतगण पडोासो को और के 
अनयह को भलाई में रहते हैं ओर यको हाल सारांश से ले सचाई हे 
( न० २९५४)। ओर दस लिये वे बद्ठि से बोलते हूं। क्याकि ज्ञान भलाद से है 
ग्रार बरद्धि सचाई से। दस कारण स्वरगोय दतगण को बोलो म्रद धोरो नदो के 
समान है आर वर दसी तार पर बराबर चलो जातो हे कि मानां वह संबध्य- 
मान हो। परंत आत्मीय दतगण को बालो कछू कछू थरथरातो हुई ओर एथक 
एथक होती हैं। स्वर्गीय दतगण को बालो में उकार आर ओकार बहुचा काम में 
आता है परत आत्मीय दरतगण को बाली में एकार ओआर इकार सनाई देता है 
क्याकि स्वर शब्दां के चिह्र होते है आर ध्यान में अनराग रहता हैं। न० २३६ थे 
परिच्छेट में यह लिखा गया है कि दतविषयक बालो को ध्यनि अनराग से प्रति- 
रूपता रखतो है आर ध्यान के उच्चारण अयात शब्द ध्यान के उन बोधो से प्रति- 
रूपता रखते ह जा अनराग से निकलते हैे। आर जब कि स्वर फकिसो भाषा के 
नहों हैं पर वे किसी भाषा के शब्दों के ऐसे उत्थापन हैं जो ध्यनि के द्वारा हर 
किसी को अवस्था के अनुसार नाना प्रकार के अनुराग प्रकाशित करते हैं ता स्वर 
द्बानी भाषा में लिखे नहीं जाते ओर नाना प्रकार के तार पर उन का उच्चारणा 
बाला जाता हैे। पस दस करके दतगण किसो मनष्य के गणा का उस के अनराग 
ओर प्रेम के विषय जानते हू। स्वगीय द्रतगण को बालो में काद तोक्ष्ण व्यडजन 
(गथात खरप्रत्याहार ) नहीं आता आर बहुत थोड़ी बाते हैं कि जिन में विना 
कराई स्वर बोच में होने के एक्क व्यञज्जन ट्रसरे व्यञज्जन के पोछे पोछे लगा चला 
ग्राता हैें। इस वास्त घधमंपस्तक में “ओर ” को बात बार बार काम में आतो 
हैं। ओर यह उन को स्पष्ट रूप से मालम होता हे जा दतब्नानो भाषा में धमप- 
स्‍तक को पठले है। उस भाषा में “ओर ” को बात मद है आर सदव उस के 

गे भो स्वर है आर उस के पोछे भो। दब्बानो घधमंपसतक में सारे वाक्य यह बात 
ग्राप कछ कक्त दिखलाते है कि क्या ये स्वगीय वाक्य हूं या आत्मीय वाक्य 
गअथात कि उन से भलाई निकलतो हे या सचाद। उन में कि जिन से भलाद फल 
जाती है बहतल से उककार आर ओकार मिलते हू आर बचहत थाड़े अकार पाए जाते 
हूं। इस के विपरोत उन में कि जिन से सचाद निलकतो हे बहत से एकार ओर 
दकार पाए जाते हैं। जब कि अनुराग विशेष तार पर ध्यनि के सहाय प्रकाशित 
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का क्या रुप है। न० 6२०१० ८८८५। भोतरी स्थग के दूतगण के बोध आग सी ज्योति के सहृश 
दिखाई देते हैं। न० ६६९५। पर ग्रन्तिम स्वग के दूतगण के बाघ पतले चमकीले बादलों के 
समान टेग्स पड़ते हैं। न० ६६९४। किसी दूत का सक ऐेसा बोध देखा गया कि जिस से प्रभ की 
और किरणासस्‍्फरण निकलता हे। न० ध63०। ध्यान के ब्राध दतविषयक सभाप्रों में अपने तह 
डूघर उचर फेलाले हं। न० ६५८८ से ६६१३ तक। 


( परदे ) 


हुआ किये जाते हू इस लिये जब मानुषक बालो में बड़े बड़े प्रसड़ करने में आते 
है (जसा कि स्वग आर परमेश्वर) तब लाग प्राय: वे वाक्य काम में लाते है कि 
जिन में उकार आर ओकार पाए जाते हँ। गीत गाने में भो ऐसे ऐेसे उत्कृष्ठ प्रसड़ें 
के विषय ओझेकार ओर उककार को ध्यनि संपणं रूप से ऐेश्वयंमान होतो हे। परंत 
जब कोई प्रसडू उन प्रसड़ों से घट उत्कृष्ट हो तब अन्य अन्य शब्द काम में आते 
हूैँ। ग्रार इस लिये गोत गाने को वह शक्ति होतो हे कि जिस से नाना प्रकार के 
अनुराग प्रकाशित किये जाते हैं । 

२७२ । दतगण को बोलो में सस्वरयक्त एकताल होता हे जिस का वणन 

हा हो सकता *। और यह शकताल दस हाल से पदा होता है कि ध्यान ओर 
अनशाग ज। बोलो को जन्माते है स्वग के रूप के अनकल अपने तद फेलाकर 
व्यापलें हे। ओर सारा संधाोग ओआर ससग उस रूप स मेल खाता है। न० २०० थ 
से २५२ वे तक के परिच्छेदां में यह देखा जा सकता हे कि दतगणा स्वगं के रूप 
के अनकल आपस में संयोग रखते है ओर उन के ध्यान ओर अनराग उस रूप के 
अनसार बहलते है । 

२४३ । बालो उस बाली के सदुश जे आत्मीय जगत में सवंग्यापी हे हर 
एक मनुष्य में भी डालो गई हे परंत वह केवल उस के भोतरी बद्धिमय भाग में 
विद्यमान है। मनुष्य यह बात नहों जानता क्योंकि वह ब्रोलो ऐसे वाक्यो से 
जे मनष्य के अनरागों से उपयक्त हैं मिलके ठीक नहीं होती जेंसा कि बह दत- 
गया के साथ ठोक ठोक मिलाप खाती हं। ता भी इसी कारण से जब मनष्य परलाक 
का जाता हे तब वह ग्रात्माओं और दतगण को बाली बिना शित्ता पाए अनायास 
बाला करता हैं। परंतु त्म थाड़ी देर पोछे इस प्रसड़ का आर बयान करेंगे । 

२४४ । सब निवासों स्वग में एक हो भाषा बोलते हे। जसा कि हम ऊपर 
कह चुके हैें। ओर केवल यह भिन्नता हे कि जे अधिक ज्ञानो हू उन को बोलो 
ग्रधिक भोतरो है ग्रार अनरागा के विकार के प्रकाशन करने में ग्रार ध्यान के बोधों 
के बालने में वह अधिक स्पष्टता से मालम देती है *। परत घट ज्ञानी निवासियों 
को ब्रालो अधिक बाहरो ओर न्‍्यन पणा्थं को होतली हे। आर भोले निवासियों 
को बोली ओर भी बाहरो हैं आर इस में ऐसे ऐसे वाक्य है जिन के तात्पयं उसी 
लार पर निकाले जाते है जिस तार पर लोग मनष्य को बालो से तात्पय का अन- 
मान करते है। एक ओर भांति को बोलो भी हैं जो मखत्र से प्रकाशित होती हे 
ग्रार जा अन्त में बराधों के द्वारा कछ कछ शब्दजनक हे। जाता हे। ओर अन्य 





७9 दूतविषयक ब्रोलो में स॒श्राव्य लय के साथ एकताल है। न० १६४८ - ९६४६ *- ७९६५। 

७८ ग्रात्मिक ओर टूलविषयक ब्राली मनुष्य में छिपी बेठी डे यत्यपि वह इस बात से 
अज्ञानों हा। न० ४१०४। द्थांकि भीतरी मनुष्य के ब्राध श्रात्मिक हैं पर मनुष्य इस जगत के 
छीवन में उन बोाधों का प्रार्कतक तार पर मालम करता दे क्यांकि वच्र उस समय प्रार्ो तक तत्त्व 
के सहाय ध्यान करता है। न० ९००३६ - ९०२४६ *१०५५०। मरने के पीछे मनुष्य अपने भीतरी 
खाधों में ग्राता है। न० ३२२६ * ३३४२० ३३४३ * ९०५६८ * ९०६०४। श्रार तब थे बोध उस की 
बोलो का बनाते हैं। न०0 २४७० - २४७८ » ६५४७८। 


( ९२४ ) 


बोली भी हे कि जिस में स्वर्गोय प्रतिमाएं बाधों से मिलो हुई होतो हैं ओर बोध 
आप दृश्य हो जाते हैं। ओर अन्य बोली भी हे जा ऐसे संकेतों के सहाय जो 
अनरागे से प्रतिरूपता रखते हें प्रकाशित होती हे ओर जो ऐेसो बसतओं का 
प्रकाश करती हे कि जिन का प्रकाश प्रायः शब्द करते हे। ओर अन्य बालो जे 
आनरागों ओआर बोधों के साधारण तत्त्व के सहाय बाली जाती हे। ओर अन्य बाली 
भी हे जा गरज के सदृश होती हैं। ओर अन्य अन्य बोलो भी है । 


२४५ । बरे ओर नरकनिवासोी आत्माओं की बोली भी आत्मिक है। क्याकि 
बह उन के अनरागों से पेदा होती हे परत बरे अनरागां से ओर उन मलोन 
बाधों से भो जे उन बरे अनरागों से पंदा होते ह। आर द्तगण सब से बठकर 
उन का घिण करते है। दस कारण नश्कऋ को बोलो स्व को बोलो के विरुद्व हे 
आर न ते पापात्मागण टरूतविषयक बोलो को सह सकते हैँ ओर न द्रतगणा नर- 
कीय बोली का। क्योकि नरकोय बाल चाल उन का शेसी बरी लगतो हे जऊँसी 
कि कगन्ध नथनों का। उन टम्साीं को बोलो जा ज्यातिमय दतगण के रूप घारण 
कर सकते है शब्दा के विषय में ट्लगण को बोलो के समान हे परंत अनरागोा के 
विषय ओर दस लिये ध्यान के बाधां के खिषय बच दतगण को बोलो के व्यास 
क्रम से विरुदु हैे। इस कारण जब उस के भोतरो गण को ज्ञानो दलगण मालम 
फरते है तब वह दान्त पोसने को सो सनादे देकर दतगणा को भयातर करती है। 
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दूतगण की मनुष्य से बात चीत करने के बयान में । 


२७४६ । जब दतगरण मनपष्य से बात चोत करते वे तब वे अपनी बोलो नहों 
बाला करते पर उसो मनष्य को बालो बोलते है कि जिस से थे उसो समय बोल 
रहे हू। या कार ओर बालो बालते हू कि जिस से बह मनपष्य परिचित होता है। 
परत थे ऐसी कद बोलो नहीं बोलते जा वह नहों जानता। क्योकि वे अपने तह 
उस को ओर फिराते हुँ ओर उस के साथ संयोग करते हू ओआर यह सयाग उन का 
एक हो ध्यान को अवस्था में लाता हू। मनुष्य का ध्यान उस की स्मरणशरक्ति से 
लग जाता है ओर उस को बोली उस से बह निकलती है। दस लिये जब कोई 
दत या आत्मा उस को ओर फिरता हे आर उस से सयक्त होता है तब थे दोनों 
एक हो भाषा के बोलते हें। क्याकि द्रत मनष्य को सारो स्मरणशक्ति में संपण 
रूप से प्रवेश करता हे यहां तक कि वह दस बात के विश्वास करने पर उपस्थित 
है कि वह उस मनुष्य को सब विद्या का आप से आप जानता हे हां जितनो 
भाषाओं के उस मनुष्य ने सोखा था उन से भो बह दूत सपरिचित है। में ने 
दतगणा से दस बारे में बात चोत को ओर उन से कहा कि “क्रदाचित तम के 
यह अनमान हो कि तम मेरे साथ मेरी मातबाोलो बोलते हो क्याकि तम के 
णेसा माज़म होता है। परंतु तुम उसो भाषा में नहीं बालते केवल में आप उस के। 
बोलता हूं। और यह बात प्रमाण के योग्य है क्याकि दतगण किसो मानपक्र भाषा 


( परद ) 


को एक हो बात कह नहों सकते (न० २३७)। ओर दस बास्ले कि मानपक भाषा 
प्रकृतिक है आर वे आत्मिक हैं आर आंत्मीय भत किसी प्राकृतिक बात के कर 
नहों सकते ”। दतगण बोले कि “हम जानते है कि जब हम किसी मनपष्य से 
बात चोत करते हूँ तब उस मनपष्य के आत्मोय ध्यान से हमारा संयोग होता है। 
परंत जब कि उस का आत्मोय ध्यान उस के प्राकृतिक ध्यान के अन्दर बहता है 
आर उस का प्राकृतिक ध्यान उस को स्मरणाशक्ति से मिल जाता हे तो मनष्य को 
बाली हम को ऐसी मालम होतो है कि मानों वह हमारो अपनी बालो है ओर 
उस क़ो सारो विद्या भो हम के हमारी विद्या के सदूश माजम होतो है। ओर 
यह सपयोग जा ऐेसा हैँ कि जंसा स्व का मनष्य में प्रवेश होता हे प्रभ को दच्छा 
से होता हैे। परत इन दिनों में मनष्य का हाल ऐसा बदला हुआ हे कि बच 
दलगणा से सयक्त नहों हो सकता परत केखल उन आत्माओं से ज्ञा! स्वग में नहीं 
रहते !। मे ने आत्माओं से भो इसो बारे में बात चोत भो। परंत से दस बात 
पर विश्वास करना नहों चाहते थे कि केबल मनष्य हो बालता है। पर टन को 
यह गमान था कि वे मनष्य में होकर बोला करते थे और मनपणष्य ता सच मच उस 
का नहों जानता जिस से वह टिखाऊ गरोति से परिचित होता हैं। केवल उन्हों 
का वही ज्ञान है। आर इस से जा कछू कि मनष्य जानता हे सो उन्हीं से निक- 
लता है। में बहल वादानवाद करने से उन को भल चक दर करने में प्रयन्ष किया 
पर सब व्यर्थ हुआ । 

हम आगे चलकर यह बतलावंगे कि आत्मागण कान है आर दतगण कान 
हूं जब कि हम आत्माओं के जगत का हाल बयान करेंगें। 


२४०७ । दतगण का ओर आत्मागण का मनष्य से दतना ठोस संयोग है कि उन 
का यह समभ है कि जा कछ मनपणष्य अपना जानता हे उस के वे भी अपना जानते 
हूं इस प्रकार के सयोग का दूसरा कारण यह हे आत्मोय जगत का और प्रार्श्तक 
जगत का मनपष्य से ऐसा सधाग हे कि मानों वे एक्त हो हे। परत जब कि मनपष्य 
ने अपने के स्वगं से अलग किया तो प्रभ ने हर एक मनपष्य के लिये सहचारी दत- 
गणा ओर आत्मागणा प्रस्तत किये इस वास्ले कि वे पभ को ओआर से मनपष्य पर 
अधिकार करें। ओर दसो लिये मनध्य के आर दतगणा के बीच ऐसा गाठा मिलाप 
होता हैे। यदि मनष्य अपने तदं स्वग से अलग न करता ता ओर हो अवस्था होता 
क्याकरि ऐसे हाल में मनष्य आत्मागण ओर दतगणा से सयक्त हए बिना प्रभ को 
ओर से सस्‍्वगं के साधारण अन्‍न्तःप्रवाह के अधोन होता। परत दस बात का तलब 
विशेष बयान होगा जब हम मनष्य से स्वग के संयोग होने के बारे में लिखेंगे । 


बे 


र४८ । दतगणा या आत्मागण को बोल चाल मनष्य के साथ जा होतो 
है ऐसी शब्दकारक है जंसो एक मनष्य की बोल चाल दमरे मनष्य से। ते 
भो अय किसो मनष्य का जा विद्यमान हो सनाई नहीं देतो। परंत केवल उसी 
मनष्य का सनाद देतो है जिस से दल बोलता हें। क्योंकि दल को या आत्मा 


( एश८ ) 


को बालो पहिले पहिल मनपष्य के ध्यान में बहती हे ओर पीछे किसी भीतरी पथ 
से सनने के इन्द्रिय तक पहंचती हे ओर दस रोति से भीतर से कान पर असर 
ऋरतो है। इस के विपरोत मनप्य की बोली वाय में होकर टसरे मनष्य पर 
लगतो हैँ आर बाहरों पथ से सनने के इन्द्रिय तक पहुचती है ग्रार दस थीेति से 
बाहर से कान पर असर करतो हे। दस लिये स्पष्ट हे कि दत की या आत्मा की 
बालो मनष्य के साथ फ्रेवल मनष्य हो में सनाई देतो है। ओर जब कि जहां 
तक बाहरी बोली कानों पर असर करती हे वहां तक भीठरी बाली भी असर 
करतो है ता यह उस से बराबर शब्दजनक होती हे। दत की या आत्मा की 
बालो भोतर से नोचे का कानों में भी बदतो हे। इस बात का मझके यह प्रमाण 
हुआ कि वह जीभ पर कि उस में भी वह बहतो हे कछू असर करती हे शोर 
उस का कुछ कुछ थरणयरातो हे। परंत यह थरथराहट किसी विशेष इन्द्रिय का 
हिलाव नहों है जसा कि वह हिलाव ज्ञा काई मनष्य अपनो बाली के बोलने में 
अप. से आप करता हे 


स४ेट । इन दिनों में आत्माओं के साथ बात चोत करने की बचत कप 

आज्ञा मिलतो है इस लिये कि बह भय का स्थान हे *। क्योंकि उस समय थे 
जानते हैं कि वे मनपष्य के संग है जिस का विना बात चोत किये वे नहीं जानते। 
आर बर आत्माओ का गसा स्वभाव है कि वे मनप्य के प्राणशनाशक शत्र हे आर 
इस स अन्य काद वस्त अधिक उत्ताप से नहीं चाहते कि वे मनष्य का शर्त 
आर जीव दानां का सवनाश करें। वे उन का स्ंनाश करते है जा मन की 
लहरा पर बहुत ध्यान दाडात हैँ यहां तक कि बे उन आनन्दा को जो प्राक़तिक 
मनुष्य के याग्य ह॑ अपना से दर करते हैं। काइ लाग जो अकेले अपने दिन काटने 
कभी कभी विना किसो हानि ओर चिन्ता के अपना से बोलते हए आत्माओं 
का सुनते हैं। क्योकि आत्मागण जा उन मनपष्यां के पास विद्यमान होयें कछ देर 
पीछे प्रभ से दर किये जाते है इस वास्ते कि कहीं वे यह न जाने कि “हम 
मनुष्यां के पास हू ?। क्याकि बहुत से आह्मा यह नहीं जानते कि सिवाएण उत्त 
के जगत के कोद और जगत भी है। ओआर इस से वे नहों जानते कि मनष्य ओर 
कहा भो हूै। इस कारण मनपष्य उन क्रो बात का जवाब देने नहों पाते क्येाक्रि 
गंध हाल में वे यह मालम करेगे कि यहां मनष्य है। वे जो धार्मिक प्रसड़ग॑ पर 
बहुत ध्यान करते हूं आर उन प्रसद्रां पए यहां लतक्रष आसक्त हों कि थे भीतरी 


तार पर माना अपन आप म उन का दखते हैं अपने से बालते हुए आत्मात्रा 
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७€ मनुष्य आत्मागण और द्तगणा के साथ बाल सकता हे ओर प्राचोन लोग बार बार 
उन से बाला किये। न० ६७9 * ६८ - ६६ * ७८४ * ९६३४ * १६३६ * ७८०२। कई एथिवियों में दतगण 
आर श्रात्मागण मानुपक्र रूप पर दिखाद देकर निवासियों से बात चीत करते हैं। न० १०७५० « 
९०७५२। परंतु ग्राज कल इस एथिवी पर आत्माओं से बात चीत करना भय का स्थान है उस 
समय तक कि मनुष्य सच्ची श्रद्धा पर विश्यास न लावे आर प्रभु उस का प्रथद्शक्क न दा। न० 
9८४ * €४३५८ * ९०७५९। 


(/ 


( १९३० ) 


का सनने लगते हैं। क्याकि चाहे जसी हो घामिक बातें हो जब मनष्य आप से 
आप उन पर आसक्त हो ओर नाना उपयोगी कामों के द्वारा अपने ध्यान को 
दाड का न राऊे तब वे बाते भोतर जाकर वहा स्थापित हाोऋर उस मनपष्य के 
सारे जीव में फेलकर व्यापतो हू और दसो तार पर आत्मीय जगत म्र॑ जाकर 
वहां के रहनेवाले आत्माओं पर असर करत्से है। ऐसे मनष्य छायाधोन ओर सर- 
गश्म होले है ओर हर एक आत्मा क्रि जिस को बोलो वे सनते है पवित्र आत्मा 
हो का मानते है तो भो वे सब केवल सरगरम आत्मा है। उस प्रकार के आत्मा 
कटठाइयां को सचादय मानते है ओर दस बास्ते कि थे उन के देखते हैं थे उन 
का सच्चा होने को प्रतीति करते हैे। ओर का लोग उन के अन्‍न्तःप्रवाह फे पात्र 
होते है उन में वे वही विश्वास भरते हं। ओर दस हेत॒ कि घेसे आत्मा बरे काम 
करने की चाह उकसाते थे ओर उन की आज्ञा मानी जातो थो दस लिये वे क्रम 
करके दर किये जाते थे। सरगरम आत्मागण दस विशेष गुण के द्वारा अन्य 
आत्माओं से विशेषित हैं कि बे अपने आप को पवित्र आत्मा ज्ञानते हें ओर 
अपनो आज्ञाओं का दश्वरोय वचन मानते है। परत जिस मनपष्य से वे संसगं 
रखते हू उस को कछ भी हानि नहीं करते क्योकि वच उन के आगे दवकोय 
पञा ओर समान करता है। कभो कभो मे ने दस प्रकार के आत्माओं से बाल 
चीत को। तब ता मे ने उन बरे तत्वों आर ट॒ष्ठ चावों का निकाला जा वे अपने 
भक्ता में भर देते हैं। वे एकट्र होकर बाये हाथ पर किसो उज्ाड़ स्थान मे रहते 


हर 


२५० | स्थग के दतंगण से बात चोत करने केवल वे पाले है जा उन सचा- 
दया में हे जा भलाई से निकलतों हैं। आर विशेष करके उन को जो प्रभ का 
औओऔर उस के इश्वरोय मनष्यत्य का स्वीकार करने क्रो अवस्था में हू वह शक्ति दी 
जातो है दस हेत कि स्थगग आप उसो सचाद में रहते हं। क्याकि (जसा कि 
हम ऊपर कह चक्रे है) प्रभ स्वगं का परमेश्वर है (न० २ से ६ लक) ओर 
स्व प्रभ के इंश्वग्त्व का है (न० ७ से १२ तक) आर प्रभ का इश्वरत्व स्वग में 
प्रभ से प्रेम रखना हे आर उस को आर से पढासो पर अनयह करना। सवंग्यापरी 
स्‍्वगे को समप्नि मनष्य के सदश है ओर दसोी रोति से स्वगे की हर एक सभा 
मनष्य के रूप पर हैं। ओर प्रत्येक दस मनष्य के एक संपण रूप पर हे 
के इंश्वरीय मनष्यत्व से पेदा द्वोता है (न० ४८ से ८६ तक)। इस से स्पष्ट हे 
कि सस्‍वग के दतगण से बालने की शक्ति केवल उसो को दो जाती है जिस के 
भोप्तरो भाग इंश्वरोय सचाइयों से प्रभ को ओर भो खने हुए है। क्याक्ि प्रभ 
उन में मनष्य के साथ बहता हे ओर स्वग॑ भो प्रभ के साथ अन्दर बचद्दता है। 
इश्चरोय सचादय मनष्य के भोतरो भागां का खालतों हं। क्याकि मनष्य ऐसा 
पंदा हुआ था कि बह अपने भोतरी मनष्य के विषय सस्‍्वग को एक प्रतिमा हो 
और अपने बाहरी मनष्य के विषय जगत को एक प्रतिमा (न० ४७)। ओर भोतरो 


( १३१ ) 


प्रनष्य विना प्रभ॑ की आर से निकलनेब्वालो इृश्वरीय संचाद की सहायता के ओर 


किसी तार पर नहीं खलता। क्याकि बह स्खग को ज्योत्ति आर ज्ञीव हैे। (न० १२८ 
से १४० तक) । 


२५१ ॥। प्रभ का अपना अन्तःप्रवाह मनष्य के विप्य माये में है आर वहा 
से सा मख में बह निक्रलता हैं। क्याकि मनष्य का माथा उस के प्रेम से प्रतिरू- 
पता रखता हे आर मख उस के सब भोतरो भागों से *९। परंत आत्मीय द्रतगण 
का ग्रन्त:प्रवारह मनष्य के विषय सिर में की सब दिशाओं की ओर बरहसा हें माथे 
ग्रार कनपटो से लकर हर एफ भाग तके जो मस्तिष्क को ठांपता हे क्याकि सिर 
का वह भाग बि से प्रॉसरूपता रखता हैं। आर स्वगोय द्वतगणा का अन्तःप्रवाह 
सिर से उस भाग में बहता है जा सारोबिलल्‍लम (अथात सिर को पिछडी) के 
ठापता है। ओआश यह भाग जा कानों सं ले सब दशाओं की ओर गठी तक पसरता 
है गअरवि्सिपट कहाता ह क्याकि दह भाग ज्ञान से प्रतिरूपता रखता है। दतगण 
की दालो मनष्य के विपय सदंव उन पथों से उस के ध्यान में प्रवेश करतो है। 
एस कारण दस बात पर ध्यान लगाने से मे ने यह मालम किया कि क्या दें 
ग्रात्मीय या स्वगीय दतगण थे जिन के साथ मे ने बात चोत को थी । 


२४२ । थे जा स्वग के दतगणा से बात चीत करते है उन बस्तओं का भी 
देखते है जा स्वग में है दस वास्ते कि वे स्वग को ज्योति के सहाय कि जिस में 
उन की भीतरी भाग हें देखते है। आर दतगण उन वस्तआओं का जा एथिवो पर 
है प्रनष्य में होकर देखते हे *१। क्योकि उन के विषय में स्वग जगत से संयक्त है 
और जगत स्व से। दस लिये कि (जसा कि न० शव परिच्छेद मे हम कह 
चक्र थे) जब दतगणा अपने तदं मनपष्य को आर फिराते हैं तब ब्रे अपने का उस 
के साथ ऐसे लार पर संयाग करते हू कि वे इस बात के विपरोत कछ नहों जानतें 
किजा कछ मनष्य अपना जानता हू सा उन का है। आर वह हाल केवल उस 
की बाली मात्र के विषय में नहों होता पर उस को दुष्टि ओर श्रथण के विषय 
भी बेसा हो हाल होता हैे। ओर मनपष्य ता इस बात के विपरोत कछू नहों 
जानता कि जा फछ दतगणा में होकर उस के अन्दर बहता है सा उस को अपनी 
बसतस हैं। ऐसा संयाग स्व के ट्लगण मे आर एंथिवों पर के सब से प्राचोन 
लागा में था आर दस लिये उन का यग सनतह्रों यग कहलाता है। वे ममष्यरूपी 
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८० माया स्वर्गाय प्रेम से प्रतिरूपता रखता है ओ्रार इस से धमपुस्तक में उस का अर्थ प्रेम 
है। न० <६३६। मग्व मनष्य के उन भीतरी भागों से प्रतिरुपता रम्बता हे जा ध्यान ओर प्रेम से 
हाते हं। म० १५६५८ * घस८८ * रटदर * ३६३९ * ४७९६ ४०२००४८७०० ०५९६५ “५१६८ ५६८५ -६३०६॥ 
और मग्व भोतरी भागों से प्रतिरुपता रखने के लिये बना फझुश्रा है। न० ४७८९ से ४८०५ तक « 
५६६८५। ओ,्रार इस कारण घमंपस्तक में मुख से तात्पय भीतरी भाग है। न० १६८८ « २४३४ * 
३५२७ - ४०६६ - ४५८ ६। 

८९ ग्रात्मागणा मनुष्य में होकर कुछ नहीं देखते जा इस मूर्यप्नंबन्धी जगत में है। परंतु वे 
मेरी आंखों में ह्वाकर देख चुके ह॑ं। इस का क्या कारण था। न० ९८८०। 
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इेश्वरत्थ का स्वीकार करते थे अथात बे प्रभ का अद्वीकार करते थे। आर इस 
लिये बे स्वग के ट्तगणा से बाला करते थे जेंसा कि अपने सहजातियों से। आर 
टतलगणा भी ऐसे तार से उन के साथ बोला करते थे। ओर उन में सवगं ओर 
जगत एक हो हो गया। परंत उन दिनों के पीछे मनष्य अपने को प्रभ से ओर 
जगत को स्वग से अधिक प्यार करने के द्वारा अपने तद स्‍्वग से दर द्रर करता 
रहता था। ओर दस कारण आत्मप्रेम का आनन्द ओर स्वगे से अलग रहते हए 
जगतप्रेम का आनन्द मनष्य पर असर करने लगता था। ओर अन्त में उस का ओर 
किसो आनन्द का ज्ञान न हुआ। उस के भोतरों भाग जो उस समय तक स्वग को 
ओर खले हुए थे बन्द हो गये आर केबल उस के बाहरी भाग जगत को ओर 
खुले हुए रहे। ओर इस कारण मनुष्य जगत को सब वस्तुओं के विषय ज्योति में 
हू परंतु स्वगे की सब वस्तुओं के विषय घन अंधेरे में । 

२५३ । उन दिनों के पीछे बहत थोड़े लागों ने स्व के दलगरणशा से बात 
चीत को परत किसो क्विसी ने उन आत्माओं से बात चोत की कि जो स्वग॑ में न 
थे। क्याकि मनष्य के भोतरो आर बाहरी भाग या तो प्रभ को आर मानों अपने 
सामान्‍य केन्द्र को आर (न० १२४) फिरें हुए हू या अपनी आर गथात प्रभ से 
फिरकर पोछे फिरे हुए है। जब वे प्रभ को ओर फिरे हुए है तत्र वे स्वग के भो 
संमख हैं। आर जब वे जगत को और अपनो ओर फिरे क्षण हैं तब उन को उन्नति 
कटठिनता के साथ को जातो है। ता भो उन को उचति जहां तक हा सकतो हे 
बहां तक प्रेम के बदलने के कारण घमपुस्तक को सचाइयों के द्वारा प्रभ से 


को जाती हे ॥। 


२५४ । मुझे यह बतलाया गया कि किस तार प्रभ ने उन भावीवक्तताओं 
से कि जिन्हें ने ध्मपुस्तक के बचनों के प्रकाशिय किया बात चौत को। उस ने 
उन के भीतरी भागों में अन्तःप्रवाह भरकर उन के साथ नहों बात चोत को 
जसा कि वह प्राचोन लागा से बातें करता था। परंत उस ने भेजें हुए आत्माओं 
के द्वारा उन से बातें को क्रि जिन में उस ने अपनी चितवन भरी ओर इस करके 
आत्माओं के चित्त में थे बातें डालीं जो उन्हें। ने भावोवक्ताओं से कहों। यह 
ता अन्तःप्रवाह नहों था पर सनाना था। ओर जब कि बातें प्रभ से सोधी आईं 
तो हर एक बात में इंश्वरत्थ भरा था ओर उच्त में ऐसा भीतरी तात्पय हे कि 
द्रतगण की समभ में उन बालों से स्वर्गीय आर आत्मीय सात्पप आले है। परत 
मनष्य उन के केवल प्राकृतिक तात्पयां का मालम करते हैं। दस से प्रभ ने धम- 
पस्लक के द्वारा स्वग आर जगत संयक्त किया हैं। यह भो मर्के बतलाया गया 
कि किस रोति से आत्मागण प्रभ के इंश्वरत्व से चितवन करके भरें हं। वह 
आत्मा कि जिस में प्रभ का इश्यरत्व भरा हे इस के विपरोत कछ नहा जानता 
फक्रि बह आप प्रभु है आर जा वक्त कहता हे सा इंश्यरोय बात हैं। आर यह 
हाल तब तक बना रहता हे जब तक क्रि वह प्रभु का संदेशा न कहे। परंत 
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पीछे दह यह मालम करमझे स्वीक्रार करता हे कि “में केवल आत्मा हु ओआर जो 
मे ने कहा सा मरे आर से न था पर प्रभ को आर से ””!। जब कि उन आत्माओं 
का जा भावोावक्ताओं स बालतें थे ऐपा हाल था ता उन्हें ने यह बात कही कि 
“बयहावाह बोला ”। आत्मागणा भी अपने का यिज्लावाह बोला करते थे। जेसा 
क्कि धमेपुस्तक के भविष्यद्वाक्यसंबन्धी आर शेतिहासिक भागों में स्पष्ट रूप से 
होता है । 


विन. 


२५५ । में कई अद्गत बातों के सनाने पाया इस हेत से कि मनष्य के 
साथ टतगण ओर आत्मागणा के संयोग का स्वभाव और गण प्रकाशित हाोवे ओआर 
ये बाते इस प्रसड़ के विषय दृष्टान्स देने आर प्रमाण करने की सहायता दे। जव्र 
टद्रलगणा ओआर आत्मागण अपने तईं मनष्य को आर फिराले हैँ तब दस के विपरोत 
घे कछू नहों जानते कि मनष्य को बालो उन को भी बोलो हे आर उन की ओर 
काई बोलो नहीं है। क्योकि उसी समय वे मनपष्य को बोलो में ह॑ पर अपनी 
निज बालो में नहों हूं बरन उन को बोलो को सघ भो उन को नहों आतो। 
परंत ज्यां हो वें मनुष्य को ओर से अपने का फिरावें त्यों हो वे अपनो निज 
बाली में फिर आते हैं आर मनुष्य की बालो के विषय में कुछ भी नहों जानते। 
में ने भी यहों विकार भगता क्योकि जब में टूतलगण के साथ होकर उन की सो 
अवस्या में था तब मे ने उन से उन को भाषा मे बात चोत को आर अपनी निज 
भाषा के थिषय में न तो कछ भी जाना आर न उस का कक स्मरण किया। 
परंत में उन को छाउडले हो अपनी निज भाषा में था। यह भी करने के योग्य 
हु कि जब टतगणा और आत्मागण अपने तईं मनष्य को आर फिराब तब वे उस 
के साथ किसो दरी तक बात चोत कर सकते है। उन्हें ने मर से बचत हो 
दरो पर बात चोत को आर उस समय उन की बाणों ऐसो ऊंची थो कि मानों 
वे पास पास थे। परंत जब वे अपने तईं मनष्य को आर से फिराकर आपस में 
एक दसरे से बोलता हे तब मनप्य उन को वाणों को एक भो बात नहों सनता 
यर्द्याप वे उस के कानां के पास पाप्त खड़े हां। दस से स्पपष्ठ हे कि आत्मोय 
जगत में जितना निवासी आपस में एक्क दसरे को ओर फिरता हे उसो पर 
सारा संयाग अवलम्वित है। आर यह भो बयान करने के याग्य है कि ण्क हो 
समय फेा बहुत से आत्मा मनुष्य से बात चीत कर सकते हैं ओर मनुष्य उन 
से। क्याक्रि वे अपनों में से एक के उस मनष्य के पास जिस से वे बाते करना 
चाहते है भेजते हैं ओर वह आत्मा अपने स्दें उस को ओर फिराता हैं। ओर 
शेष आत्मागण अपने सन्देशहर की आर अपने को फिराते है। इस आपस में के 
समय होने से वे अपने ध्यानों को एकाय करते हु आर वह सन्‍्देशहर उन 
छानो का प्रकाश करता हैं। सन्देशहर के मन में दस के विपरोत्त आर ओोइ 
बाध नहीं हे पर यह कि वचत्त आप में आप बालता है। ओर एसा हो वे भो इस के 
विपरीत और कुछ नहों जानते पर यह कि वे आप से आप बोलते हैं। ओर इसी 
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लार पर आपस में एक दसरे के संमख होने के द्वारा एक के साथ बहलों का 
सथाग हाता हू । दन सनन्‍्दशक् रनंघाल आत्माओ के वषय में जा प्रजा कक्ात 
हूं आर उस ससगे के विषय में जा उन के सहाय होता है आगें चलकर अधिक 
बधान होगा । 

२५६ । कादे दत या आत्मा अपने निज स्मरण से मनष्य के साथ बोलने 
नहों पाता परंत केवल उस मनष्य हो के स्मरण से। क्योंकि दतगण ओर आत्मा- 
गया मन॒ष्य के सद॒श स्मरणशक्ति रखते है। ओर यदि काई आत्मा अपने निज 
स्मरशा से मनष्य के साथ बोले तो उस मनष्य का यह मालम होगा कि आत्मा 
के बाघ उस के अपने हो बोध ह। ओआर यह ऐसा मालम होगा कि मातों किसो 
का किसी बात को सध हो जिसे उस ने न कभी सना ओर न कभी देंखा। ओर 
मर्के परीक्षा करने के पीछे यह हाल मालम हुआ। दस अवस्था से प्राचोन लोगों 
का यह मत्त उपजा कि हज़ारों बरस के पोऊझ वे जगत में आर उस के सब कारबारों 
में फिर आवेंगे बरन फिर आए तो वे सच मच थे। उन्हें। ने उस पर ऐसा. हो 
विश्वास किया क्योकि कभो कभी उन के ऐेसी सघथ हद कि मानों किसो को 
किसो का स्मरण जे न देखने में ओर न सनने में कभी आया होगा प्रत्यक्ष हुआ। 
ग्रार यह माया उस आत्माओं को ओर से हुई जिन का अन्तःप्रवाह उन के निज 
स्मरणशक्ति से मनुष्य के ध्यान के बाघों में बच्दे जाता था । 

२५७ । कोई आत्मागण जो प्राकृतिक या शारोंरिक आत्मागण कहलाते हे 
जब बे मनुष्य के पास आते हैं तब वे अन्य आत्माओं के सदुश उस के ध्यान से 
अपने का संयक्त नहों रुरते। परंत बे उस के शरोर में जाकर शब ईन्द्रियों में भर- 
जाकर उस के मर में से बोल कर उस के अंगा के द्वारा काम करते है। आर 
उन का दस के विपरोत कछ ज्ञान नहीं है पर यह कि उस मनष्य का शरोर आर 
गया उन का निज शरोर ओर गण हू। ये आत्मागण वे दे है कि जिन के अधीन 
मनष्यगण परहिले थे। परत प्रभ ने उन का नरक में फैंक डाला ओर संपरणा रूप से 
दर किया। ओर दस कारण आज कल काइई उन के अधोन नहों है । 
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८० शभ्रात्मागणा जा आत्मागण की सभाओं से दसरी सभाओं का भेजे जाते ह प्रज्ञाणएं 
कहलाते हं। न० ४४०३ - ५८५६। ओर अआत्मीय जगत में ऐसे संदेशतक्ररनवाले आत्माओं के द्वारा 
संसग किया जाता है। न० ४४०३ * ५८४६ - ५८८३। काई ग्रात्मा जब वच्द जाकर प्रजा के तार पर 
काम करता हे तब श्राप से आप कुछ ध्यान नहों ऋरता परंतु उन की ओर से ध्यान करता हे जिन्‍्हों 
ने उस का भेजा था। न० ५८८५ - पर८६ * ५८८७। 

८३ आज कल बाक्षरो बढ़े श्रथात शरीर के ग्रास पास घरे डालमे नहीं & जेसा कि पहिले। 
म० १९६८८३। परंत भीतरो बढ़े जा मन के घेर लेन हु शअ्रत् पहिल से प्रधिक्र हम्रा करते हं। न० 
१६८३ - ४७८३। मनपष्य भोतर म बंदा जाता हे जब परमेश्यर आर पडासी के विषय उस्त के मन में 
मलीन ओर घछणात्पादक ब्राध उपज ग्राते है। ओर जब उन ब्ाधों के प्रकाशित करने में केवल ठण्ड 
का भय उस को रोकता हे और वे दण्ड ये डे हूं अथात कीत्ति यश और लाभ के बिगाड़ने का भय 
तथा राजाज्ञा का भय तथा जीय से मारने का भय। न० ५८६०। उन पिशजाचो आत्माओं के विषय 
को प्रायः मनुष्य को भीतरी भागों का घर लेते हैं। न० ४५९३। उन पिशाची आत्माश्ं के विपय 
ले मनुष्य के बाहरी भागां का घेर बना चाहइले हैं परंतु वे नरक में बन्द हुए। न० २०५४ * ४८२० « 
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स्‍्वग में के लिखितों के बारे में । 


२५८ । जब कि ट्रतगणा ब्रोल सकते हु ओर उन को बोलो शब्दा के द्वारा 
प्रकाशित हाती ह॑ पस मालम हुआ कि वे लिख भो सकते हू। ओर थे अपने मन 
के बोधां का लिखने के द्वारा प्रकाश करते है जसा कि वें बोलने के द्वारा भी । 
कभो कभी कागद जिस पर बहुत लेख्य लिखे हुए थे [आत्मिक तार पर ] मेरे 
पास आया करते थे। उन में से काद काईद ठोक साधारण लिखितोां के समान थे 
और काई जगत में के छपे हुए कागदी के समान। में उन का उसो तार पर पड़ 
भो सका परंत मर्के आज्ञा न थो कि दे तीन बोध के सिवाए उन से आर अधिक 
निकाल। क्याकि यह देश्वरोय परिपाटों के ठिरूद हू कि मनष्य धमंपसतक के 
छाड स्वगें से किसो अन्य लेखां के द्वारा शिक्षा पावें। इसो लिये सस्‍्वगे का जगत 
से आर दस कारण प्रभ का मनष्य से संसग आर संयोग केवल घमपस्तक हो से 
होता हैं। सस्‍्वग में लिखे हुए कागद भावोवक्ताओं के आगे दिखाद दिये यह हदज़- 
कोएल को पाथो में के इन वचनों से स्पष्ट है कि “जब मे ने देखा लो देखा एक 
हाथ मेरी ओर बढ़ाया हुआ है। आर देखा उस में पाथो का बोंडा हे। ओर 
उस ने उसे खालकर मेरे साम्हने रख दिया। उस में बाहर भोतर लिखा हुआ 
था ”। (हज़कोएल पर्व २ वचन ८ -१०)। ओर यहनत्रा ने भी यां लिखा। “मे ने 
उस के दाहिने हाथ में जा गद्दी पर बेठा था एक पोथो देखी जे भोवर ओआर 
बाहर लिखी हुईं आर साथ महरों से बन्द थी ?!। (एपाकलिप्स पे ४ बचन १)। 

२५९ | प्रभ ने घर्मपुस्तक के लिये स्वगे में लिखितों के प्रस्तुत किया क्योकि 
धमपुस्तक अपने सारांश से लें देश्वरोय सचाद है ओर दस से मनुष्य आर दतगण 
दाना सब प्रकार का इेश्वरोय ज्ञान पाते है ओर प्रभु ने उस सचाई को सनाया 
था। परंत जा कछ कि प्रभ सनाता हे सारे रचंगा में हाऋर क्रम करके मनष्य तक 
पहंचता है । आर दस रोति से घमपसस्‍्तक ऐसे तार पर रचो हर है कि बह दत- 
गण का ज्ञान आर मनष्य को बद्धि दानों के अनकल हो। दस लिये घमंपस्तक 
दूसगण के पास है आर वे एथिवो पर के मनष्यां के सदुश उस को पढठलते हूं। बे 
उस पोथों के बचनों से घर्मापदेश भो प्रगट करते हू आ्रार उस से बे अपने घामिक 
तत्त्वां का निकालसे हे। (न० २२१)। धमपुस्तक स्वग में आर एथिवो पर एक हो 
है। परंतु उस का प्राकृतिक तात्पये जे हमारे पास शब्दां हो का तात्पये है स्वगे 
में नहों है। वहां उस का वह आत्मिक तात्पय हे जे उस का भीजरी तात्पय है। 
आत्मिक तात्पय का जो स्वभाव आर गुण है सो उस छाटों पोथों में जिस का 
नाम “उस सफेद घोड़े के बारे में जिस को सवना एपाकलिप्स में हे” देखा जा 
सकता है । 

२६० । एक्क बेर स्खग में से मेरे पास एक छाटा सा लेखा जिस पर क्रेवल 
दे। तीन बातें इब्नानो अत्षरों में लिखी हुई थों भेजा गया था। ओर मभ से यह 


( ९३४६ ) 


क्षात बतलादे गदे कि उस के हर एक अक्तर में ज्ञान के गप्त रहस्य समाए हुए 
थे। आर य रहस्य अत्षरां के ककाव आर टेठाइयां में छिपे रुए थे आर अत्तरां के 
््वान में भो थे। दइसों हाल स म ने प्रभ के इस वचन का तात्पय स्पष्ट रूप से 
समभा कि “मे तम से सच कहता हे क्रि जब तक सवग आर एथिबवो टल न 
जावें एक विन्द या एक्र कणिका तारेत का कभी न मिटेंगा ??। (मत्ती पत्र ५ 
बचन १९८)। कलोसिया के मेम्बर जानते है कि धमपसतक अपने हर एक धिन्द के 
विषय देश्वरोय हैे। परत उस का कान सा दश्वर्त्व हे सा अभो तक क्रोद नहों 
जानता। आर इसी लिये उस का कुछ बयान किया जावेगा । 


सब से भीतरी स्वगे में लिखना नाना प्रकार के कूफे हुए ओर मड़े क्षुए 
रूपा का बना है ओर ये फककफाव आर मरा स्वग के रूप के अनकन हेते हें। 
इन के सहाय दतगण अपने ज्ञान के रहस्थां को प्रकाश करते है आर दन रहस्थां 
मे से बहतेरें शब्दा के द्वारा कहे नहीं जा सकते। आर अचम्भा को बात यह है 
कि दतगणा दस प्रकार के लिखने में विना शिक्षा दिये प्रतोश हू। क्याकि बचा 
उन मे बोलो के सदश बंठाला हुआ है। (इस के बार मे न0० ९३६ की देखे )। आर 
इस लिये यह लिखना स्वर्गाय लिखना हे। जा कि किसो सं सिखलाया नहों 
जाता परंत वह स्वाभावक हे। क्योकि दतगण के ध्यान आर अनराग का सारा 
फेलाव आर इस से उन को बद्धि आर ज्ञान का सारा संसग स्वगे के रूप के अन- 
सार होता हैें। (न0० २०१)। ओर इस से उन का लिखना भी उसो रूप में बहता 
है। मर का यह कहा गया कि दस एथिवो पर के सब से प्राचोन लाग अक्तरों 
को रचना से पहिले उसो तार पर लिखा करते थे। ओर उस प्रकार के लिखने 
का इब्रानो अन्तर हा गया आर प्राचोनकाल में ये अत्तर सब के सब मह्ठे हुए थे। 
उन में से एक भी अत्तर ऐसे चाकाणें रूप का न था जघा कि दन टदिनां बरतात्र 
मे है आर दइसो कऋरणा धमंपसतक के विनच्दठआ आर कणिका आर सब से सत्म भागा 
मं स्वगाय रहस्प आर देखकोय बाते छिपो रहतो है । 


२६१ । दस प्रकार का लेखा जिस के अत्तर सवग के रूप पर हे सब से 
भीतरी स्वगें भें काम में आता है जहां निवासो सब से ज्ञानो ूहे। आर एशसे अत्तरों 
से वे उन अनरागां का जिन करके अपने बाघ यथयाक्रम एक दसरे के पो& चलऋर 
बहते ह प्रसड़ः के स्वभाव के अनुसार प्रकाश करते हैं। आर दस से उन के लेखों 
मं शत रचस्थ है जा ध्यानगाचर से बाहर है। मे उस प्रकार के लिखतो का देखने 
पाया जा अधमतर स्वंगा मे नहों हाते। क्याकि वहां के लखे जगत के लेखा के 
समान हे ओर थे जगत के अत्तरों के बने क्षण ह। ता भो वे मनष्य को समभ 
मे नहों आते क्याकि वे दतविपयक भाषा मे लिखें कण हैं जा कि मानप्रक 
भाषाओं से कछ संबन्ध नहों रखतो। (न० २३७)। क्याकि थे स्वारों के द्वारा 
अनरागा को प्रकाश करते है आर व्यज्जना के द्वारा ध्यान के उन बोधों का जो 


हक चु 


अनरागों से नकलते ह उच्चारण करते हैं आर शब्दां के द्वारा जिन में स्वर ओर 


( ९३५४ ) 


व्यज्जन मिले हुए हैँ अपने साधारण अभिप्रायों का स्पष्ट करते हैं। (न० र३६ * 
२४९ देखा )। इस प्रकार के लेखें जिन के उदाहरण मर का दिखलाए गये थे 
थाई शब्दा के सहाय दतना कछ प्रकाश करते हू जिलना मनष्य कद णकक एप में 
लिख नहीं सकता। घमपस्तक अधघमतर स्वंगां में हसो रोतलि पर लिखों हद हू 
परंत सब से भोतरो स्वगं में वह स्वगोय रूपा के अन॒कल लिखो हुद हे । 


र६२ । यह करने के याग्य है कि स्वगां में लिखना दतगण के ध्यान हो 
शयान से सहज में बहला जाता है आर दतनो सगमता से बनाया जाता हे कि 
माना ध्यान आकार लिये आगे चलता है। ओर हाथ का भी शब्दां के चन लेने 
में कछ रुकावट नहों पडती। क्योकि शब्द आप चाहे वे लिखे जावे या बाले जाते 
टसविषपयक ध्यान के बाघों से प्रतिरूपता रखल हू आर सब प्रकार को प्रत्रूपता 
स्वाभाविक ओर स्वेच्छापवंक होती हैें। सस्‍वंगां में ऐसे लखे भी ह जा बिना हाथ 
के लिखे हुए हूं आर ये केबल बाधां हो से प्रतिरूपता रखने से निकलते हं। 
परंत थे दोघस्थायी नहों है । 
स६३ । में ने ऐसे लेखों का स्वग से आए हुए टेखा जिस में केवल यथा- 
क्रम लिखे हुए अंकों या संख्याओं का छाड जा कि ठोक ठोक उन लेखां के समान 
थ॑ जिन में अत्तर आर शब्द हू आर कछ न था। आर मे ने यह शिक्षा पाद कि 
यह लेखा सब से भोतर स्वग से ह॑ आर स्वगीय ट्तगण का लिखना (जिस के 
बारे में न० २६० - र६९ का देखा) किसो अधमतर स्वगे के दलों के साम्नन तब 
अंका के रूप पर हं जब वह ध्यान जा उस लिखने से निकलता ह वहां के नोचे 
बहता है। आर इन अंकमय लेखा में भो शेसे रहस्थ हू जा न ता ध्यान में आ 
सकते हे न शब्दां से प्रकाश हा सकते हें। सब अंकों के लिये प्रतिरूप हैं ओर 
उन के लिये शब्दां के सदुश प्रतिरूपता के अनुसार तात्पय भी है *”। परंत इन 
के बोच यह अन्तर हु कि अंका मे स्वसाधारण बाध ह॑ ओर शब्दां में विविक्त 
बाघ हैं। आर जब कि गक सवंसाधारण बाघ में बहत से विावक्त बाघ समात 
हू ता उन लेखा म जा अंका के बने हूं उन लेखा को अपंत्ता जा गअत्तरा के बने 
अधिक रहस्थ समाते हैं। म ने दस परोत्ता से यह समा कि घम्रपसतक में 
शब्दा का छाड अंकां से भो तात्पयं वसस्‍तए ह। अकाना सोलेस्टिया को पोथो में 
जहा अका क बार म कछ बयान हु यह दखा जा सकता हज कक २*३*८०६४-४*« 
६ ०७-८०९८-१० - १२ के अंका का क्या तात्पय हे आर २०-३० * ४० - ४० « 


्च्स् 


१०० * १४४ - १००० - १०००० « १२००० गुणे हुए अंकां का क्या तात्पये है। स्वगे मे 
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८४ धघर्मपुस्तक में सारे अंक वम्तुओरं के त्ात्पय से समभे जाते हैं। न० ४८२ * ४८७ * ६४७ « 
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१०२९७ » ९०२५३। यहक्च बात स्थग से प्रकाशित हुडे। न० ४४९५ * ५२६५। गयणान के फल का तात्पय 
गणय आओर गयशाक के लात्पयां से एकसां हे। न० ५२८९ * ५३३५ * ५००८ * ७८०9३। खबर स॑ प्राचोन 
लाग श्रंका में ऐसे स्वर्गाय रहस्य पाते थे कि कलीसिया की बस्तुओं के विषय एक प्रकार का गिनना 
बन जाता था। न० ५७४। 
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( (९४८ ) 


संख्यासंबन्धी लिखने में वह अंक जिस पर पोछेआनेवाले अंक अपने प्रसड्“ें) के विषथ 
अगअवलम्बन करते ह सदव ओर अंकों से आगे लिखा जाता हे। क्याक्रि वह अंक 
ऐसा हे कि मानों वह किसो प्रसड़' का दश्क हैे। ओर उसी अंक से पीछेआने 
वाले अंक उस प्रसडू के साथ अपने विशेष संबन्ध पाते हूं । 


२६४ । बे जा स्वग के स्वभाव से अपरिचित हू आर जो स्वगे के विषय दस 
बोध से अतिरिक्त कि घह एक वायमणडलसंबन्धी जगह हे कि जिस में दतगण 
बद्धिमान मनों के रूप पर श्रवगाशक्ति आर दृुष्टिशक्ति के विना इधर उधर उड़ जाते 
हूं आर किसो बोध पर विश्वास करने से विरक्त हे उन को समभ में यह नहों आ 
सकता कि दतगण बाल सकते है ओर लिख सकते हं। क्याकि वे हर किसो वस्ल 
का होना प्रकृति में रख देते हैं। परत तिस पर भो यह सच ह कि जो वस्त स्वग 
मं हैँ वे ऐसी वास्तव हातो हैं जेसा कि वे वस्तए है जा जगत में है। आर दतगण 
का सब गण हू जिन से जोवन ओर ज्ञान के प्रयाजना के लिये काम निकलता है ४ 








सवग में के दतगण के ज्ञान के बारे से । 


र५ । दताविप्रयक्त ज्ञान का स्वभाव कठिनता से समभ में आता हें 
क्याकि वच् मानषक ज्ञान से इतनो दरों तक बठता जाता हू कि सब प्रकार का 
उपमा देना प्रतिबद् होता हं। आर जा कुछ कि इस पद तक सवात्कृष्ट होता 
है सो ऐसा मालम होता है कि जैसा वह नहों दोता। इस प्रकार के ज्ञान का 
बयान करना विना उन सचादयां की सहायता के जे इस समय तक अज्ञात है 
असम्भाव्य है। परंत जा अज्ञात हे सो समभक में उन छायाओं के सदश पडता हो 
जो ध्यान के बाध के सच्च गण का छिपातो हं। ता भो वे गज्ञात सचादय ज्ञान 
में आर समझा में आ सकतो ह यदि किसो के मन को ज्ञान के खोज में आनन्द 
हो। क्याकि आनन्द अपने साथ ज्यात ले जाता हे इस वास्त कि आनन्द प्रेम 
से निकलता है। ओर ज्याति स्वगे से उस पर जा देवकोीय आर स्वर्गीय ज्ञान से 
प्रेम रखते है चमकती है ग्रार उन को स्ञानशक्ति का प्रकाशित ऋकरतो है । 

६६ । दतगणा के ज्ञान के स्वभाव का अनमान दस हाल से किया जा 
सकता हे कि वे स्वगे को ज्याति में रहते हैं। क्याकि स्‍्वग को ज्याति सारांश 
से ले देश्वरीय सचाद या देश्वरोय ज्ञान हे। ओर यह क््याति एक हो समय उन 
को भोतरी दृष्टि का जे मन को द्रृष्टि हे प्रकाशित करती है आर उन को बाहरो 
दृष्टि का भी जा आंख को दृष्टि हे। स्वगे को ज्याति इंश्वरेय सचाद या देश्व- 
रोय ज्ञान हे। यह बात न० ९२६ वें से ९३३ वें तक के परिच्छेदां में लिखो गढ़ 
है। दतगणा स्थगाय गरमी में जा सारांश से ले इंश्वरीय भलाई या देश्वरोय प्रेम 
हे रहते ह आर दस स वे ज्ञानी हाने का लाभ ओर दच्छा पाते है। स्वगे को 
गरमी इंश्वरोय भलाई या इंश्यरोय प्रेम हे। दस बात के बारे में न०0 १३३ से १४० 
तक देखे। ट्रूतगण ज्ञान के सत्त्वां से परिचित हैं ओर इस कारण वे शरोररूपी 


( १३८ ) 


ज्ञान कहे जा सके। दस बात का अन्मान दस हाल से निकलता हे कि उन के 
सब ध्यान ओर अनराग स्वगे के अथात दृश्वशेय ज्ञान के रूप के अनसार बहतले 
हैं और उन के भीतरी भाग जा ज्ञान का ग्रहण करते है उस रूप के अनकल 
प्रस्तत हुए ह। दतगण के ध्यान और अनराग आर दस से उन को बद्ध आर 
ज्ञान स्‍वगे के रूप के अतसार बहता हे। (न०0 २०१ से २१२ तक देवा )। दतगण 
उत्तमात्तम ज्ञानी हं। यह अधिक स्पपष्ठता से दस हेत होता हे कि 
ऊन को बोली ज्ञान को बालो हे। क्याकि वह ध्यान से सोधो आप से आप उस 
तार पर बचहतो हे तिस ह्वार पर ध्यान अनराग से बहता है। दस कारण उन 
को बालो ध्यान आर अनुराग के एक बाहरी रूप पर हे। ओर यह वही कारण 
है कि जिस से देश्वपेय अन्तःप्रवाह से कुछ भी उन का उठा नहीं ले जा सकता 
ओर उन के ध्यान में कोई बाहरो बोध प्रवेश नहों करता जेसा कि मपुष्य का 
हाल है जब कि वह बात चोत करता है। दतगणा को बाली उन के ध्यान ओर 
ग्रनराग को बालो हं। (न० २३४ से २४५ तक देखे )। एक अन्य बात भो ट्तगण 
के ज्ञान का प्रताप बठाती हे आर वच्द यह हैं कि सब कछू जिस का उन को आंख 
देखती है ओर उन के इन्द्रिय मालम करते हू उन के ज्ञान के अनकन हाता हे। 
क्याकि वे प्रत््रुप हू ओर दस स वे ऐसे रूप ह कि जा ज्ञानसंबन्धोी वस्तआओं के 
प्रतिनिधि होते हैं। सब वस्तएं जे स्वग में दिखाद देते है दतगण के भीतरी 
भागों से प्रतिरूपता रखतो हू आर उन के ज्ञान के प्रतिनिधि हे। दस बात का 
प्रमाण न० १५० वे से ५९८२वें तक के परिच्छेदा में दखा जा सकता है। इस से 
व्यातरिक्त दतगण के ध्यान फेलाव आर काल के बाधा के द्वारा ऐस घेरे हुए आर 
राके हए नहां है जसा कि मनपष्यां के ध्यान घेर हुए ह। क्योंकि फलाव ओर 
काल प्रकृति के ह आर वस्तए जा प्रकृति का योग्य ह॑ मन का आत्मीय वस्तओं 
से हर लतो है ओर बद्विसंबन्धों दृष्टि का बढ़ाव भी हर लेती हैं। दसगण के 
बाघ काल ओर फलाव से कुछ भो नहों लेते आर दस से उन के अवधि नहों है 
जेसा कि मनुष्य के बाघ सिवानां से घेरें हुए ह। इस बात के बारे में न० १६२ 
से १६८ तक और १९१ से १८८ तक देंखा। न ता वे पाथिव ओर भातिक वस्तओं 
की आर नोचे खोंचे जाते है न जीविका की आवश्यक्रताओं को चिन्ता के द्वारा उन 
का राकटाक मिलतों हं। ओर दस स दतगणा इन बातों के द्वारा ज्ञान के आनन्द 
को ओर से नहों लभाण जाते जसा कि मनष्य जगत में बहकाणए जाते ह्। क्याकरि 
उन को सब आवश्यकता को वस्तओं को प्रभ उन का सत देता हे। उन को 
कपडे संत दिये जाते हू वे आहार का विना मज्य पाते हु आर उन का घर भो सत 
दिये जाते ह। (न० १८१ - १८०)। तिस पर भो उन के प्रभ को ओर से ज्ञान ग्रहण 
करने के गनसार आनन्द ओर सख दिया जाता है। ये बातें दस वास्ले लिखी 
गद है कि यह मालम हो कि दतगण अपने उत्तमात्तम ज्ञान कहां से पाते हू "१। 
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८५ दतगगणा का ज्ञान अबाधनीय और अकथयनीय हैे। न० २०९४५ * २०८६ « २८०२ * ३३९४ * 
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४६० । दल्लगणा इतने उत्तमात्तम ज्ञान को यहण करने के योग्य हे 

उन के भीतरी भाग खले हुए ह ओर ज्ञान हर प्रकार को उत्छृष्टता के सदुश 
भोतरी भागां की आर बढ़ता जाता है ओर जितना भोतरों भाग खले हुए हें 
उतना हो ज्ञान बढ़ता भो जाता है **। हर एक द्रत के जोव के तीन अवश्याएं 
हू जा तीनों स्वंगा से प्रतिरूपता रखते हे। (न० ४८ से ४० तक देखा )। जिन 
को पहिलो अवस्था खलो हद है थे पहिले अथात अन्तिम स्वगे में हं। जिन को 
ट्ूसरो अवस्था खलो हुई है वे दसरे अथात मभले स्‍्वगे में हैे। ओर जिन की 
तोसरो अवस्था खलो हद हे बे तोसरे अयात सब से भोतरो स्वग में ह। दतगण 
का ज्ञान स्वग में इन अवस्यथाओं के अनसार होता हैे। और दस से सब से भोतरी 
स्‍्वग के दृतगण का ज्ञान मभले स्वग के निवासियों के ज्ञान से कहीं बढ़कर उत्त- 
मात्तम है। ओर मभले स्वगे के दृतगण का ज्ञान अन्तिम स्वगे के निवासियों के 
ज्ञान से कहों बढ़कर उत्तमात्तम है। (न० २०८ - २१० देखा)। ग्रार अवस्थाओं 
के बारे में न०३८को देवा। ऐसो ऐपों भिच्नवाएं हातों ह क्याकि बस्तण जा 
उत्तमतर अवस्या पर हैं अधिक सत्म आर विविक्त है। और वे जा अधमतर 
अवस्या पर है सवेसाधारण वस्तर हे ओर सपयसाधारणा बसतओं में विविक्त वस्‍्सरण 
समातोी है। क्याकि विविक्त वसस्‍तणएण सवंसाधारण वस्तओं को अपेक्ता दइतनो हू कि 
जितनो हज़ारों या करोड़ो बस्तओं- ह एक हो को अपेत्ता। ओर जब उत्तमतर स्वग 
के दतगणा के ज्ञान की उपमा अधमतर स्वगे के द्रतगण के ज्ञान से दो जातो हे 
तलब वह भो उसो तार पर दंख पडतोी। पर ता भो अधम्रतर दतगणा का ज्ञान 
मनष्य के ज्ञान को अपेत्ता उसो परिमाण तक उत्तम्रोत्तम होता हे। क्याफि मनपष्य 
शारोरिक स्वभाव में हैं आर उस स्वभाव को विषयो वस्सओं में। ओर मनष्य को 
शारोरिक्र विषयो वस्तए उस के स्वभाव को सब से नोचे अवस्था मे हैँ। दस से 
उन का केसा कछ ज्ञान है जा विपयी वसतओं की ओर से ध्यान करते है ओर 
जा विषयी मनष्य कहलाते है सो स्पष्ट हे अयात उन को कछ भो ज्ञान नहों हे 
केवल उन का सयानपन हू *। दे ज्ञा अपने ध्यानां का विषयो वस्तओ से ऊपर 
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८द्र जितना मनप्य बाहरी बस्तर स ले भीतरी वस्तश्रा को ग्रेर उठता जाता है उतना हो 
वक्त ज्यांति आर ज्ञानर्क्ति में आता जाता हें। न० ६९८३० ६३१३। यक्त उत्थापन वाघ्तव मे 
द्वाता है। न० ७८९६ * १०३३०। व्ंयांक बाहरी वस्तश्रां स ले भीतरी वस्तओं तक उत्थापित हेाना 
चन्धन प्त ज्याति में उठने के बराबर हैं। न० ४५६८८। बाहरी बस्तर मनप्य मं के दश्वरत्व सं दर 
हू गऔ्रर दत से थे ग्रघिक घमली हैं। न० ४४५१। शार ये उलभी पलभको हें। न० स्ट॒द्व * ३८५५॥ 
भोतरो वसतग बचहल संपत्तर हू क्यांकि व इंश्वरत्व के पास हं। न० ५१४६ -५९४७। ओर उन मे 
सज़ारों वस्तरणं हं जा बाहर एक्त साधारण वस्त के समान दिखाई देती हैं। न० ५५०७। आर दस 
से जितना ध्यान आर चतन्य भीतर की ओर हे उतना ही वे स्पष्ट हात॑ ह। न० ४९२०। 

८७ विष्यी [मन] मन॒ष्य के जीव का अन्तिम है आर बह शरीरी वस्तश्रां पर चिप्टता दे 
ओर उन में छिपा रहता है। न० ५००७ + ५१७६७ » <२१४ - ८२१६० ८३३९ * <७३०। दह्दच विषयो मनुष्य 
के जा शरीर के इन्‍न्द्रियां के सहाय सब बातों का विचार ओर निणाय करता हे आभार जा किसी 
ब्रात पर प्रत्यय नहों करता इस का छाड कि जिस का वह शअश्रपनो आंखा सं देख घकता हू श्रार 
अपने द्वाथों से छू सकता है। न० ४०९४ * ७६८९३। ऐेसा मनुष्य बाहरी तार पर ध्यान करता दे 
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जन के भोतरी भाग स्वगे को ज्योति के विष्रय 
। 


उठाते है ओर विशंष करके बे 
खले हणए ह॑ँ ओर हो अवस्या में 
०० चई 


र६८ । यह भो स्पष्ट है कि दतगण का ज्ञान केसा बड़ा है। क्योकि स्वंगों 
में सब वस्तओं का परस्पर संसग है। हर किसो की बंदि ओर ज्ञान का ट्सरों से 
परस्पर सहभाग होता है। क्याक स्थग सब प्रकार को भलादपां का ससग हे। 
दस वास्ले कि स्वगोय प्रेम यह चाहता हे कि जा कुछ स्थगे का है सा दे आरों 
का भी हो। इस लिये सस्‍्वग में तब तक कोई अपनो भलाद के भलाद नहीं 
मानता जब तक कि वह भलाद टसरों में भो विद्यमान न हो। यह तो स्वग के 
सख का कारण है ओर दतगण दस गणा को प्रभ में पाते है क्याकि यह इंश्वरीय 
प्रेम का गणा हैे। मझ को परोत्ता से मालम हुआ कि स्वंगां में ऐसा संसगे हाता 
ह। क्याकि काइई काद भोले आत्मा स्वगे पर पहचाएं गये थे आर जब वे वहां 
पहचे ता उन्हा ने दतगणा का ज्ञान भी पाया आर एसो वस्सओं का समझा जा 
परहिल बे समझ नहीं सकते थे आर उन्हा ने ऐसो बाते कहों जा कि वे अपनो 
परहिलो अवस्था में कहने के योग्य न थे । 


र६८ । दतगण के ज्ञान का स्वभाव शब्दां से कहा नहों जा सकता परत 
वह किसो साधारण बातो के सकह्ााय कछ कछ प्रकाशित किया जा सकता। दत- 
गया एक हो शब्द से उस का बयान कर सकते हैं जिस को मनप्य हज़ार शब्दा 
से बयान नहों कर सकता। और इस के सिवाए एक्र दर्तावप्रयक्र बात में असंख्य 
श्सोी वसतएण हू जिन का बयान मानपक्र भाषाओं के सब शब्द नहीं कर सकते। 
क्याक्र दतगण के हर एक शब्द में ज्ञान के ऐेस रहस्य लगातार अशो के तार पर 
हू जा मानपक वित्या से बाहर हैं। दतगण अपनी वाणो को घध्यि के सहाय 
उस गअभिप्राय का प्रकाश करते हूं जा वे शब्दां से संपणा रूप पर बयान नहों 
करते। ओर उस ध्वनि में कहे हुए प्रसड़ का अनुराग अपने विविक्त भागां को 
परिपाटों के अनसार यथाक्रम होता है। क्योकि (जेसा कि हम न० सहइ६ वे से २४१ 
वे तक के परिच्छेदां में कह चक्र हैं) वे ध्यान स अनराग के आर शब्दा से ध्यान 
के उन बोधचों का जा अनरागा से पदा हाते ह प्रकाश करते हैं। यह वहा कारणा 


हि 0 ॥/4 “-+१ 





ग्ार न प्रपन में भीतरी तार पर। न० ५४०८८ - ५०६४ - ६५६४ - 98८३। क्याँंक्रि उस के भीतरी भाग 
बन्द हण हगण हूं इस कारणा वह उन मे आ्रात्मीय सचादई के विपय कक नहों देखता है। न० 
६४६४ * ६८४४ * ६८४५॥। संक्तप मे वह स्थल प्रार्कतक ज्याति में हें आर दस से वत कुछ भो नहों 
मालम कऋरता हं जा स्व॒ग को छउ्याति सं निकलता है। न० द२०१९ * ६३९० - ६४६४ * ६८४४ - ६८४५ * 
दृ५६८ - ६६१२ * ६६१९४ - ६६२२ + दृद८४॥। क्थांकि भीतर में वह उन बस्तआओं के विरद्ध हं जा स्वग 
अर कली सिया से संबन्ध रखती हं। न० 6२०९ * ६३१६ * ६८5४४ * ६८४५ * ६४८ - दत४२। विद्वान 
लाग जो अपने तद्द कलीसिया की सचादइयों सं विपरीत करते हैँ वेसी श्रवस्था में हैं। न० ६३१६। 
विषयी मनुष्य आरों से श्रचिक कपटो ओर हिंसाशील देते हैं। न० ७६6६३ - ९०२३६। थे तिय्वाद़ें 
से श्रार निपुणता के साथ तर्क करते हूं परंतु वे शारीरिक स्मरणशरक्ति के सहाय कि जिस में उन 
के निकट सारी बुद्धि रहती है तक करते हैं। न० ९९५ * ९६६ *- ४७०० « ९०२३६६। श्रार उन का 
तक करना इन्द्रियां के हेत्वाभासां पर अ्रवर्खाम्ज्नत द्वे। न० ४०८४ - ६९४८० ६६९४९ + 9६६३। 


( (९४२३ ) 
हे कि जिस सें स्वगे में जो बातें सनने में आती है थे अक्थनीय करलाते हैं। 
द्तगण थोड़े शब्दों के सहाय किसी पोथो का सारा प्रसडूः कह सकते हैं। ओर 
वे उप्त के प्रत्येक शब्द में भोत्तरो ज्ञान मिला दे सकते है। क््याक्ति उन की बोली 
ऐसी है कि उस को हर शक्क ध्यनि उन के अनरागां से मिलतो है और हर एक 
शब्द उन के बाधों से श्रतिसख करता हें। उन के शब्द भो बात्तों की उस अ्रणो 
के अनसार जा उन के ध्यान में एक हो समष्टि बनतो हे असंख्य रीतियां से रूपा- 
न्तर होते हं। भीतरी दतगण किसी बोलनेवाले के सारे जीवन के उस की वाणी 
को ध्वनि से थोड़े शब्दां के साथ भी मालम कर सकते हैं। क्येकि ध्यनि हो से 
शब्दा में के बोधों का रूपान्तर किये पर वे उस के उस प्रधान अनराग का मालम 
करते हू जिप्त में उस के जीवन को सर्व बाते लिखी गद हू८5। दन घातो से 
दतबिष्रयक ज्ञान का स्वभाव कछ कछ समभा जा सक्रता हे। दतविषयक ज्ञान 
मानषक ज्ञान की अपेत्ता इतना हैँ जितना एक को अपेत्ता कराड। ओर एशंप्ता के 
कि जैसा सारे शरोर को गतिकारक शक्तिये जा अपंख्य है संबन्ध रखतो हैँ उस्त 
कार्य से जा उन से पदा होता है आर जिस में वे शक्तियं एक ही देख आती 
हू। या वह ज्ञान ऐसा हे कि जेसा एक पदाये के सारभत जा किसो सक््मदश- 
कयन्त्र के द्वारा देखने में आते हूं उन निष्प्रभ पदाय से जा आंख हो को द्रष्टि 
आता है संबन्ध रखले हे। उस का हम उदाहरण टेकर बयान करेंगे। एक्र दत ने 
अपने ज्ञान से पनरजन्म का बयान किया आर उस में संकठो रहस्पां के क्रम करके 
निवेदन किया ओर हर एक रहस्थ में आर भो रहस्थ थे जा अधिक भो भोतरी 
थे। इस बयान में आदि से अन्त तक सारा प्रसड् समाता था। क्योंकि उस ने 
यह बतलाया कि क्याकर आत्मीय ममष्य नया जन्म पा सकता हे कि मानों 
बह मा के पेट में फिर होकर आर जन्म लेकऋर बढठे आर क्रम क्रम से व्यत्पन्नता 
तक पहचे। ओर उन ने यह कहा कि “म दन रहस्था का हज़ारों तक बठा 
सकता हूं ओर जे में ने बतलाया से केवल बाहरी मनुष्य के पुन नम से संबन्ध 
रखता हे परंत असंख्य आर बाते है जा भोतरी मनष्य के पनजन्म से सबन्ध रखतो 
हूं”?। इस दुृष्टान्त आर ऐसे हो ओर दुृष्ठान्तां से जा में ने दतगण के मख से 
सने थे मुझे यह स्पष्ट मालम हुआ कि उन के ज्ञान को कसी महिमा है ओर उस को 














८८ जा कुछ किसी मनुष्य पर प्रबल हाकर राज करता हे सा उत्त के जीवन को प्रत्य॑ऋ 
बात में विद्यमान है आर द॒प्त से उस के अनुराग और ध्यान की हर एक बात में। न० ४४५६८ * 
५८४६ - ६९५६ - ६५०१९ * 98४८ - ८०६9 * ८८५३ से ८८५८ तक। मनुप्य का गुण उतस्त के प्रधान प्रेम 
के श्रनुकृल हे। न० <९८ ९०४० * ८८५८। यह ब्रात दृुृप्टान्तां से प्रकाशित हैे। न० ८५८५४ 
८८५१०। जा सबन्र विराजता हे वह मनुष्य के आत्मा करा जीव हैे। न० ७द४५। ओर वह उस 
का निज संकल्पणशक्ति भो हे आर उस का निज प्रेम है श्रार उस के जीवन का परमाथ भो हे। 
क्याँकि जे कुछ कोड मनुष्य चाहता हे उसी को वह प्यार करता है आर जा कुछ वह प्रार 
करता है सो वच्द एक ग्रभिप्राय मानता है। न० ९३१७ + ९५६८० ९५०१९ * १६०६ - ३५८६ + ५१८४८ « 
६८३६। इस कारण मनुष्य का गुण उस के संकल्प के अनुकल हे ओर बह उस के प्रधान प्रेम 
का है श्रार उस के जोवन के घरमाथ का भो है। न० ९१४६८ ९५०९ * ३४०० * ४०४४ * ६४०१९ * ६८३५ * 
८८५ « १००७६ ९०९०८ « ९०९१० * ९०२८४ 
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औपत्ता मनष्य को गअज्ञानता कंसो बड़ी है। क़्याकि यह केवल कटिनता से जानता 
हू कि पनर्जन्म क्या हैं आर बह अपने शरोर मे उस को बढतों के ।वष॒यथ एक 
फलास तक को भो नहों जानता । 


२०० | ग्रब कछ बयान तोसर या भोतरो स्वरग के दतगणा के ज्ञान का 
किया जाता है आर केसा कछू बह पहिले या अन्तिम स्वगे के दतगणा के ज्ञान 
से बठकर होता हे। तोसरे या भोतरो स्वग के दतगणा का ज्ञान अन्तिम स्वग 
के निवासियां का अबाधनीय है। क्योकि तीसरे स्वगे के द्रतगण के भीतरी भाग 
तोसरी अवस्था तक खले हए हे। परंत पहिले स्वगे के दतगणा के भीतरी भाग 
केवल पहिली अशधस्था तक खले हुए है। ओर सारा ज्ञान भीतरी भागां को आर 
खठता जाता है। ओर जितनी अवस्यथाओं तक थे खले हुए है उत्तनी हो तक वे 
व्यत्पन्न है। (न0० २०८ - २६०)। जब कि तोीसरे या भीतरी स्वगे के दतगण के 
भोतरी भाग तीसरो गअवस्या तक खले हुए है तो दृश्वरीय सचादय उन पर मानों 
लिखी हद है। क्याकि तोसरो अवस्था के भोलरो भाग ट्सरो या पकिलो अवस्थाओं 
को अपेत्ता अधिक सपत्रभाव से स्वगे के रूप पर हू। आर स्वगे का रूप दइृश्वरोय 
सचाद से होता है आर दस लिये वह दश्वरोय ज्ञान के अनकल हैं। यह दबहो 
कारणा है कि जिस से दृश्वरोय सचादय ऐसी मालम होतो माना वे उन 
टला पर लिखी हे हैे। या ऐसी माजम होतो हे कि मानों वे अन्तवेत्तों ओर 
अन्तजात हू। ओर इस लिये ज्यां क्षो वे सच्ची इश्वदरोय सचादयां का सनते 
हू त्यों हो वें उसो ज्ञण अड्रोकार करके उन का माल्म करते हू आर पोछे 
ऐसा है कि जसा वे अपने में उन के भोतरो तार पर देखते है। जब कि तौसरे 
स्‍्वग के घतगरशा का ऐसा स्वभाव हे ता वे दृश्वरोय सचादयां के बारे में कभो 
नहों तक करते ह। ओर न उन के विषय कछ भो वादानवाद करते है कि क्या 
यह ऐसा हे कि नहों। ओर न वे यह जानते हू कि विश्वास करना आर श्रद्वा 
लाना क्या हैं। क्याक्रि वे यह पछलते हू कि “श्रद्वा किस का कहते हैं। हम 
देखते हैं ओर मालम करते है कि यह ऐसा है ?””। आए इस का बयान दृष्टान्त 
देकर वे या करते है कि “एक मनपष्य का जा अपने मे सचाद का सपण हाल दख 
सकता हैं उकसाकर यह कहना कि अद्वा रखा ऐेसा हे कि जसा काईद मनष्य एक 
घर में जाकर उस का देखऋर और उस में के सब सामान के जांचता हे ओर 
उस के आस पास सेर करता है ते उस वेग भी कहना कि तुम इन पर शा 
लाओ ओर जा कछ तम देख रहे हो उस पर विश्वास करो। अथवा ऐसा हे कि 
ज्ेसा किसो मनष्य के आओ एक फलवाडो के उस के तृत्त फल फल समेत देखता 
हे यह कहना कि तम यह सच मानो कि यह फलवाडो है ओर ये वत्त फल 
इत्यादि सच मच कत्त फल है जब कि वह आप अपनी आंखां से उन को स्पष्ट 
रूप से देख रहा है”। यह वहों कारण ह कि जिस से तोसरे स्वगे के दतगण 
शरद की बात कभी नहों काम में लाते ओर उन के उस का कुछ भो बोध नहीं 
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है। ग्रार इस से वें न तो इंश्वरीय सचादयों के विषय तक भी करते है न किसी 
सच्ची बात के बारे में वादानवाद भी करते हैँ कि क्या यह ऐसा है कि नहीं “*। 
परंत पहिले या अन्तिम स्वगे के ट्रतगण के भीतरी भागों में इेश्वरीय सचादयें इसी 
तार पर नहीं लिखो हुईं हें। क्योकि उन के विषय जोवन का केवल एक हो 
अवस्था खली हुई रहतो है ओर दस से वे सचादयों के बारे में तक करते हें। 
और वे जा तक करते हैं उस आसपासवालो वस्त के छोड़ कि जिस के विषय बे 
तक करते हैं कठिनता से ओर किसी वस्त के देख सकते हैं। ओर यदि वे उस 
स आगे बठे ता उन का केवल यह गअभिप्राय है कि वे वादानवाद करने से उस 
की प्रतोति करें। ओर जब उन्हें ने उस को प्रतोति को तब वे कहते हू कि यह 
अदा की बात हे आर दस पर विश्वास करना चारहिये। म ने इन प्रसह़ेंग के बारे 
में दतगण के साथ बात चोत की ओर उन्हें ने मकझ से कहा कि तीसरे स्वगे के 
ओर पहिले स्वग के दतगणा के ज्ञान में जे अन्तर हू ऐसा हे जसा कि वह अन्तर 
जा उज्ज्यलता आर अन्धकार के बोच हे। उन्‍्हों ने तोसरे स्वग के दतगण के 
ज्ञान को किसी शोभायमान राजगह से उपमा दो जिस में सब प्रकार की उपऋरकी 
बस्तएं भरी हुई हैं ओर जे। एक विस्तीणें सखलाक के मध्य में नाना प्रकार को 
शोभायमान वस्तओं से घेरा क्षआ बना हे। ओर उन्होां ने यह भो करा कि वे 
टदतगणा ज्ञान की सचाद में हे इस लिये वे उस राजणह में जा सकते हैं आर उस 
सब सामान का दख सकते है ओर द्घधर उधर उस सखलाक में फिर्कर उस 
सरदा से आनन्द पा सकतें हैं। परंत उन को जा सचादयों के बारे मे तक करते 
अर विशेष करके उन को ० वादानवाद करते है ओर हो अवस्था है। क्योकि 
टूतगण पचाई को ज्याति से सचादयों का नहीं देखते। पर वे या तो आरेों 
या धघमपस्तक के शब्दा हो के तात्पयं से जो भीतरी तार पर समझता नहों 
जाता उन का पाते हूं। आर दस लिये वे कहते हं कि उन पर विश्वास करना 
चाहिये या उन पर शअद्वा लाना अवश्य हे। ओर पोछे से वे अनिच्छ है कि भीतरों 
दृष्टि उन सचादयां पर पड़े। इस प्रकार के लोागां के वियय में ट्रूलगण ने कहा 
कि वे ज्ञान के राजद के बाहरो फाटक तक भी नहों पहँच सकते उस में पटठने 
की ओर उस के सखलाकोां में फिरने की तो क्या सचना हे। क्याकि वे उस पथ 
को आदि पर जा उस राजग्र को ओर ले चला हे खडे रहतें हैं। परत उन को 
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८६ स्व्र्गाय दतगणा असंख्य बाता से परिचित हें आर आत्मीय दतगणा की शअपेत्ता कहों 
बढ़कर ज्ञानी हं। न० २०१५। वे आत्मीय दुतगण के सद्ृश श्रद्धा के किसी तत्त्य से न ते ध्यान 
करते हैँ श्रार न बालते हें क्यांकि वे प्रभु की ओर से श्रद्धा को तर एक्र बात के विषय गाचर 
पाते हेँ। न० २०२ + ५६७ + 609 * 9८४ * ११२१ - १३८७ * ९३६८ * १४४२ * ९६१६ - 96८० * 9८७७9 » 
८०७८० * <२०७ »* १०३३६। ओर शअ्रद्धा की सचाइपयोां के विषय केवल वे यह कहा करते हं कि हां 
कि हां ओर नां कि नां। परंतु आत्मीय द्रतलगण वादानुवाद करते हे कि क्या यह णेसा हे 
कि नहीं। न० २०१९५ + ३२७४६ *+ ४४४८ * स्प६६ -१००८६। ओर यहां प्रभ के इस वचन का विवरण 
किया गया हे कि “तम्हारी बाल चाल में हां कि हां ओर नां कि नां हानी चाचदिये । (मत्तो 
पव ५ वचन ४३६ )। 


( ९४५ ) 


जे सचादयां में आप हैं ओर हो अवस्या हे। क्याक्ति उन ही की असीमा बढती 

॥ कद भो नहा राकता। दस वास्ते कि जहां कहों वे चले जाते हू /सों सचा- 
दर्य जा दुष्टिगाचर है उन के ले जातो हैं और उन के आगे बडे बढ़े मेंदान 
दिखलातो हूं। हर एक सच्ची बात असोम फेलाव की है ओर बहत सी अन्य 
सचादया स संयक होती हैं। उन्हें ने यह भी कहा कि भीतरो स्वग के द्रतगण 
के ज्ञान का यह विशेष लक्षण हें कि उस के द्वारा दतगण प्रत्येक वस्स में इश्वशेय 
ओर स्वर्गोय पठदाथा का देखते हे ओर पदाथां की एक शअ्रणी में वे अदत वस्सओं 
के देखते हँ। क्याकि सब्य वसतए जला उन को आंखों के साम्हने दिखाद देते है 
प्रतिरुप हैं। ओर दस लिये जब वे राजगृह ओर फलवाडी को देखते हें तब 
उन का दृष्ठिगाचर उन पढाथा पर नहीं ठह्तरता पर उन से पार जाकर उन भोतरो 
घस्सओ तक भी कि जिन से बे पढाये पेदा हुए हैं ओर जिन से वे प्रतिरूपता रखते 
हैं पहुंचता है। ओआर यह हाल सब प्रकार को विचित्रता के साथ पदाथों के 
विशेष रूप के अनसार हुआ करता हे। इस लिये वे एक हो समय में असंख्य 
यथा नुक्तर ओर लगातार वस्तओं को देखते हैं जिन से उन के मने पर ऐसा अपर 
पेदा हा जाता हे कि मानों वे अपने शरीर से बाहर होतें हैं। स्वग मे सब दृश्य 
बसतए उन इंश्वरोप वस्तओं से प्रतिरूपता रखतो है जा प्रभ की ओर से दतगण 
के पास हैं इस के बारे में १५० से १०६ तक देखो। 


२७१ । तीसरे स्वग के द्रतगण का वसा हो गुण हे क्याकि वे प्रभ से प्रेम 
रखते ह आर वह प्रेम मन के भोतरोी भागों का तोसरो अवस्था तक आप खोलता 
है आर वह ज्ञान को सब बालों का पात्र है। यद्यपि अन्तिम स्वंगे के दूत्गण 
को अपेत्ता वे अन्य तार पर बढ़ते ह॑ तो भो बे द्त ज्ञान में नित्य बढ़ते जाते हैं। 
क्याकि वे न तो इंश्वरेय सचादयों का याद में रख छाडते है न विद्या की परि- 
पाटो पर उन को प्रस्तुत करते हैं। परंतु ज्यां ही वे उन को सनते हें त्यों हो बे 
उन के सचापन के मालम करके अपने जोवन के काम में उन के लाते हैं। इस 
लिये इंश्वरोय सचादय उन के साथ ऐसे तार पर रहते है कि मानों वे सचादये 
उन पर लिखी हद हैं। दस वास्ले कि जा कछू जीवन के काम में आता हे सो 
बसे हो तार पर रहता हे। परंत अन्तिम स्वग के टतगण की ओर हो ग्रवप्या 
हूं। क्याकि वे पहिले पहिल इश्सरोय सचादया को स्मरण में रख छोाडते हूँ ओर 
विद्या के तत्त्वां के तार पर उन के प्रस्तत करते हे लो फिर वे उन के बाहर 
बलाकर उन के सहाय अपनी बद्धि को उर्नात करते हं। ओर उन के सचापन के 
विषय कछ भो भीतरोी बोध के विना वें उन की इच्छा करते हें ग्रार उन को 
अपने जीवन के काम में लाले है। इस से बे प्रत्येक करके अन्धेरे में रहते हैं। 
यह कहने के याग्य हे कि तोसरे स्वगे के दतगण ज्ञान में सनने के द्वारा उच्ति 
पाते है न कि देखने के द्वारा। क्योंकि जो कछ वे पन्देा से सनते है सो उन के 
स्मरणा में नहों प्रवेश करता हे परंत उसी त्ञण उन के चेतन्य ओर संकल्पशक्ति में 
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पैठ जाकर उन के जीवन से एक जनकर मिलता है। इस से विपरोत जो फुछ के 
अपनी आंखों से देखते है सो उन के स्मरण में प्रवेश करता हे आर उस के विषय 
थें तक करते है और बाद करते हैं। ओर इस से स्पष्ट हे कि उन के लिये सनना 
ही ज्ञान का रस्सा है। यह भो प्रतिरूपता होमे से निकलता हे। क्याकि कान 
वशता से प्रतिरुपला रखता है ओर बशता जीवन से संबन्ध रखत्तो है। इस से 
विपरीत आंख बद्धि से प्रत्िरुपता रखती है आर बद्धि धम के तत्त्वां से संबन्ध 
रखती हे *"। दन दह्गण के हाल का बयान सारो घमपसतक में फ्िया जाता 
है। जसा कि यमीयाह को पोथो के इन दचनों मे कि “में अपने घमं का उन के 
अन्दर रखंगा आर उन के दिल पर उसे लिखेगा। ओर वे फिर अपने अपने पढ़े।सो 
और अपने अपने भाद के यह कहकर न सिखावंगे कि प्रभ को पहचानो क्याकि 
छाट स बडे तक वे पब मझ्झे जानग । (यमायादह पवे ३१ बचन ३३ - ३४ ) 
आर मत्तों को पाथो में भी यह वचन हे कि “तम्डारों बाल चाल में हा कि हां 
और ना कि ना हो क्याकि जा दस से अधिक ह सा बराद से हाता हैं !!। (महत्तो पव 
५ बचन ३७)। जा दन से अधिऋ है सा बराद से हाता हे क्याकि वह प्रभ को 
ओर से नहों हैे। दस वास्से क्रि सचादये जा तीसरे स्वगे के द्तगण में हे प्रभ 
को ओर से होतो हें ब्याकि वे द्ृतगण उस के प्रेम में रहते हैें। ओर उस स्वगे 
में प्रभ से प्रेम रखना इश्वरोय सचाद को इच्छा करने का ओर काम में लाने 
का हें। 

२७२ । दसरा कारण (ओर स्वगे में यह लो एक मुख्य कारण हे) कि 
जिस करके द॒तगण ऐसे उन्नत ज्ञान को यहरण फरने के याग्य हैं यह हें क्रि वे 
आत्मप्रेम से विहोन है। क्योंकि जितना कोई उस प्रेम से विहोन हा। उतना हो 
बच देश्चरीय वसस्‍्तओं के विषय ज्ञानी होने के योग्य है। आत्मप्रेम प्रभ के ओर 
स्‍्वग के विरुद्र भीतरी भागों का बन्द करता हैं आर बाहरी भागां का खोलकर 
उन का अपनी ओर फिराता हूं। आर दस वास्ते वे सब जिन पर आत्मप्रेम प्रबल 
है जगत को वस्तआं के विषय केसी हो बद्विमान क्या न हां तो भा स्वगीय 
वसतओं के विषय वे घन अन्धरं में हैं। दस के विपरीत दतगण गआत्मप्रेम से 
विहोन होकर ज्ञान को ज्याति में ह। क्याकि स्वगीय प्रेम कि जिस में वे रहते 
हैं (अथात प्रभ से आर पड़ोसी से प्रेम रखना) भीतरों भागां का खोलते है। इस 
कःरण कि बे प्रेम प्रभ को अर से होते है ओर प्रभ उन में आप है। उन प्रेमा 
का स्वगं का साधारण रूप बना हे आर वे हर किसो व्यक्ति के मन में सस्‍्वगे को 
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२० कान आर अवबणा को प्रतिरूपता होने के बारे में। न० ४६५४२ से ४६६० तक। कान ते 
चेतन्त ओर वशता से प्रतिरूपता रखता हे ओर इस कारण उस का उन गयणों का तात्पय है। न० 
घ७५४२ * ३८६८ - ४६५३ * ५०१७ * ७२१६ *- ८३६९० ६३९१ * ६३६७ - १००४५। ओर उस का तात्पय 
सचाईे का ग्रहण करना भो है। न० ५४०९ - ५४०५ - सट्रय६४८। आंख की ओर उस को दृष्टि की 
प्रतिरुपता चेने के बारे मं। न० ४४०३ से ४४२९ तक "४५२३ से ४५३४ तक। इस से शअआंगख की 
दृष्टि से तात्पय वह बुद्धि है जा श्रद्धा से द्वाती हे और उस का श्रद्धा ग्राप का तात्पय भी दे। 
म० ४००९ - ४४१० * ४५४६ - ६६२३ * €०५१ - ९०५६८। 


छनाते है। (इस बात का प्रमाण न० ९३ से १८ तक देगे।)। जब कि स्वर्गीय 
प्रेम भोतरो भागा को प्रभ को आर खेालले है तो सब दतगण अपने मंह का भी 
प्रभ को ओर फिराते हं। (न० ९४२)। क्योंकि आत्मोय जगत में प्रेम अपनी ओर 
हर किसो के भीदरोी भागों का फिराता है। ओआर जहां कहीं की आर वह भीतरी 
भागा का फिशाता हे वहीं की ओर मह «७ »। फराला हें। ज़्याक्ति दह्ाां पर 
मह भीतरी भागां से (जिन का वह बाहरो रूप ह्े, गिला भला होवर काम 
करता है। जब कि प्रेम अपनी आर भोतरों भागा ॥ आर मह का फिशाता हे 
तो बच अपने तदं डन से सयक्त भी करता हैं। क्याकि प्रेम आत्मीस संधाग हे 
अर जा कछ उस के पास है सा वह उन को भो दे देता है। ग्रा: इस फिराने 
ओर सयाग करने ओर देने से दतगतण अपने ज्ञान का 'कालते हं। ग्त्मीय 
जगत में सब प्रकार का संयोग चितवन ऋ अनुकूल है। इस का प्रमाण न० २५४ वे 
परिच्छेद में देवा । 

२७३७ । दतगरशा सटव ज्ञान में बठते जाते है १। ता भी वे अनन्तकाल 
तक दतने ज्ञानो नहों हा सकते कि उन के ज्ञान में आर प्रभ के दृश्वरोय ज्ञान में 
कक भी ग्न्यान्य सादुश्य हो। क्याकि प्रभ का दश्यरीय ज्ञान असोमक हे ओर 
दूृतगणा का ज्ञान सोमक है। ओर असोमक में ओर सीमक में कछू भी अन्यान्य 
परिमाण नहीं हैं। सकता । 


0 । जब कि ज्ञान दतगण को व्यत्पन्न करता ह आर वह उन का जीवन 
भी हो जाता है आर जब कि सस्‍वगे अपनो सब भलादयां सप्रेत हर किसो के 
अन्दर उस के ज्ञान के अनसार बचहकर जाता हे तो स्वग में सब निवासो ज्ञान 
की दरच्छा करते है और उस को रुचि करते हे हुसा कि भरे मनष्य खाने की 
रुचि करता है। क्योंकि विद्या आर बद्धि ओर ज्ञान आत्मीय आहार हे जेसा कि 
खाना प्राकृतिक आहार है । ओर उन में से शक्कर टूसरे से परस्पर प्रतिरूपता 
रखता हे । 


२७५ । एक हो स्वगे के ओर एक हो सभा के द्वतगण ज्ञान की एऋ 
अवस्था पर नहों है परत भिचत्र भित्र अवस्थाओं पर। वे जो केन्द्र पर हैं सब 
बडे ज्ञान में हे आर वे जा इन के आस पास हे जितना कि वे केन्द्र से दर 
उतना हो वे क्रम करके थाड़े थाडे ज्ञान में होते जाते है। क्याकि केन्द्र से ले ट्रो 


पर होने के अनुसार ज्ञान को घटाद ऐसो हे कि जंसा चमकाई से ले कांड 
ज्याति की घटाई होती जाती है। (न० ४३ * ९२८ देखा)। दतगणा की उन के 
ज्ञान के अनसार ज्याति भो है। क्याकि स्‍्वगे को ज्याति इंश्वरीय ज्ञान है ओर हर 
काइई उस ज्ञान के ग्रहण करने के अनसार ज्याति में हे। स्‍वगें को ज्याति ओर 
उस के नाना प्रकार के यहणों के बारे में न० १२६ से १३२ तक देखो । 
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८९ दूतगण श्रनन्तक्राल तक उनच्चति के पथ पर श्रागे चले जाते हैं। न० ४८०३ * ६६४५८॥ 


( ९४८ ) 


स्‍वगे सें के दतगण की निर्दाषता की 
अवस्था के बारे सें । 


६ । जगत में के बहद्त थाड़े लाग निदोषता के स्वभाव और गण को 
जानते है ओर वे जा बराइई में रहते है उस का कछू भो नहों जानते। निर्दोषता 
मनष्य को आंखा के साम्दने ता दिखाद देती हे ओर विशेष करके बालबच्चां के 
चिह्दरे और बाल चाल ओर इड़ितों में देख पड़तो है। परंतु ता भो उस का 
स्वभाव अज्ञात हे। ओर दस का भो बहत हो न्‍यन ज्ञान ह कि स्वगे मनष्य के 
साथ मुख्य करके निरदाषता में रहता हे। दस कारण कि यह प्रसड़ः अधिऋ 
स्पष्टता से समझ में आवबे मे पहिले पह्दिल लट॒कपन को निरदेपता के बारे में 
कक बयान करूंगा। इस के पीछे मे ज्ञान को निदाषता के विषय बात करूंगा। 
ओर अन्त में निर्दोषता को अपेत्ता में स्वग को अवस्था के बतलाऊंगा | 


७। लड़कपन को अयथात छोटे बच्चां को निदोपषता सच्ची निदापता 
नहों ह। क्याकि वह केवल निदाषता का बाहरो रूप हे न के उस का भोठरी 
रूप। तो भो इस प्रकार को निदोपता से सच्ची निर्दाषता के गगा का कुछ बाघ 
पाया जा सकता है। क्योंकि वह निर्दाषपता बालदच्च के चिहरों पर स चमकऋतोी 
है आर उन के इड्डितां से प्रकाशित होती है आर उन को सब से पहिले बाल 
चाल में सनाई दतो है। ओर जा काद उन के दखते हैं उन पर उस का प्रभाव 
लगता है। यह मनोहर गण दस हाल से पेदा होता है कि उन को कछ भो 
भोीतशो ध्यान नहों हे। क्यांकि अभो वे नहों जानते कि भलाद आर बराद कान 
खसतए हड॑ या सचाद और भठ कान पदाय ह। वे तत्त्व ध्यान का मल हैं। दस 
कारण उन का कछ भो आत्मत्व पर अवर्लाम्बत सावधानों नहों है आर उन को 
कछ अभिप्राय या सनिश्चित आशय भो नहों ह। आर दस वास्से उन का काई 
खरा मनाोरथ नहों हो सकता। उन का कोाद ऐसा आत्मत्स नहों ह जा आत्मप्रेम 
से ओर जगतप्रेम से पा होता हैँ। वे अपने आप के साथ कछ भो नहों संबद्ु 
करते है परत जा कछ ऊफि वे पाते ह उस का स्वामी अपने भा बाप के जानते 
हूं। आर जा छेाटो छोटो वस्तुएं उन के मा बाप उन को देते हैं वे उन्हों से 


जि 


प्रसक्ष आर आर्नान्‍्दत हैं। उन के पोशाक ओर आहार की कुछ चिन्ता नहों हे 
ओर उन के भविष्यत के विषय कुछ भी चिन्ता नहों है। वे जगत को ओर नहों 
देखते ओर उस के असंख्य वस्तुओं का लालच नहों करते। परंतु वे अपने 
मा बाप का ओआर अपनी दादयों को प्यार करते हे ओर अपने क्रिशारं साथियों 
का जिन के साथ वें भोलेपने से खेला करते है प्यार करतें हे। गरर जा उन 
के कहीं ले जावे उस के साथ हो लेते हैं। वे क्िसो का कहा भो मानते 
हू। और जब कि वे ऐसी अवस्था में हं दस लिये जा कछ कि उन के सिखलाया 
जाता हैं सा वे अपने जाव में यहण करते हूं ओर उस से वे उचित चाल चलन 


ओर बेलो ओर स्मरण ओर ध्यान के मलतत्त्वां के अनजाने निकालते हूँ। उन 


( फेल ) 

की निर्दाएता की अवस्था इन बातों के यहण करने और बेठालने के लिये 
उपकररक है। परंतु यह निर्दापता (जेसा कि हम अभी कह चके हूं) बाहरो 
हू। दस वास्से कि वह शरोर हो की है न कि मन को | क़्याक्ति अभो उन का 
मन नहों बनता इस कारण कि मन तो ज्ञानर्शाक्त और संकल्पर्शक्ति तथा वह 
ध्यान ओर अनरशाग जे उन से निकलते हैं सब मिलकर होता हे। स्वगे से मभ्ध 
का यह वाणो आद कि बालबच्च प्रभ के विशेष आश्रय थे हूं आर उन में भोतरी 
सस्‍्वग से जा निदापता का स्वगे हे अन्तःप्रवाह बहता हं। ओर यह अन्तः- 
प्रवाह उन के भीतरी भागां से पार जाता है ओर उन पर निर्दापता का छोड़ 
और कुछ असर नहीं लग।ता। ओर दस से उन के चिहरों और दड्रितों पर निरदा- 
प्रता दिखाद देतो हे। ओर यह वहों निदापता हे कि जिस से प्रायः मा बाप 
पर असर लगाया जाता हें ओर जिस से मातापितृसंबन्धोी प्रेम पेदा होता हे। 

२०८ । ज्ञान को नि्धापषता सच्चो निर्दापता हे दस वास्ते कि वह भीतर 
को है। क्योंकि बह मन हो को है अथात संऋल्पशक्ति हो की। ओर इस लिये 
घह ज्ञान शक्ति को भी हे। ओर जब निर्दापता इन तत्त्वां पर स्थायी रहती हे 
तब वहां ज्ञान भो हें। क्याक्ति ज्ञान उन पर सब मिलके नियाग किया जाता है। 
इस कारणा सस्‍वग में यह कहा जाता है कि निदापता ज्ञान में रदतो हे आर दत- 
गया को इतनों निर्दाषता है जितना उन का ज्ञान भी हे। ओर दस बात का 
यह प्रमाण ह कि वे जा निर्दाषता की अवस्था में है अपने के किसो भलाद के 
उत्पादक नहीों जानते परत अपने का केवल पानेवालों मात्र के ठदृराते हू ओर 
सब वस्तओं का स्वामी प्रभ का मानते हैे। ओर वे प्रभ के (ओर न कि अपने 
आप के) कहों ले जाने स प्रसत्च हुआ करते है। ओर वे जा जो अच्छा हे तिस 
तिस को प्यार करते हू ओर जो जौ सच्चा हे तिस तिस से आनन्दित होते है 
क्याक ते हूं आर मालम करते हँ कि भलाद को प्यार करना (ओर 
दस से भलाद का चाहना ओर काम में लाना) प्रभ पे प्रेम रखना है। ओर जा 
सच्चा है उस को प्यार करना पड़ोसो से प्रेम रखना हे। ओर जा कछ उन को 
मिलता है उस से वे प्रसन्न रहते ह चाहे वह थोडा हा चाहे बरत। क्याकि दें 
यह जानते हं कि जितना उन के उचित्त हे उतना हो वे पाते है। अय्रात यदि 
थाडा उन के लिये उचित हो ते उन के थोडा मिलेगा ओर यदि बचह्चतायत उन 
के याग्य हा तो बचत कछ मिलेगा। क्योंकि वे आप नहों जानते कि उन के 
लिये क्या वस्त सब से अच्छी हू इस वाप्से कि उस को प्रभ ही जानता हे जिस 








६२ बालबच्चा को निदापता सच्ची निदाषता नहों हे क्यांक्ति सच्ची निदापता ज्ञान में 
रहतो ह। न० ९६१६ ६४३०५ * २३०६ * ३४२५ *- ४५६३ * ४०७८७ - प६०८ ₹<३०१०१००४१। लटड॒क 
पन की भलाई आत्मीय भलाई नहों हे परंतु हुदय में सचाड़े के गाड़ने के द्वारा वच्द आत्मिक 
का जातो हैं। न० ३५०४। ता भो लड़कपन को भलादे रक्त रस्ती बिचयाई हे कि जिस से बद्धि 
गाड़ी जाती हे। न० १६१६ * ३९८३ * ९३०१ * ९०१९०। मनष्य लड़कपन में को गाडी हडई निदा 
घता की भलाड़े के बिना जंगली पशु के समान है। न० ३४८४। परंत जा कछ लडकपन में पाया 
जाता हे सा स्थाभाविक मालम हाता है। न० ३४२४। 





( ९४० ) 


का पर्वावचार सब बस्तओं में ग्नन्तकालिक अमभिप्रायां को प्रस्तत करता हे। दस 
लिये बे भविष्यत के विषय में कछू भो चिन्ता नहीं करते परत भविष्यत को 
चिन्ता करना कल को सावधानो कहते हूं जिस को वे दख बोलते ह उन वस्तओ 
के छूट जाने या अग्रहण करने के लिये जो जोवन के प्रयाजनों के वासस्‍्त अवश्य 
नहों है। वे जा निदेषता को अवस्था में है अपने साथियां के साथ कभो बरे 
मनारथ से काद काम नहों करते। बरन बे ऐसो चाल चलन से विलग रहते हू 
जसा कि वे सांप के विष से दर भागते हैं। क्योकि वह सपरण रूप से निदापता 
के विरुदु ह। और जब कि थे प्रभ के ले जाने से अधिक क्रिसी अन्य बात को 
नहा प्यार करते ओर प्रभु का सब वस्तुओं का स्वामी मानते हैं ओर सब कछ 
उस की दत्तवसतओं का जानते है ला वे आत्मत्व से दर हे आर जितना वे 
आत्मत्व से दर होते है उत्तना हो प्रभ अन्दर बचता हे। ओर यरहू वहों कारण 
कि जिस से जा कक थे उस को आर से सनते है चाहे धम्पसतकऋ से हो चाहे 
पन्द सनने से सो थे अपने स्मरण में नहों रख छेाडते परंतस उसी तज्ञण उस' का 
आज्ञाकारों हो जाते है। अथात वे उस का चाहते है ओर कम मे लाते हें 
क्याकि संकल्पशक्ति आप उन को स्मरणाणशक्ति हैे। थे अपने बाहरी रूप पर प्राय: 
भोले है परत भोतरी भागों में वें ज्ञानी आर प्रवेविचारशोल है। ओर प्रभ ने तब 
उन को सचना को जब उस ने यह कहा कि “त्म सांपों को भांति चाक्प ओर 
कबतरों के सदश निदवाषो हो ?। (मत्तों प्वं १० बचन १६)। शेसा हो वह नि- 
द्वापता भा है जा ज्ञान को निदाषता कहलातो है । 


इस कारण कि निर्देषता अपने का किसी भलाई की उत्पादक नहों जानतो 
परत सब धस्तओं का स्वामी प्रभ के मानती हू आर दस से प्रभ के पथ टिखलाने 
का प्यार करतो है ओर दसोी हल सब प्रकार को भलाद ओःर सचादर के य्रह्षणा 
करतो है जिस से ज्ञान पंदा हाता है पस दस लिये मनुष्य ऐसे तार पर रचा हुआ 
हैं कि जब वह लड़काबाला हा तब वह बाहरो तार पर निदापो हे आर जब 
वह बड्ढा हो जावे तब वह भोतरो तार पर निदोषो होा। ओर वह बाहरो वस्तुओं 
के द्वारा भीतरी वस्तुओं में आ सके और बह भीतरो वस्तुओं से बाहरी बध्सओं 
के फिर जा सके। इस कारण जब मनपष्य बड़ा हो जावे तब उस का शरोर भी 
सिकडता है आर ऐसा हो मालम होता हे कि मानों वह फिर लठ़काबाला है। 
परत वह ज्ञानी लडकेबाले के समान हे आर दसो हेत वह दत के सदश दिखाई 
देता है क्याकि कद दत एक ज्ञानी लद॒काबाला उत्तम्रात्तम तार पर हे। यह वहो 
कारण हे कि जिस से घप्रपससकऋ में लडकेबाले से तात्पय निदाषों व्यक्ति हे ओर 
बड़े से तात्पथ ऐसा ज्ञानों मनुष्य है कि जिस में निदापता हे रे । 


नीलम म लीक कक 7 2रआआ ७७७७७" 


€३ चर्मप्स्तक में निर्दापता से तात्पय लड़क्रेबाले हैं। न० ५६०८। ओर द्वघ के बच्चे भी 
हूं। न० ३१८३। बडढठ से तात्पयय ज्ञानी मनुष्य हे श्रार विषयविविक्त रीति पर उस से तात्पय ज्ञान 
है। न० ३९८३ * ६५२४। मनुष्य ऐसे तार पर रचा छुशआा हे कि जितना बन्द बुडढ़ा द्वा जाता हे 


( 
२७९ । क्र किसी को जो पुनजात हे वेसी अजरप्या हे क्येकरि पुनजन्म 


आत्मीय मनष्य के विषय फिर जम्म लेना है। जन्मान्तर पानेवाला मनष्य प हले 
पहिन लडकेबाले की निदोषता में पहंचाया जाता है। ओर उप्त को ऐसी अपपष्या 
हू कि वह सचाद को कछ बात नहीं जानता ओर भलाद करने मे उस को आ< 
कछू बस नहों चलता परत प्रभ हो की ओर से बप चलता है। ओर वह भलाहे ओर 
सचाइ हो का चाहता हे ओर ठंठता हे केवल दो कारण से क्र सचा? सचाद 
हे आर भलाद भलाद है। ज्यां ज्यां वह बटप्पन का बठता जाता हे तये। त्यां प्रह 
से भलाई ओर सचाई भी उस को दो जाती हे। क्योकि वह पहिले उन्हां के 
खिप्य पाणिडत्य में पहंचाया जाता है तो फिर पाणिडत्य से बाढ़ में आर बदि से 
ज्ञान में। परत प्रत्येक अवप्या में निदोप्ता उस को साथनो है अयाोत वह निदा- 
पता कि जा जेसा है कि हृम अभो कह चक्रे हैं यह अडृगेकार करती हे कि “मे 
आप से आप सचाद का ऊछ नहों जानता और भलाद करने में मक से कछ बचत 
नहों चलता परत उस पर सब बस प्रभ हो स हू ”। विना दस शदा के और बिना 
उस चतन्य के जा उस से उपञ् आता हें काद सवग का कछ नहों पा सकता। 
ब्याकि उसो शअद्वा में ज्ञान को निदोपता मण्य करके रहतो है ॥ 


२८० । जब कि निर्दोपता प्रभ से ले जाने की है न क्रि आप से ले जाने 
की ले स्वगे में के सब निवासो निर्दापता को अवबस्या में है। क्योकि जा वहां 
पर है सा प्रभ से ले जाने का प्यार करते हैं। वे यह जानते हू कि अपने आप से 
ले जाना ओर आत्मत्व से ले जाना ग़्सा है। आर आत्मत्व ओ।र अपने आप की 
प्यार करना णगक हो हे। और जा अपने आप को प्यार करता हे बह ओर किसो 
का अपने तद ले जाने नहों देता। पध्ष इस से जितना काई द्वत निदोपता को 
ग्रवस्था मे हू उयना हो वह स्वग में हैं अथाल वह इंश्वरीप भलाद और दृश्वरोय 
सचाद में रहता है। व्याकि दन्‍हों में रहना सवग में होना है। ओर सारे स्वत 
निदापता के अपयूसःर विशेषित हैं। थें जा ऑन्तिम या पहिले स्वागे में रहले हें 
निदापता को पहली या अन्तिम अवध्या पर हैे। वे जो मभले या ट्रसरे स्वंगे 
मे रहते ह निदोपता को दसरशी या मझलो अखप्या पर हें। आर वे आ श्वत्र से 
भोतरो या तोसरे स्वगे में रहते है निदापता की तीसरो या भीतरो अवप्या पर हं। 
इस से स्‍्वगे के सब निवासियों में से य पिछले निवासो सच्च निदोपो है। क्याकि 
ओर शेष निवासियों से बे प्रभ के द्वारा ले जाने का अधिक्र प्यार करने हैं। जेसा 
कि छाकरे छेोकरी अपने पिता से ले जाने को प्यार करते हे। वे इंश्वरीय सचाई 
करा जा वे या तो प्रभ से विचवाइरहित या घमपस्तक से या पनन्‍द सनने से विच- 
वबादइसहित सनते है अपने मनभावन में सोधे यहण करते हू ओर उस के अनसार 


सर. ९ 


काम करते है आर दस वास्स वे उन के! जोवन के काम में लाते है। ओर दस 
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उतना त्लो वच्च लडऋकऋृलाल क समान मालम हाता ह इस लिये कि उस समय निदा प्रता ज्ञान फू. 
डद्वाकर मनुष्य इसी तार पर स्थग में जा सके श्रार एक दूत दवा ज्ञावे। न० ३९८३ * ५६०८। 


( ९४२ ) 


लिये उन का ज्ञान अधमतर स्वगगा के दतगण के ज्ञान से कहीं बठकर उत्तम हे। 
(न० २७०: २७१ दखा )। जब कि स्वगाय दतगण का ऐसा गण ह॑ तो वे अन्य 
सभा से प्रभ के पास जिल्हा से वे अपनी निदाषता पाते है रहते हैे। आर वे 
आत्मत्व से भी अलग रहते है इस वास्ते दे मानों प्रभ हो में जाते है। वे तो 
बाहर से भाले दिखाद देते ह आर अधघमतर स्वंगा के दतगण के साम्हने वे लडके 
बाला क॑ समान दंख पड़ते हू आर दस कारण वे छाट से डोल के माजम होतें 
हूं। यत्मप वे स्वग के सब से ज्ञानी दतगण हू ता भो वे उन के समान भी जो 
बहत ज्ञानों नहों हू दोखते है। क्याकर वे यह जानते है कि आप से उन का 
कछ भी ज्ञान नहों हू आर उसी हाल के अड्ग कर करना आर यह कहना कि जा 
कछ वे जानते हू सा कछ भो नहों हे उस की अपेत्ता कि जिस को थे नहीं जानते 
यह सब सच्चा ज्ञान हं। वे कहते हू कि इस का जानना ओर अड्गकऋर करना 
आर मालम करना ज्ञान को सब से पहिलो अवस्था हे। ये दतगण नंगे ह क्याक 
नंगार निदापता से प्रतिरूपता रखती हे ९॥ 


९८१। बार बार मे ने द्तगण के साथ निदापषता के विषय बात चोत को । 
आर म का समभकाया गया कि निर्दोषता सब भलाद को सत्ता हे ओर दस से 
भलाई कंबल यहा तक भलाद है जहां तक उस में निदोपता भी है। इस कारण 
ज्ञान भो फेवल यहां तक ज्ञान है जहां तक बह निदोपता का साथी हैे। ओर 
प्रेम आर अनुयह आर श्रद्वा को भी बसी हो अवस्था हे। आर इसी हेत से कद 
विना निदाष्रता के स्वग में जाने नहीं पाता। ओर प्रभ का यहों अभिप्राय है इन 
बचनों से अथात “ लडकेबालों को मेरे पास आने दे ओर उन्हें न हटऋओ क्याकि 
इंश्वर का राज ऐसा हो का है। में तम्र से सच कहता हें कि जो कोई दंश्वर के 
राज के छोटे लड़केबालों को भांति अड्डंकार न करे वह उस में प्रवेश न करेगा ?। 
( मक्ंस एवं १० बचन ९४.१४७। लक्ा पे १८ वचन १६ - १७)। दस बचन में आर 
धमंपस्तक के अन्य बचना मे लडकेबाला से तात्पय निदाषों ह। प्रभ निदापता 
की एक अवस्था के मत्तों को इच्जोल के ६व पव्ं के २५व से ३४व तक के बचनों 
में प्रतिरुषपां के सहाय बतलाता हैं। भलाद सच मच केवल यहां तक भलाद 
हू जहां तक उस में निदोपता रहतो हैं। क्याकि सब भलाई प्रभ को ओर स हे 
दूस वास्तसे कि निदापता प्रभ से ले जाने को दच्छा करने को है। मे यह भी 
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€४ सब से भीतरी स्वग में सब निवासी निर्दापता के रूप हं। न० १४४ - २७३६ * ३८८५। 
आर दस से ये शआररा के साम्हने लड़केबालां के समान देख पड़ते हैं। न० ९५४। वे नंगे भी हैं। न० 
प६५ * ८३०५ - २९६०। क्यांकि नंगाई निर्दापतता का सक्त लक्षण हैं। न० १६५० ८३७०५। आर 
आत्माओं का यह व्यवक्तार हे कि वे अपनी निरदाप्ता दिखलाने के लिये अपने कपड़ा का उत्तारकर 
नंगे खड़े रहते हैं। न० ८३७५ - स्स६०। 

₹€५ प्रेम की हर एक्क भलाई में ओर श्रद्धा की क्र एक्र सचाई म॑ निदापता इस वास्ते रहनी 
चाहिये कि वक्त सच मच भला ओर सच हो। न० ९५२६ *२०८० - ३९१९ * ३६६४ * ६०१३ * 9८४० « 
€ुश्द्व२ * ९०१३४। व्यांकि निरदापता भलाई और सचाई का साराश है। न० २७८० * ७८४०। ओर 
कोड स्थगे में तब्न तक प्रतेश नहीं करता जब तक उस में निर्दापता का कुंछ न है। न० ४०२७ 


( ९४३ ) 


सनाया गया कि बिना निदोषता की सहायता फे न तो सचाद भलाई से संयक्त 
हो सकंतो न भलाद सचाद से। ओर इस से यह निऋलता हे कि कोड दल तब तक 
सस्‍्वग का एक दत नहा होगा जब तक उस में निदापता न हो। क्याकि स्‍्वग लव 
तक किसी में नहों होगा जब्र तक उस में सचाई भलाई से संयक्क न हो। ओर 
इस कारण सचाद ओर भलाद का संयोग स्वगंसंबत्धी ब्याह कहलाता है। ओर 
यह स्वगसंबन्धी व्याह आप स्वगे हे। मझ का यह भी बतलाया गया कि सच्चा 
विवाहविषयक प्रेम अपना विद्यमान हाना निदापता से पाता है। क्यांकि वह 
भलाडे ओर सचाई का उस संयोग से जिस के अधीन दा मन (अयात पति ओर पत्नी 
के मन) हाते है पेदा होता है। ओर यह संयाग जब वह किसो अधम मण्डल 
में उत्तर जाता हे तब वह विवाहविषयक प्रेम का रूप धारण करता हें। क्योकि 
विवाहविषयक्र सहभागों यहां तक एक्क दसरे का प्यार करता हे जहां तक प्रेम 
ओर उन के मन संयक्त हाके समान हो जाते हैे। ओर दस से विवाहविष्रपक्र प्रेम 
में ऐसा खेलाडो पन हैं जंसा कि लड॒कपन में ओर निदापषता में है *६। 


। जब कि निदोषता स्वग के दतगण के विषय सब भलाद को सत्ता 
ही है तो स्पष्ट है कि वह इेश्वरीय भलाई जा प्रभ को ओर से निक्लतो हे आप 
निदोषता है। क्याकि वह वहो भलाद है जा टतगणा के अन्दर बचह्चऋर जाती हे 
ओर उन की सब से भोतरों बातों पर असर करती है ओर उन केा एवं तार पर 
प्रस्तुत करती है आर योग्य करतो हे कि जिस से वे स्वगे को सब भलाद को 
ग्रहण कर सकते हैँ। लड़क्ेबालों को ऐसी हो अवस्था है जिन के भीतरी भाग न 
केवल प्रभु की ओर से निदोपता के पार-प्रवाह के द्वारा बने हें परंत स्वगोय प्रेम 
को भलाई के यहण करने के लिये वे नित्य संयक्त किये जाते हैँ आर सधारे जाते 
है। क्योंकि निदोपता की भलाई किसी भोतरी तत्त्व को ओर से काम करती हे 
इस वास्से के ऊसा कि हम कह चके ह वह सब भलाद को सत्ता है। इस से 
स्पष्ट मालम होता हैं कि सब निर्दापता प्रभ की ओर से है। ओआर यह वहो 
कारण है कि जिस से धमपुस्तक में प्रभ लेला कहाता हैं! क्याकि लेले से तात्पये 
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८६ सच्चा विवाहविषयक प्रेम निर्दापता हे। न० २७३६। और वक्त यही हे कि एक दूसरे की 
आयकाचा की परस्पर तार पर ओर फरफार से अभिलाषा करे। न० २७३१। आर इस कारण वे जा 
विवाहविषयक प्रेम में हैं एक दूसरे से जीवन की सब से भीतरी बातों के विषय संयुक्त रहते हं। न० 
४२०३२। इस कारणा किसी दा मनों का छंयाग हे जो प्रेम से शक ही हा जाते हैँं। न० ९०१६८ *« 
१०९६६९। सच्चा विवाहविषयक्र प्रेम श्रपनी उत्पत्ति आर सारांश भलाई ओर सन्ताई के 
ब्याह हान से पाता हैें। न० २७२८ * २०२८। किसी क्रिसो द्रतविषयक्र आ्रत्माओं के बारे मं जा 
भलाई ओर सचाए के संयुक्त द्वाने के बाघ से यह मालम करते हंं कि क्या विवाहविषयक तच्त्य 
भी हे कि नहों। न० ९००४६। क्यांकि विवाच्रविषयकर प्रेम संप्रण रूप से भलाई ओर सचाद के 
संयाग के समान हे। न० १०६४ * २१७३ * २४२८ * ४५०३ *३१०३ * ३१३४२ * ११५५ * ३९७६ * ३१८० « 
४३५८ - ५४०७ * ५८३५ *+ ६२०६ * €२०७ - २४२५ + स6३89। ओर इस से चर्मपुस्तक में विवाक्त से 
तात्पय भलाई ओर सचाई का वह विदयाह हे जा स्थगे में हेता है आर कलोसिया में भी होना 
चाहिये। न० ३९३४ * ४४३४ « ४८५३५। 


2७ 


( १९५४ 9) 


निर्दोषता है *। इस बास्ले कि निदोषता स्वग को हर एक भलाई का भीतरी तत्त्व 
है ता बच मन पर ऐसा असर करती है कि जब जिस पर वह लगता है जसा कि 
जब भोतरो सवग॑ का कोई दत निकट आता है तब वह ऐसा हो जाता है कि 
मानों वह अपने शरोर से अलग हुआ हे ओर वह ऐणेसा हो है कि मानो वह 
आनन्द से उठाया जाता हे आर जगत के सारे आनन्द उस आनन्द को अपेत्ता 
कछ भो नहों है। मे परीक्षा करने के पीछे यह कहता हूं । 

र८३ । सब लागां पर जो निदापता को भलाई में हैं निदोषता का असर 
उतना हो लगता है जितना वे उस भलाई में हैं। परंत उन पर जा निर्दोषता को 
भलाई में नहों हैं उस का असर नहीं लगता। ओर इस लिये वे जा नरक में हैं 
निदाषता के संपणा रूप से विरुद है। वे यह भी नहों जानते कि निदोषता कान 
बसत है। ओर उन का ऐेसा गए हे कि जितना काोद निदाषता में ह उतना हो 
थे उस को हानि करने को चेष्टा करते हैं। दस कारण वे छोटे लडकेबानां को 
देखना नहीं सह सकते। आर ज्यां हो वे उन को देखते है त्यां हो उन को हानि 
पर वे क्रर लालसा से अत्यभिलाषो है। आर इस से स्पष्ट हे कि मनष्य का आत्मत्व 
आर इस से आत्मप्रेम भी निर्दापता के विरुद्ु हे। क्योकि नरक के सब निवासो 
आत्मत्व में रहते हैं आर दस से आत्मप्रेम भो में (८ 


स्‍वग में की शान्ति की अवस्था के बारे सें । 


स८ष्७ । उन लागां के जिन पर स्व को शान्ति का असर कभो नहों लगा 
उस शान्ति के स्वभाव का जा दतगणा भगतते हू कछू बाध नहीं हा सकता। 
क्याकि मनुष्य जब तक वह शरोर में रहे तब तक दह स्वग को शान्ति नहों ग्रहण 
कर सकता। ओर दस कारण उस को उस का कक भो बोध नहीं हो सकता। 
क्याकि मनष्य का देध उस के प्राकृतिक [ मन | में रहता है। इस वास्ले कि स्वगे 
को शान्ति मालम हो चाहिये कि किसी मनष्य का ऐसा गण हो कि जिम से अपने 
छान के विषय दर शरोर से अलग हाकर उठाए जाने को सामथ्य रखे ओर आत्मा 
के रूप पर बना रह सके आर दस से दतगण के साथ हो सकं। जब कि मन 
स्‍वगे को शान्ति मालम को है दस वास्से मं उस का बयान कर सकता हुं। न कि 
तो उस तार पर कि जिस सार वह वास्तव में हाता है (क्योकि मानप्क शब्दा 
से उस का बयान किया नहों जाता) परत केवल उस अन्यापेत्ष तार पर कि जिस 
तार बच मालम होता हैे। अथवा उस मन को शान्ति को अपेत्ता जिस के दे 
भगतते हू जा इंश्खर पर भरोसा करते है । 








€७ घमंपुस्तक में लेले से तात्पय निर्दापता आर उस की भलाई हैे। न० ३६६४ * ९०१३५। 

र८ मनुष्य का श्रात्मत्व शेसा हे कि जिस से मनुष्य अपने के इंश्वर से अधिक प्यार करता 
हे ओर स्वग से जगत का ओर बह अपने पडासी का अपने आप की भ्रपेत्षा तच्छ मानता है। इस 
लिये मनुष्य का ग्रात्मत्व श्रात्मप्रेम श्रार जगतप्रेम हे। न० ६६४ * 9३९ * ४३१७ + ५६६०। दुष्ट लाग 
निदाप्ता के इतने विरुद्ध हैं क्र ले उस का विद्यमान होना नहों सह सकते। न० २१९४६। 





( १४४ ) 

एप्प । स्वग के सब से भीतरों सारभत दा हो है अथात निदोपता ओर 
शान्ति। आर वे इस वास्से भोतरो सारभत कहाते है कि वे प्रभ की ओर से सोवे 
बिना विचवाद के निकलते है। निदोपता वह गए है कि जिस से स्वग को प्रत्येक 
भलाद ह्ातो हू ओर शान्ति वह गए हे कि जिस से भलाएह का सब आनन्द होता 
हे। हर एक भलाद का अपना अपना आनन्द है आर यह भलाई ओर पह आनन्द 
दवानों प्रेम के हं। क्यांकि जा कुछ प्यार किया जाता हें सा भला कहलाता हरे 
और उस व. असर आनन्दटदायक लगता है। इस से यह निकलता हे कि स्वग के 
दा सब से भोीतरों सार्भत (अथात निदोपता आर शान्ति) प्रभ के देश्वरोय प्रेम 
से निकलते हू आर टतगरा पर अतिप्रणय से असर करते ह। 


न्दाषता भलाई का सब से भीतरो ततक्त्य हैं इस बात का बयान पिछले 
बाब में देखा जा सकता हें जहां स्वग के दसगण की निर्दोषता को अवस्या का 
बयान ह। परंत ग्रब॒ दस बाल का बयान होगा कि शानन्‍्त आनन्द का वह सब 
स भीतरी तत्त्व हे जा निदोपता को भलाद से निकलता हे । 


सप्ट््‌ । पहिले पहिल हम शान्ति को उर्त्पत्ति के बारें में कछ बयान करते 
हैं। इंश्वरीय शान्ति प्रभ में हे आर वह उस में के इंश्वरीय मन्ष्यत्व के आर 
प्रधान इंश्सरत्व के संयक्त होने से पदा हातो है। स्वगे में को इश्चरोय शान्ति 
प्रभ को आर से है आर उस के आर स्वग के दतगणा के सयक्त हाने से पदा 
हातो है आर विशेष करके प्रत्येक टत में भलाद के आर सचाद के सयाग स। 
ये ता शान्ति के मल ह ओर दस से यह स्पष्ठ मालम होता ह कि स्‍वंगा मे 
शान्ति वहां की हर एक भलाद का सब से भोतरों तार पर परमसख दंता 
हुआ देश्वरत्व होती हे। ओर दस से वचह् स्वग फे सब आनन्द का मल है। ओर 
बर् सारांश से ले प्रभ के इंश्वरीय प्रेम का वह इंेश्वरीय आनन्द हे जा उस के 
और स्वग के आर प्रत्येक दत के परस्पर संयोग से पदा होता हैे। यह आनन्द 
जा प्रभ दतगणा में देखता है ओर दतगगणा प्रभ से आता हुआ मालम करते हें 
आप शान्ति है। आर इस से ट्रतगण सब प्रकार का मडूल आनन्द ओर सुख 
पाते हू जिन का स्वर्गाप आनन्द बना हैं (। 


5। जब कि शान्ति के आरम्भ इस मल से हाते हू दस लिये प्रभ 
शान्ति का राजकमार कहलाता हैे। आर वह कहता हे कि “म्रकभ से शान्ति 
हाती है ग्रार मर में शान्ति है !। दतलगण भी शान्ति के दत कहाते है ओ्रोर 
स्‍्वग शान्ति का वास पकरारा जाता है। जसा कि दन बचनों मे ग्रथात “हमारे 
लिये शक लड॒का पंदा हाता हे आर हम को एक बेटा दिया गया ओर राज उस 
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<६€ ग्रान्ति का उत्तमात्तम तात्पय प्रभ आप हे क्याँकि उस से शान्ति पदा होती हैे। ओर 
शान्ति की भीतरो तात्पय सवग हे क्यांक्ि उस के निवासी शान्त्ति की ग्रवस्था में हैं। न० ३७८० « 
४६८५। स्वर्ग में की शान्ति वह इेष्वरत्व हे जा यहां की प्रत्णेकक भलाई ओर सचादे का भीतरी 
तार पर गलसख देता है। ओर बचत मनुष्य के निकट अ्रबाधनीय है। न० ६२० ३७८० * ५६६२ 
८४५५ - ८६६५। ईंण्वरीय शान्ति भलाई में हे न कि भलाडेरहित सचाई में। न० ८५०२२। 


( एश६ ) 


के कांधे पर होगा ओर वच्द दस नाम से कहलाता हे - अद्गत * उपदेष्टा * शक्ति- 
प्रान देश्वर * अनन्तकालस्थायोी पिता शान्ति का राजकमार। उस के राज 
की उच्चति और शान्ति की बढती का फर्क अन्त न होगा ?। (इसायाह पत्र ८ 
वचन ६ *9)। इस ने कहा कि “शान्ति तम लोगों के लिये छाड़के जाता हू 
अपनी शान्ति में तम्े देता हैँ न जिस शोति पर कि जगत दंता हे मे तम्दे दंता 
( यहन्रा पर्य १९४ खचन २७)। “म ने तम्डे ये बाते कहों दस लिये कि 
तम मभझू में शान्ति पाओ”?। (यहना परे ९६ वचन ३३)। “प्रभ का चिदररा 
तेरी आर अलाकन करे ओर तभे शान्ति दे ”। (गिनो पर्व ६ बचन २६)। “शान्ति 
के दल फट फटके रोते है राजमागे सनसान है ?। (इंसायाह पे ३३ वचन ७ -८)। 
८ धमाचार का अन्त शान्ति होगी और मेरे लोग शान्ति के मकानों में रहेंगे ”'। (इसा- 
याह पर्व ३२ वचन १७ - १८)। शान्ति जिस को सचना धमपुस्तक के बचनों में है 
देश्वरीय ओर स्वर्गीय शान्ति हे। अन्य अन्य वचनों से भी जिन में उस को सचना हे 
यह बात स्पष्ट मालम होतो हे जरा कि इसायाह पर्व ४९ वचन ०। पवे ४४ बचन 
१०॥ पद ४८ बचन ८। यमीयाह पं १६ बचन ५। पं २४५ वचन ३७। पव॑ २८ 
बचन ११। हज्जी पर्व २ वचन ८। जकर पत्र ३७ बचन ३७। ओर अन्य अन्य बचनों 
में भी। जब कि शान्ति से तात्पये प्रभ आर स्वगे ओर स्वरगीय आनन्द भी 
ओर भलादे का आनन्द भी हे तो प्राचोन दिनों में लोगों का कशलवाद 
यह था कि “तुम पर शान्ति हो ”। यह कशलवाद इन दिनां तक होता चला 
आया ओर तब प्रभु ने उस को स्वीकार किया जब उस ने संदेशहर चेलों से यह 
आज्ञा दो कि “जिस घर में तम प्रवेश करो पहिले कहा कि इस घर को शान्ति। 
अगर शान्ति का बेटा वहां होगा ता तम्हारी शान्ति उस पर टठरहरेगा”” 
( लका पं ९० बचन ४ -:६)। आर जब प्रभ अपने सदशहरों के आगे दिखाड 
दिया तब उस ने कहा कि “तम पर शान्ति हो?”?। यहन्रा पर्ध २० बचन 
१७८ - २९ * २६)। जहां घधमपस्तक में यह बात है कि ““यहावाह ने शान्ति को 
बास संघी ” तहां दस बात से तात्पय शान्ति को एक अवस्था हे जेसा कि इन 
बचनों में अथात प्रस्थान को पोथो पर्व २८ वचन १८ « २४५ - ४१) याजकों को पोयी 
पत्ं ९ वचन ८ १९३ - १७। पर्व २ वचन २*०८। पे ६ वचन ८ -१४। पं २३ वचन 
१२ - १३ * १८। गिनती पर्व १४५ वचन ३५७ -१३। पर्व र८ वचन ६०८ - १३। पते 
र८ बचन २:६०८०३६। स्वगीय अथ से शान्ति को बास की बात से तात्पये 
शान्ति का गाचर है'। जब कि शान्ति से द्वात्पयें प्रधान देश्वरत्व का और प्रभ 





९ चघमंपसस्‍्तक में बास की बात से तात्पय रम्यता ओर शअरम्यता का गोचर है प्रेम ओर 
अद्धा के उस गुण के श्रनुसार जिस के विषय में उस की सचना होा। न० ३५७७ + ४६२०६ * ४६४८ « 
४०७४८ +* ५६२१ * १०२९२। “शान्ति को सक बास” जब यह बात यिधच्ेवाह के विषय म॑ करी 
छाती हैं तब उस से तात्पय शान्ति का गाचर हे। न० १२५ - १००५४। आर इस कारणा कन्दरू 
आर यज्ञचप आर तल आर लप को बास सब्र के सब प्ररिनिचि किये गये। न० (४५ * ४७४८ « 
१६४९ *. १०९७७। 


( ९४०७ ) 


के इंश्वरोय मग्ष्यत्व का संयक्त होना है ओर प्रभ का तथा स्वगे ओर कली'सया का 
तथा स्‍्वग ओर कलोसिया क्र सब मंम्बर जा प्रभ का यहरण करते हैँ उन 'पब का 
संयक्त हाना भी है ता उन बालों की सघ करने के लिये विश्रामदिवस ठच्दराया 
गया आर उस का नाम विश्राम अयाल शान्ति रखा गया। ओर यह कलोमसिया 
का सब से पवित्र प्रा्तनिधि था। इस वास्से प्रभ ने अपना नाम विश्रामदिवस 
का प्रभ रखा। (मत्तोी पं ९१२ बचन ८। मरऊऊंस पर्व २ वचन २७ * रंदईे। लका 
पं ६ वचन ४) । 


शूप८ । इस कारण कि स्वग को शान्ति वह इश्वग्त्स हें कि जो सब्र से 
भीतरी तार पर टूलगण को भलाई को श्रोमान करता है दस लिये ट्रतगण के 
द्रष्टिगाचर में बच्द सात्तात नहों दिखाई देता हे पर जब वें अपने जीवन को भलार 
मे हैं तब उन पर मन का आनन्द लगता है ओर जब वे वही सचाद सनते हें 
जे उन को भलाई के अनकल हें तब उन पर हए लगता हे ओर जब वे उस 
भलाई का ओर सचाई का संयक्त होना मालम करते हे तब उन पर मन का 
उल्ल्यप्‌ लगता हे। ता भी वह शान्ति दस प्रकार के गाचरों से उन के जीवन 
को सब क्रियाओं आर ध्यानां में बहकर जातो हे ओर आनन्द के रूप पर भो 
सातज्ञात उन में विद्यमान होतो है। स्वगां में निवासियों को निर्दोषता के अनु- 
सार शान्ति का गुण ओर परिसमाण भिच्र भिन्र होता है। इस वास्ले कि निदों- 
पता ओर शान्ति हाथो हाथ चलो जातो हे। -क्याकि जेसा कि हम ऊपर कह 
चके हैँ निदापता स्वग को सब भलाई का मल है ओर शान्ति उस भलाई के 
सब आनन्द का मल ह्ञषे। दस से यह स्पष्ट मालम हो कि शान्ति को अवस्था के 
विषय णेसो बाले कहो जा सके जसा कि पिछले खाण्छ में स्वग मे को निदापता 
की अवस्या के विषय कहो गद थों। दस वास्ले कि निदोषता ओर शरान्‍्ति ऐसे 
तार पर संयक्त हे जिस तार पर भलाद ओर उस का आनन्द सयक्त है। क्याकि 
हम भलाई के उस के आनन्द के द्वारा पत्चानते हैं ओर आनन्द को उप्त के भलाई 
के द्वारा। इस से स्पष्ट है कि भोतरो था तीसरे स्वग में के दतगण शान्ति के 
तोस री या सब से भीतरों अवस्या पर हैं क्याकि वे निदाषता के तोरूरों या सब से 
भीतरी अथस्था पर हैं। ओर अधघमतर स्वगों के द्रतगण शान्ति के वि.सी अधम 
अवस्या पर है क्याकि बे निदोपता के एक अधम अवस्था पर है। (न० २८० के 


देखा )। निदोषता ओर शान्ति इस तार पर मिलकर रहतों हू जिस तार पर 
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४२ उत्तमात्तम पश्रथ से विश्रामदवस से तात्पय प्रधान इृष्वरत्य का आर प्रभ में के इृष्वरोय 
मनष्यत्व का संयाग दे आर भीतरी श्रथ से उस का तात्पय प्रभ के इष्चरीय मनपष्यत्व का आर 
स्वर्ग आर कली सया का संयोग है आर प्रायः भलादं ओश्रार सचाद का संपाग ओर इस करके स्वर्गाय 
विवाह भी उस का तात्पय हैे। न० ८४९५ * ९०३५६ - १९०७०३०। ओर दस कारण “'विश्वार्मादवस 
के विश्राम करने ” की बात से तात्पय उस संयेग की एक्र श्रवघ्या कहे क्यांकि उसी समय प्रभु ने 
विश्राम किया। ओर उस करके स्वगां में श्रार एथियो में शारन्त्ति ओर म॒क्ति क्षाती हे। ओर 
सापेक्ष श्रथ से उस का तात्पय प्रभु का ओर मनुष्य का संयेग दे। क्यांकि उसी समय मनुप्य के 
शान्ति आर मक्ति हे। न० ८४२४ * ८५४१० * ९०३६० *« ९०३६७ * ९०३७० * ९०३७४ * ९०द६५ * ९०७३०। 


( पृश८ ) 


भलाई ओर उस का आनन्द एक होकर रहते हैं। यह हाल लडकेबालों के विषय 
भी देख ज्ञा सकता ह कि जा दस वास्स कि वे निदोपता में हे शान्ति में भो है 
जेंएर इस लिये कि वे शान्ति में हे उन में खेलाडीपन भरा है। परंत उन को 
शान्ति बाहरी शान्ति ह क्योकि भीतरों शान्ति जेसा कि भोतरी निर्दोषता केवल 
ज्ञान हो में रहतो है ओर दस से भलाई और सचाद के उस संयोग में है जो ज्ञान 
का मल हे। स्वर्गीय ओर दतविषयक शान्ति उन मनष्यां के साथ भी रहती हो 
जा उस ज्ञान में है जे भलाद ओर सचादई के संयक्त होने से पेदा होता है ओर 
इस से जिन को इंश्वर पर भरोसा रखने का बोध भी हेै। परंत जब तक वें इस 
जगत में रहते हैँ तब तक शान्ति उन के भीतरी भागों में पडी रहतो हे। 
ओर जब तक कि वे शरोर को छोाडकर स्वग में प्रवेश न करें तब तक वचह शान्ति 
प्रगट न हागो। क्योकि उसो समय उन के भोतरोीं भाग खल जावेगे । 

रूट । जब कि इृश्वरोय शान्ति प्रभ के ओर स्वगे के सयक्त होने से होतो 
हूं ॥र विशेष तार पर प्रत्येक दत में भलाद के ओर सचाई के सयक्त होने से दस 
लिये यह निकलता हूँ कि जब दतगणा प्रेम को अवस्था में है तब वे शान्ति की 
अवस्था में भी है क्योकि उसो समय उन के निकट भलाई सचाई से संयक्त हे। 
द्ृतगण को अवस्थाएं क्रम क्रम से विकार प्राप्त होती है दस बारे में न० १५४ वें 
से १६० व॑ तक के परिच्छेदा का देखा। मनष्य की पनजात होते होते बसी हो 
अवध्या है। जब उस में भलाद का और सचाद का संयोग हुआ कि जो विशेष 
बरके प्रलाभ के पोछे हुआ करता है तब वह आनन्द को एक अवस्था में जा स्वगीय 
शान्ति से पदा होती है आ पडता हे "। दस शान्ति को उपमा वसन्‍त ऋऊरूत के 
प्रातःकाल से दो जा सकतो हैं। उस समय रात के बोतने पर एथिवों को सब 
बस्तणएं चठले हुए सय से न जोवनर्शाक्त लें लेती हैं। जिस से तृणादिजाति आ- 
काश पर से ओस पहने के द्वारा पनजीवन पाऋर द्थर उधर अपना सगन्‍्ध फलातो 
हूं आर वसनन्‍्तऋत को गर्मी भ॑म का फलवच्त्व दंती हे आर मनपष्यां के मन में 
» सख उपजातो है। ये बाते ऐसो होतो है क्योकि वसन्तरूत में का प्रात:ःकाल 
स्‍्वग के द्रतगण को शान्ति को अवस्था से प्रतिरुपता रखता है। (न० १५४ के 
देखा)" । 

२८० | मे ने दतगणा से शान्ति के बारे में बात चोत को ओर उन से करा 
कि जगत में जब देशां में लडाई भडार रुक जाती है आर मनपष्यां में बेर ओर 
भगड़ा थम्भ जाता है तब शान्ति हातो हैे। ओर चिन्ता का दर करना ओर मन 
का विश्राम पाना विशेष करके सोभाग्यमान व्यापार करने से जा चेन ओर सख हे 
यह सब भोतरो शान्ति करलाता है। परत दतगण ने कहा कि मन का विश्राम 
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३ भलाई आर सचादे का संयोग पुनजात हेाते हए मनष्य के साथ शान्ति को अ्रवस्था में 
हा आता हैे। न० ३६६६० ८५१९७। 


४ स्वग में की शान्ति की श्रव॒स्था एथिथी पर के बसन्त ऋतु के ओर भार के समान हे। 
न० ९७२६ * २७८० * ४६६०२॥। 


( (९४८ ) 


ग्रर वह चने आर सख जो चिन्ता के दर करने से पदा हाता है ओर व्यापार 
करने का सफल होना शान्ति के साधक तो मालम होते हैं। परत वे ऐसे साधऋ 
सच मच नहा हु कंबल उन के विषय जा स्वगाय भलाद में है दस वास्स कि कह 
शाॉनन्‍्त कहों नहों हे केवल उस भलाद में। क्योंकि शान्ति सब से भोतरी सारभत 
में प्रभ को ओर से बदकर जातो है ओर भोतरों सारभत से अधम सारभतों में। 
ग्रार वह सचेतन मन में बिश्वाम के बोध से अपने का मालम देतो हे ओर प्राकृ- 
तिक मन में चने के बाघ स ओर उस सख से जा चन से पंदा हाता है। वे जो 
बराद में हूं कछ भो शान्ति नहीं रखते *। वाघ्सव में ऐसा मालम होता हें कि 
मानों जब मन को अभिलाषा सफल हद तब वे विश्राम चेन ओर आनन्द का भोग 
करते है। परत यह केवल बाहरों हाल हे भोतरो हाल नहों हैं। क्याकि भीतर 
से बे बर द्वंप विरोध क्रता आदि लालचों से जलते हं। ओर ज्यां हो वें किसो 
का जा उन के प्रतिकल है देखते ह त्यों हो उन का बाहरों मन उन लालचों मे 
दाडकर जाता हे। यदि वे भय स रोके नहों जाते ता उन के ये बरे अनराग भद- 
कके अत्यन्त उपद्रत करते हूं। आर दस से उन का आनन्द उन्मत्तता में बास 
करता है परंत उन का आनन्द जा भलाई को अवस्या में है ज्ञान में रहता हे। 
उन फे बोच इतना अन्तर हैँ जितना नरक आर स्वग के बोच है । 
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स्‍्वगे के ओर मनष्यजाति के संयाग के बारे में । 


२८१ । कलीसिया में यह ज्ञात हे कि सारो भलाई इंश्वर हो से हातोी हे 
और मनष्य से कक भलाई नहों हाती ओर दस से किसो के अपने ते किसी 
भलाई का उपादक मानना न चाहिये। ओर यह भो ज्ञात हे कि बराई शेतान से 
होती है। ओर दस से वे जा कलोसिया के सिद्धान्तां के अनकल बालते हें उन 
के विषय जा भले काम करते है आर उन के दविपय भो जो पवित्र रोति पर बोलते 
हु और धामिक उपदश दते हू यह कहले ह कि वे दश्छर के ले गय॑ है। परत 
उन का बयान जा बरे काम करतें हूँ आर घमनन्‍दापवंऋ बालते हूँ वे विपरोत 
रीति पर करते है। यदि मनष्य का सवगे से आर नरक से संयोग न होगा ओर 
यदि मनष्य को संकल्पर्शाक्त का आर उस को ज्ञानशक्ति का (क्याकि इन्हों के द्वारा 
शरोर काम करता है ओर मंच ब्ालता ह) सस्‍वग से और नरक से ये संयोग न होते 

7 यह बात णेसों न होतो। उस सयोग के स्वभाव आर गण का बयान हमर अब 
करते है 

रटर । भले आत्मागण ओर बरें आत्मागण दानों हर एक्क मनष्य के पास 
उपस्थित रहते है। भले आत्माओं के द्वारा उस का स्वग से संयोग होता है ओर 
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५ दबच्द लालसा ज्ञा गआआत्मप्रेम से श्रार जगतप्रेम से पदा होती हे शान्ति संपण रूप से 
हर लेती हैे। न० ३९७० + ५६६२३। किसी किसो की समभा म॑ चजञज्चलता आर अन्य गन्य बाते 
जा शान्ति के विरुद्ध हैं शान्ति के कारक हाते हैं। न० ५६६२। परंतु जब तक बुराई की लालसा 
दूर न हां तब तक कुछ शान्ति नहों हा सकती है। न० परद्धद२। 


( १६० ) 


घर ग्रात्माओं के द्वारा उस का नरक्र से संयोग होता हं। और ये आत्मागण आ- 
त्माओं के जगत में जा स्वगं आर नरक के बोचो बोच हे रहले हैे। जब ये निऋ- 
टेवला आत्मागण मनष्य के पास आए हुए ह॑ तब वे उस के सारे स्मरण में पठते 
हैं ग्रोर यहां से उस के सारे ध्यान में। बरे आत्मागण उस के स्मरण ओ्रार ध्यान 
की उन बाता में जा बरे हू जाते हू ओर भले आत्मागण उन बालों में जा भले 
हू। आत्पागरण नहों जानते कि बे मनपष्य के निकठ रहते है परंत जब वे उस के 
निकट हैं तब उन को यह प्रतीत है कि मनष्य के स्मरण ओर ध्यान में की सब 
बातें उन को अपनी बाले है। ओर वे मन्ष्य का देखते भी नहोीं। क्याकि हमारे 
सयसंबन्धी जगत को वस्त्॒ं उन के दृष्टिगाचर में नहीं पड़तों *। प्रभ बहत साव- 
घान करके प्रयन्न करता हु कक आत्मागण को उन के मनष्य के निकटप्य होने का 
कछ ज्ञान न हो। क्याकि यदि वे उस को जाने तो वे मनष्य से बालंगे और एसी 
ग्रवस्था में खे उस का नाश करेगे। क्याकि बरे आत्मागण दस वास्स कि वे नरक 
से संयक्त हे मनष्य के सवनाश करने को अपेतक्ता उत्ताप से आर कछू नहीं चाहते। 
ग्रार न केवल उस के जीव का अयात उस को श्रदा ओर प्रेम के विषय परंत उस 
के शरोर का भो विनाश करना चाहते हैं। जब थे मनपष्य से नहों बोलते तब उन 
को ओर हो अदस्या है। दस वास्तले कि उस समय वे नहीं जानते कि जा कछ थे 
छान करते है आर बोलते हूं सा मनष्य को ओर से है। क्याक्रि जब वे आपस मे 
शक दसरे से बरालतला है तब भो वे मनष्य को ओर से बोलते है। परंत वे इस बात 
पर विश्वास करते है कि जो बातें वे बालते है सो उन की अपनी बाते है। ओर 
हर काद अपनो वस्तओं को प्यार करता हे आर मानता हेैं। दस कारण यद्यपि 
आत्मागण दस बात को नहों जानते ता भो वे मनष्य का बलात्कार से प्यार करते 
हूं आर मानते हं। आर बहत बरतसां से ले नित्य परीत्षा करने के द्वारा मे आ- 
त्माओं को मनष्य को इस भांति का संयाग सच मच होना ऐसे सपण रूप से ज्ञात 
हुआ कि इस को अपेक्षा किसो अन्य बात पर मं अधिक विश्वास नहों करता । 


रट३। आत्मागण हूं नरक से ससग करत ह मनपष्य के निकटस्थ हू क्‍्या- 
कि मनष्य सब प्रकार को बरादयों में जन्म लेता हे ओर दस कारण उस को प्राण- 
शक्ति बरादयों हो से निकलती हें। इस लिये जब तक आत्मागण जिन का गण 
उस के गण के समान हे उस से संयक्त न हां। तब तक न तो वह जी सकता है 
न बरादयों से दर होकर भला हो सकता हे। इसो हेत से वह अपने निज जीवन 
में बरे आत्माओं से रखा जाता ह आर भले आत्माओं से उस से हटाया जाता 


द द्ूतगख ओर आत्मागण हर एक मनुष्य के पास उपष्थित हैं आर उन के द्वारा उस का 
अत्मीय जगत से संयाग हाता हे। न० ६६७ * ररद्व * रण्दद्ध * शू८८० * ४०४9 * ४०४५८ - ५८४४ से 
घ८६६ तक * ५९७द६ से ५९२३ तक्र। व्यांकि मनुष्य निक्रटवर्तो श्रात्माओं के विना जी नहीं सकता। 
न० ५८९३। परंतु न ता यह उन को देख सकता हे न थे उस का । न० ५८६२। आत्मागण उस 
मनुष्य की वस्तुत्रां का छाड़ू कि जिस से वे बालते हैं हमारे मूर्यछंबन्धी जगत में का कुछ नहीं 
देख सकते। न० १८८०। 


( १९६१ ) 
ह। उन दानों के प्रभाव से वह सामान्य रूप पर रहता हें। वह सामान्य रूप 


५.0 


पर होकर स्वतन्त्रता में अपने दिन बिताता हे ओर बरादयां से अलग होकर 
भलाद को ओर माइल हो सकता है। क्योंकि जब वर स्वतन्त्रता में हे तब भलाद 
उस में गाडी जा सकतो हे जा कि किसी अन्य अवस्था में असम्भव है। परंत जब 
त्क नरक के आत्मागण मनपष्य के किसो भाग पर प्रभाव न करे ओर स्वगे के 
आत्मागण किसो अन्य भाग पर असर न करें आर जब तक बह इन दा विरूद 
प्रभाव के बोचां बोच न रखा जावे तब तक मनष्य के स्वतन्त्रता दो नहों जा 
सकतो। म॒र्के यह भो बतलाया गया कि मनृष्य जहां लक उस में पंत्रिक ओआर स्वायो 
बस्त॒ुएं रहती है वहां तक यदि बच बराई में ओर स्वतन्त्रता में भी होने न पावे 
उस में कछ भो जोवनशक्ति न होा। ओर वह भलाड़े की ओर बलात्कार से नहों 
भकाया जा सकता। ओर जा कछ बलात्कार से किया जाता हे से भोतसर में 
स्‍्थायो नहीं रहता। ओर जा भलाई कि मनष्य स्वतन्त्रता की अवस्या में पाला हे 
सा उस को संकल्पशक्ति में गाहो जाती हैं आर ऐसो हो जातो है क्िि मानों वहक्ध 
उस को निज भलाई है?। ओर दस से मन॒ष्य का नरक से ओर स्वंगे से भी संसग 


क. डर 
हाता ह। 


२८४ । उस संसगे का स्वभाव ओर गए जा स्वगे भले आत्माओं से ओर 
नरक बरे आत्माओं से रखते है ओर दस से उस संसगे का स्वभाव ओर गण जा 
स्‍्वग ओर नरक दानों मनष्य स रखते है यह सब हम्े अब बतलाते है। आत्माओं 
के जगत के सब आत्मागणा या तो स्वगे से या नरक से संसग करते हैं। थे जा बरे 
हूं नरक से संसग करते है वे जा भले हे स्‍वग से। स्वग ओर नरक दानों को सभा 
सभा है ओर हर एक आत्मा किसी विशेष सभा से संबन्ध रखता हे ओर उस 
सभा के अनन्‍्तःप्रवाह के द्वारा बना रहता है इस लिये कि बह उस के साथ 
मिलकर काम करें। ओर दस से जब कि मनुष्य आत्माओं से संयक्त हे तो वह 
या तो स्वगे से या नरक से भी संयक्त हैे। ओर वास्तव में वह उस विशेष सभा 
के साथ संयक्त है कि जिस में वह अपने अनुराग या प्रेम के विषय रहता है। 
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७ जब कि जो कुछ कोई मनुष्य प्यार करता हे वह उस का स्थाधीनता से करता हे इस 
लिये सारी स्वतन्त्रता प्रेम आर श्रनुराग से होती है। म० २८७० *३९५८ *- दर८७ - ८६६० -+ हृपटप « 
€५६१। शआर जब कि स्वतन्त्रता प्रेम से ह्वाती हे ता वह मनष्य की जीवनणरक्ति भी हैें। न० २८७३। 
स्वतन्त्रता से पेदा हडे बसस्‍त का छाड काई अन्य वघ्त मनष्य की दिखाई नहीं देती। न० २८८०॥ 
मनष्य का स्वतन्त्रता इस वास्ते आ्रावन्‍्यकता की ब्रात हे कि बह भने द्वाने के याग्य हा। न० 
१६३० * १६४७ *- २८७६ - २८८१ ५३१४५ * ३१४६ - ३१५४८ - ४०३९ * ८9७००। किसी अश्रन्य गवस्या में 
भलाई आर सवादइ का प्रेम मनप्य में नहों गाडा जा सकऋता ओर बह उस की निज वस्स के समान 
दिख्वाऊ राति से ग्रहण नहों किया जा सकता। न० २३८७७ * २८७६ « इ८८० * २८८८ ० ८०००। 
कंयांक्ि जे बलात्कार को ओर से हाता है सा मनष्य से संयक्त नहीं हाता। न० र८७५ * ८७००। 
अगर यदि मनुष्य बलात्कार से भला दो सके ते। सब लाग भले हेोंगे। न० २८८९। परंतु भला करने 
में जा कछ बलात्कार को ओर से द्वाता हे सा हानिजनक चैे। न० ४०३९। बलात्कार की श्रत्र- 
स्थारं कान हाल हैं। न० ८३९२२। 
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( ९६२ ) 


क्याकि स्‍्वगें की सब संभाएं भलाएँ ग्रार सचाई के अनरागा के अरसार अलग अलग 
हे। ओर नरक की सब सभाए भो बराद और भठ के अनरागों के अनसार अलग 


अलग हं। सवगे को सभाओ के बारे में न0 ४१ से ४५ तक ओर न० १४८ से १५१ 
तक देखोा। 


२९५ । आत्मागण जो मनष्य से सयक्त है उसो गण के है जिस गण का 
वह आउऊराग या प्रेम के विषय आप होता है। भले आत्मागण प्रभ से मन्ष्य के 
साथ सयक्त किये जाते है परत बरे आत्माओं के मनष्य आप निकट आने का 
न्याता देता हे। आर निकटस्थ आत्मागण मनष्य के अनरागो के विकार के अनसार 
आया जाया करते हं। एक प्रकार का आत्मा बचपन में पास रहता हे ट्सरे प्रकार 
लडकपन में एक प्रकार यावनकाल एक प्रकार परुषत्वकाल में आर णक्क प्रकार बठेपा 
में। जा आत्मागण बचपन में पास रहते हैं उन का लक्षण निदाषता है आर दस 
से वे निदापता के स्‍्वगे से जे सब से भीतरों या तीसरा स्वग हे संसग रखते है। 
वे जे लड़कपन में उपस्थित हैं जानने के अनुराग से विशेषित हैं और अन्तिम या 
पहिले स्‍्वग से संसग रखते है। वे जा यावनकाल में ओर परुपत्वकाल में उपस्थित 
रहते हैं सचाद ओर भलाद के अनराग में हैं आर दसरे या मभले सस्‍्वग के साथ 
संसग रखते हैं। आर वे जा बढठेपा में पास रहते है ज्ञान ओर निदापता में हैं 
आर भोतरो या तोसरे स्वग से संसग रखते हैं। आत्मागण जो ज्ञान को निदापता 
मे हूं प्रभ से क्रेवल उन्हों के साथ संयक्त किये जाते हैं जिन को भले होने ओर 
पुनजन्म लेने को सामथ्य हे। वास्तव में भले आत्मा उन्हों के साथ भी जा भले होने 
ओर पुनजन्म लेने के योग्य नहों है संयक्त किये जाते हैं। परंत यह केवल इस 
कारणा से होता हे कि वे मनुष्य जितना बन पड़े उतना हो ब॒राई से दर हटाए 
जावे क्याकि उन का सबच्तचिेद्दित सपाग उन बरे ग्ञात्माओं से होता हे जा नरक से 
संसग रखते है आर जा उन्हों के समान है। याद वें आत्माप्रेमी हू या स्वाया है 
या प्रतिद्दिसाशोील है या छिनालाप्रेमी हे तो उन शोलों सरोचे आत्मागण विद्ध- 
मान रहँ। ओआर वे लाग ऐसे हाल में हूँ क्रि मानों वे अपने निज बरे अनरागां में 
बास करते है। आर जहां तक मनष्य भले आत्माओं के द्वारा बराद से हटाया 
नहों जा सकता बहां तक बरे आत्मागण उस में लालसा को आग फंक देते है। 
ओर जितना लालसा प्रबल हे उतना हो वे पास लगे रहते है आर हट नहों जाते। 
इस वास्त प्रापात्मा मनष्य नरक से संयक्त हे आर घमात्मा मनपष्य स्वग से । 


शरद । मनष्य पर प्रभ को ओर के आत्मागणा राज किया जाता है दस लिये 
कि वह स्वगे को परिपाटो में नहों हं। क्योकि बह नरक को बरादयों में जन्म 
लेता हे आर दस से वह एक ऐसों अवस्था में जनता है कि जा सपण रूप से 
देश्वरोय परिपाटो के विरुद् हें। इस कारण अवश्य हे कि बह परिपाटो में फिर 
आदे आर यह केवल आत्माओं के सहाय हो सकता है। परंत यदि मनुष्य भलाड 
में अथात स्खगे की परिपाटो के अनुसार जन्म लेता तो यह ह्वाल ओर हो होता। 


( ९४६३ ) 


कयाकि बसी अवस्था में उस का शासन प्रभ से आत्माओं के द्वारा किया नहों 
जाता पर परपाटों हो के अथात सामान्य अन्तःप्रवाह के द्वारा। मन॒प्य पर उन 
बालों के विषय में जा उस के ध्यान और मन से निकलकर काम करती है ओर 
दस से उस को बाल चाल के ओर क्रियाओं के विपय में (क्योंकि ये दानों प्राक्ृर- 
तिक परिपाटों के अनसार बहते हैं) उस अन्तःप्रवाह से राज किया जाता है। 
आत्मागण जा मनष्य के निकटस्थ है उस की बालन चाल ओर क्रियाओं से कछ 
सबय् नहों रखतले। पण का भो शासन आत्मीय जगत के सामान्य अन्तःप्रवाह से 
क्रिया जाता हे क्याकि वे अपने जीवन को परिपाटो में हं कि जा वे नहों बहका 
सकते आर नाश नहों कर सकते इस बास्ते क्रि उन के तकशक्तिक्र [ मन | नहदों 
है ।। मनष्य ओर पश के बोच जो भिन्नता है सा न० ३८ वें परिच्छेद में देखी जा 
सकतो है । 

२८७ । स्‍्वंगे के आर मनष्यजाति के संयोग के बारे में यद्द भी कहना 
चाहिये कि हर एक्र मनुष्य के विषय प्रभु स्वगे को परियाटो के अनुसार आप बह- 
कर उस को भीतरी ओर अन्तिम वस्तुओं में अन्दर जाता है। ओर दी तार पर 
प्रभ उस को स्वग के ग्रहण करने के लिये योग्य करता है आर उस की अन्तिम 
बस्‍्तओं पर उस के भोतरोीं भागां की ओर से राज़ करता है आर भीतरी वस्तओं 
पर ऑन्तिम वस्तओं की ओर से। ओर दसो रीति से प्रभ मनष्य को सब वस्तओं 
के आपस में एक टूसरे से संयुक्त करता हे। प्रभु का यह अन्तःप्रवाह्र बिचवाडें- 
रहित अन्तःप्रवाह कहलाता हे। परंत टूसरा अन्तःप्रवाद जा आत्माओं के द्वारा 
होता है बिचवाइंसहित अन्तःप्रवाह कहाता है। ओर पिछला अन्त:प्रधाह पहिले 
अन्तःप्रवाह के सहाय बना रहता हैं। विचवा्दरहित अन्तःप्रवाह जो प्रभ ही का 
है उस के देश्यचरोय मनष्यत्व को आर से मनष्य के संकल्पश क्ति में आर संकल्पश क्ति 
से बाद में चलता हे। दस कारण बह मनपष्य को भलाद में बहता हे आर उस 
को भलाद से पार होकर उस को सचाद में अथवा (ओर यह उस से गक हो बात 
है) उस के प्रेम में आर उस के प्रेम से पार होकर उस को श्रद्ु। में बच्ऋर जाता 
है। परंत वह इस प्रवाह स विपरीत कभी नहों चलता। आर न वह थद्दा में 
प्रेम के विना या सचाद में भलाई के बिना या बाद | के क्रिसो भाग | में जा सक- 














८ मनुपष्यां आर पशओं के बोच यक्त भिचता हे कि मनुष्य प्रभु से उस की श्रपनी ओर 
उठाण जा सकते हैं ओर वे परमेश्वर के विषय ध्यान कर सकते हैं आर उस का प्यार कर सकते 
के और दस कारणा बे प्रभु के साथ मंयक्त हा सकते हैं श्रार इस से वे प्रनन्तक्राल तक्र भी जीते 
फू परंत पशुओं की ओर ही अ्यस्‍्था फछे। न० ४५२५ - ६३३३। <२३९। वक्यांक्रि वे ग्रपने जोवन को 
परिषाटो में हं श्रार इस कारण थे गेसी वस्त॒श्रां में जन्म लेते हैं जा उन के स्घभाव के योग्य 
त्ञाती हैं। परंतु मनुष्य श्रपने जीवन की परिपाटी में जन्म नहों लेता श्रार इस कारण अवश्य 
है कि वचत् ब॒द्धिसंबन्धी वस्तुओं से उस जीवन में प्रवेश किया जावेगा। न० ६३७ * ५८४० « 
६३५३। सामान्य शअ्रन्तःप्रयाद्र के अनुसार मनुष्य के विषय ध्यान ब्राल चाल में श्रान पड़ता हे 
और संकल्प इृद्वितां में। न० ५८६२- १९२८० - ६6९६२ - ६२१९। पशश्रां के जीयनों में श्रात्मीय 


जगत के साम्रान्य श्रन्तःप्रताह हान के कार स। न0० ९६३३ * ३६४६। 


( ९६४ ) 


ल्पशक्ति से नहीं होता किसी तार पर बहता हे। यह इडेश्वरीय अन्तःप्रवाह सटेय 
बचहकर चलता है। ओर बह भले लागां सं भलो रोति में ग्रहण किया जाता हे न 
कि बरे लोगो से। क्योकि ये या ता उस का दर करते हैं या बफाते है या बह- 
काले है। इस वास्ते बर लागा का जीवन एक धरा जोवन है जा आत्मीय जगत 
में मरण है ५ | 


श्ट८ । आत्मानेश जो या तो स्वग से या नरक से संयक्त हे ओर मनष्य के 
निकटस्थ है अपने निज स्मरण में ओर उस के निकलनेवाले ध्यान स मनष्य को 
ओर कभी नहों बहऋर जाती हैं। क्याकि ऐेसे ह्राल में मन॒प्य दस से विपरोत कुछ 
नहों जाने कि उन आत्माओं के ध्यान उस के अपने ध्यान है। जसा कि न० र५६ वे 
परिच्छेद में देखा जा सकता है। परंतु कोई अनुराग जा भलादे ओर सचाई के 
प्रेम का है स्वग की ओर से आत्माओं से पार हाऋर बहके अन्दर आता है ओर 
कोई अन॒राग जो बराई ओर भटठाई के प्रेम का हे नरक को ओर से भी उन से 
पार होकर बरहके अन्दर आता हे। इस लिये जहां तक मनुष्य का अनुराग अन्दर 
बचहनेवाले अनराग से अनकल हे वहां तक मनष्य उस को अपने निज ध्यान में 
यहणा करता हे (क्योकि मनष्य का भीतरो ध्यान उस के अनराग या प्रेम से परो 
अनकलता रखता है)। परंत जहां तक वह उस से अनकल नहों है वहां तक 
मनष्य उस को नहों ग्रहण करता हैं। दस से जब कि ध्यान आत्माओं से मनष्य 
के मन में बेठाला नहीं जाता पर केखल भलाद का या बराद का अनराग वहां 
बठाला जाता हे तो स्पष्ट है कि मनष्य का बांछने का अधिऋआर हैं क्योकि उस 
को स्वतन्त्रता हे। ओर दस कारण वह अपने ध्यान से भलाई को ग्रहण ऋर सकता 
हू आर बराह का दर कर सकता हैं। दस वास्ले कि वह धमंपसतक से जानता 
हूं कि कान वसत भलो है ओर कान वस्त बरो। जो कुछ वह अनराग से अपने 
धान में यह ण करता है सा भो उस के दे दिया जाता है। परत जो कुछ बच्द 
अनुराग से अपने ध्यान में ग्रहण नहों करता सो उस को नहों दे दिया जाता। 
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€ प्रभ की आर से बिचवाइरहित श्रन्तःप्रवाह भी श्रार आत्मीय जगत से पार हाकर 
बिचवाईसहित अनन्‍्तःप्रवाह भो हाता है। न० ६०६३ «६३०७ « 689२ + स्दव८४ » ₹६८३। प्रभ का 
बिचवर्द्राहित शग्रन्तःप्रवाह सत्र से सक्त वसतओं मे बहता हे। न० ६०५८ - ६४०४ - से ६४9८ 
तक * ८५०९७ - ८७२५८। प्रभ द्याकर सब से प॒रहिली वस्तओंं में आर उसो समय सब से पिछली 
वस्तओं मे बहता हे। न० ५१४७ . ५९५० * ६७०३ * 9०0०४ * 9009 - 9२७०। प्रभ का प्रन्त्तःप्रचात 
मनुष्य को भलाई में बहता है आर भलाई से पार हाकर सचादई म॑ परंत इस से विपरोत नहों 
न० ४४८२ * ५६४८ « ६०२७ - ८६८५ * ८७०१९ ९०९५३। वह्त जीवन जो प्रभु को ओर से बहकर 
अन्दर आता हे मनुष्य की अवस्था के अनुसार ओर उस को ग्रह्मणशक्ति के गुण के अनुसार बद- 
लता है। ४८८८ - ५२८६ « 6४०२ * 93४३। व्यांकि बह भलाड जा प्रभ की ओर से अन्दर बहता 
कु खरे लागा के विषय बराई हा जाती है श्रार सचाई की भठाई हे जाती है! यह बात परीक्षा 
करने से निकलती हे। न० ३६०७५ : ४६३५। भलाई ओर उस से निऋलनेवालो सचादईे जा सदेव 
प्रभु को ओर से बहती रहती हैं वहां तक ग्रहण की जाती हैं जहां तक बुराई की ओर से निक- 
नेवाली कठाई उन का नहीं राकतों । न० २४१९ * ३१४२ * ३९४७ * ४८४५८॥ 


( ९६४५ ) 


इन बालों से मनष्य के विषय स्‍वगे को ओर से भलाद के ओर नरक को ओर से 
बराद के अन्‍न्तःप्रवाह का गए स्पष्ट रूप से सम्रफा जा सकता है । 


रट८ । मे इस बात का जानना दिया गया कि मनष्य कहां से चिन्ता 
ऋार शाक ओर वह भोतरी उदासो जा विषाद कहाता हे पाता है। क्ाोद कोई 
आत्मा जा अभो नरक से इस वास्ले संयक्त नहीं हूं कि वे अपनी पहली अवस्या 
में हैं (जिस के विषय में हम तब कुछ बयान करेंगे जब हम आत्माओं के जगत 
के बारे में लिखंगे) अजोण ग्रोर हिंसाशील वस्तओं के प्यार करते हैं जेसा कि 
पेट में का सडा मांस। ओर दस वास्ले जहां मनष्य में बंसो बस्तर है तहां वे भो 
विद्यमान होतो ह क्याकि वे उन वस्तओ का पसन्‍्द करते ह। ओर वहां बे अपने 
बरे अनराग से आपस में बात चोत करते हं। आर उन को बाल चाल का अन- 
राग मनष्य में बदकऋर जाता हैे। ओर याद वह उस मनपष्य के असराग के प्रतिकल 
हा तो वह विषाद और शोक ओर चिन्ता के मचाता है। परत यदि वच् उस 
के अनैराग के अनकल हो तो वह हे ओर उल्लास के उक्साता है। ये आत्मा- 
गणा एट के पास काद उस को बाद ओर कद उस को दाहिनी ओर कोड नीचे 
कादर ऊपर दिखाद देते हू। वे उन अनरागों के गण के अनसार कि जिस से दे 
घिशेषित है निऋटस्थ या दरस्थ देख पडते है आर दस कारणा भांति भांति के तार 
पर विद्यमान होते हू । यह हाल मन को चिन्ता का कारण हैं आर दस बात 
का प्रमाण मे ने बहल सी परोत्ता करने के पीछे मालम किया। क्योकि भ ने ऐसे 
आत्माओं के देखा आर सता आर उन को उपजाद हद चिन्ताएं मक पर लग गईं 
आर मे ने उन से बात चोत को। जब वे हटाणए गये तब चिन्ता मिट गई ओर 
जब वे फिर आए तब चिन्ता भी फिर पकहची। और में ने उन के निकट आने या 
दर जाने के अनसार चिन्ता को घटतो बठतों मालम को। इस परोत्ता सं मे ने 
उस मात्र का मल देखा जिस पर केद लाग जा नहों जानते कि अन्त:कऋरण कान 
बस्त॒ हे क्याकि उन के अन्तःकरगा नहों हे विश्वास करते हैं। ओर यह वहो मति 
हु कि अन्त:करण के प्रोत्साह पेट को बीमारो से होते हू ० । 


३०० । सस्‍्वगे का मनष्य से संयोग मनष्य के मनष्य से संपाग के समान नहों 
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१० दे जिन का केाइ शअ्रन्त:करगा नहों हे नहों जानते कि अ्रन्तःकरण कान वस्त हे। न० 
७४९२० - <१०१। का लाग जब वे अ्रन्तःकरणा का सघ्भाख समभते हं लब उप्त पर हंसते ह। 
न० ७२९५७। कोई जानते हें कि ग्रन्तःकरण काईे वस्तु भी नहीं है। कारई जानते हैं कि बह कोई 
प्रार्शतम वसत हे जिस की उदासी और जाकर या ता शरार मे के उत्पाठकों से हाते हैं या जगत 
में के उत्पाद्का से। आर काई जानते हं कि बह सत्रसाधारण लागा की काई विशष वस्त हो 
जा धमार्सक्त से होती हैे। न० ६५०। तीन प्रकार के पअ्रत्तःकरणा द्वाते ह सच्चा गऋनन्‍तःकरण रूत्रिम 
अ्न्त:करण ओर भूठा श्रन्तःकरण। न० ९०३३। श्रन्त:करण का दुस्व मन को वह चिन्ता है जो 
किसी ग्रन्याथी असरल या अन्य किसी रोत से बरो वस्त के क्रारण जा मनष्य को समभ में इश्वर 
के प्रतिकूल या पड़ासी की भलाई के प्रतिकूल हाती है उपज गश्राती हैें। न० ७२१०। उन केा 
अ्रन्तःकरणा हे जा दधवर से प्रेम आर पडासो से अ्रनग्रह रखते हु प्रंत उन का जो इन तत्त्यां पर 


प्रतात नहों रखते काई भ्रन्त:ःकरण नहों हे। न० ८५३९ - ८६५० २३८० * 9४८०। 


( (६६ ) 


है। परत वह उस के मन के भीतरी भागों से आर इस कारण उस के आत्मिक 
गथात भीतरी मनष्य से एक प्रकार का संयोग है। उस के प्राकृतिक अथात बाहरी 
मनष्य से प्रतिरूपां के द्वारा दसरे प्रकार का संयोग हे। परंत दस प्रकार के सयाग 
के बारे में हम तब कछ ओर बयान करेंगे जब हम स्वग के मनष्य से धमपस्तक 
के द्वारा संयोग के विषय लिखेंगे । 


३०१ । स्वग॑ के मनष्यजाति से आर मनष्यजाति के स्वग से संयाग का ऐसा 
स्वभाव है के गक टसरे के सहाय बना रहता हैे। इस बात का बयान दस बावब 
के पीडे दूसरे बाब में होगा । 


३०९२ । मे ने स्वगे के मनष्यजाति से सथाग हे।ने के बार मे दतगणा से बात 
चोत को ओर उन से कहा कि कलोसिया का मनष्य वास्तव में कहता हे कि सब 
भलाद इश्वर को ओर से हातो हे आर दतगणा मनपष्य के पास विद्यमान हे। परत 
उन में से थाहे लाग दस बाप पर सच मच विश्वास करते है कर दतगण मनष्य 
के साथ संयकत है। ओर बहत हो थाड़े लाग जातते ह कि दयगण मपष्य के ध्यान 
ओर अनराग में है। दलों ने जवाब दिया कि “हम जानते हू कि जगत में विशष 
करके कलीसिया के मेंम्बरों में यर्त्राप श्रदा का बेसा अभाव हे ता भो उसो प्रकार 
का ब्रोलना प्रबल हैे। ओर हम उस पर अचम्भा करते है क्याक्रि कनोसिया के 
मेम्बरा के पास धमंपसतक हे ओर वच उन को स्वगे के विपय में आर उस के 
मनष्य से संयोग होने के विषय में शित्ता देती हे। आर दस संयाग का स्वभाव 
णशं्सा हे कि मनपष्य याद आत्मागण उस से संयक्त न हो ता वह कछ भी ध्यान न 
कर सक्े। ओर दस कारण मनपय्य का आत्मिक जोवन दसो संयोग पर अवलम्बित 
हूँ ?!। उन्हें ने यह भो कहा कि “यह अज्ञानता दस अनमान से निकलता है कि 
मनष्य अपनी ओर से विना जीवन को प्रधान सत्ता से संयक्त होने के जोता है। 
और दस के भी न जानने से कि वह संयोग स्वंगा के द्वारा होता रहता है ओर 
यदि बच संयोग टट जाबे ता मनष्य उसो ज्ञण मर जावे। यदि मनप्य दस सिदान्त 
पर सच मच विश्वास करें कि सब भलाद प्रभ की और से होती है आर सब बणई 
नरक को ओर से ता न ता वह अपनी भलाई के विषय में अपना निज गण माने 
ग्रर न उस पर बराद का दाप लगा जावे। क्याकि ऐसो अवस्था में वर प्रत्यंक भले 
छान में ओर प्रत्येक भले काय में प्रभ को आर देखे। ओर हा एक्क भोतर बह ने- 
वालो बराद नरक को आर जहां से वह बराद आद हटाद जावे। परत जब कि मनष्य 
ट्स पर नहों विश्वास करता कि स्‍स्वग ओर नरक को ओर से अन्तःप्रवार बरता 
है आर इस लिये जब कि वह यह समभता ह कि सब बालें जिन का ध्यान वह 
करता है ओर जिन के वह चाहता है उसो में हैं ओर उसी की ओर से है ता वह 
नरक से बराद को ले लेता हे आर भलाद जो सवगे को ओर से अन्दर बहता है 
उस के बह अपने निज गुण के एक गमान के द्वारा बिगाड़ देता है । 


( ९६७ ) 


स्‍्वगे के धमेपस्तक के सहाय मनष्य से संयोग 
होने के बारे में । 


३०३ । वे जा भोतरी तकश'क्त से ध्यान व रते है यह देख सकते है कि 
प्रथम से बिचवादयों के द्रारा सब बस्तओं का संयाग होता है ओर जा कछ उस 
संयाग से बांधा नहों जाता सा गलाया जाता है। क्याक्ि वे ज्ञानले ह कि कद 
खसत आप से नहों बना रह सकता। पर सब कछ किसो गेसो वस्तसत से जा अपने 
आप से पथ था बना रहता हे आर दसो श्रणो से प्रथम हो से। आर वे यह भी 
जानते है कि किसो वस्त का संयोग किसो वस्त से जा उस से पत्र था काय आर 
कारण के संधाग के समान है । क्यांकि जब कारण उस के काय से हए जाता हे 
तब कार्य गल जाता हे आर लोाप होता हैे। जब कि विद्वान लागा ने इसो रोति 
से घ्थान किया ता उन्हें ने यह भी देखा ओआर कहा कि नित्य होना बना रहना 
है। ओर दप कारण जब कि आदि में सब वस्सए किसो प्रथम से तइ थोंतो ये 
उसी स नित्य हातो भो हर अथात वे बनो रहतो है। परत वह संधाग हा हर एक 
बसल किसो पवे ह्ोनेवालो वसल से आर दस कारतगा उप्र प्रथप्त से कि जिस से सब 
बसतए हातो है उस के स्वभाव का बयान संत्षप में नहों किया जा सकता क्याक्रि 
बच्3 विक्रायथ और भिन्न भिन्न प्रकार का हैे। हम केवल सामान्य प्रकार से यह ऋक 
सकते ह कि प्राकृतिक जगत आत्मोय जगत से संयाग रखता हैं आर इस हईंतु से 
प्रार्उइलक जगत में की सब वस्तएं आत्मीय जगत में को सब वस्तलआओं से प्रतिरूपता 
रखती हैँ (दस प्रतिरूपता हाने के बारे में न० १०३ से १५५ तक देखा) ओर मनपष्य 
की सब वस्तए सवगे को सब बसतओं से संयपाग आर इस से प्रतिरूपता रखतो हो 
(इस के बारे में न० ८७ से १०२ तक देखा ) । 


३०४ । म्नष्य ऐसे तार पर रचा गया कि वह प्रभ से संगम ओर संयोग 
दाना रखता हे परंत सवगे के ट्तगण से वह केखल संसग रखता हे। टत्तगण से 
बह संयोग नहों रखता उन से केवल संसगं हें। दस वास्स कि पदा हाने से वच्द 
अपने भीतरो भागां के विषय जा मन के है द्रत के समान ह। क्याक्ति मनष्य को 
संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति दत को संऋलपशक्ति आर ज्ञानश'्त के समान है ओर 
ट्स लिये मरने के पोछे यदि कोाद मनष्य देश्वरीय परिपाटोीं के अनसार चाल चलन 
करे तो वह दत हा जावेगा आर उस के दतविषयक्र ज्ञान हाोगा। दस लिये जब 
हुम स्वग से मनष्य के संयाग के बारे में बोलते हू तब दस बात का यह तात्पय हे 
कि प्रभ से मनष्य का संयोग ओर उस का संसग भो दतगण से। क्याकि सस्‍्वग उसो 
से कि जे टतगणा के उचित हे स्वगे नहों होता परत प्रभ के दृश्वरत्व हो से। स्वगे 
प्रभ के देश्चरत्व का है दस बारे में न0 ७ से २३ तक देखा। मनष्य न केवल अपने 
भीतणी भागां के विषय आत्मीय जगत में हे परत उसो समय वक्त अपने बाहरी भागों 
के विषय प्राकृतिक जगत में हें। यह हाल मनष्य का विशेष लत्षण है ओर दस से 
बह दूत से भेदनीय है। उस के बाहरी भाग जो प्राकृतिक जगत में है उस के प्राक्ृम- 


( (६८ ) 


तिक या बाहरो स्मरण को थे सब ससतए हू जो ध्यान ओर कल्पना के प्रसड़ है। 
ओऋार ये प्रायः ज्ञान आर विद्या है आर दन के आनन्द ओर हे भो यहां तक है 
जहां तक ये जगत पर लगे रहते हूं। ओर ये शेर के विषया के 'भत्र भिन्र 
आनन्द इन के इन्द्रियां के साथ भी ओर बाली ओर काय भी होती हें। ये सब 
बस्ल॒ए अन्तिम बस्त॒एं हैं कि जिन में प्रभ का देश्वरीय अन्तःप्रधाह निदत्त होता हे। 
क्योकि बच मध्यस्थान पर समाप्त नहीं होता पर अन्तिमस्थानों तक चलता है। 
आर दस से स्पष्ट ह कि इृंश्वशेय परिपाटी का अन्तिमस्थान मनष्य में है और दस 
बासस्‍तले कि बह इंष्लशेय परिप्राटी का ऑन्तिम है वह उस को जढ ओर नव भो हे। 
जब कि प्रभ का इंश्वरोय अन्तःप्रवाह मध्यस्थान पर नहों निद्तत्त हाता पर अपने 
अन्तिद्ा तक चलता है जसा कि हम अभो कह चके हैं ओर जब कि वह मध्य- 
स्थान कि जिस से पार होकर बह चला जाता हैं दतविषयक्र स्वग है ग्रार उस का 
अन्तिमस्थान मनष्य में ह आर जब कि कोाद वस्त असंयक्त ऋहों हो सक्रता ता दस 
से यह निकलता हे कि स्‍्वगें का संगम ओर संधाग मनष्यजाति से ऐसा हे फ़ि उन 
में से एक दूसरे के सहाय बना रहता है। आर सवग के विना मनग्जाति का 
हाल ऐसा हो जावे ऊसा एक झुंखल का हाल ह जिस को गक कहो टट गद है। 
अर मनष्यजाति फे बिना स्थग का हाल ऐसा हो जावे जसा कि किसो घर का 
हाल है जिस को कछ नेव नहों है । 


३०५ । जब कि मनपष्य ने अपने भीतरी भागों को स्वगे की ओर से फेरने के 
ग्रार उन के आत्मप्रेम से ओर जगतप्रेम से जगत को और ओर अपनी ओर फिराने 
के द्वारा यह संयोग तोड़ा आर जब कि उस ने अपने को दस रोति से उठा लिया 
जिस शोति से वर अब स्वगे को जड ओर नेठ के स्थान में नहों हे दस लिये प्रभ 
ने एक्र बिचवाइई प्रस्तत किया दस वास्ते कि उस के स्थान में स्‍्व॒ग को कछ जड़ 
और नेव हा ओर मतष्य से स्व का संयाग होथे। ओर घमर्पसलतक यर विचवाह़ 


हैं। धमंपसतक किस प्रकार से बिचवाद का काम करतो हे सा बाहल्य रूप से 
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१९ काइई घस्त शाप से आप नहों हातो परंत सब कक किसी प्रव॑ क्वानंब्वालो वम्त से 
राता है ग्रार इस से प्रथम ही से। वे उसी के सच्दचाय जिस न उन का पदा किया बन रहदत हैं। 
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मसस्‍थानां तक चलती हे आर वहां पर निदत्त होती हे। मनष्य वह शअ्रन्तिम हे आ्रार इस ब.रण 
डूप्रवरीप परिपाटा मनुष्य में निवृत्त द्वातो हैं। न० 68३४ - (२८५३ ) - च६३२ - १८२७ - (६२३२ ) 
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१०५४५८। भोतरी वस्तुएं बाचइरी वस्तश्रां में क्रम करके अ्न्तभाग या अन्तिम तक भी बच्दती हें 
ओर वहां व हा रहता हैं आर बनी रहती हं। न० ह३४ - ६२३८ ६४६५ - २२१६० (६५३१७ )। 
शेर उन का होना शओ॥आर खना रहना श्रन्तिमां मं समकालिक परीपाटी से हाता है जिस के बारे में 
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आकोना सोलेस्टिया पाथो में दिखलाया गया हे ओर बहुत से बचनों में भो जो 
एक छेाटो सो पुस्तक में एकद्ठे हुए हैें। इस पुस्तक्र का यह नाम हे कि “उस 
सफेद घोड़े के बारे में जिस को सचना ए्पाकलिप्स पाथो में है ”'। ओर उस पायी 
... ह बह ) >प * -- - 
क्रे अन्तभाग में भो जिस का यह नाम हे कि ““नण यिरुूसलिम ओर उस के स्वगीय 
तत्त्वां के बारे में !। उन बचनों में से कई एक की सचना निम्न लिखित टोक में 
कहे १२ | 

३०६ । मे स्वंगे को ओर से बतलाया गया कि सब से प्राचोन लागों ने 
बिचवाद रहित देवबाणो से शित्षा पद क्योंकि उन के भोतरी भाग स्व की ओर 
फिरें हुए थे। ओर इस कारण उस समय प्रभ ने मनष्यजात से संयोग रखा। 
परंतु उस समय के पोछे विचवाईरहित देववाणो सनाई नहीं दी। उस के उपरान्त 
बिचवाइंसहित प्रकाशन प्रतिरूपों के द्वारा हुआ किया। ओर लोागां को जे सब 
क-_ न" कक के गा 8. 3.8... कर -- न ० हो र 
से प्राचीन लागां के पीछे हाते थे सब देवक्रोप पजञा प्रतिरूपों हो को बनी हद 

के मार मर हक कद 

थो। आर इस कारण उन को ऋलो'सयाए प्रदशक कलोसयाए कहलातो थी। 
उस समय प्रतिरूपता आर प्रदशन का स्वभाव संपण रूप से ज्ञात हुआ। क्योकि 
मन॒ष्य जानते थे कि जगत में को सब वस्त॒ए स्वगे में को गरर कलोसिया में को 
आत्मीय वस्तुओं से प्रतिरूपता रखतो हूँ। अथवा ओर यह उस से एक हो हे बे 
उन का प्रदशन करले हें। आर दस लिये प्राकृतिक वस्तुएं जा उन के पज्ञा करने 
को बाहर वसतए थाों उन के लिये आत्मिक प्रकार से आर दस पर दतगण के साथ 
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3. हे अन्‍«गान»भ»ञन्‍न्‍कानमा, 


१२ घमपम्तक शब्दा हो के अय के ग्रनसार प्राकुत्तरक हैे। न० ८०८३। क्याक्रि प्राकुूतिऋ 
तत्त्य वह तक्त्व है कि जिस में ग्रात्मीय ओर स्थर्गाय वस्तु जा भीतरी वस्त्॒णं हं निवृत्त कहाता हैं 
अर जिस पर वे बनो रहती हूं जसा कि गक्क घर ग्रपनी नेत्र पर। न० ६४३० * २४३३ * २८२४ * 
१००४४ * १०४३६ । इस लिये कि धम्प॒स्तक का वसा गुण हो वह प्रतिरुषां हो की रीति 
पर लिण्ोी हद ह। न० ९४०३ * ९४०८० ९४०८ - १५४४० * (१६९५ )- ९६५८. ९०७०८ * १७८३ * ८६१५ * 
९०६८७ । ओर इस कारण कि घर्मपुस्तक अपने णब्दां के अ्थ के श्रनुसार प्रतिरुपां हो को 
खनो हे ता बह ग्रात्मीय आर स्वर्गाय अ्रयथ का पात्र भी ७। न० २४०७। पग्रार रक्त हो समय 
मनष्यां आर दत्ता के याग्य हे। न० १७६० से ९9७०२ तक - १८८७ "२१४३ * २९१५७ * र००५ * २३३३ 
४३८५ « २७४० * ६५४४९ «- २५४० «- ६५४५३ * 9३3८९ * ८८२ * ९०३२२। इस स बह स्थग आर एॉथवी 
के मंपक्त करन का बिचवाड़े हे। न० २३१० ०४४८५ - ६२९२ * <२९६ * €३५०9 - €३८६ * १०३०५। 
संधांकि प्रभु का संयाग मनुष्य से घमपुस्तक के द्वारा भीतरी तात्पय के सच्दाय हाता हैे। न० १०३०५। 
अर सारो घमपम्तक से और उस के हर एक भाग से संयाग हाता है आर इस लिये चमपस्तक 
सब ओ्रार पसतकां से बढ़कर श्रद्भत है। न० १०६३२ * ९०६३३ * १०४३४। जब से घमपस्‍्लक लिखी 
गद्े तब से प्रभु उस के द्वारा मनष्यां से बालता क्त। न० ९५०२९०। कलीसिया जहां घमपसस्‍्तक 
के और जहां प्रभु चमपुस्तक के द्वारा विज्ञात है जब उन से जा कलोसिया से बाहर हे श्र 
जिस के पास धमंपुस्तक नहीं है श्रार जा प्रभु का नहों जानते मिलाई जाती है तब वह मनुष्य 
फे हुदय और फेफड़े के समान शरीर के अन्य भागों की श्रपेत्षा होती है जा उन के सहाय जीते 
हू जसा कि अपन जीवन की सात से। न० ६639 - ९३९ * २०५४ * २८०५३। क्यां.क एथवो पर के 
सर्वव्यापी कलोसिया प्रभु के साम्हने ऐसी दे कि जेसा एक ही मनुष्य हैे। न० अद्वस्द्ध - र२०६। 
धश्रार यद्ध व्दी कारण रद कि जिस से यदि एथियो पर काईे कलोसिया न हा कि जिस के पास 
चर्मपुस्तक दा ओर जा घमपुस्तक के द्वारा प्रभु विज्ञात हे। ता यहां की मनुष्यजाति विनाश 
प्राप्त द्वामा। न० ४६८६ ६३० <३९*९ ४४४४ « ९०४५४०। 

४.#%॥ 


( ९४० ) 


मेल मिलाप करक्रे ध्यान करने में बिचवादयों का काम करती थीं। प्रतिरूपताओं 
ओर प्रदशनों को विद्या के प्िठ जाने के पोछे घमंपुत्तक लिखी गई कि जिस में 
सब शब्द ओर हर णएक वाक्य के शबच्दां के अथ भी प्रतिरूप होते हैं। ओआर इस 
लिये उन के आत्मीय या भोतरी अये है जिन का दलगण माजम करते हैं। इस 
कारण जब मनप्य घधमपस्तक को पठता हे आर उस का शब्दा हो के अर्थ के अन- 
सार जा उस का बाहरो तात्पय हुँ समझता है तब दतगण उस केत भोतरो या 
आ्त्मीय अथ के अनसार समभझते है। क्याकि दतगण का सारा ध्यान आत्मिक 
हे परत मनष्य का ध्यान प्रार्डतक है। आर यद्यधाप आ मोय आर प्राऊतिक ध्यान 
बहत हो भितच्चर माल्म होते ह ता भो वे एक हो हे क्योकि वे आपस में प्रतिरू- 
पता रखते हैं। इस लिप्रे जब् मप्ष्य ने अपने का स्वग से उठा लिया आर संयोग 
का बन्धन तोड़ा तब प्रभु ने एक नए संवाग का बिचवाई घम्मपुस्तक के द्वारा 
प्रस्तत किया । 

३०७ । सवग का सयाग किस प्रकार से घमपसस्‍्तक के द्वारा मनप्य के साय 
हाता है सा थादे बचनां के सहाय प्रकाशित किया जा सकता है। ए्परोऋलिप्स 
को पोथो मे नये यिरुसलिम का यह बयान होता है कि “मे ने एक नये स्वग 
ओर एक नें एथिवों को देखा क्योकि अगला स्व आर अगली एथिवो जाती रहो 
थी। ओर मभ यहना ने पवित्र नगर नये यिरूसलिम के स्वगे से इंश्वर के पास 
से उत्तर देखा। उस नगर का घेराव चाओआणा हे आर उस का लम्बान इतना हे 
जितना उस को चाडान। ओर दत ने उस नगर का जरोब से नापकर बारह हज़ार 
सतादोवस (अथात साठे सात सा कास ) पाया। आर उस का लम्बान ओर 
चाडान ओर ऊंचान ण्करसां हे। फिर उस ने दोवार का नापा ता उस मनुष्य के 
हाथ से ऊं। द्ृत था एक सा चाआलोस हाथ पाया। आर उस को दोवार यशम 
को बनी थी आर वह नगर चोखें साने का निर्मेल कांच के सदूृश था। आर उस 
नगर को दोवार को नेत्र सब प्रकार के मणि से संवरो थों। ओर बारह फाटऋ 
बारह मोती थे। ओआर उस नगर को सड़क चोले सोने को पारदशेक कांच के सटुश 
थी ?। (पं २२ वचन १:२ १६ से १७ तक - २९)। जब मनष्य दन बातां का 
पठता हे आर उन को केवल शब्दां हो के अये के अनसार समभता हे ता बह 
यह गुमान करता हे कि दृश्य स्वग रचा जावेगा ओर पवित्र नगर यिरूसलिम एक 
नह एयवों पर उत्तरेंगा आर उस का सारा परिमाण ऊपर लिखित बयान के अन- 
ऋलन होगा। परंत मनष्य के निकटप्य दतगण दन बचनों के ओर हो तार पर 
समभते हैं। क्याकि जा ऋछ कोई मनपष्य प्रारृतिक प्रकार से समझता हे सो वे 
आत्मिक प्रकार से समझते हूं। “नये स्वगं ” ओर “नह पथियरो” के वाक्य से उन 
दलों का एक नें कलीसिया का बोध है। ““यिरूसलिम का नगर स्वागे से देश्वर के 
पास से उतरता हुआ ” दस वाक्य से उन ट्रतों के उस कलोसिया के प्रभ के प्रकाशित 
किपे हुए स्वगाय तत्त्व का बोध हे। “उस का जम्बान ओर चाडान ओर ऊंचान 
एकसा है आर बारह बारह हज़ार सतादोबस के है” इस वाक्य से उन दूतों का 


( १९७९ ) 


उस तत्व की सब भलादयों ओर सचाइयों का बाघ है। नगर के घेराव के वाक़्य 
से उन का उस तत्त्व को रक्ताकारों सचादइयां का बोध है। “दोवार का परिमाण 
कि उस मनपष्य फे हाथ से जा दत था एक सा चाआलोस हाथ हे”? इस वाक्य 
से उन का समदाय में उन सब रक्ताकारों सचादइ॒यां का ओर इन्‍्हों के गण का 
बाघ हे। “उस के बारह फाटक जा बारह मातोी थे ””? दस वाक्य सं उन का प्रवेश 
करानेवाली सचादयां का बाघ हैं। माती को बात से भी ऐसो सचादयों का 
लात्पये हे। “ दीवार को नेवें सब प्रकार के मणि से संवरी थीं” इस वाक्य से उन 
का उस ज्ञान का बाघ हें जिस पर वह तत्त्व स्थित हुआ ह। नगर आर उस को 
सडक पारदशक कांच सरोखे साने को बनो हद थो”'' दस वाक्य से उन को प्रेम 
को उस भलाद का बाध हे जिस से वह तत्त्व आर अपनी सचादयें पारदशक हो 
जाती है। पस इस लिये दतगण ऊपर लिखित सारी बातों का ऐस तार पर 
माजलम करते हूं जा मनपष्यां के मालम करने के तार से आर हो है। क्याकि यतद्भपि 
वे घधम्पस्तक के शब्दा के अर्थ का (जंसा कि नये स्‍वगे आर नह एथिवो के। नये 
नगर यिरुसलिम के। उस को दोवार के। दोवार की नेंव आर उस के माप के 
ग्रये का ) कछ भो नहों जानते ता भो उन के मन में मनप्या के प्राहृतिक बोध 
दलगण के आत्मिक बोध हो जाते हं। तिस पर भो दतगणा के बोध ओर मनप्यां 
के बाध एक हाकर मिलते ह क्याक्र वे उन से प्रलतिरूपला रखते ह। ओर थे 
प्राय: किसो बोलनेवाले को बातों के आर णेसे सननंवाले के जा बातों पर कछ 
छान न दकर केवल बातों के अयथ हो पर ध्यान रखता हँ उस के समभने के 
सदृश गक्क हो बन जाते हं। दस उदाहरगणा से मालम होगा कि क्याकर घमप- 
स्‍्तक के द्वारा स्व॒ग मनप्य से संयक्त हे। इंसाइयाह को पोथो का (पर्व १८ बचन 
२३ से २५ तक) यह ट्रसरा उदाहरण ह। “उस दिन मिसर से असर तक एक 
राजमाग होगा। ओर असरो मिसर में आवेगा। ओर मिसरो असर में जावेगा। 
आर मसरो असरियों के साथ मिलके सेवा करेंगे। उस दिन दस्खघाइल मिसर ओर 
असर का तोसरा हाोगा। ओर भामि के मध्य आशिप का हेत ठहपंगा। कि सनाओं 
का प्रभ आशिप देगा आर करहेंगा धन्य हो मिसर मेरो प्रजा असर मर हाथ की 
कृति आर दस्काइल मेरो बपातों””। इन बातों के पठने थे अगर शब्दा का गये 
आ त्मिक अथ से अलग किया जावे तो घे नाना प्रकार के ध्यान जे मनष्यां आर टदतों 
मं पदा हाते हू मालम हो सकेगे। मनष्य शब्दां के अथ का देखकर यह जानता 
हूं कि मिसरो ओर असरो प्रभ को ओर फिराए जावे ओर स्वीकार किये जावे ओर 
दसख्तादली लोगों के साथ मिलकर एक कहलावें। पर दतगणा आत्मिक कलीसया 
के मनष्य पर ध्यान करते हैँ जिस का बयान भीतरों तात्पय के अनसार होता हैं। 
उस का आत्मिक तत्त्व इस्ताइल से सचित होता हे उस का स्वाभाविक तत्त्व 
मिसर से आर उस का चंतन्य तत्त्व (जा उन दानों का बिचवाईद हे) असरी से ११। 
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जिजणा 





१३ घमप॒सस्‍्तक में मिस्र से आर मिसरी से तात्पय स्वाभाविक तत्त्व है ओर वह विद्या 
विष्रयक्र तत््व जा उस स्वाभात्रिक तत्त्य से निकलता हैे। न० ४८६७ « ४५०७८ - ५०८० * ५०८५ « 


( ९४२ ) 


शब्टानसारोी आर आत्मिक तात्पय एक हो जाते है क्योकि वे रक्त दसरे से आपस 
मं समता रखते है। आर दस लिये जब द्रतगण आत्मिक रोति से सोचते हू ओर 
मनष्य स्वाभाविक रोति से ध्यान करता है तब वे दोनों आपस में ऐसा संयोग 
रखते हैं जसा कि शगोर आर आत्मा के बोच होता हे। क्याकि घम्रपस्तक का 
भीतरी तात्पयं तो उस का आत्मा है आर शब्दानसारों तात्पय उस का शरोर हे। 
इसी लार पर सारो धमंपस्तक रचो हदे हैे। आर इस से स्पष्ट हे कि धमपस्तक 
स्वग ओर मनपष्य के बोच संपाग का एक साधन हैें। आर उम्त का शब्दानसारों 
तात्पय उस संयाग को नेव आर बन्याद हें । 


३०८ । थे भी जे कलीसिया के अनगामी नहों हैं ओर जिन के घर्मपस्तक 
नहों हे धमपस्तक के द्वारा स्वग से संयोग रखते है। क्योकि प्रभ क्री कलोसिया 
सवसंबन्धी हे ओर उस में वे सब समातले है जो देवक्रोय सत्त्य मानते है ओर 
अनग्रह के मार्ग पर चलते है। ऐसे लोग मरने के पीछे दतगण से समभाए जाते 
हैँ तब ता वे इश्वरीय सचादयां का पाते है '*। इस प्रसड़ पर आर कुछ बातें 
उस बाब में पठो जावेगी जहां क्रि अेगटाइल का बयान हैं। पएथिवों पर को स्वे- 
व्यापी कलीसिया सबव्यापी स्वग के सदश प्रभ के दष्टिगाचर में एक हो मनष्य के 
समान है। स्व्यापो स्वगं एक मनपष्य के समान है इस बात का प्रमाण न० ४८ व 
से 5२वें तक के परिच्छेदा में हें। वह कलोसिया जहां कि घमंपसतक ह॑ आर 
जहां धर्मपसतक के द्वारा प्रभ पहचाना जाता हें मत्रष्य के हद॒य ओर फेफड़े के 
समान है आर जब कि शरीर के सारे भीतरों भाग आर बाहरो अंग हृदय ओर 
फेफड़े से भित्र भित्र सरणियां के द्वारा जीवन को शक्ति पाते हैं इसो तार पर जहां 
धमंपस्तक है मनष्यां में सं जितने लाग कलोसिया से बाहर है ओर जा उम्र मनष्य 
के अंग के समान हे वे भी उस कलोसिया से जिस के पास धर्मपस्सक हे अपने 
जीवन को शक्ति पाते हैं। स्वगे का संयाग घमपस्तक के द्वारा उन से जा कलो 
सिया से ८२ हे ज्याति से भी उपमा दिया जा सकता हँ कि जा एक केन्द्र सें 
चाएेंं ओर फेली जाती हें। क्याकि घमपस्तक में रश्वरीय ज्याति हातो हे ओर 
इसी ज्योति में स्वग के साथ विद्यमान रहता हैँ आर वहा से दरध्य लागाो का 
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१५ जहां घर्मपुस्तक है और धमंपुस्तक के द्वारा प्रभु पहचाना जाता है ओर इस लिये 
जहां सस्‍्वग की इंफ्रधरीय सचाइयें प्रकाश को जाती हैं वहां विशेष करके कलोसिया विद्यमान 
हाती छे। न० ३८५७ - ९००७६१॥। क्यांकि सारे जगत में प्रभ की कलीसिया उन लागां के पास 
विद्यमान हे जा शअ्रपने घम के तत्तां पर चलले हैं। न० ३२६३ « ६६३७ * १०७६५। हर एक देश 
में सब लाग जो अपने घधम के मलसतरां के अनसार भलाद करते हैं ग्रार देवक्रोप सत्त्व मानत ह 
प्रभ से स्वीकार किये जाते हंं। न० २५८६ से २४०४ तक्र * ८६१ * घ५८६३ *+ ३श६३ * ४१९० * ४९८७ 
६9०० » €२५६। ओर सब बालब्रच्च जद कि पेदा हुए हैँ प्रभु उन का स्वोकार करता है। न० 
घ्गप८ट से २३०८ तक *- ४०७८२। 


( १९४३ ) 


भी प्रकाश दे देता है। अगर घप्रेपस्तक न होता तो ओर हो गति होती। इन 
सचादयों का अधि स्पष्ट समझना उस बयान से जो स्वगे के रूप के बारे में 
किया गया है भलो भांति हो सकता है ओर जिस से सारे दतविषयक संयेाग 
आर ससग बने रहते ह। (न० २०० से २५२ तक )। वें जा प्रार्शतक ज्योति में 
रहते हूं इस रहस्थ का समझ नहों सकते परत वे ऊँ आत्मिक ज्योत्ति मे रहते 
हूं उस का समभतें हैं। क्याकि वे अपस्य वप्तओं का दख सकते हूँ जा कंबल 
एक हो अस्पष्ट वस्तु के समान दिखाद देतो है उन लोगों के जा प्राकृतिक ज्योति 
हो में रहते है। 


३०८ । अगर ऐसो ध्मपुस्तक्र इस एथिवों पर न आतो ले जगत के निवासी 
स्‍्वग से अलग होता आर इस से वे चेतन्य भो न होता। क्याक्रि मनुष्य को चेत- 
न्यशक्ति स्‍्वग को ज्योति के अन्तःप्रवात स पदा हातो हे। दस एथियों पर के 
मनष्य बिचवाइरहित देववबाणो के नहीं पा सकते ओर वे शेसी वाणी के द्वारा 
इण्यरॉयप सचादया के विषय शिक्षा नहों पा सकते उन एथिवो के निवासियों के 
सद॒श जिन का बयान मे ने एक एथक पायथो में किया हे। (जिस का यह नाम 

कि “सथयमण्डल को एथिवियों के बारे में ओर उन के निवासियों का वहो 
ह्राल जा कानों से सता आर आंखों से देखा ? )। क्योकि हम प्राकृतिक वस्तुओं 
में आर दस से बाहरो वस्तओं में उन से अधिक मग्म होते है। परत भीतरी वस्तएं 
वहो हू जा दववाणों ग्रहण करते है न कि बाहरो वघ्तए। आर दस वाप्तले अगर 
सचाद का प्रकाशन उन के लिये जा बाहर अवस्थाओं में रहते है किया जावे ते 
बह समभा नहों जावगा। दस एथिवो के मनष्यां का ऐसा हान है। यह स्पष्ट 
रूप से जान पडता है उन लागां के हाल से जा कलोसिया में हैं। ये यद्यपि 
घमंपस्तक से स्वग ओर नरक ओर मरनानगामी जीवन के बारे में शित्ता पावे ता 
भी अपने मन हो मन में उन सचादयां को नकाधंगें। आर इस प्रकार के लोगो में 
से बहुतेरे ऐसे विद्वान मनष्य हैं जिन की पाणिडत्य प्रसिद्रु हे और दस लिये अन्य 
लागां को अपेत्ता उन को अधिक बद्ठि हानो चाहिये थी। 


३१० । कभी कभो में ने धर्मपुस्तक के विषय में द्रतगण के साथ बात 
चोत की ओआर उन का कहा कि कोइ लोग उस के सीधे सरल बचना के कारण 
उस का तच्छ जानते है ओर उस के भोतरों तात्पय के विषय में कछ भो नहों 
जाना जाता आर दस से कार उस बात पर प्रतोति नहों करता कि उस पस्लक 
में उत्छष्ठ ज्ञान छिपा रहता है। द्रतगण ने जवाब दिया कि “यत्मपि घमपस्तक 
के वचन शब्दानसारो तात्पय के विषय सोधे सरल मालम होते हू ता भो वे रेसे 
हू कि अन्य बचनों को अपेत्ता अनपर्मेयता से अधिक उत्तम हे। क्योकि इंश्वरोय 
ज्ञान न केवल उस के सबंसाधारण तात्पये में छिपा रहता है पर उस को हर एक 
बात में। ओर स्वग उस ज्ञान से ज्योति पाता है ”। उन को बातें से यह तात्पय 
हे कि बह ज्ञान स्वगे को ज्योति है इस लिये कि बह इंश्वरोय सचाई है। क्याकि 


( ९४४ ) 


स्‍्वगे में देश्वरीय सचाई ज्योति के समान दृष्टि आती है। (न० १३२ देखे )। 
उन्हेीं। ने यह भो कहा कि “शेसी धमपस्सक के विना हमारी एथिवो के मनपष्य 
स्‍्वग से कछ भो ज्योति पा नहीं सकते और न स्वगे का उन से संयोग हो! सकता। 
क्योंकि जितना स्वगं को ज्योति मनष्य में विद्यमान रहती हे उत्तना हो संयोग 
होता है आर उसो के अनुसार भो इेश्वरोय सचाई घमपस्‍्सक के द्वारा मनष्य को 
दिखलाई जातो हे ?। मनष्य नहों जानता कि संयोग घर्मपसतक के आत्मिक 
तात्पय को ओर प्राकृतिक तात्पय को प्रतिरूपता से पेदा होता है। क्याकि दस 
एथिवो के मनष्य दतगण के आत्मिक ध्यान ओर बोली के विषय करू भी नहीं 
जानते आर यह भो नहों जानते कि वे मनष्यां के प्राकृतिक ध्यान ओर बोलो से 
एयक एथक होते हैं। परत जब तक यह मालम न हा तब तक असम्भव हें कि 
घमपसतक के भोतरी अथ का स्वभाव मालम किया जावे ओर यह भी देखा जाये 
कि उस के द्वारा संपाग हो सके। उन्हें। ने यह भी कहा कि “अगर मनपष्यां को 
उस प्रकार क॑ तात्पयं का कछ बाघ होवे आर जब वे घमपसतक को पठे तब थे 
अपने ध्यानो पर उस ब्राध का प्रभाव लगने देव तो वे भोतरो ज्ञान में आवेंगे आर 
स्‍्वगे से अधिक भो ठोस सपाग रखेगे। क्योंकि इसो तार पर थे दतगण के से 
बाधा मे प्रवेश करेंगे । 


स्वग ओर नरक मनपष्यजाति से होते हैं । 


३१९१ । सित्रष्टोय मण्डल में इस बात के संपरा रूप से अज्ञात हे कि स्वग 
आर नरक मनपष्यजाति से होते है। क्याकि इस पर विश्वास किया गया हे कि 
आदि हो पर दृतगणा पंदा किये गये थे आर यहो स्वगे का मल ओर नेव हे। ओर 
शत्तान भी एक ज्यातिष्मान दत था जे बलवा करकफ्रे साथियों समेत स्वग से 
निकाला गया था ओर यहो नरक का आदिकारणा है। दतगणा अचम्भा करले हें 
कि खिष्टोय मणडल में ऐसा मत प्रचलित हा। ओर विशेष करऊे कि स्वगे के 
विषय ऋछ नहों जाना जावे यर्व्याप उस का होना कलोसिया का शक प्रधान तत्त्व 
हूै। परंत जब कि णेसो अज्ञानता प्रबल हे वे मन हो मन में हलास करते हे कि 
प्रभ ने कृपा करके इन दिनों में स्वग ओर नरक्र के बारे में मनष्यां को बहत सो 
बाले प्रकाशित को हे। आर इस तार पर जहां तक सम्भव हो उस अन्धर का दर 
किया जो प्रति दिन इस वास्ले अधिक अन्धरा होता जाता हे कि कलोसिया का 
अन्त आया। दस लिये उन्हा ने मर्झे यह आज्ञा टो कि “तम जाकर कहो कि 
सदव्यापी स्‍्वगे में काद ऐसा दत नहीं हे जा आदि से लेकर दत होता है न नरक 
मे काई एसा राक्षम है जा पहिले पहिल एक ज्यातिष्मान दत होकर पीछे स्वग 
से नीचे फेका गया। परंत स्वगे में ओर नरक में सब के सब मनष्यजाति से होते 
हूं। ओर दूतगण एसे मनुष्य थे जा जगत में स्वगीय प्रेम आर श्रद्वा से रहे ओर 
राक्तस ऐसे मनुष्य थे जा नरकोय प्रेम आर श्रद्वा से रहे ”। उन्हों ने यह भो कहा 


( (९४५ 9) 


कि “नरक ते समृदाय में देविल आर शेताव कहाता है। देबिल को बात से 
तात्पय पिछवाडा नरक हे जिस के निवासी टदेत्य हें आर शतान को बात से 
तात्पय अगवाडा नरक है जिस के निवासो बरे आत्मा है ”**। नरक नरक के 
निज गणगा का बयान हम आगे करेंगे। ओर दतगणा ने यह भी कहा कि “खिष्टोप 
मण्डल के लागो का (विना दुष्ट्रान्च देकर ओर घमंपसतक में के यथा सि 
लगाकर उस्त का ठोक तात्पय दिखलजाने के) सवगे ओर नरक के निवासियों के 
विषय घमपस्सतक के कियो बचनों से ऐसा बोध हुआ। ओर दन वचनेों का विवरण 
केवल शब्द हो अय के अनसार हुआ। तो भो घप्रपसलक का शब्दानसारों तात्पये 
यथाय सिदान्तां को सहायता के विना मन का भिच्र भित्र मततां को ओर भलऋर 
खाचता हैं आर दसो शांति से यह गज्ञानला विधम्म आर भल चक्र पदा करता 
है ६। 

३१२ । कलोसिया के मेम्बरों में ऐसा प्रत्यय लाने का एक ओर कारण हो 
कि उन के निकट जब तक प्रलयकाल न हागा तब लक काई आत्मा स्वगे पर या 
नरक में नहीं जावेगा। ओर वे यह गुमान करते हें कि उस काल सब वस्तएं जो 
अब दर्ट्रगाचर है विनाश प्राप्त होंगो। आर नया रूप्टिचऋ पेदटा होगा। ओर 
आत्मा अपने शरोर में फिर प्रवेश करेगा आर दस संयोग से मनप्य के समान फिर 
जीवेगा। ओर दस गमान में यह दसतरा गमान समाता हे कि आदि से दतगण 
दलों के रूप पर पंदा हुए। क्योकि काोद इस पर प्रत्यय नहों ला सकता कि 
सस्‍्वग आर नरक मनुष्यजाति से होते हैं जब कि यह गमान किया जाता है कि 
जब तक प्रलयकाल न होगा तब तक मन॒ष्य न दस में प्रवेश करेंगे न उस में। इस 
वास्ले कि यह भल चक दर हा जावे में कभी कभी बिना रोक टोक के भार हो 
से रात तक दूतां से संसगे करने पाया आर बहुत बरस तक नरक के निवासियों 
से बात चोत करने। ओर इस रीति से स्वग ओर नरक के हाल के विषय में ने 
टोक ठीक समाचार पाया। मुझे दघ भांति को परीोत्ता करने को आज्ञा दस वास्सले 
मिली कि प्रलयकाल के बारे में आर शरोर के मरने से फिर जोने तक आत्मा के 
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९५ सारे नरक्र सब मिलकर या सारे नरक्रीय श्रात्मा समदाय में देविल आर शतान कह्- 
लाते हैं। न० ६र४। आर वे जा जगत में देविल कहाते हं सा मरने के प्रोछे देविल हो जाते 
हूं। न० रद्व८। 

१६ कलीसिया के सिद्धान्त चमंपुस्तक ही से निकालना चाहिये। न० ३४६४ - ५४०४ « 
५४३२ + १०७६३ * ९०७६४। परंतु घमंपुम्तक सिद्धान्तां के विना समभा नहीं जाता। न० ६०२५ * 
६४०६ - २४२४ * २४३० * ९०३२४ - ९०४३९ * ९०५८२। व्यांकि यथाथ सिद्धान्त उन के लिये जा 
घमंपुस्तक पढ़ते हैं एक दीपक हैे। न० ९०४००। यथाथ सिद्धान्त उन से पाया जाता हे जो प्रभ 
की ओर से प्रकाशित होते हूैं। न० २५१० * २५१६ * २५१६ - <४२४ * ९०१०५। परंतु वे जा केवल 
शब्दानुसारी अथ का विना सिद्धान्त के ग्रहण करते हैं देश्वरीण सचादयोां के समभने का कभी 
नहों प्राप्र हाते। न० €४०६ * ८६४१० - ९०५८२। क्येंकि वे भूल चूक की श्रार पहुँंचाए जाते हैं। 
न० १०४३९। वे जा उन सिद्धान्तों का पढ़ पढ़ाते हैँ कि कलोीसिया घमपुस्तक से निकालती हे 
ओर वे जा केवल शब्दानुसारी श्रथ मात्र से पढ़ पढ़ाते हैं इन दानां को भिन्नता के बारे मं। 
न०0 <०२५७५॥ 
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हाल के बारे में आर दतगण ओर देविल के बारे में जितनी भल चक्र कलोसिया 
के मेम्बरा के मन में हैं उन से वे बचाए जाये। क्योकि यह विश्वाप कि कटठ 
बात पर प्रत्यय करना हे मन का अन्धरे में डबाता हे। आर उन लोगा के मन में 
जा अपनी निज ब॒द्धि से इस प्रसड़' पर ध्यान करते है पहिले संदेह ओर अन्स में 
नकारना उपजाता होे। क्याकि ऐसे मनष्य अपने मन में कहते है कि 'क्याकर 
यह हो सकता हे कि इतना बड़ा स्व ओर करोड़ों तारे आर स्थ ओर चान्द 
विनाश प्राप्त होऋर लाप हो जावे। ओर जब कि तारे एथिवोी से आप बड़े हैं उन 
का आकाश से एथिवी पर गिरना क्याकऋर सम्भव हो सकता हैे। ओर यह क्याऋर 
सम्भव हो कि शरोर जो कि कोड़ों ने खा लिये आर सडन ने सडाए ओर जिन के 
परमाण अलग अलग होकर वाय से मिल गये तो वे फिर एकटद्ठे हो शरोर बनकर 
अपने आत्मा के साथ फिर सयक्त होवे। इसने काल तक आत्मा कहां पर छिय 
बेठेगा आर जब वह उन इन्द्रियां से विहोन होगा जा उस ने शरीर से पाया तब 
बह किस भांति को वस्तु होगा ”। शेसे ऐसे प्रसड्टां को सचना करना जो -अबो- 
घनीय बातो स संबध रखते हैं आवश्यकता का काम नहों हे। परत अच्रोधनतोपय 
मलतत्त्व विश्वासयाग्य नहों हो सकते । आर बहा दस प्रहार के मततत्व कद 
एक बातों पर जे! कलोसिया के घम्ं से संबन्ध रखते ह प्रत्यय करने का विनाश 
कर दले हे जसा कि मृत्य के पोछे आत्मा के जोतव का बना रहना तथा सस्‍्वग आर 
नरक का होना इदत्यादि। उन्हों ने श्रदा का विनाश भो क्रिया। यह उन लोगा 
को बातों से स्पष्ठ हे जा यह करते ह कि “शेसो कान व्यक्ति हे जिस ने स्वग से 
आकर हम के कब कहा कि सच म॒च स्वग होता हैे। अगर कोई नरक के सरीखा 
स्थान भी हें ते वह क्या स्थान हे। मनुष्य का नित्य आग में सताया जाना क्या 
तात्पय रखता हैे। विचारदिवस क्या हे। क्या बहुतेरें शतकों तक उस को प्रतीत्षा 
व्यर्थ नहीं को गदे ”!। ओर कई एक ऐसी बातें जिन को स्चना अवश्य नहों जिन 
में उन सिद्रान्तां का अप्रत्यय पाया जाता हैं। दस लिये कि कहों वे लोग जिन 
के मन में ऐसे ऐसे बोध है (जसा कि बहत से लोग जो अपने प्राकृतिक ज्ञान से 
विद्वान आर पण्डित कहलाते हैं) अधिक काल तक उन लोगों को जो श्रद्टा आर 
हृदय के विषय सोधे सच्चे हं व्याइल ओर माहत न करें आर परमेश्वर आर स्वग 
ओर नित्य जोवन ओर अन्य अन्य बातों के ऊपर जा दन से संत्रन्ध रखतो है नरक्रो 
अन्धरा न फेलावें प्रभ ने मरे आत्मा के भोतरोी भागों को खोला आर दसो कारणा 
मे का दतनो सामथ्य हद कि में ने उन सभो से जो में ने किसो समय कभो 
जाने थे उन को मृत्य के पोछे बात चोत को। उन में से कद एक्र के साथ मे ने 
दिनां तक बात चोत को कहें एक्र के साथ महोनों तक ओर कद णक्र के साथ 
शक बरस लक। तिस पर भी में ने ओर मरे हुए लोगों से इतनी कछ बात चोप 
की कि अगर में यह कहे कि में ने एक लाख व्यक्तियों से बात चीत को तो बचत 
न होगा। उन में से बहतेरो व्यक्तिय स्‍्वंगा में थों आर बहलतेरो नरकों मे। मे ने 
कई एक के साथ उन के शरीर की क्या क्या तेयारोें मिट्टी देने के लिये हो रहो 
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थो कहो | थे उस का सनकर यह जवाब दिया कि उचित हें कि बह वस्त जो 
जगत में हम शरोश के काम में लाए दर को जावे। ओर उन्हें ने मक्त से यह 
प्राथंना को कि “कहे कि हम मरे नहीं ह परंत जोलें हें। ओर हम ऐसे हो सच 
मच मनपष्य हें जसा कि हम पहिले थे। हम केवल एक जगत के! छोडकर दरसरे 
जगत में आण। आर हम को कछ भो बोध नहों है कि हम कछ खा बठे है। 
क्याकि हम ऐसे शरोर में हे कि जिस में पहिले शरोर के सारे दन्द्रिय होते है। 
हम ऐसी ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति काम में लाते ह जसा कि हम पहिले लाते 
थे। आर हम ऐसा ध्यान अनराग इन्द्रियज्ञान ओर अभिलाप हे ठोक्रांठोक उस के 
समान कि जो जगत में था ”। उन में से कई एक जा नतन काल में मरे थे जब 
उन्हों ने ऐसो रोति से आपने आप का जोले पाय/ जिस रोति से वे पहिले जोते 
थे (क्याकि मरने के पीछे पहिलो अवस्था ऐसो है जसी वह जगत में थो परंत 
खह क्रम करके या ता स्वरगोय अवप्या सो बदलतो जातो हे या नरकोय अवध्या 
सो ) तब उन पर नया हें लगा आर उन्हें ने कहा कि हमर का एसा प्रत्यय न 
था। उन्हें ने बहुत अचरज किया कि मृत्य के पीछे के जोवन के विषय में उन 
के दतनों अज्ञानसता ओआर अन्धता थी। आर उन्हें ने इस पर अधिऋ भो अचरज 
किया कि जब कि कलोसिया के मेम्बर जगत हो में सचाद केा अनायास जान 
सकते है ता वे भो बसों अज्ञानता आर अन्धता में हो रहले है १"। उस काल उन्‍्हों 
ने कट पट अपने अन्धपने आर गअज्ञानलता का कारण जाना कि वह्ठ उन बाहरी 
वस्तुओं से होता हे जा जगत से आर शरगोर से संबन्ध रखतो हैँ। ये वस्त॒एं उन के 
मन में इतनो भरो हैं कि से स्‍्वग को ज्याति में उठाए नहों जा सकते ओर उन 
को समभ में कलोसिया की वस्तण तत्त्व हो तत्त्व हूँ। क्याकि जब शारोरिक ओर 
प्राकृतिक वसतओं पर एसा प्रेम किया जाता हू जंसा कि आज बल लाग फरते हू 
सब उन घस्तआओं से अन्धरं हो का अन्तःप्रवाह बहता हूँ ओर बह काइई उत्तमतर 
बाघ रोकता हू । 
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९७५ इन दिनां में रस्त्रिपष्टोप मगडल में बत्तत थाड़े लाग इस बात पर विश्चास करते हं कि 
सनष्य सत्य के पीछे कट पट उठ रबड़ हाल हूं। साप्टि को पायो के १६व८ें पत्र के प्रस्ताव के 
देखे श्रार न० ४६०२ * १९००५८। इस से विपरीत उन का यह मत हे कि विचाररादखस पर जब 
दृश्य जगत विनाश के प्राप्त क्वैागा तब मनुष्य उठ खड़े हांगे। न० ९५०५२५। इस विश्वास का 
कारण। न० ९०५२५ - ९००४८५। तो भी मनुप्य मत्य के पीछे कट पट उठ खड़े होते हू आर जे 
निष्पच मनुष्य सब इन्‍न्ट्रियां समेत हं। न० ४१२७ - ४००६ - ५०७८ दर्चइर - पस्ट३ - १०५८४ * 
१०५४८। व्याकि श्रात्मा कि जा म॒त्यु के पीछे जीता हे मनुष्य का जी है आर वह मनुष्य में श्राप 
मनुष्य हे ओर परलाक में निष्पल मानुषक रूप पर है। न० ३०२ ९८८० - ९८८९ * ३६३३ - ४६२२ * 
४०३५ + ५८८३ - €०५४ - दृ६०५ - दृ६२६ * 9०२९० १०५८४। परोक्ता करने से। न० ४५४७ - ५००६ - 
८र₹३६। घमपुस्तक से। न० १०४५६०। पवित्र नगर में जा मरे हए देग्ले गये आर जिन की सचना 
मत्तो को पायो के २०५व पच्च क॑ ५३३८ वचन मे है उन सं कान तात्पय हैं। न० €२२८। जिस 
तार पर मनुष्य मत्य के पीछे जीते उठते हैँ उस का बयान परीक्षा करने से। न० १६८ से १८६ 
तलक। उठने के प्रोछ्के उस की अवस्था के बयान में। न० ३१० - ३१८ * ३९८ * २१९८ - ४०७८ « 
९०५८६ ग्रात्मा और उस के उठने के विपय ज्ञा भूठ मत प्रचलित हैं उन का बयधान। न० ४४४ « 
४४५४ * ४५२७ * ४६२० * ४६४८। 
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३१३ । जब खिष्टीय मण्डल में से बहुतेरे पण्डित मरने के पीछे देखते है 
कि थे शरोरधारों होकर पोशाक पहिने ऐसे तार पर घर मे बेठे रहते हैं जिस तार 
पर वे जगत में रहते थे तब वे विस्मित करते हैं। ओर जब मरने के पोछे उन के 
पहिले गुमान दूसरे जीवन के विषय जीव के विषय आत्मागण के विषय स्वगें 
झोर नश्क के विषय उन के मनों में फिर आते है तब थे लज्जल होकर सिर 
भकाकर यह करते हू फ्ि हमारे म्रखता के मता थे आर जा लाग सोधे सच्चे 
स्वभाव से शद्गा लाते थे वे हम से अधिक विद्वान थे। जब पण्डित लाग को 
जिन्‍्हा ने ऐसे मिथ्या मत पर प्रत्यय किया था ओर जिन्‍्हों ने प्रकृति से सब वस्तएं 
संबन्ध को थो परोत्ता को गद ठब तो देखते क्या है कि उन के भीतरी भाग संपरण 
रूप से बन्द हुए है आर केवल उन के बाहरोे भाग खले हुए ह दस लिये उन्हें 
ने स्वग को आर नहों देखे थे पर जगत को ओर ओर दस से नरक को आर भी। 
क्याकि जितना भोतरी भाग खले हण हे उतना हो मनध्य स्वगे की अर देखता 
हूँ परत जितना भोतरों भाग बन्द हुए है ओआर केवल बाहरो भाग खले हणए हे 
उतना हो मनपष्य नरक को ओआर देखता हे। ऐसा हाल इस कारण से होता हो 
कि मनष्य के भीतशें भाग स्वग को श्रत्र वस्तओं के ग्रहण करने के याग्य है ओर 
उस के बाहरो भाग जगत को सब वस्तओं के यहण करने के योग्य हैँ। आर वे 
जा जगत के ग्रहण करते ह पर उसो ज्ञण स्व का नहों पाते नरक का यहणा 
करते है "५ । 

३१४ । आर यह भो स्पष्ट है कि स्वगें मनष्यजाति से होह्ना है क्याकि दत- 
विषयक मन और मानप्रक मन ग़करसा है। दाना के ज्ञानशक्ति दृष्टिशक्ति आर सक- 
ल्पशक्ति है आर दानों ऐसे तार पर रचे हण हू कि वे स्‍वग को ग्रहण कर सकते 
हूु। क्योकि मानप््तर मन दतविषप्यक मन के समान ज्ञान के ग्रहण करने के याग्य 
हूं। परत वक्त जगत में बहत ज्ञानो नहीं हा जाता क्याकि वह एक्क पायिव शरोेर 
में रहता है आर उस शरोर में आत्मिक मन प्राक्तक रोति पर ध्यान करता ह। 
जब मान॒पक मन अपने शरोर के बन्धन से कुड़ाया गया आर हो अवस्था हे। 
क्याकि उस समय बच प्राकृतिक रोति पर नहों ध्यान करता पर आत्मिक रीति 
पर। और जब वह आत्मिक रोति पर ध्यान करता हू तब वह श्सों बाला का 
समभता हें जा प्राकृतिक मनष्य को समभ में अबोधनोीय ओर अकथनीय है। ओर 
इस लये वह दत के सदश हा जाता हे। दन बातों से यह मालम हुआ कि 
मनष्य को भोतरों बसत जे। उस का जोेव कहलाता हे सारांश से लेऋर दत ही 
हूं। [ न० ४४७ का दखा ]१। और जब वह पाथिव शरोर से छुडाया गया तब वर 





१८ मनुप्य में आत्मिक जगत आर प्रार्कुत्तक जगत श्रापस में एफ दमसरे से संयुक्त होते हैं। 
ज० ६०५७। क्याक उस के भोतरी भाग स्घग के रूप पर हं आर उस के बातहरी भाग जगत के 
ख्प प्रर। म0 द्े६२८ - ४५२३ * ४४२४ * ६०५७ « ६३१४ * २90६ «- १०१५६ « १०४७०४२। 

१६ मनुष्य के जीव के कड़े रक्त अ्रंश हैं जसा कि स्थगा के प्रेश हैं श्रार सत्यु के पीछे उस के 
जीवन के अनुसार ये खाल जाते हैं। न० ३७४७ * €४५२४। व्यांकि स्वग मनुष्य के अन्दर हैे। न० 
इे८८४। आर बे जो प्रेम और शअनुग्रह के पथ पर चलते हैं श्रपने में दृर्तावषयक ज्ञान रखते हैं कि जो 


( पृ ) 


भानपकऋ रूप पर द्रत फे समान है। (दल निष्पनल मानप्क रूप पर॒ है दस बात 
के बारे मे न०0 ७३ से ०७ तक देखा )। परत जब मनष्य का भोतरोीं भाग ऊपर को 
नहों खला हुआ हे पर केवल नीचे का तब यद्यपि वह शरोर से कट जाने के पीछे 
अपने मानुषक रूप पर रहता हें ता भी वह रूप भयडूर आर पंशाचिक है। क्योकि 
बच्द ऊपर के सस्‍्वग को आर देख नहीं सकता पर केबल नीचे का नरक को ओर । 


३१५ । जिस किसो ने इंश्यरोय परिपाटो के विषय में शित्ता पार बच यह 
भो समझ सकता ह कि मनष्य दस वास्स पंटा किया गया था कि वह एक दत 
बनाया जावे। क्योकि उस में परिपाटों का अन्तिम रहता है [ न० ३०४ )। जिस 
में स्वगोप ओर टतॉविषयक ज्ञान को कादर वस्त बन जावे जो पनरारम्ध आर बदन 
के याग्य है। क्योकि इश्वरीय परिपाटो किसो बी वयाले स्थान पर कभो नहीं यम्भे 
रहती है और वहां पर किसी वस्स को उस के अन्तिम के विना नहीं बनातो हे 
( दूस वास्‍्से कि ऐेसों अवस्या में बह वबसतस पण आर निष्पन्न न हो सके)। दस के 
विपयाौत देश्वरीय परित्राटो अपने अन्तिम तक चलतो हे आर वहां पर बनाने का 
आरम्भ करतो है। वहां तो बचद्द संचित साधनों करे द्वारा अपने आप के भी फिर 
ऊसे का तेसा कर डालतो हे आर ओर बघ्तओं का भो जन्मातो है। यह जननों 
से हाता हे और इस लिये वह आन्तिप्र सवा का वीजातपस्यल हे । 


३१६ । प्रभु फिर जो उठा न केवल अपने आत्मा के विपय परंत अपने 
शरीर के विषय भी। क्योंकि जब वह जगत में था तब उस ने अपने सारे मनुप्यत्य 
का यशस्तवी किया अयात उस ने उस को इेश्वर्त्व दिया। क्योंकि वही आत्मा 
जा उस ने पिता को ओर से पाया इंश्वग्त्थ हो आप था। आर उस का शेर 
ग्रत्मा को अथात पिता की प्रतिमा सा बनाया गया था ओआर इस से बह भी 
देश्वरीय था। दस कारण वह किसी मनुष्य से विपरीत अपना आत्मा ओर शरोर 
दानों के साय फिर जी उठा *"। जिस को उस ने अपने चेला के आगे प्रकाशित 
क्रिया इस लिये कि उन्हों ने उस के देखते हो यह जाना कि वह आत्मा हो हे। 
उस ने कहा कि “मेरे हाथ पांव को देखा कि में हो हूं। ओर मुर्के छजे। ओर 
देखा। क्योकि आत्मा को शरोर आर हड्दी नहों जेसखा मुझ में देखते हो ”। 
( जका पर्व २४ वचन ३७ से ३८ तक )। इन बालों से उस ने प्रक्रा/ किया कि बच 
न केबल उस के आत्मा के विषय मन॒ष्य था परंत उस के शरीर के विषय भी । 

३१७ । इस हेतु कि यह मालम हे जावे कि मन॒ष्य म्ृत्य के पीछे जोता हे 
ओर वह जगत में को अपनी चाल चलन के अनसार या ता स्वग के या नरक 
का जाता है बचत सी बाले मनष्य को पम्ृत्य को अनगामी अचवप्या के विषय मझ 
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जगत में छिपा रहता हे परंतु मत्यु के पीछे प्रकाशित छ्वाता हे। न० २४२४। कोड मनुष्य जो प्रभु क्रो 
ओर से प्रेम और श्रद्धा क्री भलाई ग्रह्मग करते द्वे धमपस्तक में रक्त दल कहलाता द्वे। न० ९०४२५८। 

२० मनष्य केवल अपने आत्मा के विषय फिर जो उठता हैे। न० १०५२३ - १०५८४। परंत 
प्रभ ही ग्रपने शरीर के विषय भी फिर ज्ञी उठा। न० १७२९ * २०८३ * ४०७८ * ९०८२५। 


( (९८० ) 


का प्रका शित हुईं जिन को सचना तब क्रम क्रम से होगी जब हम आत्माओं के जगत 
का बयान करेगे । 
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स्‍वगे में की उन व्यक्तियों के बारे में कि जो 
कलीसिया से बातर के देशों अथेात 
लागोां की थीं । 

३१९८ । स्वसाधारण मस्त यह हें कि वे जा कलोसिया से बाहर जन्‍म लेते 
हैं ग्रार जा हीदन या बतपरस्त या जेंगटाइल कहलाते हें मक्ति नहीं पा सकते | 
क्याकि उन के पास धम्रपस्तक नहों हैं आर दस लिये वे प्रभ के नहों जानते 
जिस के विना मक्ति नहों हा सकतो। परंत निश्चय है कि वे मक्ति पा सकते है 
क्याकि प्रभ को कृपा सवब्यापी हाऋर हर एक्र व्यक्ति तक पहचतो है। आर दस 
वासस्‍्ले कि वे उन के सदश जा कलोसिया के मेम्बर है (जिन को संख्या कम हे) 
मनपष्य के रूप पर पेटा हुए। और दस हेत से भो कि उन का कछ दापष नहों हू कि 
वे प्रभ का नहों जानतें। हर काद जा शित्तित बंदर को सहायता से ध्यान करता 
है यह मालम कर सकता है कि काई मनष्य नरक के लिये पेटा नहीं हआ। 
क्याकि प्रभ प्रेम हो आप है आर उस का प्रेम दसो मे है कि वह चाहइता हे कि 
हर काद मनणष्य मक्ति पावें। आर इस कारण उस ने यह नियम कर रखा 
कि हर किसी का काश न कार धमं हा ओर दस से हर एक मनपष्य क्रिसो देश्वरोय 
सत्त्व का माने आर भीतरी जीव रखें। क्याकि धामिक तत्त्व के अनसार चाल 
चलना भीतरी तार पर जीना है इस कारण कि उस समय एक इंश्थरीय सत्त्व को 
पजा को जाती है। आर जहां तक उस सच्त्व का ध्यान किया जाता है वहां तक 
मनष्य जगत का ध्यान नहों करता ओआर वह अपने आप का जगत से अलग करता 
हू और दस से जगत को चाल चलन से जा बाहरो हं अलग रहता है *१। 


३१८ । जण्टाइल खप्टोय लाग के सदश मक्ति पाते है यह बात उन का 
मालम हो सकती ह ऊा यह जानते ह कि मनष्य को समभ में स्वग किस का 
है। क्यांकि स्‍वग मनष्य के अन्दर है। आर जिन के अन्दर स्वग हे वे म्रत्य के 
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४२९ जंगटाइल स्व्रिष्टोय लाग के सद्श मक्ति पाते हं। न० ३२ * ९०३३ * ९०५६ * २४८४ 
घ५८६ - २५२० - ३००८ - ४९९० - ४१८७। परलाक में के कलोसिया से बाहरो देशों आर लागा की 
श्रचस्था के बारे में। न० २५८२ से २६०४ तक। जहां घमंपुस्तक ले आर जहां उस के द्वारा प्रभु 
पहचाना जाता हे बरत्ठां विशप करके कलीमसिया ह। न० ३८५० - ९०७६१। ता भी वे जा जहां 
घर्मपस्तकर आर जहां प्रभु पक्तचचाना जाता हि पदा हाते हैँ इस कारण से कर्लीसिया के मेम्बर 
नहों हं पर थे ऋलॉसया के मेम्बग हं जा प्रनग्रह आर श्रद्धा के पथ पर चलते हं। ६६३७० - ९०१४३ 
१०१५३ * १०५०८ * १०६४५ - १०८०८, व्ांक्रि प्रभ की ऋकनीसिया जगत मे के सब लागा से रहतो 
हे जा अपन चामिक तत््य के श्रनस।र चलते हुं आर गक्त इंप्रवरीय सत्य का मानत ह। शआरर सार 
संस लागा का प्रभु स्वीकार करता हु आर व स्वग का जात द्। न० २४८६ स २६०४ तक्र * 
६८६१ * रण्द्व३ * इेणधई * ४१९८० * ७९९७ « 690०0 « २२५६। 


( (८१ ) 


पीछे स्वर्ग का जाते हैं। मनुष्य में एक देश्वरोीय सत्त्व का मानना आर उस से 
पथदशन पाना स्वग का विद्यमान होना है। क्याक्रि गक्त इेश्वशोय सत्त्वत का मानना 
सारे धमं का पहिले आर उत्तमतर तत्त्य हें आर इस मानने के बिना काई घमर्म 
नहों हो सकता। हर एक घम के तत्त्व पतञ्ञा करने से संबन्ध रखते हैं क्योकि वे 
यह शिक्ता सिखलाते हे कि क्याकर देंश्वरोय सत्त्व को पतञ्ञा करनो चाहिये ता. 
कि मनष्य उस सत्त्व को समभक में यरहणा किये जान के याग्य हा जावे। आर 
जितना ये तत्त्व मन में आकर रहते हूं आर मनष्य उन से प्यार रखता हैं उतना 
हो बह प्रभस पथदशन पाता है। यह भलोी भांति मालम हुआ कि जेगटादल 
लाग रिष्टोय लागां के सदुश घामिक तत्त्वां पर चलते हैं आर कई एक उन में 
से स्रिष्टोप लोागां को रोति स उत्तम रीति पर चलते हूैं। मनष्य घामिक तत्त्वां 
पर दस वबास्तले चलते हू कि या ता दश्वरोय सत्त उन को सघ करें या जगत के 
लाग उन को भले माने। परंत दंश्वरीय सकत्त्व के निरमित घामिक तत्त्थां पर चलना 
आत्मिक जीवन भी कहलाता हें। ओर यद्मयप बाहरी ओर से दानों ए्कसां दृष्टि 
आते हैं ता भी भीतरी ओर से वे स्ंपण रूप से भिन्र होते हें। क्योकि एक तो 
मनुष्य का मक्त करता हे आर दूसरा उस को मुक्ति नहीं देता। क्योकि जो मनुप्य 
डेश्वरोय सत्त्य के निमित्त धामिऋ तत्वां पर चलता हे उस का इंश्वरत्व ले चलता 
है परंत जा मन॒ष्य जगत के निर्मित्त घामिक तत्त्वां पर चलता हे बच् अपने आप 
का ल चलता हैं। दस बात का हम उदाहरण देकर बयान कर सकते हूु। वह 
जे अपने पड़ेोसो का दस वास्तले बरा नहों करता कि बरा करना धर्म के विरुद्ध 
ह॑ँ ओर इस लिये इणश्वरत्व के विरुद्ध हे आत्मिक हेतु के निम्मित्त बराई से अलग 
रहता है। परंत वह जा केवल राजाज्नञा को डर से या अपनी सकोत्ति आर महात्मा 
के विनाश को डर से या घन के लाभ स आर दस से अपने आप के ओर जगत 
के लिये पढ़ासी का ब॒शा ूहों कस्ता केवल प्राकृतिक हेतु के निर्मित्त बराई से 
अलग रहता हे आर वह अपने आप का परथदशक हे। दस का जोवन प्राकृतिक 
हैं आर उस का जीवन आत्मिक। उस मनुष्य में कि जिस का धार्मिक जोवन 
आत्मिक हे स्वगे रहता हे परंतु स्वग उध मनुष्य में नहीं रहता जिस का घामिक 
जीवन केवल प्राकृतिक है। आर दस का यह कारणा है कि सवगे ऊपर स आकर 
भोतर बहता हे ओर मनष्य के भोतरो भागा से पार हाऋर बाहरी भागा में बहता 
हूं। परत जगत नोचे से आकर भोतर बहता ह आर बाहरो भागों को खान देता 
हू न कि भोतरों भागां का। क्याक्रि प्रार्शात्र जगत से आत्मिक जगत में अन्तः 

प्रवाह नहों हा सकता परंतु आत्मिक जगत से प्राकृतिक जगत में। ओर दस 
लिये अगर जगत के साथ हो स्वगे भो नहों पाया जाये तो भीतरी भाग बन्द हा 
जावें। इन बाता से यह मालम होगा कि कान कान अपने अपने में स्वगं का 
यहणा करता है आर कान कान उस को यह्टणा नहीं करता। परंत स्वग हर एक 
में एकसा नहीं हे क्याकि वह हर एक में उस के अनराग के अनसार भलाद के 
लिये ओर उस सचाद के लिये जा भलाद से पंदा होतो हे भित्र भितचर होता हे। 


( (८२ ) 


घे जा देश्वरत्व के निर्मित्त भलाई के अनराग में रहते है इश्वरोीय सचाई से प्रेम 
रखते हैं। क्योंकि भलाई और सचाई आपस में परस्पर एक दसर से प्रेम रखते हें 
आर परस्पर संयोग चाहते हू *। आर दस से यद्यपि जण्टाइल लोग इस ससा- 
रिक जोवन में सोधों सचाइयां के नहों रखते ता भो परलोाक में बे उन का प्रेम 
के किसी विधान से पाते है । 

३२० । जेगटाइल आत्माओं मे से क्रिस्तो आत्मा ने जे जगत में अपने धर्म 
के अनसार अनय॒ह को भलाई में रहा था किसो खिष्टीय आत्माओं के श्रद्वा के 
सिद्दान्तां के विषय लक करते सना (क्योकि आत्मागण मनष्यां को अपेत्ता तीक्त- 
णाता से ओर संपणो रूप से तक वितक करते है विशेष करके भलारे आर सचाई 
के विषय) तब उस ने अचरज किया कि आत्मागण शेसे प्रसडरे) पर इस रोति से 
वादानवाद करें। ओर उस ने यह कहा कि मे इन बातों का नहों सना चाहता 
क्याकि तम बाहरो रूप से आर मिण्याहेतओ से तकवितक करते हैं। आर उस ने 
उन का दाष लगाक़े कहा कि अगर मे भला होऊं तो मे भलाद हो से सच्ची 
बातों का पहचान ओर जे कुछ में पहचान नहों सकता सा भो में ग्रहण कर 
सकता हू । 

३२१ । मर को बार बार यह शिक्षा दो गई कि जेगटाइल लोग जो धघप्पे- 
शोलता से जोले है आर घशता और अधोनता और परस्पर अनय॒ह के पथ पर चलते 
हू आर घमाचारो है आर दस से अपने में रछ कछ अन्‍न्तःकरणा रखते ह परलाऋ में 
स्वीकार किये जाते है। ओर वहां द्रतगण से श्रद्रा की भलाई ओर सचाद के बारे 
मे निपट सावधानो के साथ सिखलाए जाते हं। आर जब वे यह शिक्षा पाते है 
तब वे विनय के साथ आर प्रवोणता ओर ज्ञान से सनते हैं आर अनायास से सचा- 
दयो को ग्रहण करते हैं आर समभते है। क्योकि उन्हें ने श्रद्दा को सचादयां के 
विपरीत कोई मिथ्यामत नहों बांधा जिस का पहिले हो त्यागना चाहिये। प्रभ पर 
दोष लगाने को ते क्या सचना हे जसा कि बहत से रिब्रप्टीयप लागा को ह जा प्रभ 
के केवल मनष्य मात्र बांघकर ध्यान करते हैे। जेरटाइल लोगों का यह हाल नहों 
हूं। क्याक जब वे यह सनते हैं कि दश्वचर ने मनष्य बनकर अपने का जगत में 
प्रकाश किया तब वे कट पट उस बाल को स्वीकार करते हैे। ओर प्रभ की पता 
करके कहते है कि सच मच देश्वर ने अपने तदं प्रकाशित किया क्याकि वह स्वग 
ग्रार एथिवो का परमेश्वर हे आर मनुष्यजाति उस को अपनी है '। यह एक इ श्व- 
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४२२ भलाडईे आर सचादई में विवाह की सद्ृशता पाई जासी है। न० १९०४ * २९७३ -२५०५। 
ओर संयेग की ओर नित्य श्रनुराग भी पाया जाता है क्यांकि भलाई सचाई के ढूंढ़ती है आर 
उस से संयोग करना चाहता हं। न० ६२०६ * <२०9 - €४९५। भलाई ओर सचाई का संयेाग किस 
प्रकार से आर कान सी वरर्याक्तयां से द्वाता है। न० ३८३४ + ३८४३ - ४०८६ - ४०६७ * ४३०१९ - ४३४५ * 
४३५३ * ४३६४ - ४१६८ - ५३६५ - 96२०३ से 9६२७ तक्र - €र५८। 

४३ जेग्टाइल लागां की ओर खिप्टीय लागां की भलाई की भिन्नता के बबरें में। न० 
४९८८ . ४१९७। जेगटाइल लागां की सत्ताइयां के विषय। न० ३०६३ * ३६७८-* ४१९३०। जेगटाइल 
नागा के भीतरो भाग ऐसे तार पर बन्द नहों हा सकते जिस तार पर खिष्टीय लागों के भीतरो 


( ९८३ ) 


रोय सचाद ह कि प्रभ के विना मक्ति बहों हो सकतो। परत दस बात का यह 
तात्पय हे कि प्रभ हो को ओर से मक्ति हो सकलो हे। सबजगत में बकहत सी 
एथिविय हूं आर वे सब निवासियों से भरपर हूं तो भी उन निर्वासयां मे से बहल 
थाडे लाग यह जानते ह कि प्रभ हमारो एथियो पर आकर मनप्य हो गया। तिस 
पर भो जब कि वे देखरोय सत्य एक मानप्रक रूप जानकर उस को पज्ञा करते है 
तो वे प्रभ से स्वीकार किये जाते ह आर लिये जाते ह। दस बारे मे उस छोटो 
पुस्तक का देखो जा सवंजगत को एथिबियों के बारे में है । 

३२२ । जेगटाइल लोगों में जेसा कि रि्रप्टीय लागों में ज्ञानी आर बावले 
लाग दोनों हैँ। ओर दस वास्ते कि में उन दोनों का स्वभाव जान सके में कभो 
घरगटा तक ओर कभो दिनों तक उन के साथ बात सोत करने पाया। आज कल 
काई एस ज्ञानी लोग नहों है जसा कि प्राचोन काल में आर विशेष करके प्राचोन 
कलोसिया के मेम्बरं में हुआ करतें थे जा एशिया ऊ# े प्रदेशा में बहत दर तक 
घसतें थे आर जिन्हा ने जगटारल लागा का दे दिया था। दस वाघ्स कि मे उन 
के विशेष गुण को जान सक मुझ का आज्ञा हुई कि उन में से में किसी किसो से 
सगमता के साथ वात चोत करें। उन में से में ने एक के साथ बात चोत को जो 
प्राचोन काल में उत्तम ज्ञानियां में गिना था आर दस कारण विद्वान लागों को सभा 
में प्रसदु था। में ने उस से कईे शक प्रसद्ीं के बारे में बात चोत को ओर मुझ 
के! मालम हआ कि बच ससरो नामक परणिडत था। मे मालम हुआ था कि 
सिसरा एक विद्वान मनष्य था आर दस लिये मं ने उस के साथ ज्ञान बद्ि परिपाटों 
धमंपसतक आर प्रभ के विषय में बात चीत को। ज्ञान के विषय तो उस ने मुभ से 
यह कहा कि जीव के ज्ञान का छोड अन्य ज्ञान कहीं नहों पाया जाता आर किसी 
अन्य ज्ञान को इतनों योग्यता नहों हे कि वच्द ज्ञान बोला भी जावे। बद्धि के विषय 
उस ने करा कि वह ज्ञान स पदा हातो है। ओर परिपाटो के विषय उस ने कहा 
कि वह परमेश्वर को आर से हे ओर उस को परिपाटो के अनुसार चलना आप 
ज्ञान ओर बद्ठि हैे। घमेपुस्तक के विषय जब में ने उस के निर्मित्त भाविषकाओं 
को पोथियों में से एक बचन पठुकर सनाया तब उस को निपठ आनन्द हुआ आर 
दस बात से परमानन्द हुआ कि उस पोथोी में हर एक नाम आर हर एक वचन 
से भोतरी वस्तओं का तात्पय होता था। ओर उस ने दस बात पर अचम्भा क्रिया 
कि आज कल के पण्डित लोग ऐसे विद्याभ्यास से हॉयत नहों होते। मे ने स्पष्ट 
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भाग बन्द हो सकते हंं। न० स्थ्पद्। श्रार न ज्ेगटाइल लागोा के साथ ज्ञा श्रपन धम के 
पघौत्धान्ता पर चलते हें एसा सचन बादल विद्यमान हे सकता है जेसा कि उन स्प्रष्टीप लागा 
के साथ हे जो शअ्नुग्रह से श्रलग रहते हैं। इस का कारण। न० ९०५८ - €२५६। जेग्टाइल लाग 
स्रिष्टीयप लागो के तार पर पवित्र वस्तुश्रों का अशुद्ध नहीं कर सकते व्यांकि वे उन वस्तश्रों के 
नहों जानते। न० १३२७ * ९१३२८ * ३०५१९। दे खिष्टोय लागां से अपने जी के भय के निमित्त 
डरते हैं। न० २५६६ - २५६२७। वे जोाभली रीति पर अपने चम के अनुसार चल दूतगण से सिख्वलास 
छजाते हं श्रार ग्रनायास से श्रद्धा की सचाइयां का मग्रहया करते हूँ आर प्रभ का स्वीकार करते हं। 
न० २०४८६ ४५९५ * र५९८ * २६०० * २६०१ * ४६०३ ' २८६१ * २८६३ * ३२६३॥ 
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रूप से मालम कर लिया कि उस के ध्यान या मन के भीतरी भाग खले हृए थें। 
परंत उस ने कहा कि “मे दस बारे में और बातों का सनना नहीं चाहता क्योकि 
मभझ का किसो ऐसी पवित्र वससत का बोध हे जिस को पविजञता #शे सहनशक्ति से 
बाहर ह आर जिस का प्रभाव मकर पर निपट भोतरो रोति से लगता है! । निदान 
मे ने उस से प्रभ के विषय बात चोत को ओर कहा कि बह मनपष्य के रूप पर 
पेंदा हुआ परंत परमेश्वर ने उस को जन्माया। ओर उस ने अपने मातक मनप्यत्व 
का उत्तारकर दृश्वशीय मनष्यत्व धारण किया। ओर वह वहो है जा सघंजगत का 
राज्य करता है। दस के जवाब में उस ने कहा कि “मे प्रभ के विषय बहत सी 
बातें आनता हूं आर में अपने तार पर आप मालम करता हू कि केंचल आप को 
बातों के अनसार मनष्य को मक्ति हो! सकती हे ”। इतने में कद कऋशोल सित्रष्टीय 
लाग आनकर निनन्‍्दा करने लगे परंतु उस ने उन को बातों पर कछ भी ध्यान न 
देकर कहा कि उन को चाल चलन कछू अचरज को बात नहों हू क्याकि शारो 
रिक जीवन मे रहते उन्हें ने दस प्रसड़ के विषय अनुचित बोधों का अपने मन 
में जगह दो। ओर उन बाधां के निवाश्ण करने के आगे सचाद के प्रमाण उन के 
मन में आकर स्थापित नहीं हा सकते जसा कि थे अज्ञानी लागा में स्थापित हो। 
सकते । 

३२३ । मम का ओरों से बात चोत करने को आज्ञा हे जा प्राचोन काल 
में जीते थे आर जा उत्त्म से उत्तम ज्ञानियां में गिने गये थे। पहिले पहल बे 
आगे का कछ दूरो पर दिखाद देते थे आर वहां से वे मेरे ध्यान के भोतरी भागों 
के माज़म कर सकते थे आर इस कारण बहुत सी बातों के संपु्ण रूप से देख 
सकते थे। क्याकि ध्यान के एक हो बाध के द्वारा वे सारो श्रणो के निकाल सकते 
थे ओर उस में ज्ञान के र्मण्रोय बाघ सन्दर प्रतिमाओं समेल भर सकते थे। इस 


बा. और ७. 


हेत से म ने जाना कि बे उत्तम से उत्तम ज्ञानी थे आर मुझ के बतलाया गया 


/ै 


्ऊ 


कि बे प्राचीन काल में लिये थे। वे कुछ अधिक निकट आए ओर में ने उन का 
धमंपुस्तक के कई एक वचन पढ़कर सनाया ओर उन के निपट आनन्द हुआ। 
और मे ने उन के आनन्द ओर हलास का स्वभाव मालम किया। ओर वह मख्य 
करके इस बात से पदा हुआ कि सब कछू कि उन्हें ने घमंपसतक से सना था 
सी स्वर्गीय आर आत्मीय वस्तओं का वगान करता था ओर दिखलाता था। उन्‍्हो 
ने यह भो कहा कि उन के समय मे जब कि वे जगत में थे तब उन के ध्यान करने 
की ओर बालने को ओआर लिखने को भो रोति ऐसी हो थो। ओर यह उन के ज्ञान 
का अभ्यास था । 

३२०४ । आक कल के जेरटाइल लाग यद्यपि उन में से बदल लोग सोधे 
सच्चे है ता भो वे दतने ज्ञानी नहों हे जितने कि प्राचोन लाग थे। ओर उन में 
से जितने लाग कि जे आपस में परस्पर अनयह किया करते है उतने हो परलाक 

ज्ञान का ग्रहण करते हें। उन में सं दा तोन उदाररणा दता हु। स़क बेर जब 
में मंका नामक मनुष्य के विषय न्‍्यायाधोशों को परोथी के ९४वें ओर १८वें प८् 
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को पढ़ रहा था जहां मेका को खोदो हुई लेराफ़ीम नाम म॒त्ति ओआए लीवेट पुरो- 
हित के डानजाति के बेटों ने लट लिया लब एक जेंगटाइल आत्मा विद्यमान 
था जा शरोर के जीवन मे गक्क खादो हुई मत्ति को पञ्ञा किया करता ग्रा। उस 
ने मका के ह्राल आर शाक का खादो हद मत्ति के लट लने के लिये चित्त लगा- 
कर सना। ओर उस पर दतना असर हुआ कि भीतरो शाक्र ने उस से ध्यानशक्ति 
बहुत करके हर लो। में ने उस का शाक ओर उस के अनरागां को निदेषता 
साथ हो मालम को। केाई काई खिप्टोय आत्मा खत्तेमान ये जिन्हें! ने भो उस 
को उदासी मालम को ओर उन्हें ने दस बाल पर अचरज किया कि किसो खादो 
हद मात्ति के पजारो के हदय पर दया आर निरदाषता के अनराग का इतना प्रभवा 
हाोवे। आगे किसो भले आत्माओं ने आनकऊर उस से बात चोत को ओर कहा कि 
“ तुम के किसी खेादो हुईे मत्ति को पञ्ा करनो न चाहिये। तुम चेतन्य होकर 
उस बात के समभने के याग्य हाो। तम की खाटो रद मरत्ति का अलग रखके 
केवल' परमेश्वर हो का ध्यान सवंजगत का कत्ता आर शासक्र करके करना 
चाहिये। प्रभ हो परमणश्वर है !। जब ये वचन कहे गये तब मझरू का उस पजारो 
का भीतरो अनराग प्रकीशत हुआ आर मर ने मालम किया कि वह अनराग रित्र 
ष्टीय लागा के अनुराग से कहीं बढ़कर पवित्र था। इस बखान से स्पष्ट हूँ कि 
आज कल के जराटाइल लाग खिष्टोय लागां को अपेत्ता स्वगे में अधिक अनायास 
से प्रवेश करते है। और यह बात प्रभ के इन बचनोां के अनसार हे जा जका को 
इच्जील में हू कि “तब तो लोग पं पच्छिम उतर दखिन से आवेगे ग्रार परमें- 
श्वर के राज में बठेग। आर देखा जा पिछले हू सा पहिले हांगे आर ज्ञो पहिले 
हू सा पिछल हाग ””। (पवं १३ वचन २८ * ३० )। क्याकि यह जेगटटादल आत्मा उस 
अवस्या में कि जिस में बह या श्रद्दा के सारे सिद्दान्तां का यहण करने के योग्य था। 
ग्रार वह उन के भीतरी अनराग से ग्रहण क्र सक्रा। दस वास्ले कि उस को 
खत्द दया था जा प्रेम से पेंदा हाता हे ओआर उस को अज्ञानता निर्दाषता से भरो 
हूुद थी। परंत जहां वे बाते विद्यमान हू वहां श्रद्वा के सारे सिद्वान्त ऐसो रोति 
से यहयणा किये जाते ह कि मानों वे आनन्द के साथ आर स्वेच्छापवंक यहण किये 
जावे। आगे बह दतगण में गिना गया। 

३२५ । एक दिन मझू का कद एक मनष्यां को बाल टर से सनाद दो ओर 
उन प्रकाशनां स जा उस बाल के साथ आते थे मर्के मालम हुआ कि थे चोीनदेश 
के लाग हैे। क्योंकि एक ऊन से ठंपे हुए बकरे का रूप आर जवारोी को रोटो 
ओर आबनस को लकड़ी का चमचा आर तेरता हुआ नगर इन चारों वसतओ का 
बाघ उनहोां ने मेरे मन में उवजाया। उन्हें ने मरें निकट आना चाहा ओर जब 
से पास आए तब उन्हे ने मरे साथ अकेले रहने को इच्छा को दस वास्स कि थे 
अपने ध्यानों के प्रकाश करें। परंत उन के बतलाया गया कि वे वहां अकेले हो 
नहों हू क्याकि अन्य भो व्यक्तिय बहा पर विद्यमान है जा उन को प्राथंना सनकर 
अप्रसन्च हुईं इस वास्त कि थे बाहरों लोग हैं। उन को अप्रसच्ता देखते हो वे 
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इस बात पर अपने मन में साचने लगा कि क्या हम ने या तो अपने पड़ोसियों 
का अतपफ् किया या किसो दुसरे को वबसत को अपनाया। ओर जब कि परलेक में 
सब ध्यान प्रकाशित होते हू ता उस समय मर्के उन के मन को व्याकलता मालम 
हा गई ओर मे ने यह भी जाना कि दस प्रकार को व्याकलता इस बोध से पेदा 
होती हे कि “कदाचित हम ने किसी को कुछ हानि को हो ?”। ओर बह व्याक- 
लता उस लज्जा से भो पेदा होतो है जा उस प्रकार के संशय से निकलती हे। 
आर अन्य अन्य अच्छे अनरागां से भी। इस से स्पष्ठ ह कि उन के अनग्रह का 
स्वभाव था। उस के पोछे कछ काल के बोतने पर मे ने उन के साथ बात चोत की 
और अन्त का उन से प्रभ के विषय संभाषण किया। परंत जब मे ने रित्रष्टठ का नाम 
उन के आगे लिया तब में ने देखा कि उन को किसी प्रकार को विमक्तता मालम 
हूद जिस का यह कारण था कि जब वे जगत में थे उन्हा ने जाना कि खसिष्टीय 
लाग उन से बरो चाल चलते थे आर अनयह करने के विना जोते थे। परंत जब 
में ने केवल प्रभ का नाम लिया तब उन पर कछ असर भोतरो रीति से 'लगा। 
पोछे दा ने उन का बतलाया कि खिष्टोय घम जगत के हर किसों धर्म से बठ- 
कर प्रेम आर अनग्रह करने का निदेश करता है परत बचत थादे लाग हू जा उस 
घम पर चलते हं। काद जेाटाइल लाग ऐस हू ज्ञा जगत में भी संभाषण करने से 
ओर लोाकवात्ता से जानते है कि रित्रष्टीय लोग बरी चाल पर चलते हू आर छिनाले 
द्वेष झगड़े मसतवालेपन आदि अपराधों पर आसक्त हैं जिन को घृणा ऊँगटाइल लोग 
करते हे क्यांकि वे अपराध उन के घम के सिद्ान्तां के विरुद्ध हे। ये ता परलाक 
में अठ्रा को सचादयों के ग्रहण करने मे आरों से अधिक भोरु है। परंत व दलों से 
समभाए जाते है कि सित्रष्टीय धर्म आर सच्चो रित्रष्टीय शरद आर हो शिक्ता देती हे 
ग्रार रिप्टीय लोग अपने घमं के सिद्ान्ताों के अनसार जराटाइल लाग को गअपेत्ता 
बचत कम चलते है आर जब घे दस बात पर प्रत्यय करते हू तब वें शअदा को 
सचादयों को स्वीकार करते हू ओर प्रभु को पजञ्ञा करते हैं। पर ऐसो शोप्रता से 
नहीं करते जेसी शोप्रता से ओर जेग्टाइल लाग किया करणे है । 

8२६ । व्यवहार हे कि जेरटाइल लाग जा किसो देवता को पज्ञा मत्ति या 
प्रतिमा के रूप पर या किसो खादो हद मत्ति को पञ्ञा किया करते जब वे परलाक 
मे प्रवेश करते किसो आत्माओं से (ऊं उन के देवता या मईत्ति के स्थान 
खडे हैं) भट होते ह इस वास्ते कि उन के मनों को लहरें तित्तर वित्तर हा जायें। 
आर जब वे उन आत्माओं के पास कछ दिन तक रह गये तब वे उन से दर किये 
जाते हैं। वे जा मनष्यां की पञजा किया करते बारबार उन्हों मनष्यां से भेट हो 
जाते है था आर मनष्यां से उन के भेष में। यह हाल बच्चा यहदों का हे जो 
दब्राहोम याकब मसा आर दाऊद को भेंट किया करते है। परंत जब वे यह देखते 
हू कि वे हमारे सरोखे मनष्य हो ह और वे हमारी सहायता कछू नहों कर सकते 
तब वे लज्जित होकर अपनो अपनो चाल चलन के अनसार भिच्र भिन्न स्थानों का 
पहुंचाए जाते हे। सब जेण्टाइल लोगें में से स्वगे में आफ्रोक्ा लोग सब से प्यारे 


( (८३ ) 
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हाते हू क्याकि वे स्वग को भलाई और सचाद ओरों की अपेत्ता एसी अवप्या नहों 
ब्-. क-.0 र्‌ ०. ० से न. आल 
हवा जब तक कि वे उस धम के ग्रहण न करें या (जसा कि वे आप कहते है) 
जब तक कि हम उस को यहणा कर सके । 


३२७ | में ने कई एक लागों से बात चीत्र की जा उस प्राचीन कलीसिया 
के मेम्बर थे कि जा जलप्रलय के पौछे वत्तेमान थी ओर बहत से देशों में फेली हुई 
थो जंसा कि असर मोसोपोतामिया स्थाम हबश अरब लोबिया मिसर फ़िलिस्सोय 
जिस दश में टाइर आर संडन के नगर थे ओआर केदनन देश यादन नदी के दानों 
किनारों पर*"। जब वे लोग जगत में थे तब उन्हें ने जाना कि प्रभ आवदेंगा 
आर वे श्रद्दा को भलाइयों में मग्न हुए ला भो वे उस श्रट्टा का छेाडकर मत्तिपजक 
हा गए। बे आग का बाद को आर एक गअन्धरे स्थान मे टखटायक अवस्था में थ। 
उन को बाली किसी बंसो के ध्यनि के समान थो जिस का केवल एक्र हो स्वर हे 
ग्रार उस में प्रायः चेतन्य ध्यान से विहोन थो। और उन्हें। ने कहा कि “हम इस 
स्थान में सकड़ां बरसां से हो रहते हैं आर बार बार हम दस स्थान से ओरों के 
लिये नीच नाकरो करने को लिये आते है”। उन की बातों से मेश ध्यान बहलत 
से सित्रप्टीय लागो पर लगा जा देखने में मत्तिपज्क नहों है परंत वे भीतर में मत्ति- 
पजक हैं क्याकि वे अपर आप को आर जगत को पञा करते ह आर हृदय में प्रभ 
बग अस्वोकार करते ह। आर उन को परलाक मे को अवस्या पर प्र ने ध्यान दिया 


३२८ । ऊपर लिखित न०३०८व्े परिच्छेद में यह देखा जावेगा कि प्रभ को 
कलोसिया सारो जगत में फेली हद है आर दस लिये सर्वव्यापक है। ओआर उस में 
सब केाद समाले हैं जा अपने घम के ग्रनसार अनयकह को भलाई में रहते है। ओर 
जहां धमपस्तक हे आर उस के द्वारा प्रभ पहचाना जाता है वहां कलोसिया उन 
लागां के लिये जे कलोसिया के मण्डल से बाहर है मनुष्य के हृदय आर फेफड़े के 
समान हे जिन से शरीर के सब भीतरी भाग ओर बाहरो अंग अपने रूप स्थान 
और संयोग के अनसार जीने की शक्ति पते है। 
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२४ पर्ैिली आर सब से प्राच्चीन कलासिया का बयान सष्टि प्रायो के पहल प्रव मे ह। 
अर ग्न्य कलीसियापं की श्रप्षा वह सभा से बठ़कर स्वर्गाय थी। न० ६०७ - ८९५ +: ६२० 
११९२१ * ९९४२ * १९४३ * १९४४ * २८८६ - ४४८३ - ८८८१ - <६४२ *१०५४५। स्थग में उस कलीसिया 
के मेम्बरा का क्या गणा हे। न० ९११९४ से १९०५ तक्। जलप्रलय के पीछे कद एक्क कलोौसियाए 
खत्तमान थों जा प्रचोन कलीसियाएं कहलाइई थों उन के बारे मं। न० १९२५ * ११९४६ - १९२७ 
१३५०७ - ९०३५५। प्राचोन कलीसिया के मनप्यां के गण के विषय। न० ६०७ *८€५। प्राचीन 
कलीसियाएं प्रतिरूपक्त कली सियाएं थों। न० ५९८ * ५२१ - २८८६। उन के पास सक्क धमपस्तक 
थो परंत वच् खाई गई हे। न० २८८७। जब प्राचीन कलीसिया घटने लगी तब उस का कंसता 
गण था। न० ९९२८। प्राचीन कलोसिया में आर सत्र से प्राचीन कलोसिया में जो भिन्नता थी 
उस के बारे में। न० पर७ - ६०७9 : ६४० ० ६४९ ०9६५ * ०७८४ - ८६८५ - ४४६३। यहदी कलोीसिया 
के कछ एक नियम ओर शासन ओर विधि प्राचीन कलो सिया के नियमी के समान थे। न० ४२८५ * 
४४४६ - ९०१४८६। प्रभ सब्र से प्राचीन कलोसिया का श्र प्राचीन कली सिया का भी प्ररमेश्चर था 
अर बचद्द यद्दातराह कहलाता था। न० १३४३ * ६४८६। 


( प्ष्ष ) 
स्‍्वग में के बालबच्चों के बारे में । 


३२८ । कोई बे।ई इस बाल पर विश्वास रखते हैं कि केवल थे बालबच्च 
जे) कली सिया के मण्डल में जन्म लेते है स्वग मे प्रवेश करने पाते है परंत वे जो 
कली सिया के मण्डल स बाहर जन्म लेते है स्वग मे प्रबंश नहों करते। ओर थे 
इस का यह कारण बतलाते हु कि बालबच्च कलोसिया के मण्डल में जलसंस्कार 
पाते हैं और इस से कलोसया की शदा का दान भो पाते है। परत वे यह नहीं 
जानते कि केवल जलसस्कार के द्वारा काद मनष्य शरद्वा को या स्‍्वगे को नहों 
पाते। क्याकि जलसंस्कार केवल मनष्य के शद्व हाने का एक्त चिह्न या स्मारकवस्त 
है। ओर वक्त यह भी दिखलाता हे कि ऊँ। मनष्य कलोसिया के मण्डल में जन्म 
लेता है वह्च शदता पाने के याग्य हैे। क्योकि कलोसिया के पास बह धमंपसतक 
हे जिस में शद्दिदायक इश्वरोय सचादर्य समातो हैँ आर कलोसिया के मण्डल में 
प्रभ पहचाना जाता है जिस को ओर से शोधन करना होता हे**। दस लिये 
यह बात जानना चाहिये कि हर एक शिश जहा करों जन्म लेबे के कलोसिया के 

मण्डल में पा हो के उस से बाहर के वह धामिक मा बाप का शिश हो के बरे 
मा बाप का वह मरते हो प्रभु से यहण किया जाता है आर स्वग में सिखलाया 
जाता है। वहां इेश्वरीय परिपाटों के अनुसार वह शिक्ता पाता है ओर भलाई के 
अनुरागां से प्रा किया जाता हे ओर उन अनुरागां से उस को सचाई को विद्या 
मिलतो है। ओर जब वह बदि ओर ज्ञान में व्यत्पत्न हा तब वह स्वगे में प्रवेश 
करके टत हो जाता है। हर एक मनष्य जा चेतना से ध्यान करता है मालम कर 
सकता हे कि काद लोग नरक के लिये नहों पंदा हुआ है परत सब काद स्वग 
के लिये। ओर अगर काद मनुष्य नरक को जावे ता उस हो का वचक् दाष होगा। 
परंत बालबच्चे दाषबान नहीं हो सकते । 

३३० । जब बालबच्च मर जाते हे सब थे परलाक में बच्चे हो बच्चे बने 
रहते हैं। उन के वही शिशसंबन्धी मन ग्रार उसो अज्ञानता की निर्दाषता ओर 
सब बातों में वहों करुणा हे जसा कि उन को जगत में थो। बे क्रेवल उन मलिक 
अवस्यथाओं में ह जा दतविषयक अवस्था तक पहुचातों ह। क्याकि बालबच्च दत 
नहों है पर वे दत हो जाते हैं। हर काद लोग मरतें हो उसो दशा में रहता है 
कि जिस में वह जगत में था। शिशण बचपन में रहता हे आर लड़का लडकपन 
में आर किशार मनुष्य आर बड्ढा क्रम करके जाबन मनुष्यत्व आर बह्लेपन में बने 
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२५ जलप्ंस्कार से यह तात्पय हे कि प्रभु को ओर से वह शाोधन करना जो धमपुस्तक 
को श्रद्धा की सचादयां स पदा हाता हे। न०४२५५ - ५१२० * €०८८ * १०२३८ * ९०३८६ * ९०३८७ « 
१०३८८ * १०३२२। आर उस से यह तात्पय भी हे कि मनष्य उस कलोौसिया का हे जिस में 
प्रभ कि जिन को ओर से शस्धि हवातो हे पहचाना जाता हे। आर जिस के पास घह चघमपस्‍्तक 
कृ जिस में श्रद्मा को व॑ सचाइय समातो हैँ जिन के हारा शोचन किया जाता हे। न० ९०उ ५६ 
१०३८७ * ९०३८८५। जलसपंस्‍्कार न तो श्रद्धा देता है न मुक्ति परंत वक्त इस बात का प्रमाण देता 
है कि जितने लाग शुद्ध हाते रहते हं उतने ही उन वस्तुओं का पावेंगे। न० १०३९९। 


( (ष्ल ) 


शहते हूै। परत पीछे हर किसो को अवस्था बदल जाती हैे। शिशओं की गवस्या 
औरों को अवस्था से अ्रेष्ठ हे क्यांकि वे निदाषों हैँ आर उन में अभी तक जगत 
के व्यवहारों से बराई का बोज़ जड़ नहों पक्ढ॒ गया हे। क्योकि निदाषता का 
ऐसा स्वभाव हैं कि उस में स्वगे की सब वस्तुएं गाड़ी जा सकती हें। इस बास्टते 
कि निर्दाषता श्रद्वा को सचाद का ओर प्रेम को भलाड़े पात्र है। 


३३१ । परलाक में शिशओं को अवस्था जगत में के शिशआं की अवपषध्या से 
ब्रठकर व्यत्पत्च हू। क््यांकि वे एक पाथिव शरोर में मंदे ह्ए नहों है। परत उन 
का एक दत का सा शगोर है। परायथिव शरगोर गअत्तीत्ता हे आर अपना पहिला 
इन्द्रियज्ञान आर पहिला चित्तसंस्कार भोतरों अथात आत्मिक जगत से नहीं यरहगा 
करता हे परंत बाहरी अथात्त प्रार्शडलक जगत से। आर इस लिये जगत में बाल- 
बच्चां का परे! चलना अंग हिलाना आर बालना सीखने को आवश्यकता हे। ग्रार 
उन के इन्द्रिय भी (जेसा कि दुरप्टि आर श्रवगा ) उन में प्रयत्ष करने से खाले जाते 
हूँ। परंत परलाक में बालबच्चां की आर हो अवस्या हैं। ब्याकि वे आत्मा हैं ओर 
डूस लिये वे कट पट अपने भोतरी भागों के अनुसार काम करते हँ। विना शित्ता 
पाण वे पेरां चलते है आर बालते भी हँं। परत पहिल वे केवल सर्वोसाधाए्ण 
हू। थाडे काल पीछे वे इन हो में भो व्यत्पन्न हा जाते हू आर दन का जशोघ्र हो 
यहयणा करते ह्‌। क्याक्ति उन के बाहरो भाग उन के भोतरी भागां से जातिसमता 
रखते हैे। ऊपर लिखित न० २३४ बे से २४५ वे तक के परिच्छेटा में यह्द बात देखी 
जावेगी कि दतगण को बोलो उन अनरागों से जा ध्यान के ढाधों के द्वारा नाना 
प्रकार के हो। जाते ह बहतो हैं हस रोति प्र कि वह उन के उन घध्यानों से जा 
अनुराग से पंदा हाते हू संपणा समता रखतो हूं । 


३३२ । बालबच्च मृत्य के उपरान्त जो उठते हो (क्रि जा मरने के पौछे 
लगा चला होता हे) स्वग ८. पहुचाए जाते ह आर बहां उन स्व्रीसंबन्धी टतगणा 
को चाकसो के अधीन साप जाते हूं जा शरोर के जोते ज्ञो बालबच्चां को अति 
कपा कर प्यार करतो थो आर उसी समय परमशण्वदर पर प्रेम करती थी। जब कि 
ये द्ृतगण उस समय कि वे जगत में थी सब बालबच्चां का एक प्रकार को मातृक 
करुगा से प्यार करतो थो तो वे उन के अपने बच्च कर यरहणा करतो हैं। ओर 
बालबच्च भी उस अनराग से जा उन में रहता हे उन टत्ां का अपनी माताए कर 
प्यार करते है। हर णक स्व्रोसंबन्धी दत अपनी चाकसों के अधीन इतने हो बाल- 
बच्चा का रखतो हैं जितने बह अपने आत्मोय मातक पघनराग से चाहतो है। यह 
स्‍्वग सीध आगे माय के संमख दिखाद देता है ठोक उम्र लकीर पर कि जिस को 
लम्बान में दतगणा प्रभ को ओर देखते है। क्योंकि सब बालबच्च ठोक प्रभ की 
दृष्टिगाचर में रहले हूँ। वे ता निदापता के स्वग से जा तोसरा स्वग है कद 
अन्तःप्रवाह पात है। 


( १९४० ) 


३३३ । बालबच्चां स्वभाव नाना प्रकार के है किसी किसो का आत्मिक 
दलों का स्वभाव हे किसो का स्वगोय दलों का स्वभाव। वे जो स्वगीय स्वभाव 
के हू ऊपर सचित हए सवगे में दहिनी ओर पर दिखाद देते है। ओर वे जा 
अ्रत्मिक स्वभाव के है बाद ओर पर दख पढले है। प्रधान परुष में अथात स्वग 
में सब बालबच्चे आंख के स्थल में रहते हैं। अगर वे आत्मिक स्वभाव के हो तो 
बे बाई आंख के स्थाल में है। अगर वे स्वरगीय स्वभाव के हो ता वे दहिनी आंख 
के स्थल में हैं। क्याक्ि प्रभ उन दतगण के निकट जा आत्मिक राज में हू बाद 
धग्रञाख के आगे दिखाद देता हे आर उन को समझ में जो स्वगीय राज में है 
टहिनी आंख के आगे। (न० ९५१८ देखा)। दस वास्ले कि बालबच्चे प्रधान परुष 
को आंधरां के स्थल पर है ता स्पष्ट हे कि बे ठीक प्रभ को दृष्टिगाचर आर चाकसो 
में रहते है । 


३३७ । जिस शरोति पर कि बालबच्चे स्वग मे शिक्षा पाते है उस रोति का 
भो थाड़ा सा बयान किया जाता हे। वे अपने अपने उपदेशक से बालने को विद्या 
सीखते हू आर उन को पहिलो बोलो केवल अनराग का णक्क स्वर हे जा क्रम फ़म 
से ज्यां ध्यान के बाघ प्रवेश करते हूं त्यां अधिक स्पष्टता से सनादँ दता हं। 
क्याकि दतविषयक्र बाली अनरागां से पा हए ध्यान के बोधों को बनी हद हे। 
इस प्रसढ़ः के बारे मं न० २३४ वे से २४५ वे तक के परिच्छेदां को देखेा। पहिले 
पहिल उन के अनरागों में (जा सब के सब निदापता से निकलते हैं) ऐसी वस्तएं 
निवेशित को जाती हैं जा उन को आंखां के आगे दिखाद देती है ओर जो शस्मणोय 
होती हे। आर जब कि ये वस्तए किसी आत्मिक मल से पंदा होती हे ता स्वगे 
को वघ्तएं उसो समय उन में बहकर आतो हु आर दस से उन बालबच्चा के 
भोतरों भाग खल जाते हू आर वे दिन दिन अधिक निष्पन होते जाते ह। जब 
यह पहिला नियतकाल हो चंका हे तब वे दसर स्थग के पहंचाए जातें हू आर 
घहां वे उस्सलादां से सिखलाए जाते है। ओर इसो रोति से वे बठले जाते ह। 


३३५ । बालबच्चे प्रायः अपनी याग्यता के उचित प्रतिनिधियों से सिखलाए 
जाते हैँ जा सन्दरता में आर उस ज्ञान को उत्तमता में जा किसी भोतरी स्थल से 
उपज आतो हें सारो प्रतोति से बाहर हैें। आर दस सिखलाने से बद्धि जा अपने 
जीव के भलाई से निकालती हे उन में क्रम क्रम से धीरे घोरें पठती हे। दा 
प्रतिरूपां से (जिन के देखने को आज्ञा मुझ के हुईं थी) शेप प्रतिरूपां के विषय 
एक सिद्दान्त निकाला जा सकता हे। पहिले पहिल ट्रतविषयक उस्सादों ने 
समाधि से उठते हुए प्रभु का ओर उसो समय उस के मनुष्यत्व का इेश्वरत्व से 
संयोग होना भी दिखलाया। ओर उन्हें ने यह हाल ऐसो ज्ञानी रोति पर दिख- 
लाया कि वह सारे मानुपक ज्ञान से बाहर था। तो भी वह बयान निदापी 
शिशसंबन्धी रोति पर था। उन्हें! ने एक समाधि का बोध भो दिखलाया परंत 
उसी समय प्रभ का बाध नहों दिखाया। केवल उस का प्रकाशन ऐसे पतले रूप 
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पर था कि कठिनता से मालम हुआ कि प्रभ है। क्योकि समाधि के बोध में 
कक भयानक आर बविलापो ध्यान है कि जा उस रीति से द्वर क्रिया गया। पोछे 
उन्हों ने उस समाधि में कुछ वायुसंबन्धी वस्तु जे किसो पतला जलरूप सा तत्त्व 
दिखाई दो सावधान के साथ पेठने दो। आर जिस करके उन्हें ने जलसंस्कार में 
के आत्मिक जीवन का प्रकाशन किया ओर यह ऐसे तार पर क्रिया गया जिस 
तार सें सब अनुचित वस्तुएं यथाचित रीति से द्वर को गईं। फिर तो में ने देखा 
कि उन्हों ने प्रभु का स्वगे पर से उत्तरना उन लागां लक जो जेलखाने में थे आर 
उन के साथ उस का सस्‍्वगे तक चठना दिखलाया। ओर यह दिखाब अनुपम 
परवेबिचार ओर पुण्यता के साथ दिखाया गया। णक्क लत्षग ता विशेष रीति से 
शिशुसंबन्धी था। उन्हें ने छाोटो मृदु कोमल प्रायः अदृश्य रस्सियां का नीचा 
किया जिन करके उन्हें ने प्रभ के चढ़ने को सहायता को। आर उस समय उन के 
मन में एक प्रकार का प्राय भय था कि कहीं इस दिखाव में काई ऐसी न हो कि 
जे आत्मोय स्वर्गाय तत्त्व से विहोन हे।। अन्य प्रतिरूपां को सचना करनी आव- 
श्यकता को बात नहीं हे जसा कि रमणोय लोलाएं जा शिश लागाो को समभ का 
उचित है जिस करके शिशगण सचाह का ज्ञान आर भलाई का अनराग उपाजन 
करते 

३३६ । उन को कोमल बद्धि का गण तब मुझ के प्रकाशित हुआ जब में 
ने प्रभ को प्राथेना के जप किया ओर जब उन के बद्ठिसंबन्धी तत्त्व से कुछ अन्तः- 
प्रवाह मेरे ध्यान के बाधां में बहकर पेठा था। उन का अन्तःप्रवाह ऐसा मृत 
ग्रर कामल था कि यह प्रायः अनशाग हो का अन्तःप्रवाह था। आर उसो समय 
मालम हुआ कि उन के बद्विसंबन्धो तत्त्व प्रभ से लेकर भी खला हुआ था। क्योकि 
जा कक कि उन से चलता था सा पारप्रवाहक था अथात ऐसा देख पडा था 
जसा कि बह उन के भीतर में हैकर पार जाता था। प्रभु भी शिश लागों के 
बाधों में प्रायः भीतरी तत्त्वां से बहकर जाता हें क्याक्ति काई वस्त उन के बोधों 
के। नहों बन्द करतो हे जेसा कि मनुष्यां के बाघ बन्द किये जाते हें। कोई 
मिथ्या तत्त्व उन के सचाई के समभने में नहीं रोकतें ओर न बरा व्यवहार करना 
उन के भलादे के यहण करने में आर दस से उन के ज्ञान के उपाजेन करने में कछ 
रोक टोक डालता हे। दस से स्पष्ट हे कि शिश लोग मृत्य के पीछे फट द्तविष- 
यक अवस्था में नहों आते परंतु वे उस में क्रम क्रम से भलाई ओर सचाई के ज्ञान 
के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। आर यह प्रवेशन स्वर्गोय परिपाटी के अनुसार हे। 
क्योकि उन की शोलता की सब से सक्त्म बातों को प्रभ जानता हे आर दस लिये 
उन के अनुराग को हर एक गति के अनुसार वे भलाई को सचादयें के ओर सचाई 
को भलादयों के क्रम क्रम से यहरण करते है । 

३३० । में ने उस रोति का बयान कि जिस स उन में उन की शौलता के 
अनुसार सख ओर आनन्द के सहाय सब प्रकार को बालें प्रवेश करतो हैं किया हे। 
में अति सन्दर पोशाक पहिने कई एक बालबच्चां का कि जिन को छातियों पर ओर 
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क्रामल बाहों के गिदे अति मनोहर स्वगाय रंग राते फलों को मालाएं विशजतोी 
थों देखने पाया। ओर णक ढेर में ने कद एक बालबच्चां का उन के उपदेशका ओर 
सकमारों लडकियों के साथ एक स्वगयाग्य फलवाड़ो में जाले हुए देखा कि जिस 
में बदत फरके शोभाक्रारक दत्त हो नहीं थे पर लारल ण्स्पेलिया के दत्त थे आर 
इस कारणा डेबढिये भो थों ऐसे पथां समेत जा भीतणे फलवाडियां को आर पसर ते 
थे। वे बच्चे अपनी पोशाक आप पहिने हुए खड़े थे जसा कि में ने अभी ऊपर 
बयान किया। ओर जब वे उस फलवाडो मे प्रविष्ट हुए तब फलों के गच्छे जा 
डेंवढठियों के ऊपर लग रहे थे खिलकर देदोप्यमान हो गये। इस लिये उन के 
झानन्दाी के विशेष गणा का अनमान निकल सक्रता हे ओर वे मनोरञ्जक सखद 
बस्तआओं के द्वारा निदाषता आर अनयह को भलादइयों में जा प्रभ को आर से नित्य 
उन बिचवादयों के द्वाणा आतो जातो हैं पहचाए जाते है । 


का 


8३८ । मझझ का परलोक के एक प्रकार के संवाद करने के सहाय प्रकाशित 
हुआ कि जब शिश लाग किसो वस्त को देखते है तब उन के बोधों का क्या 
गया है। हर एक वस्त चाहे जितनो सक्षम कया न हो उन को जोतो हद मालम 
हातो हैे। ओर दस कारण हर एक शिशसंबन्धों बाध में जोव पाया जाता है। मे 
ने मालम किया कि जगत में शिशओं के बोध उन आत्मिक शिशओं के बोधों से 
तलब प्रायः एकसा हू जब कि वे अपने बालेय खेला मे मग्न हो खेल रहे है। क्याकि 
उस समय उन को उस साच विचार को शक्ति नहों हे जसा कि मनुष्य रखते हे 
कि जिस से वे निर्जोव ओर सजीव वस्तुओं को विवेचना कर सकते हें । 


३३९ । यह बयान ऊपर हो चुका है कि शिशगण या तो स्वगॉय हें या 
आत्मोय। उन को विवेचना अनायास से हो सकती हे क्योकि स्वर्गीय शिश 
आत्मीय शिशओं को अपेत्ता अति म्रदता से ध्यान करते हू आर बोलते है ओर 
काम करते ह। इस से [उन को चाल चलन आर बोलने में | सिवाए प्रेम आर 
भलाई के ज। प्रभ को ओर से आकर अन्य बच्चा को आर बचकर जाती हे बिरले 
काई बात नहों देख पडतो। परंत आत्मीय शिशगण इतनी कुछ म्रदता नहों 
प्रकाश करते हैं आर जा काम वे करते हूं उस में एक प्रकार का फडफटाहटसंबन्धोी 
जहकता हुआ गण होता हं। यह हाल उन के काप से आर अन्य चिह्ठा से स्पष्ठ 
हाता हू । 

३४० । कदाचित बहुत से लोग यह ध्यान करते होंगे कि बालबच्चे स्वर्ग 
के टूलां में नित्य बच्चे हो बच्चे बने रहते है। आर जा लाग द्वतगण के विशेष 
स्वभाव नहों जानते वे लाग उन प्रतिमाओं से जा कभी कभी उन कलोसयाओं 
में जहां द्रतगण बालबच्चां के रूप पर दिखाए जाते है देखने में आते है उस 
मिथ्या देाध पर प्रत्यय कर सकते है। परत यह बात उस से संपण रूप से विप- 
रोत है। दत बद्धि ओर ज्ञान का बना हुआ हे आर जब तक बच्चां का बद्धि आर 
ज्ञान नहों होता यक्मपि वे दूलां के संग रहे ता भो वे द्रत नहों हं। परंतु जब 
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छुआ जब में ने देखा कि वे उस समय बालबच्चां के रूप पर नहीं दिखाई ं देते 
परत जवान मनष्यां के रूप पर। क्योकि उस समय उन को शिशसंबन्धोी शोलता 
नहों थो परंत उन का परा दतविषयक्र स्वभाव था। ओर बद्धि आर ज्ञान उस 
परिपक्कता का पदा करता हें। जितना बच्चे बंद्ि ओर ज्ञान मे व्यत्पन्न हाले है 
उतना हो वे वयस्थ देख पडले हे ग्राश दस कारण वे किशार ग्रार जवान मनष्य 
के रूपा का घारण करते हूं। क्याक्ि बंद ओर ज्ञान आवश्यक आत्मोय आहार 
हूँ ५। जा उन के मनो का पालन करता हें सा उन के शतेएं का भो प्रतिरूपता 
हाने से पालन करता है। क्याकि शरोर का रूप भोतरियां के बाहरो रूप से ओर 
कछ नहों है। यह कहना चाहिये कि बालबच्च जो स्वग में बड़े हो जाते है 
कमार को अवस्या से बठकर अधिक बडे नहों बठले परत उसो अवस्था में अनस्ल- 
काल तक बने रहते हं। आर दस लिये कि में उस बात पर प्रत्यय करू मक का कई 
शक्क बख्चां के साथ जा शिश बनकर स्वग में पालन किये गये थे ओर जा वहां बड़े 
हा गये थे बात चोत करने को आज्ञा हुदे। में ने कहें एक से बात चोत को जब कि 
वे अभी शिश थे आर पोछे उन्हों से जब कि वे कमार हुए बात चोत को ओर में ने 
उन से उन के जोवन को गाति का ह्राल बचपन से लेकर जाबन तक सना । 
३४१ । जा हम पहिले न० ₹८६ वें से स८ष्३ वे तक के परिच्छेदां में स्वगं में 
के द्रतगण को निर्दापता के बारे में लिख च॒क्रे थे उस से स्पष्ट हे। सकता है कि 
निर्देपता स्वगे को सब वस्तुओं का पात्र हें आर इस से शिशओं को निर्दापता 
भलाई ओर सचाई के सब अनुरागों का पटपड है। बहां यह कहा गया था कि 
निर्दाषता यह हे कि काई अपने निज ले चलने को देाड प्रभ से ले जाना चाहता 
है। इस कारण जहां तक मनष्य निर्दाषता में बठता हे बहां तक वह आत्मत्व 
से दर हो जाता है। आर जहां तक्र काई अपने निज आत्मत्व से दर होता है 
खहां तक वह प्रभ के आत्मत्स में बठता जाता हैं। ओर प्रभ का आत्मत्व उस 
का न्याय आर शअ्रप्ठला कहनाता हे। शिशओं को निरदापता सबच्चो निर्दे!षता नहीं 
हैं इस वासस्‍्ले कि वह ज्ञान के विना हैं। क्याकि सच्ची निदापता ज्ञान है। ओर 
जितना काद मनष्य ज्ञानी हे उतना हो बह प्रभ के प्थदशन का चाहता है। या 
या कहो (आर यह उस से एक हो बात है) कि जितना कोद प्रभ से निब्ाहा 
जाता हे उतना हो वह ज्ञानी हं। दस लिये शिश लोग बाहरी निर्देपता से 
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०६ विद्या बद्धि आर ज्ञान शप्रात्सीय अआद्धार ह ओ्रार इस वास्स वह ग्राहार बच् भलाजे 
अर सचाई भी हें कि जिस से थे गण पदा हाले हं। न० ३१९४ - ४४१८ - ४9२२ - ५१४७ - ५२८३ « 
५१३४० «५३४४२ * ५४१० - ५७४२६ * ५५५9६ - ५५८०२ * ५५८५८ * ५:५५ « ८५६२ * <००३। ग्रार य्ख्प्त लिये 
अफहार (सक अत्मिक तात्पय के अनुसार ) क्षर केाई बात हे जो प्रभ के मस्त से निकलतो है। 
नज० ६८९। रेोटो में तात्पयं सारा आहार समदाय में है श्रार दस लिय वह हर कोई स्वर्गोप पार 
अआत्मीय भलादंे है। न० २७द्र - ६८० * २१९६५ * ३१०० * ३४०८ - ६११८ * ८४१०। द््ांकि स्वर्गीय 
ओर आत्मीय भलाई सन के जा भोतरी मनुप्य के है पालय करती है। न० ४४५९ * ५२८३ « 
39६ ' ६२०५० * ८४१० । 
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लेफर (जिस में बे पहिले थे आर जे बचपन की निर्दाषता कहलाता है) भीतरी 
निर्दाषता तक (जो ज्ञान को निर्दाषता हे) लाए जाते हैं। ओर ज्ञान क्री निदेा- 
धता उस को सारो शित्ता ओर उद्चति का अन्त है। इस लिये जब वे ज्ञान को 
निर्दाषता तक पहचते हैं तब बचपन को निर्दाषता (कवि जे उस समय तक उन 
के लिये पटपड बनकर काम में आतो थी) उन से संयक्त होतो हैे। बचपन को 
निर्दाषता का विशेष गण मर के काठ के टकड़े के रूप पर दिखलाया गया। 
बह लो प्रायः जीवह्टीन था परंतु ज्यों बालबच्चे सचाई के ज्ञान से ओर भलाई के 
अनरशाग से निष्पस किये जाते हे त्यों वह लक्ो क्रम क्रम से सजीव होकर उगतोी 
थो। पोछे सच्ची निदाषता का स्वभाव एक अति सनन्‍्दर फतीले नेगे शिश के रूप 
पर दिखलाया गया। क्याकि अतिशय रूप से निदाणों व्यक्तिय जा सब से भोतरो 
स्थग में प्रभ के पास पास रहते हें अन्य दतों का शिश के रूप पर दिखाई दले है और 
उन में से कार नंगे भो देख पड़ते ह। इस कारण कि निदाषता का प्रतिरूप वह 
नंगाई है कि जिस के निरमित्त कक भी लाज फ्िसो पर नहों लगती। जेसा कि 
हम सखलेाक में फे पहिले मनष्य के ओर उस को स्त्री के हाल के बारे में रूष्टि 
नाम पोथो के ९ प्र फ्रे २५वें घचन में पठ सकते हैे। ओर दस लिये जब उन को 
निर्दाषता नष्ट हो गई तब उन्हें ने अपनो नगाद पर लॉज्जत होकर अपने तह 
छिपा रखा। (पर्व ३ बचन ७- १०- ११)। संत्तेप में जितना दतगणा ज्ञानी हैं उत्तना 
ही वे निदाषो भो हू ओर जितना वे निदाषो हू उतना हो वे अपने का शिश के 
समान दिखाई देते हैें। ओर दस से धमपुस्तक में बचपन से तात्पये निर्दाषता 
हैं। (न० रछण का दखा)। 


उइ४२ । में ने शिशओं के बारे में दतगण के साथ बात चोत को 
ग्रार उन से पद्धा कि क्या इस हेत से कि शिशओं के काद अपराध नहों 
हैं जेसा कि मनपष्यां के है वे अपराधों से विहोन है कि नहों। परंत उन्हें ने 
मर का कहा कि मनष्य के समान शिश भी बराद में है आर थे केवल बराई मात्र 
भी हैँ *। ओर वे सब दतगणा के सदश प्रभ को सहायता के द्वारा बरा३ से 


७4३७०. आओ 
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४२७ सब्र मनष्य सब्र प्रकार की बराइयोां में जन्म लेते हँ यहां तक कि उन का आत्मत्य 
केवल खुरादई मात्र हे। न० २१० - २१५ - 9३९ * ८७४ + ८७५ - ८७६ + €८७ - १०४७ * २३०७ » २३०८ 
३५९८ * ३७०९ » ३६८१४ * ८४८० «* ८५५० « १०२८३ * १०२८४ * ९०४८६ * ९००३२। आर इस से चाहिये 
कि मनुष्य फिर जन्म लंबे श्रथात द्विज हे। जाबें। न० ३७०९। मनुष्य की बपराती की बरगादई 
यह है कि मनुष्य परमेश्वर की श्रपेत्षा अपने के अधिक प्यार करता है श्रार जगत्त के स्थग से 
खहत प्यार करता है ओर श्रपने आप को शपअ्रपेतज्षा श्रपने पडासी का अपने हित के देत का छाडकर 
तच्छ जानता हे ओर यह तो आत्मब्रेम हे इस लिये खप्ाती की बराडे ग्रात्मप्रेम और जगतप्रम है। 
न० ६६४ - 9७३९ * ४३१७ - ५६६०। जब ये प्रेम प्रखल हैं तब उन से सब्र खरादय पंदा हाती हैं। 
न० ९३०७ +* ९३०८ + ९३२१ * ९५२४ - ९६६५ « ३४१३ * 9र५५ - 9३७६ * (9४८० ) * 9४८८ *० ८३९८ * 
€३३५ ८३४८ :१००३५ - ९०७४२। जसा कि छा बेर ठृष पलटा लेना क्ररता छल । न० दृदृ६9 * 9३७२ * 
७39३ * 9३9४ * €३४८ « ९००३८ ५ ९५००४२। दइन बराडयों से सारी कूठादईे निकलतो है। न० 
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सचाए जाते है आर भलाद में स्थापित किये जाते हे। आर इस से उन का हाल 
शेंसा मालम होता है कि मानां वे आप से आप भलाद में हें। दस लिये कि कहीं 
शिशजन (ज्ञा सवग मे घबड़ें हा गये) अपने आप के विषय मिथ्या मत न समके 
श्रार उस भलजाएं का जो उन को हे अपनी आर से न समर ओर न कि प्रभ को 
ओर से तो उन बराइयों में जा उन्हें ने बपातो में से पाद थों बे कभी कभी गिर 
पडले है। आर उन में तलब तक रहते है जब तक कि वे जानते हैं ओर स्वोकार 
करते हैं ओर पतियाते हैँ कि उन को भलाई प्रभु को ओर से है। एक राजकमार 
जा बचपन में मरके स्वग में बा हा गया ऊपर लिखित मिथ्या मत पर विश्वास 
करता था ओर इस कारण बह उन बु॒रादयों में कि जिन में उस ने जन्म लिया 
गिर पड़ा। लब तो में ने उस के जोव के मण्डल से माजम किया कि उस के 
ग्रत्याचार से शासन करने का स्वभाव था आर छिनाले के पाप का हलका जानता 
था क्याकि उस ने उन बरादयों को अपने मा बाप से पाया। जब उस ने अपने 
बरे स्वभाव का स्वीकार किया तब वह उन दतला से मिल गया कि जिन से उस 
ने पहिले ससग॑ किया था। परलोाक में किसो को बपाती को बराद के निर्मित्त 
ताडन नहीं मिलता। क्याकि वह बराद उस को बराई नहीं है पस दस लिये उस 
का उस में कछू दाष नहीं हे। परत उस का अपने किये का ताडन भाोगना पडता 
है आर दस लिये जितना वह अपनी चाल चलन के द्वारा बपातो को बराद अप- 
नाता है उतना हो उस का ताडन भागना पडता हैं। जब शिशजन मनष्यत्व तक 
पहचते हू तब वे अपनी बपातो को बराद को अवस्था में गिर पड़ते हू न कि इस 
कारण कि उस बराद के लिये उन का ताड़न मिले परंत दस लिये कि वे यह 
जान लेवें कि वे अपनी ओर से केवल बराद निकालते हैं ओर प्रभ की कपा से थे 
उस नरक से निकाले गये जा उन से चिमटता है ओर स्वंगे में पहंचाए गये ओर 
वे अपने किसी पुण्यता के कारण स्वग में नहों हैँ परंतु केवल प्रभ को कृपा के 
कारण। ओर दस लिये वे ओरें के समुख अपनो भलाई के विषय डोंग मारना न 
चाहिये क्योकि डोंग मारना परस्पर प्रेम को भलाई के ऐसा विरुद्ु हें जेसा कि 
बह श्रद्वा की सचाई के भी विरुद्ठ है। 

३७३ । बार बार जब बहुत ही छेटे शिशु मेरे साथ गानेवालोां के बीच 
विद्यमान थे तब उन को बोली कुछ मृदु ओर अनभियक्त सनाद दो। जिपत से यह 
निकला कि वे उसी समय सब मिलके काम नहीं करते थे जेंसा कि वे पीछे काम 
करते हैं जब कि बे बड़े हो गये। ओर मुफ का दस बात से अचरज हुआ कि 
आत्मागण जा मेरें साथ थे उन का बोलने को शिक्षा देने से बर आरा न सके। 
क्योकि यह आत्मागण को निज दच्छा हैे। मे ने इन समयेो पर मालम किया कि 
शिशजन अस्थवीकार करते थे ग्रार उस तार पर बोलना नहों चाहते थे जिस तार 
पर उन का निर्देश किया जाता था। बारबार में ने मा जम किया कि उन के 
नका रने ग्रार विरोध करने के साथ एक प्रकार का क्राध हो लिया। और जब 
उन्हें। ने बिन अटकात बोलने को आज्ञा पाई तब्र उन्हें ने फेघल यह कहा कि 


( (५€द्द ) 


यह या नहीं है। मर का समाचार मिला कि यही हाल शिशओं को परीत्ता है। 
बोर यह दस लिये अनमतल हाता हे न केबल कि उन को भठादई ओर बराद के 
विरोध करने का अभ्यास हो पर दस लिये कि उन के यह शिक्षा दो जाये कि 
उन बेत ओरों की ओर से ध्यान करना आर बोलना और काम करना न चाहिये 
ओर इस कारणा प्रभ हो के छाड़कर उन को अपने आप का लें जाना और किसी 
के हाथ में देना न चाहिये । 

३४४ । दन उदाहरणा से यह स्पष्ठ हे कि शिशओं को शिक्ता स्थग में 
सचाद को बहद्ठि के द्वारा आर भलाई के ज्ञान के द्वारा उन का दताविषयक जोवन 
में पहचाया जाना है। परत दतविषयक जीवन प्रभ से प्रेम रखना हैं आर परस्पर 
प्रेम भी हे। आर उन प्रेम में निदाषता रहती है। एक उदाहरण से मालम होगा कि 
बहुधा एथिवो पर के बालबच्चां को शिक्षा स्व में को शिक्षा से केसो विपरीत 
है। में किसी बड़े नगर के एक रघ्लें में था आर मे ने छोटे छाटे लडकां को आपस 
में लड़ते हुए देखा ओर उस समय भीड़ जा वहां उन के चारों ओर घेर रही थी 
बड़े आनन्द से देख रहो थी। ओर मुझ को यह समाचार मिली कि बच्चां के मा 
बाप अपने बालबच्चां का ऐसी लडाइयां में आप उकसाते हू। भले आत्मा ओर 
दुत जा मरों आखां में हराकर सब माजरा देख रहे थे इतना व्याकल हुए 
कि में ने उन का भयक्रम्प मालम क्रिया आर दस भयकम्प का यह विशेष कारण 
था कि वह कगडा उन मा बाप का काम था जो अपने बालबच्चां का ऐसे बरे 
व्यकहारों में उकसाते थे। उन्हें ने कहा कि मा बाप बचपन में भो सारे परस्पर 
प्रेम का आर सारो निदाषता का जा शिशजन प्रभ को आर से पाते है इस शरोति 

मिठाले ह आर उन बच्चां में द्वए आर बर स्थापित करते हैं। आर इस से थे 
अपने बालबच्चां के सावधान करके स्वग से अलग रखते हं क्याकि वहां परस्पर 
प्रेम का छोड आर कछ नहों है । 

३४५ ॥। जो बचपन में मर जाते हूं आर जो यवावस्था का पहुंचकर मरते है 
उन को भिचता का बयान भो किया जावेगा। जे जवान होकर मरते है उन के 
पाथिव ओर प्राकृतिक जगत से पाया हुआ एक पटपड़ है जा थे अपने साथ ले 
जाते हं। आर यह पटपड़ उन को संधि ओर उस संधि का शारीरिक ओर स्वाभा- 
विक अनुराग है जा मृत्य के पीछे स्थायी बना रहता हैं आर निश्चल रहता 
है। ता भी वह ध्यान के पटपड के काम में आता हे क्योकि उस में ध्यान बच- 
कर जाता हैं। पस इस लिये उस पटपड के गण के अनसार ओर चंतन्य [मन | 
को प्रतिरुपता के अनसार उन वस्तओं से जे। उस पटपड में हैँ ऐसा हो मनष्य 
का गयणा भो प्रत्य के पोछे हा जाता है। परंत वे जा बचपन में मरते है आर स्थ॒ग 
में शित्ता पाते है ऐसा पटपड नहों रखते पर उन के एक आत्मिक-स्वाभाविक 
पटपड हैं। क्याकि वे प्राकृतिक जगत से आर पाथिव शरोर से कछ भो नहों ग्रहण 
करते। आर दस लिये बे उस भांति के स्थल अनरागोां में ओर इस से उस भांति 
के स्थल ध्यानां में नहा रह सकते। क््पाकि के स्पर्ग से सब कछ ग्ररुण करते हं। 


( १८३ ) 


तिस पर भो शिशजन नहों जानते कि थे जगत में पदा रणए थे ओर इस लिये उन 
को यह कल्पना हे कि थे स्थग में पेदा हुए थे। दस कारण वे आत्मीय जन्म को 
ऊाड जा भलाई आर सचाई के ज्ञान से आर उस बंद आर ज्ञान से कि जिस से 
मनष्य मनष्य हो रहता है उत्पन्र होता है अन्य किसो जन्म का कछ भो नहों 
जानते। ओर जब कि ये सिद्धान्त प्रभ को ओर से है ला वे दस बात पर विश्वास 
करते है ओर उस पर विश्वास करना चाहते है कि थे प्रभ के बालबच्चे आप है। 
तिस पर भी उन मनष्या को अवस्था जो प्रथिवों पर बढ़ें हाऋर मनप्यत्ख तक 
पहंचते है शिशओं को अवस्था सरोखी जो स्वगे हो में बडे हो जाते है निष्पज 
हो सकती हैं। इस होड़ से कि मनष्य शारोरिक आर पाविव प्रेम के जा आत्मप्रेम 
श्रार जगतप्रेम हू दर करते है आर उन के स्थान आत्मीय प्रेमां का यहण करते हं । 
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सस्‍्वगे सें के ज्ञानी ओर निष्कपट व्यक्तियों के बारे में । 

* इहेंद । बहुत लाग दस बात पर विश्वास करते हू कि ज्ञानी लोग स्वग 
में निष्कपट लोगो से अधिक यश ओर उत्छृप्तता पायेंगे। क्याक्रि डानियेल को 
पाथो में यह बचन हें कि “थे जा ज्ञानी हें आकाश की चमक के सदश चमकेंगे 
आर थे जिन के प्रयत्न से बहतेरे लाग घामिक हो गये तारों के सदश अनन्तकाल 
त्त ( प्वबं १२ बचन ३)। परत थाड़े लाग जानते हैं कि “ज्ञानी ” की बात का 
क्या तात्पय है आर “बहतेरे लाग घामिक हो गये दस वाज़्य का क्या तात्पये 
हूं। बचहधा वे दस पर विश्वास करते ह कि ये लाग वे दे हू जा ज्ञानी आर 
प्रणिडत कहाते हू आर विशेष करके वे हू जा कलोसिया में उपदेशक हुए थे ओर 
जा सिद्दान्तां के समझने मे आर उपदेश देने में आरों से उत्कृष्ट थे आर अधिक भो 
विशेषिता के साथ वे ई हैं जिन्हें ने बहुलेरे अन्य लागे का शरद्वटा को आर फिरा 
दिया था। वे सब लोग जगत में बद्विमान कहाते हँ परंत यदि उन को बह्ठि 
स्थगोंय बद्धि न हो तो स्वग में वे बे दे बद्धिमान नहों हैं जिन की सचना ऊपर 
लिखित वचन में हें। दस बद्दधि के स्वभाव ओर गुण का बयान अब किया जाता है । 

३४७ । स्वरगोय बद्धि वह भ्ोतरी बद्धि हैं जा न कि जगत के यश के 
निमित्त और न स्वगे के यश के निमित्त परंतु सचाई ही के निर्मित्त कि जा भीतरी 
प्रभाव ओर आनन्द पेदा ऋरतों है सचादई के प्रेम से निकलती है। जा लाग 
सचार आप से उपहतल ओर आनन्दित हे वे स्‍्वग को ज्याति से भी उपहत ओर 
आरनान्दत हैं। ओर जो लोग स्वग को ज्याति से उपचहत आर ग्आर्नान्‍न्दत है थे 
देश्वरीय सचाद से बरन प्रभ आप से उपहत ग्रार आरननन्‍्दत हैं। क्याकि स्‍्वगे को 
ज्याति इश्वरोयप सचाद हे ओर इदेश्वरीय सचारद स्वग में का प्रभ आप है। (न० ९२३ 
से १४० तक देखा )। यह ज्याति केवल मन के भीतरो भागों में प्रवेश करती हे 
(क्याकि मन के भोतरो भाग उस के यहरणा करने के योग्य है) ओर ज्यों खह उन 
में प्रवेश करतो हे त्यां बह उन का उपहत ओर आर्नान्‍्दत करती रहतो है। किस 
लिये कि जे कुछ स्वगे से बहकर अन्दर आता है ओर यहण किया जाता है उसी 


( ९€८ ) 


में आनन्द ग्रार सख समाता है। इस से सचाई का यथाये अनशग होता है जो 
सचाई से सचाई हो के निर्मित्त अनराग रखता है। ओर वे जो उसो अनुराग में 
रहते है (या यों कहो उसो प्यार में रहते है) स्वगाय बद्ठि में रहते है ओर 
स्‍्थगे में आकाश की चमक के सदृश चमकते हैं। वे दस वास्ते चमकते हैं कि 
इंश्वरीप सचाद जहां कहों स्वगे में हो वहीं बह चमकती है। (न० १३२ देखा )। 
ओर प्रतिरूपता होने के कारण “ स्वगों आकाश ”' के वाक्य से यह तात्पय है कि 
मनष्य आर दत दानों का वह भोतरो बद्विमान तत्त्व जो कि स्वग को ज्याति में 
रहता है। परंत वे जे जगत में के यश के लिये या स्वगे मे के यश के निमित्त 
सचादई के प्रेम में रहते है स्वगे में नहों चमक सकते। क्याकि वे स्वम को ज्याति 
से आनन्दित ओर उपह्दत नहों होते परंत जगत को ज्याति से कि जो स्वग में 
घार अन्धरा है **। ऐसे ऐसे लागां पर आत्मयश प्रबल हे क्याकि वह उन को 
सारी प्रर्दात्ति का अन्त हैं। ओर जब कि आत्मयश प्रर्गत्ति का अन्त है तो मन॒ष्य 
पहिले पहिल अपनपा देखता है ओर वह उन सचाइयों के जे उस के मश के 
बढ़ाने में उपकारक हैं केवल उस अन्त तक पहुंचाने के उपाय मात्र (ओर इस से 
अपने नाकरों के समान) मानता हे। क्योकि जा मनुष्य अपने यश के निर्मित्त 
इंश्वरीय सचादयों का प्यार करता हे वह अपने को इेश्वरीय सचाइयां में देवता 
है आर न कि प्रभु कोा। आर दस कारण वह अपनो त्ञानर्शक्ति को दृष्टि को ओर 
अपनी श्रद्टा को आंख को स्वगे से जगत को ओर फिराता है आर प्रभ से अपने 
आप को ओर। इस लिये ऐसे लोग जगत को ज्याति में हैं आर स्वगे को ज्याति 
में नहों हैं। बाहरो रूप के विषय ओर मनुष्य को दृष्टि में वे बहां तक बद्विमान 
हैँ जहां तक वे लाग बद्ठिमान हैं जा स्वगे को ज्याति में रहते हैं। क्यांकि वे उन 
लागां के तार पर बालते हैं ओर कभो कभी वे प्रत्यक्ष रूप से अधिक ज्ञान के 
साथ बात चोत करते हैं। दस वास्ते कि बे आत्मप्रेम से उकसाए जाते है ओर 
दस लिये उन को इंश्वरोय अनुरागों के भेष के घारण करने को शिक्षा दो जाती 
हैं। परंतु भीतरी रोति से ओर द्वतगण को दृष्टि में उन का स्वभाव संपणे रूप से 
ओर हो हैे। ऊपर लिखित बयान से “बद्धिमान लोग जो स्वगे में आकाश को 
चमक के सदूृश चमकेंगे ” इस वाक्य का तात्पय कुछ स्पष्टला से जान पड़ता हें। 
परत “वें जिन के प्रयत्न से बहुतेरे लोग धामिक हो! गये तारों के सदृश चम- 
7” इस बाक्य का तात्पय अब प्रगट हाता हैं | 
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०८ जगत की ज्यांति बाहरी मनष्य के लिये हे आर स्थग की ज्याति भीतरी मनष्य के 
लिये। न० ३श४२ * ३२२३ * ३३३७। स्थगे की ज्याति प्रार्कातक्र ज्याति में बहकर आती हे ओर 
प्राकृतिक मनुष्य उतना हो ज्ञानी है डितना यह स्थग की ज्याति का ग्रहण करता हे। न० 
४३०२० ४४०५। जगत को उ्याति के द्वारा जा प्राकृतिक ज्याति कहलातो है स्वगं की ज्यात्ति में 
की बस्तर देखी नहों जा सकतों परंत स्थग की ज्योति का विपरीत हाल हे। न० £9५५। इस 
लिये वे ज्ञा जगत हो को ज्याति में हाते हैं उन बसतओं के जो स्थवग की ज्याति में है देख नहीं 
सकते। न० ३९०५। द्थांकि दूतगण का जगत की उ्ाति घार श्रन्धेरा ते। ब० १५२९ 
१०८३ * १८८० । 


( पृलल ) 


३४८ । “जिन के प्रयत्न से बहतेरे घामिक हो गये ” दस वाक्य से तात्पय 
ज्ञानी लाग हँ। आर स्वग॑ में बे लोग ज्ञानी कहाते हू जा भलाई में रहते है। 
ग्रार स्वग में वे भलाद में है जा रेश्वरोेय सचादयां का कट पट जीवन के काम 
में लाते है। क्याकि जब इंश्वरीय सचाई जीव से मिली हदें हे तब बह भलो हो। 
आती हे। दस वास्ले कि वह संकल्प आर प्रेम का एक तत्त्व हो जाता है। ओर 
जा कुछ संकल्प ओर प्रेम का हे सो भला कहलाता हैं। ये ता ज्ञानी कहाते हैं 
क्याकि ज्ञान जीव का है। परंतु वे लोग बद्विमान कहलाते हे ज्ञा इेश्वरीय सचा- 
इया का जोवन के काम में नहीं लाते पर उन सचाहयां का पहिले परहिल स्मरण 
में रखते है आर पोछे उन केश वहां से निक्राजकर जीवन के काम में लाते हें। 
किस शेति से आर कितने परिमाण तक स्व मे बंद्िमान लोग जानो लोग से 
ग्रसमान हैँ उस बाब में देखा जा सकता हे जहां स्‍्वगे के दा राजां का हाल 
बयान किया गया अथात स्वर्गग्य ओर आत्मोय राज़ (न० २० स्व रू लक) ओर 
जहां तोन स्वग का बयान है (न० रू से ४० तक)। जा लाग पभ के स्वर्गीय 
राज में है आर दस से तोसरे या सब से भोतरो स्वग मे है के न्‍्यायानसारो ऋक- 
लाते हैं क्याकि वे अपने से कछ न्याय्यत्व नहीं संबद करते परत सब करू प्रभ 
से। आर स्वगे मे प्रभ का न्याय्यत्थ खहा भलाद है जा प्रभ फो आर से निऋलती 
हूं ये ता वे दे ह जिन के प्रयन्न से बदहतेरे घामिक हा गये आर य तो वे 4 
भो है जिन के बार मे प्रभ या कहता है कि “मर पिता के राज में न्‍्यायानसारो 
लाग सय के सदुश चमकेंगे ”। ( मत्ती प्व १३ वचन ४8३)। यह लिखा गया है 
कि वे सय के सद्श चमकेगे क्याकि वे प्रभ को ओर से प्रभ से प्रेम रखते हैं ओर 
इस कारणा कि सय से तात्पय प्रेम हैं। (न० १९६ से ९२५४ तक देखा ) » जो ज्याति 
उन के आस पास चमकतो हे सा भी भडक्रोलो सोति से दमकती है। ओर उन 
के ध्यान के बाधों में एक भड़कोला तत्त्व मिला हुआ हे क्योकि थे प्रेम की सचाई 
के प्रभ को आर से (जेसा कि स्‍्वग के सयथे को ओर स) सीधे यहणा करते हैं । 

३४८ । बे लाग जिन्हें ने जगत में बृद्धि आर ज्ञान पाया हे स्वगे में अड्री- 
कार किये जाते हैं। और हर एक अपनो अपनो बढ्धि ओर ज्ञान के गण ओर 
परिमाण के अनसार दत बन जाते हैं। क्याक्ि जा कछ कि मनणष्य जगत में पाता है 
सा उस के साथो होकर उस के संग मरने के पीछे हो लेता है। ओर तब तो बढता 
बठता सपरयाता तक पहुचता है। परंत यह बढती ओर संपणता' उस के अनराग 
के परिमाण से आर उस के सचाद ओर भलाद के चाव से सरस नहों हाती। 


जाओिजणण,्ंिंओणि ला 








2«०१९६---०९०९-कक--मन+--+++२०+- करी ++-+- जिनततहन७+ “७७० ">>... -.. 
अजत+ “++ +----+-..-.००७०........ 


घस् प्रभु को परगयता आर साथ॒ता यह भलाइ हे जा स्थग में राज करती हे। न० ८४८६ 

सस्प६। आर साधु और पाप से मक्त हद्े व्र्यक्त वही हे कि जिस से प्रभ की' पययता और 
साधुता संबद्ध को गद है आर वच्द असाधु है जा श्रपनी' साधता ओर आत्मप्रणयता रखती है। 
न० ५०६८ + सए६३। उन के गण के बारे में जा परलाक में श्रपन से ग्रपनी साचता संबद्ध 
करते हूं। न० २४२९ २४०२७। चमपुस्तक में न्याय्यत्थ या साधता भलाई बोलते हैं श्रार 
विचार सचादे कहाता हे श्रार इस से न्याय ओर खिचार करमा भला ओर सच्छा काम करना से 
न० ४२३५ * €८५७०। 
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जिन लोागा ने सचाइई के थोड़े अनराग ओर चाव को ओर सचाई की थोड़ी भलाई 
के पाया है वे थाडी बठती ओर संपयाता के यहणा करते हैं। ता भी थे इतना 
कछ ग्रहण करते है जितना कि वे अपने अनराग आर चाव के अनसार यहणा कर 
सकते है। आर थे जा उस अनशाग ओर चाव का अधिक परिमाण रखलें 
हूँ उस बठती और संपर्णता का भो अधिक परिमाण पाते हैं। अनराग ओर चाय 
का यथाथें परिमाण इस का एक ऐसा मापनेवाला पात्र हे जो भरा हुआ होगा। 
इस लिये जिस के एक बडा पात्र हे उस का बहत कछ दिया जाता है ओर जिस 
फे एक छाटा पाज है उस का कमर दिया जाता हे। ओर इस का यह हेत दे 
कि प्रेम जे अनराग आर चाव का मल हे सब बरू ग्रहण करता है कि जा उस 
के समान है आर दस लिये प्रेम आर यरहणशक्ति बराबर होती हें। यहो तात्पये 
प्रभ को इन बालों से है कि “जिस के पास कछ हे उस का दिया जावेगा ओर 
उस को बहत बढती होगी ”। (मत्ती पे १३ बचन १२। परे २५ बचन २९८)। 
“अच्छा नपवा दाब दाब ओर हिला हिलाके मंहामंह गिरता हुआ भरके तम्दारो 
गाद में दग ”। (लका पते ६ वचन ३८)। 


३४० । जिन्हेीं ने सचाद आर भलाई के केवल अपनो अश्रेष्ठता के लिये 
प्यार किया हे थे स्थगे में प्रधेश कर यहण किये जाते हैं। जिन्हें ने बहुत प्यार 
किया वे ज्ञानी कहलाते हैं ओर जिन्हें ने कम प्यार किया हे थे भाले कहाते 
है। स्थग मे ज्ञानी लोग बडा ज्योति में रहते है परत भोले लाग कम ज्योति में 
रहते ह। आर हर कोई भलाएदें आर सचाद के अपने अपने प्रेम के परिमाण के 
अनसार ज्याति में रहता हे। सचार ओर भलाद का सचाई और भलाई हो के 
निर्मित्त प्यार करना ओर उन गरणों को इच्छा रखना हे आर उन के अनसार चलना 
भी हें। फक्याकि जा लोग इच्छा रखते है आर उस इच्छा के अनसार काम करते 
ह थे प्यार भो करते हे। न कि वे जा इच्छा नहीं करते ओर न उस के अनसार 
फाम करते है। जा लाग इच्छा रखते है ग्रार उस पर चलते हे वे प्रभ को प्यार 
करते है ओर प्रभ से प्यार किये जाते ह। क्योकि भलाद ओर सचाद प्रभ को 
आर से निकलतो है। आर जब कि वे गण प्रभ को आर सें हाोतो है तो प्रभ उन 
में हूं ओर इस कारण बह उन के साथ भो रहता है ओ जगत में दच्छा 
रखने ओर भलो चाल पर चलने के द्वारा भलादे ओर सचाद को यहरण करते है। 
झगर मनुष्य के स्वभाव को परोत्ता सावधान करके को जावे तो यह माल़म होगा 
कि बह क्रेचल अपनी भलाई ओर सचाई हो आप हे। क्याकि भलाई उस को 
संकल्पशक्ति से होती हे ओर सचाई उस को बढ्ठि से तथा संकल्पशक्ति ओर बाद 
का गण मनष्य का गण भी है। इस से स्पष्ट हे कि जितना किसी मनपष्य को 
संकल्पशक्ति भलाई को बनो हुई है आर जितना उस को बंद सचाई को बनो हे 
उत्तना हो वह मनपष्य प्रभ से प्यार किया जाता है। प्रभ से प्यार किया जाना 
और प्रभ से प्यार रखना एकसां है फ्ंयाकि प्रेम अन्यान्यानगामी है ओर जे प्यार 
क्रिया जाता है उस ओो प्रभ प्यार करने को शक्ति देता दे । 
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३४५१ । जगत में लाग ध्यान करते हैं कि वे जिन के अधिक ज्ञान हे ( चाहे 
घह ज्ञान कलोसिया के सिद्दान्तां से संबन्ध रखता हो चाहे वह घर्षपृध्तक से 
संबन्ध रखता हो। चाहे वह बाह्मप्रपतण्चविद्या से संबद हा) अन्य लागों से अधिक 
भीतरी तार से ओर अधिक तोब्रबद्धि से सचाइयों के समभ लेते हैं। ओर इस 
से थे अधिक बद्धिमान ओर ज्ञानी हैं। आर ऐसे लोग अपने आप के बार में ऐसे 
मत पर आप भो प्रतोति करते है। परंत यथाय बदि ओर ज्ञान के स्वभाव का 
तथा कृत्रिम और कटठो बद्धि आर ज्ञान के स्वभाव का भी बयान अब किया जाता 
है। यथाथ बद्दधि ओर ज्ञान बहो शक्ति हैँ कि जिस से कोई सत्वी आर भलो वस्त 
(ओर इस से काद कठो आर बरी वस्स भी) देखो जातो हैं आर मालम को जातो 
है। तथा सहत्नान ओर अआन्तत्नान के द्वारा बसी वस्तएं एक दसरे से यथाथेता से 
विधिक्त को जाती हे। प्रत्येक मनष्य में भोतरों वसतएं आर बाहरी वस्तण हें। 
भीतरी बस्त॒एं भीतरी या आत्मिक मनुष्य से संबन्ध रखतो हें और बाहरी वस्तए 
बाहरी या प्राकृतिक मनुष्य से संबद हैं। ओर मनप्य को बद्धि आर ज्ञानशक्ति का 
गुण उस के भीतरों भागों के रूप पर अवलम्बित है आर जिस परिमाण तक कि 
भीतरी भाग ओर बाहरी भाग आपस में मिलकर एक हे जाते हैं उस परिमाण 
पर भी वह गुण अवलम्बित हे। मनष्य के भीतरो भाग स्वगे हो में बनाए जा 
सकते है परंत उस के बाहरी भाग जगत में। ओर जब भीतरी भाग स्वगे में बने 
हुए हे तब उन को ओर से उन बाहरो भागों में जे जगत को ओर से होते हे 
एक अन्‍्तःप्रवाह बहकर जाता है आर दस से थे अनरूपक हा जाते हें अयात वे 
दानों मिलकर काम करते ह। जब यह हाल होता हें तब मनप्य एक भोतरो 
सत्त्व की सहायता से दखता हे आर मालम करता ह। भोतरो भागों के बन 
जाने के वास्तले केवल एक हो उपाय है आर बह यह हे कि मनपष्य देश्वरत्व ओर 
स्वग की ओर देखे। क्योकि (जसा कि हम ने अभो सचित किया हे) भीतरी 
भाग स्वगे में बनाए जाते हं। आर जब मनपष्य परमेश्वर के होने पर विश्वास 
करता है आर दस बात पर प्रतोति करता हें कि सारी भलाद आर सचाद ओर 
दस कारण सारी बद्धि और ज्ञान परमेश्वर से निकलता हे तब वह परमेश्वर को 
ओर देखता हैं। ओर जब वह परमेश्वर से पथदशन को चाहता हे तब वह 
परमेश्वर पर शअद्दा लाता है। दइसो तार पर मनष्य के भीतरी भाग खल जाते हैं 
ओर न कि किसो अन्य तार पर। वह मनष्य जा इस बात पर ओर दस बात के 
अनुसार चलने पर श्रद्वा लाता है बद्धिमान ओर ज्ञानी हा जाने को शक्ति रखता 
हैं। परंतु उस के बद्धिमान ओर ज्ञानो हो जाने के वास्‍्ते चाहिये कि वह न क्रेघल 
स्‍्थग से संबद पर जगत से संबद् भी बहुत सो बातें सोखे। बे बातें जे स्थगे स 
संबन्ध रखतो हैं धर्मपुस्तक और कलोसिया के द्वारा सीखी जाती हैं ग्रेर वे जा जगत 
से संबद हैं बाह्मप्रपत्चविद्या के द्वारा। ओर जितना कोदे मनष्य दन बातों का 
सोीखता है ओर उन का अपने जीवन के काम में लाता हे उतना हो वह बद्धिमान 
ओर ज्ञानो हे! जाता है क्योंकि ठोक ठोक उतना हो उस को बद्धि की भोतरी 
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दृष्टि ग्रेर उस की संकल्पशक्ति का भीतरी अनुराग संपत्र होता जाता है। इस 
जात के भोले लाग वे हू जिन के भीतरो भाग खले हुए तो है परत आत्मिक 
धार्मिक नीतिसंबन्धी और प्राकृतिक सचादय्यं उन में उतने परिमाण तक संपच्र 
नहीं हो गये। जब वे सच्चो बातों का सनते है तब वे उन का माजम करते है 
परत वे अपने मे उन का नहों दख सकते। परत इस जात के ज्ञानी लाग वे है 
जिन के भीतरो भाग न केवल खले हुए है पर संपत्र भो हैं ओर जा दस कारण 
अ्पने में सचादयों का देख सकते हैं आर मालम कर सकते हें। ओर दस से 
यथारें बद्धि और ज्ञान का गण स्पष्ट रूप से समभा जा सकता हें । 


३५२ । कृत्रिम बद्धि ओर ज्ञान का यह हाल नहों है कि काई किसो भीतरी 
स्थल को ओर से किसी सच्ची ओर भलो वस्तु के (ओर दस से किसी कठो ग्रोर 
खरो वसत को भी) देखे ओर मालम करे परंत उन गणों का केवल यह हाल 
घ्रे न > ज | हर रे -. >»* 
हैं कि जा बात कि ओर लोग सच्ची ओर भलोी या भकठो ओर बरो कहते हं उस 
पर काद परहिलें पहिल अदा लावे ओर पोछे उस का प्रमाण करे। जा लाग 
सचाद को ओर से सचाई को नहों देखते पर ओरों के कहने से देखते हैं वे 
अनायास से कदाचित या तो भठाई को स्वोकार करें या सचाई का ओर पोछे 
शेसो बाला को तब तक प्रतोति कर सके जब तक कि भटठो बात सच को सच 
मालम होतो हे। क्योकि जिस का प्रमाण किया गया वह सचाइई के रूप पर 


दिखाई देता हे। कोई वस्त नहीं ह जिम का प्रमाण नहों हो सकता। ऐसे लागेः 
के भोतरो भाग केवल नोचे से खले हुए हैं परंतु उन के बाहरी भाग के विषय 
जितना उन लोगों ने अपने आप का प्रमाण किया हो उतना हो उन के बाहरो 
भाग खले हुए है। इस कारण वह ज्याति जिस के द्वारा वे देखते हूं स्वग को 
ज्याति नहीं है परंत जगत को ज्याति हें जो कि प्राकुतिक ज्याति कहलातो हैं। 
और इस ज्योति में फकठो बाल पारदशंक सचादयों के सद्ृश दिखाद दतो हैं ओर 
जब उन का प्रमाण किया गया हा तब वे चमकोलो देख पड़तों हैं परंत स्वग को 
ज्योति में वे नहों चमकती। दस प्रकार के लोगों में से वे कम बद्धिमान ओर कम 
ज्ञानी ह॑ जिन्हा ने अपने मत का प्रमाण दुढ़ता से किया हो ओर वे अधिक 
बद्विमान ओर अधिक ज्ञानों हैं जिन्हें! ने अपने मत का प्रमाण कम दुढ़ता से 
किया हो। ओर इस बात से कृत्रिम बद्धि आर ज्ञान का गण स्पष्ट हैे। परंत इन 
लागा में वे गिने नहों जाते जा बच्चपन में उन बातों को सच मानते हे जा थे 
अपने शिक्षकों से सन रहे थे। इस होड़ पर कि जब वे बड़े हो जाधें आर अपनो 
ज्ञानशक्ति से ध्यान कर ले तब वे उन बातों पर हठ करके आसक्त न हो पर 
सचाई को इच्छा करें आर ठक ओर जब सचाई उन के मिले तो वे अपने आप 
पर उस का असर भोतरोीों तार पर लगने दे। क्योकि ऐसे लोग सचाढ़ हो के 
निर्मित्त सचाई पर आसक्त हें आर दस लिये बे पहिले सचाई को देखते हैं ओर 
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पीछे उस का प्रमाण करते है *९। एक उदाहरण देकर दस का बयान स्पष्ट है। 
जावे। कई आत्माओं में इस प्रसड़ को बात चलाद गद कि क्या काएगा हे कि 
पश उस सारो विद्या में ज्ञा उन के स्वभाव के याग्य हं जन्म लेते हैं। परत 
मनष्या का शेंसा हाल नहों है। आर उस प्रश्न का यह उत्तर क्ुआ कि पश अपने 
जीवन को परिपाटो में रहते हैं परत मनपष्य अपनो परिपाटो में नहों। आर दस 
लिये इस को ज्ञान ओर विद्या के द्वारा परिपाटो में ले जाना चाहियें। परंत 
यदि मन॒ध्य अपने जीवन को परिपाटों में जन्म लेंबे (जा कि सब वस्तुओं को 
अपेत्ता परमेश्वर से अधिऋ प्रेम रखना है ओर पढ़ोसो का अपने सरोखा प्यार 
करना हे) तो बह बहद्ठि में और ज्ञान में जन्म लेवे। आर इस से वह प्रत्येक सचाई 
पर शअदा लाने में अपने ज्ञान को बठती के अनसार जन्म लेगे। भले आत्मा जो 
बहा विद्यमान थे यह बात सनकर रूट पट मान गये ओर केवल सचाद को ज्याति 
हो से उस को सचावट मालम को। परंत वे आत्मा जिन्हें ने अपने तह केवल 
श्रद्ठा लाने में दुठ किया ओर इस से प्रेम आर अनयह करने को छोड दिया उस 
बात का समक न सकें। क्योकि उन भठादयों को ज्याति ने जिन का प्रमाण 
उन आत्माओं ने किया था सचाई की ज्याति का अन्धरा किया था । 


३५३ । सारो बद्धि आर ज्ञान भूठ हे जा इंश्वरीय सत्त्व के स्वीकार करने 
पर स्थायो नहीं हे। क्याक्रि जा लाग इंश्वरोीय सत्ता के स्वीकार नहीं करते परंत 
इेश्वग्त्व के बदले प्रकृति का अड्रीकार करते हें वे शारोरिक-विषयत्व से ध्यान 
करते ह ओर चाहे जितना वे जगत में अपनो विद्वत्ता आर पाण्डित्य के निर्मित्त 
माने जाते हा ता भो वे विषयो हो विषयी है*"। क्योकि उन को विद्गुत्ता उन 
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३० ज्ञान ता किसी वसत की सचायवट को प्रमाण करने के ग्राग देखता ओर मालम करता है न 
कि आरा को कही बात का प्रमाण करना। न० १०१७ * ४५४१ - 90९२ - 98६८० * ७८५०। प्रमाण 
करने के आगे किप्ती वस्तु की सचायट के देखने श्रार मालम करने की शक्ति केवल उन्हीं का दी 
गई हे जा सचाई के निमत्त आर जीवन के नि्मित्त सचाद पर आसक्त हां। न० ८५०१। प्रमाण 
करने की व्याति प्राकुूतिक ज्याति है आर न ग्रात्मिक ज्याति। और बह वेषयिक ज्याति है जा कि 
खरे लागां के पास भो पादे जाती है। न० ८५०८०। क्यांक्रि सब वस्तग्रों का चाहे थे भूठी वस्तुएं 
भो हो प्रमाण करना है| सके यहां तक कि वे सचादइयों के समान दिखाई देवं। न० २४८२ * 
२४८० - ५०३३ *+ ६ृप्द्ध५ * ८४५०१। 

३९ विषयक्र तत्त्य मनुष्य के जीव का ग्रन्तिम है कि जा उस के शारीरिक तत्त्व में लगता है 
५ के "कर 
ओर गड़ जाता हे। न० ५०७७ - ५७६७ * ९२९२ - ६२१६ - ९३३९ * ९७५३०। ओर जो मनुष्य सब्र 
बातां का श्रपने शरोर के इन्द्रियां से बिचार करता हे ओऔ्रार निणयाय करता है ओर उस बस्तु का 
छे डक्े जिस पर अपनो शआंख की दृष्टि पड़ती हंं श्रेर जिस का अपने हाथ कूते हें श्रन्य किसी 
खात पर विश्वास नहीं करता वच् शक्त विषयो मनुष्य कक्चाता है। न० ५०६४ * ७६९३। शेसा 
मनुष्य अपने सब से बाहरी तत्तों से ध्यान करता है न क्रि अपने आप में भीतरी तार पर। न० 
५१०८८ - ५०८४ * ६५६४ * 9६८३॥। क्यांकि उस के भोीतरो भाग बन्द होते हूं यहां तक कि बच्द 
दप्रवरीय सचाईे का कछ भी नहीं देश सकता। न० ६५६४ * ६८४४ - ६८४५॥। छंक्षेप में वह स्थल 
प्राकृतिक ज्योति में है आर उस लिये बह कछ भी नहों मालम करता जो स्वग की ज्याति से 
निकलता है। न० ६३४०१: ६३९० * ६५६४- ६८७४ * ६८४५ * ६५८८ « ६६१२ * ६६९७ *« ६६२२ * ६६२४॥। 
ओर इस लिये बच्च अपने शअ्न्तःकरण में स्‍थग की श्रार कलीसिया की सम्र बातों के विसख्द्ध है। 


( २०४ ) 


विषयों के सिवाए जे जगत में उन के आंखें के साम्हने दृष्टि में आते है किसी 
ग्रेर बात तक पहच नहों सकतो। यतद्यपि उन को विद्या वहो त्रिद्मा हे कि जे। 
सच्चे बद्धिमान लाग अपनो ज्ञानशक्ति के बढाने के लिये काम में लाते हैं ता भो 
वे उन विषयां को अपने स्मरण में रखते हैं और प्रायः भेतिक भाव से टेखते हें॥ 
विद्या को बात से तात्पय वे नाना प्रकार को परोत्तारूपो विद्यागण है जेसा कि 
साकारपदायविज्ञान ज्यातिष रसायनविद्मा यन्त्रविद्या रेखागणित शरोरपरिच्छेद 
ग्रात्मतत्त्वविद्या तत्त्वविद्या राजों का इतिहास ओर पण्डित लागों का गणाग एण- 
ज्ञान ओर सालड्रारवाक्य। दस कारण कली सिया के आफ़िप्तर लोग जा एक देश्वरीय 
सत्ता का होना अस्वीकार करके बाहरो मनष्य को वषयिक वस्तओं से ऊपर अपने 
ध्यान का नहीं उठाते धमपुस्तक का ओर उस को संबद् वस्तओं का ऐसे तार से 
ध्यान करते हैं जिस तार से अन्य लोग विद्यागण का ध्यान किया करते हैं दस 
वास्‍्ते कि वे लोग बद्विमान ओर सचेत मन से उन विद्याओं का न तो ध्यान के 
प्रसड़ः बनवाते है न अन्तज्ञान के प्रसड़। क्याकि उन के भोतरोी भाग बन्द 'हए है 
ग्रार उन के बाहरो भाग भो जा भोतरों भागों के पास हो पास है बन्द हणए है। 
वे भाग इस वास्ले बन्द हुए है कि ऐसे मनष्य स्वग को ओर से अपने तह फिराते 
हैं ग्रेर उन इन्द्रियों का जा उस को ओर देखने के योग्य है ओर जा (जेसा कि 
हम ऊपर कह चके है) मानपक मन के भीतरी भाग है विपरीत दिशा क्री. आर 
भकाते है। ओर दस से वे सच्ची आर भलो वस्तओं का देख नहीं सकते। क्योा- 
कि उन मनष्यां के विषय सचाद ओर भलाद घार अन्धरे में हाती है परत भठाई 
औ्रार खराद ज्याति में हैं। तिस पर भो वेषयिक मनष्य सकवितके कर सकते है 
ओर उन में से कई एक लाग अन्य गालों को अपेत्ता अधिक चतराद से ओर 
अधिक तोीक्ष्णता से तक करते हैं। परत उन का तकथितक इन्द्रियां को विद्याप्र- 
माणित भठादयों से निकलता हें। इस वास्ते कि वे तक करने में निपणा हे थे 
अपने का ओपएं से अधिक ज्ञानो जानते हू *। परत बह आग जो उन के तक 
करने का अनराग से तत्ता करतो हे आत्मप्रेम को ओर जगतप्रेम की आग हैं। ये 
थे ई हैं जा कृत्रिम बद्धि आर ज्ञान में रहते हैं आए उन का बयान प्रभ ने मत्ती 
को दज्जील के दस बचन में किया ह कि “वे देखते हुए नहों देखते ओर सनते 
हूए नहा सनते आर नहा समभझत हूं !। (पवं ९३ वचन १३ * ९७ : १५)। आर टसरे 
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न० ६०३९९ + ६३१६ * ६८४४ * ६८४५ * द्वर४८ - ६९४६। जा पंशणिडत लाग कलोसिया की सचादयों के 
विरुद्ध अपने तईं हृढ़ू रूप से स्थापन करते हैं वे विषयी मनुप्य हैं। न० ६३९६। विषयी मनुष्यों 
के ब्रयधान के सारे में। ९०२६६ । 


३४ वेषयिक मनुष्य तोच््णाता से आ्रार चत्राई से इस यास्‍्ते तक करते हँ कि उन की समझ 
में सब बुद्धि शारीरिक स्मरण से खेलना है। न० १६५ - १८६ ४५७०० - ९०२३६। परंत थे इन्द्रियों 
की भकठाइया के द्वारा तक करते हं। न० ५०८४ - ६६४८ - द८४र » 9६६३। और वे ओरा से 
अधिक चूत श्र ट्वंषी हैं। न० 9६६३ * ९०२३६। प्राखोन लागा ने शरसे मनध्यां का नाम विठाः 
के धृत्त के साप रखा। न० ९९५ - ९६८६ *:१९६७ * ६३८८ ५ ६६४६ - ९०३९३ । 
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सचन में यह है कि “त ने दन बालों को ज्ञानियों आर बद्धिमानों से छिपाया 
आर बच्चों पर खाल दिया ”। (पं १९ बचन २४ * २६) । 


३४४ । मुझ के उन पणिडतों से जे जगत से कच कर गये थे बात चोत 
करने को आज्ञा हुई ओर उन में वे सब से प्रसद्र लोग समाविष्ट हें जो सारे 
साहित्यसबन्धी जगत में अपने यन्‍्यों के द्वारा प्रतिष्ठ थे ओर में ने अन्य लागों से 
बात चोत को जा इतने कोत्तिमान न थे परंत ता भी जिन के गुप्त ज्ञान था। पहिले 
लाग जा अपने मन में देश्वरीय सत्ता का अस्वीकार करते थे चाहें जितना थे 
अपने मुंह से उस को अ््रोकार करते थे इतने बावले हो गये थे कि वे किसी 
जगतसंबन्धी सचाद का कष्ट से समभते थे किसो आत्मिक सचाद के समभने का 
ता क्या सचना है। में ने मालम किया ओर देखा भी कि उन के मनों के भीतरी 
भाग यहां तक बन्द हो गये थ कि वे काले रंग के दिखाई दिये-(आत्मीय जगत 
में ऐसी बस्तर दृष्टरगाचर देख पड़ती हैं )-ओर इस से वे कछ स्वर्गोय ज्योति का 
तेज नहीं सह सकते। दस लिये वे स्वगे को ओर से कछ अन्तःप्रवाह को अपने 
अन्दर जगह नहीं दे सकते। जिन्हें ने अपनो विद्या के द्वारा अपने के इश्यरत्व के 
विरुदु स्थिर क्रिया उन के भोतरी भागों का अन्धेरा अधिक विशाल आर अधिक 
घिसतोण दिखाद दिया। परलाक में ऐसे लाग प्रत्यंक भठ तत्त्व आनन्द के साथ 
यहणा करते हैं आर जसा कि दश्यच्ज पानो का सख लेता हें वेसा हो वे दन 
भठेा का पी लेते है। परंतु वे हर एक सत्य का दूर करते हूँ जेसा कि चहट्टो की 
लचोलो वस्त उस पदाथ का दर करतो है जा उस पर गिर पड़ती हे। मर का 
यह भी बतलाया गया कि उन लोगों के भोतरी भाग जो इंश्वरत्व के विरुद्ु होकर 
प्रक्षत का गण मानते हैं तड्टी हो जाते हू उन के सिर भी ऐसे कठोर देख पहले 
हूं के मानां वे आबनस के बने रए थे। आर यह आकृति नाक तक भो परंचतो 
हे आर यह चिह् इस हाल का प्रमाण हू कि उन को विशयग्रहणशक्ति नहों है। 
दस प्रकार के आत्मागणा ऐसे भंवरों में डब गये है जा दलदल के रूप पर दिखाई 
देते है जहां उन भावनाओं से जिन के रूप उन को भठादयें धारण करतो रहती 
है थे भय खाते हैं। बह नरकोय आग कि जे उन को यातना देतो हे यश ओर 
नाम को वक्त लालच हे जिस से वे एक द्ूसरें के विपरोत कड़ाई से बोलने में 
उकसाए जाते हें ओर जिस करके वे नरक्रोप उत्साह से उन लागों को सताते हैं 
ले। उन का देवता कर नहीों मानतें। वे बारें बारी एक दूसरे का यातना देते 
हूैँ। जब जगत को पाणिटडित्य ने इंश्वरत्व के स्वीकार करने के द्वारा स्वगे से 
ज्योति नहों पाई है तब बह पाण्डित्य उस प्रकार के बिऋर को प्राप्त होता है। 


३५५ । इस प्रकार के पण्डित लाग जब वे मरने के पीछे आत्मीय जगत 
के जाते हैं तब उन का बसा हो गएा हे। ओर यह बात दस से भी मालम की 
जा सकती हैं कि सब बोध जो प्राकृतिक स्मरण में रहते है ओर जो शरीर के 
त्रेषथिक तत्त्यां से गाठेपन के साथ सयक्त हुए हूँ (जसा कि थे विद्यागण संयुक्त 
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हैं जिस की सचना हम ऊपर कर चके है) उस काल निश्चल ओर स्थिर रहते हें 
ग्रोर यथायक्त सिद्दान्त जा उन बोधां से पदा हे।ले हैं ध्यान और बोलने का अक्रेला 
मल हो जाते है। मनष्य लो कच करने के समय अपने साथ अपने सार प्राकृतिक 
स्मरण को ले जाता हे परंत वे बातें जो कि उस स्मरणा में रहतो हे उस मनष्य के 
दृष्टिगाचर में नहों हैं आर उस के ध्यान में नहीं पड़तों जंसा कि वें उस के ध्यान 
में पडती थों जब कि वच मनष्य जगत में था। इस कारण वह उस स्मरण से 
किसो बात के निकालकर उस को परोत्ता आत्मोय ज्योति में नहों कर सकता। 
क्याकि बह उस ज्योति से कुछ संबन्ध नहों रखता। परंत थे सचेतन आर बढ्ठि 
मान तच्त्व जा मनष्य शरोर में रहते विद्यागण से पाता है आत्मीय जगत को 
ज्योति के अनरूप हैे। आर दस से जितना मनपष्य का आत्मा जगत में ज्ञान ओर 
बिद्या के द्वारा सचेतन होता जाता हैं उतना हो वह पज्चत्य प्राप्त होकर सचे- 
तन रहता है। क्योकि उस काल मनुष्य आत्मा का रूप धारण करता है आर आत्मा 
हो वहो शरक्ति है जा शरोर में भो ध्यान करता है रे । 


३५४६ । इस के विपरीत जिन्हें ने ज्ञान आर विद्या के द्वारा बद्धि ओर ज्ञान 
पाया है (जसा कि उन का हाल हे जा सब वस्तओं का जोवन के काम में लाते 
हैं ओर उसी ज्ञण एक देश्वरोय सत्ता के अड्गगेकार करते हैं आर घप्मेपस्सक्र के 
प्यार करते हैं आर आत्मीय धामिक चाल पर चलते है आर जिन की सचना हम 
न० ३१८ बे परिच्छेद में कर चके हैं) उन का विद्यागण ज्ञानो हा जाने के उपाय 
होते हू ओर श्रद्वा के सिद्दान्तां का प्रमाण भी कर देले है। मे ने उन के मनों 
के मालम किया और देखा भो जा कि सफेद चम्रकत्रेलो आसमानी रंग की 
ज्योति से पारदशक दिखाद दले थे जसा कि उन होरे या माशणिक्य या नोजऋानन्‍्त 
को ज्योति जा पारदशक्र है दंख पडलो हे। आर वह रंग एक इृश्यरोय सत्ता के 
होने के प्रमाण करने के अनसार ओर उन देश्वरोय सचाइयों के अनुसार जिन का 
उन्हों ने विद्यागण से निकाला था नाना प्रकार का था। जब सच्चो बद्धि ओर 
सच्चा ज्ञान आत्मीय जगत में दृश्य रूप के घारण करता हे तब उस का बेसा 
हो रूप हैं। यह प्रयुक्ति स्वगे को ज्योति से अथात प्रभ की ओर को इश्वरीय 
ज्योति से जे कि सब ब॒द्धि आर ज्ञान का मल है (न० १२ से ९३३ तक देखो ) 
पेदा होती हैे। उस ज्योति के पटपर जिन में रंग को सो विचिच्ञता हे मन के 
भोतरोी भाग है आर इश्वरीय सचाद के प्राकृतिक वस्तओं के किये हए प्रमाण जा 
विद्धयागण के प्रसंग हे उस विचित्रता का कारण हो ?। क्याकि मनष्य का भीतरी 
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३३ विद्यागण उस प्राकृतिक स्मरण के हैं जा मनुष्य के शरीर में हे। न० ५२१२ * रस्यय। 
वह सब्र स्मरण मनुष्य के पास झत्य के पीछे रहता है। न० २४०५। इस का प्रमाण परीक्षा 
करने से। न० २४८९ से २४८६ तक। परंतु बह कड़े शक हेतओं से उस से कुछ नहों निकाल 
सकता जेसा कि वच्दच जगत में निकाल सकता था। न० २४७६ » २७७०७ - २७४८ । 

३४ स्थग में निपट सुन्दर रंग दिग्याई देते हैं। न० १०५३ * ९६२४। वें स्वगं को ज्याति से 
निकल ते हैं श्रार उस के रुपान्तरकरण ओर विभिन्नता हैं। न० १०४२ * ९०४३ * ९०५३ « ९६४४ * 


( २०७ ) 


भन प्राकृतिक स्मरण के संयह में देखता हे ओर प्रमाण करनेवालोी बालों का पक- 
डकर उन को ऐसा शहद करता हे कि मानों वह कौोमियाई आग से चलाता हे 
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५६८३ - ४५३० - ४९४०। दस हत घे भलाएे से निकल हए सचाइरूपी दिसख्वाव हं श्रार उस से तात्पयय 
शैसी यस्त॒णं हं जो बंद्धि श्रार ज्ञान से पसंबन्ध रखती हैं। न० ४४३० * ४२२२ * ४६०७ - रष्दरद । 
विद्यागण के विषय आकाना सीलेस्टिया नामी पेथो से निकाला हुआ संयह । 

मनुष्य का चाहिये कि बच् विद्या आर ज्ञान चूस ले इस वास्ते कि वह उन के द्वारा 
ध्यान करन क्री रोति सीगख्तता हे आर सच्ची श्रर भली जाताों का समभता है ओर अभन्स में 
ज्ञानी हा जाता है। न० १४८ - १४५० - १४५९ - १४५३ * १५४८ - ९८०२। विद्या वही नव है कि 
जिस पर मनुष्य का नीतिघंबन्धी ओर घामिक और श्रात्मिक जीव बना हे और स्थापित है ओर 
यह प्रयाजन ही के निम्मित्त यहणा को जाती है। न० १४८८ - २३१०। ज्ञान भोतरी मनुष्य के 
लिये एक रस्ता स्वालता है आर पीछे वही मनुष्य बाहरी वस्तश्रां से प्रयाजनां के प्रनुसार संयुक्त 
करता है। न० १५६३ * १६१६। विद्या श्र ज्ञान के हारा सचेतन [मन] पदा होता हैे। 
म० ९८९५ - १९०० -३०८६। न कि ज्ञान ही के द्वारा परंत प्रयाजनां के उस श्रनराग के द्वारा 
ज्ञा ज्ञान से पदा क्वाता है। न० १८२५। 

काईे काई विट्यागगा इंण्वरोय सचादयां का स्वीकार करते ह काई उन के नहों स्वीकार 
करते। न० ५०१९३। शन्य विद्यागण का विनाश करना चाहिये। न० ९४८८ * ९४८२ « ९४६८ * 
१५८०। थे विद्यागणा प्रान्य हैँ जिन का प्भिप्राय श्रात्मप्रेम ओर जगतप्रेम है ओर जो उन प्रेमें 
का टूढता के साथ स्थापित करते हं श्रार जे परमेश्वर आर पडोसी की आर प्रेम रस्ने से मन 
के। उठा लेते हं। क्यांक्रि ऐेसे विद्यागण भीतरी मनुष्य का शेसी रीति से बन्द करते हं कि पोछे 
यह मनुष्य स्वग से कुछ भो नहों पहणा कर सकता। न० ९५६३ * १६४००। विद्यागण ज्ञानी हे। 
जान के उपाय हं आ्रार ब्राउहा हा जान के उपाय भी हं। य्धयांकि उन करके भीतरी मनपष्यया ते 
ख्बला छ॒श्ा या बन्द हुआ होता जाता हे आर इस कारणा से सचेतन [मन] या तो सधरा हम्रा 
या नष्ट हग्रमा हाता जाता है। न० ४१५६ - ८६-५८ + रर२४० । 

याद मनष्य का ग्रभिप्राय भला प्रयाजन दे विशेष करके यदि वह प्रयेजन ग्रनन्त जीव से 
संबन्ध रग्वता है ता भीतरी मनष्य विद्यागण के हारा खाला जाता है ओर क्रम क्रम से व्यत्पत्न 
किया जाता है। न० ३०८६। छ्थांकि सी अवस्था में उन विद्यागण का जो प्राकृतिक मनपथ् में 
हैँ ग्रात्मीय ओर स्वर्गाय वस्तुएं आरत्मिक मनुष्य की ओर से मिलती जाती हं। ओर उन विद्याश्रों 
में से जितनी विट्याये यथायाग्य हूँ उत्तनी ही वे वस्तुएं पहयणा कर लेतो हैं। न० ९४२५। ओर 
रस रीति से स्थग के प्रयाजन उन विद्यागण के द्वारा जा प्राकृतिक मनुष्य में हं प्रभु की ओर 
के भीतरी मनुष्य से निकाल जाते हैं और पवित्र किये जाते हैं ग्रार उच्चत भी किये जाते हैं। 
न० पए८८५ १८२६ - ९६०० . १९६०९ * १६०२ - ५८७४ - ५६८०१। आर उसी समय ग्यपाग्प आर विशेची 
वखिद्यागणा गलग किये जाते हैं ग्रार नष्ट किये जाते हं। न० ५८७१ - ५८८६ «- ५८८८६ । 

भीतरी मनुष्य की ट्रप्ट बाहरी मनुप्य के विद्यागण से ग्रपने प्रेमसंयुक्त वस्त॒श्रां का छोड़ 

क भी नहों निकालती है श्रथात देखती हे। न० <३२४। क्यांकि भोतरी मनष्य के ट्रष्टिगाचर 
प्रेमसंयुक्त वस्तुएं मध्य में ग्रेर चमकाहट में हं ग्रार जो वस्तुएं प्रेम को नहों हैं वे किनारे पर 
र ग्रन्धकार में रहती हैं। न० ६०६८ ५ ६०८५। योग्य विद्यागण क्रम क्रम से मनुष्य के प्रेम में 
गाड़े जाते हैँ मानां कि वे उस में बसते हैँ। न० 6०५। यदि मनुष्य अपने पड़ोसी की शओर के 
प्रेम में पेदा हावथे ता वक्त बद्धि में भी पदा होगा। परंतु जब कि वह श्रात्मप्रेम में श्रार जगत- 
प्रेम में पंदा होता दे ता वह चार श्रज्ञानता में पदा हाता है। न० ६३६०३ * ६६३२५। विद्या ओर 
ब॒द्धि श्रार ज्ञान परमेश्यर की श्रेर के तथा पड़ोसी की श्रोर के प्रेम की सन्तान हैं। न० १२२६ * 
२०४६ « २९१६ । 

एक्त ब्रात तो ज्ञानी होना है ण्क्र समभना है एक जानना हे औ्रार एक करना है ता भी उन 
लागो में जा भ्रात्मीय जीवन में रहते हैं वे बातें क्रम करके एक दूसरे के पीछे लगी चली अआतो हें 
केर सल मिलके काम करती हैं। न० १०३३९। एक बात तो भी जानना है एक स्वीकार करना 
दे ग्रेर एक प्रद्धा लाना है। न० पट । 
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ग्रार उन का निकालकर पवित्र करता है यहां तक कि वे बाले आत्मीय बाघ बन 
जाती है। परंत यह व्यवहार मनष्य के शरोर में रहते अज्ञात है। क्योंकि यद्ापि 
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खाचरो श्रथात प्रारकुृृतक मनष्य के विट्यागणा जगत की उज्याति में हैँ। परंत वे सचादयें 
जिन की श्रद्धा आर प्रेम की सचादये हे गई हं ओर इस से सजीय हे गई हैं स्वर्ग की उ्याति में 
हूं। न० ५२१२। थे सचाइप जिन्हे ने गआ्रत्मिक जीव को पाया है प्राकृतिक बाघों से समभकी 
जाती हैं। न० ४५१०। शग्रात्मीय शअ्रन्तःप्रवाह भीतरी या आत्मिक्र मनुष्य की ओ्रार से बह्ककर उन 
विद्यागण में जाता है जा बाहरी या प्राकृतिक मनुष्य में हें। न० ९८४० -८००५। व्यांक्ि विद्या- 
गया उस सचाई ओर भलादे के श्राशय श्रथात पात्र हें जे भीतरी मनुग्य के पास हैं। न० १४६६ - 
१४६६ *- ३०६८ * ५४८८९ * 600४ * ६०२३ * 60५३ * ६०9१९ * 6099 * 9990 *€€२२। थे त्तोया कहे 
शेसे ठपेण भो हैं जिन में भीतरो मनुष्य की सचाई ओर भलाईडे प्रतिबिम्ब के समान दिखाई 
देती है। न० ५२०१। क्यांकि थे सब मिलके यहां देख पड़ती हँ जेसा कि से अपने अन्तिम 
मं हाव ॥ न9 ५१३०३ ५८७०४ - ५८८६ 5 ५९०१९ * ६००७४ «* ६०४३ * ६०५४२ * ६०9९॥ 

ध्रन्त:प्रखाह आत्मिक है न कि साकारप्दाथसंबन्धी। श्रथात भीतरी मनुष्य की श्र से 
बाहरी मनुष्य में अन्तःप्रवाह बहकर जाता हे। परंतु बाहरी मनुष्य से भीतरी मनुष्य का कुछ 
भी श्रन्तःप्रयाह नहीं बरहता। ओर इस से बाहरी मनुष्य के विवद्यागण को ओर से श्रद्धा की 
सचादयोां में कछ अश्रन्तःप्रधाहर नहों बहता। न० ३२१९८ - ५९१८ - ५२५८ - ५४२० * ५४२८ - ५४७८ 
६३४० - ६१९० * <९११। कलीसिया के चघम के उन सत्यां से जा घमपस्तक से निकलते हं ग्क 
सिद्धान्त निक्काला जा सकता हे। पहिल उन सत्यां का स्थीकार करना चाहिये पीछे खिव्यागणा 
से सहायता लना चाहिये। न० ६०४७५। इस कारणा उचित हे कि वे लाग जा शअरदा के सत्यां के 
घिषय अस्तिपक्षों तत्त्व में हैँ उन सत्यां क्या प्रमाण बिद्यागण के द्वारा बद्धिमान रीति से करें 
परंत उन लागा का ज्ञा अ्रस्वोीकार तत्त्व मे हैं बंसे तार पर प्रमाण करना पश्रनचित है। न० २६८ * 
५८८ - ४७६० * ६०५०। व्ंधांक्रि मनष्य जा विना विद्यागण के प्रब्राघ करने के देश्यरीय सल्यां 
पर श्रद्धा नहों लाता कभी नहीं श्रद्वा लाता! न० ४०८४ * २४८३२। य्यांकि विद्यागणा के पथ में 
अछा के सत्यां में पेठना परिपाटी के विरुद्ध हें। न० १०२३६। थे लाग ज्ञा उस रोति से परि- 
पाटी के विरुद्ध चलते हैं स्वर्ग गआ्रार कलोसिया की बातों के विषय ब॒दछ्धिभ्रष्ट हा जाते हैं। 
न० ९२५८ - १२८ - १४०। ओर बरादे के झूठा में पड़ते हं। न० २३० ० २३३ "६०४०। और परलाक 
में जब थे लाग आत्मिक प्रसड्भरों। पर ध्यान करते हैं ता वे मतवालां सरीख हे जाते हं। 
न० ९०७५ । प्रन्य ब्रातें उन के गणा के बारे में। न० ९:६। कई णएक्र उदाहरण दिये हण हं इस 
खात के प्रकाश करन के लिये कि यदि क्राई मनष्य आत्मिक बसतओं मं विव्यागणा के पथ से 
प्रंडन को चेष्टा कर ता वचह्ठ उन वस्तश्रा का नहों समझ सकंगा। २३३ ५२०८४ « २१८६ « ४३४०३ * 
४४०६ । बअहत से पशिडलत लाग शात्मिक वस्तओंं के विषय भाले लागां से भश्राचक् खावल हां 
क्यांकि थे किसी अस्वीकार तत्त्य में रहते हैँ आर वे उस तत्त् का प्रमाण उन विद्यागण से ज्ञा 
उन के द्वष्टिगाचर में नित्य बहुतायत से रहते हं करते हंं। न० ४०६० * दद्व२€ । 

थे जा विव्यागण के हारा श्रद्धा के सत्यां के विरुद्ध तक करते हं तीचक्णाता के साथ तर्फ 
करते हैं दस कारण कि वे इन्द्रियां के भकूठां से जे मनाहर ओर प्रवत्तक हैं तकंवितर्क करते हैं। 
संधांकि वे भूठ कष्ट से तितर बितर क्रिये जा सकते हैं। न० ५७००। इंन्द्रयां के भूठ कान से 
अर किस गण के हैं। न० ५०८४ * ५०२४ * ६४०० * ६९४५। वे जा सचाइई का कछ भी नहों सम- 
भते आर जा बरादे में रहते हैं श्रद्धा की सचादे ओर भलाड के बारे में तकवितक कर सकते हैं 
ते भो वे उन बाता का नहों समझ सकते। न० ४२१४। व्ंधांकि केवल किसी सिद्धान्त का प्रमाण 
करना मात्र किसी ब्रद्धिमान लाग का कतंव्य नहों हे परंतु प्रमाण करने के आगे उन का चाहिये 
कि थे इस प्रत्नन का उतर दें कि छ्या यह सिद्धान्त सच्च है कि नहीं। न० ४०४९० ६०४७ | 

विद्यागण मत्य के पीछे कुछ भी उपकारक नहीं हैं। परंतु जा कुछ किसी मनुष्य ने विव्यागण 
के हारा अपनी ज्ञानशक्ति में आर जीव में चूस लिया सा उपकारक हैे। न० २४८०। तो भी 
सब्र विद्यागण निश्चल श्रव॒स्था में सत्य के पीछे बने रहते हंं। न० २४७६ से २४७८ तक - २४८१ 
से २४८६ तक । 


( २र०€ ) 


उस काल वबच्द आत्मिक रोति से ओर प्राकृतिक रोति से ध्यान करता है तो भो वह 
केवल उन बोाधों का मानता हे जिन का ध्यान वह प्राकृतिक रीति से करता है 
ओर उस के मालम नहीं करता जिस का ध्यान वत्त आत्मिक रोति से करता हैं । 
जब वह आत्मीय जगत में आता हे तब उस की अवस्था बदल जाती है। क्याकि 
उस काल जिस का ध्यान वह जगत में प्रारकुतिक रीति से करता है उस का कछ 
बाध उस का नहों है। उस को क्रेवल उस का बाघ हे जिस का ध्यान वर 
आत्मिक रोति से करता था। इन बातों से स्पष्ट हे कि मनुष्य ज्ञान आर विद्या 
के द्वारा आत्मिक हो जाता है। ओर बे ज्ञानो हो जाने के उपाय हैं। परंत वे 
केवल उन लोगों के लिये उपाय होते हें जा देश्वरत्व के श्रद्टा लाने में और चाल 
चलन में स्वीकार करते हैं। ये लोग आरों में बढ़कर स्वगे में अड्रीकर किये 
जाते हैं आर उन के साथ जो स्वगे के मध्य में रहते है (न० ४३) खड़े रहले हैं। 
क्योकि ओरों को अपेत्ता वे अधिक ज्योति में है। ये बे ई हैं जो स्वगे में “ बद्ठि- 
मान? ओर “ज्ञानी ” हाते है आर जो “आक्राश को कलक के समान चमकते 








खरे लागा में कार्ई विद्यागण भूठ हें क्यांक्ति वे बुरादयां पर लगे रहते हैं। ओ्आार भले 
लागा में वे दे बितद्यागण सच्च हां क्योंकि वे भलादयां पर लगे रहते हैं। न० ६९९०। विद्याविषयक 
सत्य बरे लागा में सत्य नहीं हं चाहे जितना कहने के समय वे सत्यां के समान दिखाई देखें 
यंधांकि उन सत्यां में बराईे रहती हे। न० १०३३९ । 

जानन की इच्छा करा जा श्रात्माओं के पास हे क्या गुण हे। एक्र उदात्तरण दस के बारे 
में। न० १९७३। दूतगण में जानने की शऔऔर ज्ञानो हे! जाने की बड़ी बड़ी इच्छा हे क्यांकि 
विद्या आर बुद्धि आर ज्ञान आत्मिक आहार हं। न० ३९१४ * ४४४६ + ४७८२ - ४९७६ * ५१४७ * 
५२२९३ + ५३४० - ५३४२ * ५४१० - ५४२६ * ५५७६ * ५५८८ + ५६५५ * 6२99 » ८५६२ - €००३। प्राचीन 
लागां को विट्या प्रतिरूुपां और प्रतिनिधियां की विद्या थो जिस करके उन्हों ने अपने ते 
ग्रात्मीय वस्त॒श्रा के ज्ञान में प्रवेश किया। परंतु इन दिनां में वह विद्या संप्रण रूप से मिट 
गया। न० ४८४४ - ४५७४६ - ४८६४ + ४स६५ । 

याद ये सवव्यापक्र बातें जानी नहीं जाघे तो 'ग्रात्मिक सत्य समझे नहों जावंगे। श्रथात 
(९) सर्वंजगत की सब वस्तुएं भलाई से आर सचादे से संबन्ध रण्वती हैं ग्रार इन दा गणां के 
संपाग से भी छघंबन्ध रखती हूं। इस वास्ते कि वे कुछ न कुछ हे सकें। जसा कि प्रेम से ओर 
श्रद्धा से ओर इन के संयेाग से वे संबन्ध रखती हंं। (२) मनुष्य के ज्ञानर्शाक्त आर मनभावन 
हूं। ओर ज्ञानशक्ति सचाई का पात्र हे श्रेर मनभावन भलाई का पात्र। श्रार सब वस्तुएं मनुष्य 
में इन दा तत्त्वां से आर इन के संयेग से संबन्ध रखती हैं। व्यांकि सब वस्तु सचाई आर 
भलाई से आर उन के संयेग से संबन्ध रखती हं। (३) भीतरी मनुष्य ओर बाहरी मनुष्य दाना 
हाते हैं श्रार वे एक दूसरे से ऐसे विभिन्न दें जेसा कि स्थगे और एथिवी विभिनत्र हैं। तो भी इस 
हेत कि मनुष्य यथाथ रीति से मनुष्य हा यह श्रवश्य हे कि वे दा एक को हैे। जावें। (४) भीतरी 
मनुष्य स्वर्ग की ज्याति में है श्रार बाहरी मनुष्य जगत की ज्याति में। ओर स्वगे की ज्याति इेश्वरीय 
सचाई आप हे जा कि सब बुद्धि का मल है। (५) वस्तुएं जा भीतरी मनुष्य में हैं उन वस्तश्रें 
से प्रतिरूपता रखती हं जा बाहरी मनुष्य में ै। ओर इस से वे सब्र शअ्रधस्थाओं में श्रन्य रूप पर 
दिखाई देती हँ यहां तक कि प्रतिरुपता की विद्या की सहायता के विना बे दृष्टि में नहीं आतों। 
यदि ये बातें श्रार बहुत सी श्रन्य बातें भी जानो नहों जायें ता अयेग्य बोधों के छोड़ ग्रात्मीय 
अर स्वर्गीय सत्यें के विषय कोई बाघ मन में नहीं उठ सकता। ओर इस कारण मनुष्य को विद्या 
ओर ज्ञान इन सर्वध्यापक बातों के विना समझने के और उच्चत हो जाने के लिये सचेतन मनुष्य 
को लिये कम काम के हैं। इस से स्पष्ट हे कि विद्यागण श्राषश्यकता को बातें हैं।.. 


( २५९० ) 


हू?” और “तारों के सदुश ” भकलकत हँ। परत बहा व॑ भाल ह जा जब उन क 
मन के भीतरी भाग ज्ञान ओर विद्या के द्वारा जाते भो नहों गये उस समय भी 
थे इंश्वरोय तत्त्व का स्वीकार करते थे आर घमंपसतक के प्यार करते थ॑ ओर 
ग्रात्मीय घामिक चाल पर चलते थे। क्योकि मानपषक मन भाम के समान है जो 
कि जातने के अनसार सगण पाता है । 


स्वगे में के धनी ओर दरिद्री लागें के बारे में । 


३५७ । स्वगे में अड्रीकार करने के विषय बहुत से मत प्रचलित हेँ। कोई 
लाग जानते ह कि वहां दरिद्रो लाग अडृगेकार किये जाते हैं न कि घनी लोग। 
केोद जानते हैँ कि धनी ओर दरिद्री लाग दोनों एकसां अ्रीकार किये जाते हैं। 
ग्रार काद जानते ह क्रि यंद धनो लाग अपने घन के छेाडकर दरिद्री नहीं हा 
जाते सो वे वहां अड्ृगकार नहों किये जावंगे। आर हर कोई धमपुस्तक से अपने 
मत का प्रमाण करता है। परंत वे जे घनी आर दरिद्रो के बीच सस्‍्वगे में पठने 
के विषय भिच्ता पंदा करते है धमंपसतकऋ के नहीं समभते। धमंपसतकऋ अपनो 
छातो में आत्मिक है परत जअज्तरों में प्राकृंकत हैं। इस लिये वे जो चघमपस्सक 
का केवल उस के अक्षरसबन्धोीं तात्पय के अनसार समभते हैं न कि उस के 
ग्त्मिक तात्पय के अनसार बचत सो बालो के बारे में भूल चक्र करते है विशेष 
करके धनी ओर दरिद्रो के खिषय। क्याकि वे यह जानते डे कि जितनी कठटिनता 
से कोई ऊंठ सद के छिद्र से पार जा सके उतनी हो कठिनता से कोई घनो स्वगे 
में प्रवेश कर सके। ओर वहां में पठना दरिद्रो के ससाध्य हे केवल इस कारण 
से कि वे टरिद्री हैं जब कि यह बात लिखो हई हे कि “चन्य है दरिद्रो लोग 
क्योकि स्वग का राज उन का ( लका पते ६ बचन २० *२१)। परत उन 
का जा घमंपसतक के आत्मिक तात्पय का कछ भो जानते है आर हो मत है। थे 
जानते है कि सवगे उन लागो के लिये है जा अदा ओर प्रेम की चाल पर चलते 
? चाहे वे घनो हो चाहे दरिद्रो! परंत धमपुस्तक में जिन से तात्पय “चघनो” 

ग्रार “दरिद्री ” है उन का बयान आगे होगा। द्तगण के साथ बचुत बात चोत 
करने से ग्रार चिर काल तक उन के साथ रहने से मर्कभे यह ज्ञान निश्चित रोति 
से हुआ कि जितने अनायास से दरिद्रों लाग स्वगं में पठत है उतने हो अनायास 

धनी लाग भी वहां में प्रवेश करते ह। ओर कोाद मनुष्य घनो होने के कारण 
स्‍्वगे से बाहर नहों किया जाता आर कोई दरिद्री हाने के कारण स्वगे में पठने 
नहों पाता। धनी ओर दरिद्री दानों स्वगे में प्रवेश किया करते हैं ओर बहतेरे 
धनी लाग दरिद्रो लोगों को अपेक्षा अधिक लेज ओर सख भागते हें । 

३५८ । पहिले पहिल इस बात का कहना उचित है कि मनुष्य को जितना 
बन पढ़े उतना हो सर्म्पत्ति पाना आर घन का उपाजन करना यथायोाग्य है इस 
होड़ पर कि वह कुछ छल ओर कपट काम में न लाबे। बच सस्वाद पट 
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श्स भाजन को खावे ओर समिष्ट पेय का पीवे दस होड़ पर कि वह आपने मन की 
चेष्टा केवल उनन्‍्हों पर न लगावे। वह अपने पदवो के अनकल सशोभित् भवन में 
रह सके आर अन्य लोगो के तार पर ओरों से बात चोत कर सके आर वच्र लोलाओं 
आर दिखावों का जाकर खेल कर सके आर जगत के प्रसड़ां के बारे में बात चीत 
कर सके। उस का न चाहिये कि वहे वरागो का रूप बनऋर उदास आर शोक- 
यक्त होकर अपने सिर का नोचे भुकावे। इस से विपरोत उस का आनन्द ओर 
हमे होवे ओर यदि उस के मन का अनुराग दान देने का न उकसावे ला न उस 
के। आवश्यकता की बात है कि बच दरिद्रो लागां का कुछ देवे। संत्तेप में कोई 
मनष्य बारहरो रूप से जगतसंबन्धी मनुष्य के लार पर समय व्यतीत कर सके परंत 
ऐसी चाल पर चलना घ्वगे के पेठ जाने में उस के साम्हने कछ भो विधप्र न 
डालेंगा। इस हाड पर कि वर यथायाग्य रोति से परमेश्वर के विषय भोतरी 
तार पर ध्यान करे। आर उस के पढ़ोसी के साथ सत्यशीलता से और न्यायता 
से पेशु आयें। क्येकि मनुष्य का गुग ऐसा है जेसा उस के अनुराग ओर ध्यान 
का अथात उस के प्रेम आर श्रद्वा का गण है। सब बाहरो क्रियाएं अपनी जीवन- 
शक्ति का अन॒राग ओर ध्यान से निकालतो हैँ। क्योंकि काम करने से तात्पयें 
दच्छा करना है आर बालन से तात्पय ध्यान करना हैे। दस कारण कि हर कोई 
इच्छा करने से काम करता हे आर ध्यान करने से बोलता हे। पस दस लिये यह जा 
घमंपसतक में लिखा है कि मनष्य अपने काम करने के अनकल न्याय पावेगा आर 
अपनी क्रियाओं का बदला पावेगा तो उस का तात्पय यह हें कि वह अपने उन घ्यानों 
ओर अनरागों के अनुसार जा उस को क्रियाओं को पेढा करते हैं आर जा उस की 
क्रियाओं में विद्यमान है निशाय किया जावेगा और उन का प्रतिफल पावेगा। क्याकि 
ध्यान ओर अनुराग के विना क्रियाएं तच्छ बातें है ओर क्रियाएं अपने गुण को केवल 
ध्यान ओर अनुराग ही से निकालतो हैं *। दस से स्पष्ट हे कि मनुष्य का वच्चिभत न 
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३५ धम्मपुस्तक में बार बार यह लिखा है कि मनुष्य “ अपनी क्रियाश्रों के अ्रनुधार ” ओर 
“अपने काम के अ्रनुसार _ विचार क्रिया जावेगा और प्रतिफल पावेगा। न० ३८३४। परंतु ऐसे बचनों 
में क्रियाओं से आर कामों से तात्यय क्रियाएं आर काम उन के भीतरी रूप पर हे न कि उन के 
बाहरी रूप पर। व्यांक्रि श्रच्छे काम श्पन बाहरी रूप पर बरे लागां से भी किये जाते ह परंतु 
केवल भले लागों से अपने बाहरी रूप पर शओ्रार उसी क्षण ग्रपन भोतलरों रूप पर किये जाते हं। 
न० ३६३४ *६०७०३। काम ग्रन्थ सब क्रियाओं के समान शअपनो सत्ता आर प्रकाशन का आर अपने 
गुग का मनुष्य के भीतरी भागां से जे उस के ध्यान श्रार मनभावन के हैं निकालते हैं। क्यांकि 
इस कारण कि वे वहां से निकलते हें इस लिये जेसे भोतरी भाग हें बस ही काम भी हैं। 
न० ३६३४ * ८८१९ * ९०३३९। दस लिये प्रेम श्रार श्रद्धा के विषय वे भोतरी भागों के श्रनुसार हैं। 
न० ३६८३४ - ६०७३ * ९०३३९ * १०३३३। क्यांकि कामों में वे तत््य समाते हैं श्रार वे वही प्रेम श्रार श्रद्धा 
हूँ जे काम करने की अवस्या में है। न० १०३३९। इस लिये क्रियाओं शऔरर काम के ग्रनसार विचार 
किया जान से आर प्रातफल पाने से तात्पय प्रेम श्रार श्रा के ग्रनसार खिचार किया जाना श्र 
प्रात्पल पाना हैं। न० ३९४७० * ३६३४ * ६००३ * ८६९९९ * ९०३३९ -९०३३३। क्रियाएं जहां तक कि 
वे आत्म और जगत से संबन्ध रखती हैं वहां तक ये अ्रच्छी नहों हैं परंतु केघल जहां तक कि दें 
प्रभु और पड़ोसी से संब्रन्ध रखती हैं। न० ३९४७ । 
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कक बात हैं। परंतु उस का अन्तभत कि जिस से बहिभत निकलता है वही बस्त चने 
जा निशणाय किया जाता हें। यह बात इस शोति से प्रकाशित हो सकता हैे। यदि 
केाद मनष्य सत्यशोलता से काम करता हे ओर दसरे का घोखा नहों देता केघल 
इस कारणा से कि वत् या ता विधानों से डरता हे या अपनो सख्याति के सत्य- 
नास से भय करता है आर दस से या तो यश या लाभ को घटो का गअनभव करता 
हूं ता बच जितना बन पडें दसर का घाखा देकर ले लेगा याद वह दस भय से 
राक नहों जावे। आर इस स उस के ध्यान ओर मनभावन में छल रहता हो 
यत्मप बाहर से उस को क्रियाएं सत्यशोलता से को जाती हे। ऐसे मनष्य के 
अन्दर नरक है क्योंकि वह भीतरी भाग में असत्यशोल हैं आर कपटो हे। परत 
जा लोग काम करने में सत्यशोल है आर दसरे का धोखा नहों देता क्याकि 
घाखा देना परमेश्वर के विरुद्द आर पढ़ासो के विरुद्र पाप करना है बह किसो 
का घोखा न देवे यर्द्राप वह नि शड़ घधाखा भो दे सके। क्योकि उस का ध्यान 
ग्रार मनभावन अन्त:करणा से उक्साया जाता हे। दस लिये दस मनष्य के अन्दर 
स्‍वगे हे। दानों मनष्यां को क्रियाए बाहर से एकरसा है परत भोतर से वे सपण 
रूप से असदश है । 


३४९ । जब कि कोई मनुष्य अन्य लोगों की चाल पर चले और घनो हे। 
जावे आर स॒स्वाद्‌ आहार खावे ओर सन्दर सशाभित घर में रहे आर उस की 
पदवी ओर व्यापार के अनुसार सन्दर कपड़ा पहिने आर सख आनन्द भोगे ओर 
बणिज व्यापार करने के लिये ओर मन ग्रार बदन बहलाने के लिये जगतसंबन्धी 
काम काज में प्रवत्त होते इस होड पर कि वह भीतर से इंश्वरोय सत्ता को 
स्वोकार करता है आर अपने पड़ोसी के कल्याण का बढाव चाहता हैं तो स्पष्ट 
हे कि स्वग में प्रवेश करना ऐसो कठिन बात नहों है जसा काद लाग जानते 
हूँ। इस में केवल एणक्क कठिनता हे अथयात आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के हटा 
देने की सामथ्य का ओआर उन प्रेम के प्रबल होने के रोकने की सामथय का 
अभाव होना। क्याकि वे अवस्याएं सब बरादयां का मल हू २5। स्वग मं प्रवेश 
करना ऐसो कठिन बात नहों हँ जसा कि लोग प्रायः जानते हैं। यह बात प्रभ 
के इस वचन से स्पष्ट है कि “मत से सोखो क्याकि में विनयी आर दपहोन 
ले तम अपने जीओं में सख पाओगे। क्योकि मेरा ज़आ अनकल ओर मेरा बा 
हलका हे ?। (मत्तो पं १९ वचन २८ - ३०)। प्रभ का जआ अनकलज है ओर 
उस का बाभ हलका है क्याकि जितना कोद मनष्य उन बरादयाों से विरोध 
करता हे जा आत्मप्रेम आर जगतप्रेम से निकलतो हू उतना हो वह प्रभ से पथ- 
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3६ सब ब॒रादय ग्रात्मप्रेम श्रार जगतप्रेम से निकलती हैं। न० १३०७ - ९६०८ - ९३२१ 
पृ५६४ *०१६४२९१९ * ३४१३ * 9२५४५ « 9३9५६ * 9४८० « 9४८८ «८३९५८ « ९३३५ * <३४८*०१९००३८ * १९००७४४२॥ 
कसा कि शआऔरों का श्रवमान बेर द्वेपष बदला लना निर्दयता छल। न० 6६६69 * 9३9२ * 9३७9३ « 
939४ * ३४८ * ९००३५ * ९०७४२। व्यधांकि मनुष्य इन प्रेमा में पदा छ्वाता दे श्रार इस से उस को 
बपाटी संबन्धी घु॒राइयें उन में रहतो हं। न० दर४ ०४३९७ - ५६६० । 


( २४५१३ ) 


दशन पाता हे आर न आप पथ देखाता हे। ओर क्याक्रि प्रभ पीछे मनष्य में उन 
खरादयाों का विरोध करता है आर उन का उस से टर करता हैं। 

३६० । मे ने ऐसे आत्माओं से बात चोत को जे एथिवो पर रहते जगत 
का अस्वीकार करके प्रायः बरागी हो गये दस वास्ले कि वे अपने ध्यानां को जगतसं- 
बन्धी बातों से फिराकर घामिक ध्यानों के समाधि करने का अवकाश पावर आर उन्हें 
ने दस पर विश्वास किया क्रि इस तार पर समाधि करने से वे स्वगे के पथ पर चले। 
परंत परलाक में ऐसे मनष्य उदासों स्वभाव के हू आर उन आत्माओं को अवज्ञा 
करते हू ज्ञाो उन के सदश नहों ह। आर वे दस से अतिकोप करते हं क्रि वे आरा 
को अपेत्ता अधिक सख नहों पाते क्योकि वे यह जानते हू कि हम को अधिक सुख 
पाना चाहिये। वे आरों को कुछ भी चिन्ता नहों करते आर अनुग्रह करने से 
अलग रहते यत्मपि ये बाते सस्‍्वगे स संधाग करने के उपाय है। वे आएं की अपेत्ता 
अधिक अभिलापा से चाहते ह परंत जब वे दत्ों के मध्य च> जाते € तब वे 
कद एक बालों को चिन्ता करते हू जिस से उन के आनन्द में करू विप्न पडता 
हैँ। ओर इस से वे दलों से अलग हाऋर उजाड़ स्थानों में जाऋर रहते ह। जहां 
कि वे उस रीति से काल बीतते है जिस रीत से वे जगत में अपने दिन काटते 
थे। विना जगत को सहायता के मनष्य स्वगे के याग्य नहों हो जा सकता। 
बहां अन्तिम कर्मफल विद्यमान हैं जे कि अनुराग के अन्त हैं। क्याक्रि यदि 
अनुराग आप प्रयत्न न करे अथवा कामों में बहकर न जावे (जे कि हर एक बहु- 
संख्यक जनसमर में हाता है) ता बच बकाया जावेगा ओर अन्त के वह इतने 
संपण रूप से बक जाता हे कि मनुष्य अपने पड़ोसी की ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
देता पर केवल अपने आप को ओर। दस से स्पष्ट है क्रि पड़ोसो पर अनग्रह 
करना (जा कि हर एक काम में आर सब प्रकार को नोकरों करने में न्यायिक 
आर धा मेक चाल चलन है) स्वग का पहुचाता हे परत अनयहतहोन परमेश्वरभक्ति 
स्‍्वग का नहा पहुचाता है। दस कारणा से अनग्रह्व करना आर दस के द्वारा आ नु- 
याहक जीवन का बढ़ाना केवल यहां तक विद्यावान हो सकता हे जहां तक मनुष्य 
किसी व्यवहार से लगा रहता हैे। ओर जितना दह व्यवहार से अपने तई अलग 
करता है उतना हो अनग्रह नष्ट होता जाता है। में दस बात का एक उदाहरण 
के द्वारा प्रकाशित करता हेँ। बहत से लोग जा जगत में बणिज व्यापार में प्रतृत्त 
हुए आर उस प्रकार के व्यवहार करने से घनी हो गये अब स्वगे में ह। परंत उन 
की अपेत्ता बहत हो क्रम लोग स्वगे में है जा ऊंचे पद पर हाऋर अपने उरदा के 

द्वाए धनो हो गये। इस का यह कारणा हे कि लोग जो ऊंचे पद पर थे न्याय ओर 
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३७ पड़ासो पर शअ्नुप्ठ करन का यह अभिप्राय हे कि काउ लाग हर सशक्त फाम में आर 
सब प्रकार के व्यवहार करन मे भलाई आर न्याय ओर चम किया करें। न० ८९२० * ८१०४१ * 
८९२२। इडइप्त कारण खत्ट हर एक बात म आर प्रत्यक काम मे जा मनष्य ध्यान करता ह आर 
छच्छा करता है आर सिद्ध करता है अपने का पसारता है। न० ८१०४। परमेशवरभक्ति करना 


बिना अ्रनुयद्द करने के कुछ काम की नहों है। परंत प्रमेध्चरनक्ति अनग्रह के साथ सब्र बातें 
के लाभदायक है। न० ८२५४२ - ८२५३ | 


( २१९४ ) 


धरम करने से ओर अन्य अन्य लागों को लाभजनक ओर कीत्तिकर अधिऋरपद देने 
से लाभ ओर कोीत्ति प्राप्त करते हैं पस इस लिये वे अपने के आर जगत को प्यार 
करते हू आर दस से वे अपने ध्यानों आर अनग्रहा का स्वग को ओर से टूर करते 
हू आर उन का अपनी ओर फिराते हे। क्याक जितना मनष्य अपने का ओर 
जगत को प्यार करता है आर सब बातों में अपने का आर जगत को मानता हे 
उतना हो बच अपने के देश्वरत्व से द्वर करता हैं ओर स्वग से अलग करता है। 

३६१ । सस्‍्वंगे में धनो लागा को ऐेसो अवस्या है कि वे ओरों को अपेत्ता 
अधिक घनवान हें। उन में से कोई ऐसे राजण्हां में रहते हें जिन में सब बस्तर 
साने ओर रूपे को चमक से चमकोीलो हैं ओर वे लाग सब प्रकार के पदाये भागते 
हूँ जिन से उन का जोवन सफल हो जाता है। तो भो वे उन पदारथां पर अपना 
दिल नहों लगाते परंत वे उन प्रयागा पर आसक्त हे जिन के थे पदाय काम में 
आते हैं। थे लाग उन प्रयागां के चमक ओर ज्योति में देखते है परत प्रयागा 
को अपेत्ता सोना आर रूपा सापेत्त धन्धले ओर छांह में दिखाद देते हं। क्याकि 
वे जगत में प्रयोाजनां का प्यार करते थे ओर सोना और रूपा केवल प्रयाजना के 
उपाय सशीोखा मानते थे। दस लिये स्वगे में प्रयाग आप चमकीलें हैं। प्रयाग को 
भलाई साने के समान चमकतो है ओर उस की सचाई रूप के समान *५। इस 
लिये स्वग में धनी लागां की धनाठ्यता और आनन्द ओर सख उन प्रयागां के अनुसार 
होता है जिन को वे जगत में किया करते थे। भले प्रयाग तो ये हू कि मनुष्य 
अपने का ओर अपने कूटुम्ब को पालन करे ओर अपने देश के हित के निमित्त ओर अपने 
पड़ोसी पर अनयह करने के निमित्त धनाठ्यता चाहे। क्याकि धनो लाग दरिद्रो 
लागों को अपेत्ता अपने पड़ासो का बहुप्रकार से पालन कर सकता हैं। आर उस 
प्रकार के भले क्राम करने से बह अपने मन का आलस्प में काटने स जा कि 


डे 


अपकारक अवस्था हें अलग करता हे क्येोकि आलसी मनपष्य बरे ध्यानां के द्वारा 


न ऋ 


जा कि उस बराद में पंदा हात॑ है कि जिस में वह भो जन्म लता ह प्रर्वात्तत हाता 
है। ये प्रयाग यहा तक भले हूँ जहां तक उन में एक इंश्वरोय तत्त्व रहता हे 
अयथात जहां तक मनष्य दंश्वरत्व आर सस्‍वग को ओर देखकर उन में अपनी उत्तम 


भ्रलाद रख दता हैआर थन का कबल भला करन का एक्र उपाय मात्र मानता ह्र। 
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३५८ हर सक्क भलाई अपना आनन्द प्रयाजन से श्रार प्रयाजन के अनुसार निकालती हे। 
न० ३०४२ -+ ४र८४ *9०३८५। आर ग्पना गुण भी उसी से निकालती हू इस कारणा जसा प्रया 
जन हे वेसा ही भलाई है। न० ३०४२। जीवन का सारा सुख ओर श्रानन्द प्रयेजनां से निक- 
लता हे। ₹९७। जीवन प्रायः प्रयाजनां का जीवन श्राप है। न० १२६४। ट्रतविषयक जीवन 
प्रेम आर अनुग्रह को भलादयों का है आर इस से प्रयाग करने का। न० ४५२। प्रभु ओर उस 
की श्र के दूतगणा केबल उन प्रयेजनां पर दृष्टि देते हैं जिन के मनुष्य आ्रप भानता ह आर जिन 
का अन्तिम प्रयाग हैे। न० १३९७ - ९६४५ « ५८४४। क्यांकि प्रभु का राज प्रयाजनां का शक राज है। 
ज० ४५४ * ६<६ * ९१०३ * ३६४५ - ४०५४ - 9०३५। आर प्रभु की सेवा करना तो प्रयाग करना हे। 
न० ७०३८। सब लागों का गुण उन प्रयाजनां के गुण के अनुसार जिन का वे काम में लाते ह 
बना हुश्रा हे। न० ४०५४४ * ६८९४। इस बात का एक उदाहरण। न० ७०३५। 


( २९४ ) 


३६२ । उन घनो लोगों को अबस्था जो इंश्यरोय सत्ता पर श्रद्दा नहों लाते 
ग्रैर जे। अपने मन से स्वगे की ओर कलीसिया को बालों के निकालते हैं संपण 
रूप से भिच्र हैे। क्योंकि इस प्रकार के लोग नरक में अथात मल के ओर दुख 
के ओर कंगालता के घर में रहते हैं। धन को इस प्रकार को बस्त॒एं तब हे 
जाती हें जब वह परमाय के समान प्यार किया जाता है। आर न केवल घन 
हो बदल जाता हें परंत वे प्रयाग भी बदल जाते हैं जिन के वास्ते वे काम में 
आते है। वे प्रयाग ये ई है अथात या तो प्राकृतिक स्वभाव का संताष करना 
ओर सख बिलास भेगना या मन को बहुतायत से बरे करने के पथ पर छोड 
देना या दोन का अपमान करके अपने के ओरों से ऊंचे पद लक बढाने को 
चेष्टा करना। ऐसे घन ओर ऐसे प्रयाग मलोन हो जाते है क्याकि उन में कछ 
भी आत्मोय वस्स नहों हे परत उन में केबल पाथिव वघ्तएं ह। क्याकि घन मे 
और उस के प्रयाजनां में एक आत्मीय ततक््च का होना ऐसा है कि जसा शरेसर मे 
गक गआरात्मा का होना है। ऐसे लक्ष्ब के अभाव स वे सडे हा जाते हू हऊंसा कि 
आत्माहीन शरोर सडावट प्राप्त करता है आर गोली भर्रि स्वग को ज्योति के 
बिना रागजनक हो ज्ञाता हैं। ये वे दे ह ज्ञा धन स माहत होकर स्वगसे 

अलग हए है । 


३६३ । प्रत्येक मनष्य का प्रधान अनराग या प्रेम उस को म्रत्य के पीडे उस 
के साथ रहता है आर अनन्तकाल तक कभो नहीं उखाडा जाता हैं। क्याकि मनष्य 
का जोघ उस के प्रेम के संपा रूप से समान हे। ओर एक रहस्थ यह हे कि हर 
एक आत्मा आर प्रत्येक दल का शरोर उस के प्रेम का बाहरो रूप हू आर उप्त के 
भोतरो रूप से जा कि उस के प्राकृतिक ओर सचेत मन का रूप हे संपण रूप से प्रति 
रूपता रखता है । दस से आत्माओं का गण उन की चितवन से उन के दंगितों से 
स्रार उनको बालो से खिज्नात हाता हे। आर मनष्य के जोव का गण जगत में रहते 
भो उसो तार पर विज्ञात भी होता यदि वह अपनी चितवन में अपने दंगितां में आर 
अपनो बोलो मे सट्टणा का रूप जिस से वह कछ संबन्ध नहों रखता घारण 
करने न सोखता। इस से स्पष्ट हगआ कि मनष्य अनन्तकाल तक अपने प्रधान 
ख्नराग या प्रेम के गण के समान रहता हें। मर का यह शरक्ति दो गद किम 
कई एक लोगों के साथ बात चीत करू जा कि सत्रह सा बरस बितोत हुए जब 
जीते थे आर जिन का जीवनचरित्र उस काल को पुस्तकों से प्रसद्र हे आर मालम 
हुआ कि इसो काल तक हर एक्क पर उस प्रेम का असर रहता जा उस के सांसा- 
रिक्र जोबन में उस पर प्रबल था। इस से स्पष्ट हे कि धन का लाभ ओर उन 
प्रयाजनां का लोभ जे घन से निकलते है हर एक के साथ अनन्तकाल तक्क रहता 
हें। आर उस लाभ का गण ठोक एसा हो बना रहता है हऊुंसा कि वह जगत में 
था। परत उन में यह भिन्नता हे कि उन लागां के लिये जे अपने घन के भले 
काम में लाए घन का अपने प्रयाजनों के अनुसार आनन्द हैे। जाता है परंत उन 
के लिये जे घन को बरे काम में लाए धन का मल हो जाता है। बरे लाग उस 


( २४१६ ) 


मल से उस थोति से प्रसन्न हें जिस रोति से वे जगत में बरे प्रयाजनां के निमित्त 
घन से आनन्दित हुए थे। ओर वे मल से प्रसव हैं इस वास्स कि मलोन हा 
जैर अपराधों से जिन के काम में वे अपने धन का लाए और लोभ से भी ऊँ 
किसी प्रयोजन के छोड़ केवल धन मात्र को अभिलाषा हे मल आप प्रतिरूपता 
रखता है। क्योंकि आत्मीय मल ओर काई वस्त नहीं हे । 

३६४। दरिद्री लाग अपनी दरिद्रता के कारण स्वगे का नहों जाते परंत 
अपनी चाल चलन के कारण। क्योंकि चाहे कोई मनुष्य धनो हो चाहे दरिद्रो 
तो भी उस का जीवनचरित्र उस क्रे संग जाता हैं। ओर न ता किसी के ओरों 
की अपेत्ता विशेष दया मिलती हे *। परत वह जा अच्छी चाल पर चलतो हे 
वहां आदर के साथ अड्रकार किया जाता है आर वह जा बे चाल पर चलता 
हैं वहां से टर किया जाता हैे। दस से अतिरिक्त दरिद्रता मनष्यां के मोर 
देकर सस्‍्वग से दतने बल के साथ खांच लेतो हे जितने बल से घन भो खांच लेता 
है। क्याकि बहुत से दरिद्रो लाग अपने बरे दिनां पर अछतातले पछताते हूं, आर 
बहुत सो वस्तुओं का लालच करते हैं ओर घन का विशेष मंगल कर मानते 
हैं १९"। दस कारण यदि वे उन वस्तओं को नहों पावे तो वे क्राध में आयेंगे ओर 
इश्वरीय परिपाटी पर दाष लगावेंगे। वे दसरे के घन पर जलते है ओर अन्य 
लागा के छल देने पर ऐसो रोति से उर्पास्यत हू जंसा कि घनियां में के बर 
लाग छल देना चाहते हूं। आर वे अवकाश पाके कृपण के आनन्द में अपने दिन 
काटते हैं। परंत दरोद्रो लाग जे अपने भाग्यों पर संतृष्ट हे। आर जा अपने 
व्यवहारों में सावधान ओर परिश्रम किया करते हैं और जा आजलस्य को अपेत्ता 
अम करने के अधिक प्यार करते है आर जा सोधेपने से ओर खराद से काम 
करते हू आर ओ दसाद धरम पर चलते हैं इन सभो को अवस्या आर हो ह। 
ने कई ग़क से बात चीोत को जा य्रामी थे आर प्रजाओं में नीच पद के लोग थे 
और जो जगत में रहते परमेश्वर पर शअद्वा लाए ओर न्याय की ओर खराद को 
विधियों पर काम करने में चले थे। उन्हों ने अनय॒ह आर श्रद्वा के स्वभाव के 
बारे में पछा क्याकि वे सचाई के जानने के अनुराग में थे आर दस कारण से कि 
उन्हीं ने जगत में शरद्वा के विषय बहुत सो बातें सनो थीं आर परलोक में उन्हों 
ने अनग्रद्व के बारे में बहत कछ सना था। और इस से उन का यह बतलाया 
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३६ कछ बिचवाइरहित दया नहों हे परंत सब दया विचधाईंसहत हे आर उन पर उस 
का प्रभाव है जा प्रभ क॑ बचनोां पर चलते हं। क्यांक्ति दया को एक विधि से बह जगत में 
मनुष्यां का संदेश ले चलता है और पीछे श्रनन्तकाल तक वह उन का ले चलता है। न० ८५७०० * 
१०६५६ । 


४० प्रधानता आर घन यथाथ में मंगल नहीं है ओश्रार इस लिये वे बरे लागों के श्र भले 
लागा का दिये जाते हैं। न० ८२३८ - ९०७०५ - ९०७७६। परंत प्रभ की ओर के प्रेम और प्रद्धा 
के पदया करना श्रार इस क द्वारा संयक्त हाना सच मंगल हे। व्यांक्ति इस से नित्य सस्य हाता 


के। न० ९४४० * ९४२२ * २८४६ * ३०९७ * ३४०८० ३४०४ * ३४५९४ * ३५३० * ३४६५ . ३५४८४ * ४२१६ « 
४६८९ * ८६३८ * ९०४८५ । 


( २९७४ ) 


गया कि अनग्रद वे सब बाले है जा जीवन से संबन्ध रखतो है ओर अदा थे दे 
बातें है जे घम्र के तत्त्वां से संबन्ध रखतो हैं। ओर दस लिये अनय्रह हर एक 
काम में न्याय ओर सत्याचार करना ओर चाहना हे आर श्रद्वा न्याय से ओर धर्म 
से ध्यान करना हे। आर श्रद्रा आर अनयह एक टूसरे से संयक्त है जसा कि धर्म 


के तत्व आर वह जोवन जा उन तत््वां के अनकल हे अथवा जसा क्रि ध्यान 


्च्छ 


और मनभावन एक दसरे से सयक्त हे। जब कोई मनष्य उस काप्र क्रा करता 
हे ओर चाहता हे जिस को बह न्याय से ओर यथाधर्म ध्यान करता हे तब 
शरद्वरा का अनयह हो जाता है। ओर तब अनयह ओर श्रद्वा दा बातें नहीं है 
वे ता एक हो बात हैं। उन लागां ने इस बयान क्रो अनायास से समझा ओर 
उस पर बहुत प्रसन्न होकर कहा कि जब हम जगत में थे तब हम यह बात 
समभ नहों सकते थे कि क्याकर श्रद्वा लाना जीने के तात्पय से अतिरिक्त आर 
कोई बात हो सकता है। 

, ३६५। इन बातो से स्पष्ट है कि घनो लोग ओर टरिद्रो लोग दानों स्वग 
का जाते हैं आर जसा कि उन में से एक्क अनायास से वहां जा सकता हे बंध 
हो अनायास से दसरा जा सकता है। परत यह माना गया कि दरिद्री लाग अना- 
यास से प्रवेश करने पाले हैं आर धनी लोग कठिनता से। क्योंकि धमपस्तकऋ के 
वचन नहों समरके जाते जहां कि घनोी ओर दरिद्रोी का बयान क्रिया जाता 
है। घमपस्तक में आत्मीय अभिप्राय के अनसार घनो से तात्पयं यह हे कि वे 
का भलाद ओर सचाद का ज्ञान बाहल्य रूप से रखते है आर जा उस ऋलोसिया 
के मेम्बर है जहां कि घधमंपसतक हे। घनो मनष्य जा लाल ओर महोन कपडे पहि- 
नता था आर जो नरक में गिराया गया इस बाक्य से तात्पयं यहूदी जाति हे 
जिस का नाम घनो रखा क्योकि उस जाति के पास धप्रंपस्सक था ओर इस से 
भलाई ओर सचादें का ज्ञान बाहुल्य रूप से रखतो थो। लाल कपड़े से तात्पये 
सचाई का ज्ञान हें "। परंत दरिद्री मनुष्य जे धनो को डोवाढो पर बैठता था 
ओर जो यह प्रार्थेना करता था कि उन टुकड़ों से जे घनो के भेजनफलक से गिरते 
थे अपना पेट भरे आर जिस को दूत स्वगे का ले गये उस वचन से तात्पय जेगठाइल 
जाति हे जिस के भलाई ओर सचाद का ज्ञान नहों था परंत वे उस के अभिलाषी 
थे। (लका पवं १६ बचन १८ -३९)। वे घनो लोग जिन्हां ने एक बडी बियारो का 
नाता पाकर अस्वीकार किया दस वाक्य से तात्पयं यहूदी जाति भी है। ओर दरिद्रो 
लागा से जा उन के स्थान विद्यमान थे तात्पय वे ज्ञेगटाइल हू जा कलोसिया से 
बाहर हैं। ( लका पवे १६ बचन १६ से २४७ तक )। किसो घनी मनष्य के बारे में प्रभ 
ने यद्द वचन कहा कि “ऊंठ का सह के नाके में हाकर जाना उस से आसान है कि 
णक घनो मनष्य प्रभ के राज में प्रवेश करें” (मत्तो पर्व ९८ घबचन २४) दस वचन 


/ 





४९ कपड़े से तात्पय सचाई दे ओर इस से ज्ञान है। न० ९०७३ ०२५७६ *- ४३९८ * ५६५४ - 
€२१४ - €२१६ - <€५२ * ९०५३६। लाल से तात्पये स्थर्गोय भलाई है। न० €४६७। शआओर मह्ोन कपड़े 


से तात्पयं वह सचाई है जा एक स्वर्गोय मल से पेदा हाती है। न० १३१६ - ६४६८ - <७४४ | 
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( रद ) 


का बयान अब किया जाता है। दस वाक्य में घनी से तात्पये वे लाग हैं जो दोनों 
शरेति से घनी हे चाहे प्राकृतिक रीति पर चाहे आत्मिक रीति पर। प्रारकऊ्नतिक तात्पये 
के अनसार घनी लोग वे हैं जिन के पास बहत सा घन हे ओर घन पर अपना 
हृदय लगाते हैँ। परंत आत्मिक तात्पये के अनसार धनो लोग वे हैं जिन का 
बहत ज्ञान आर विद्या हैं (क्याकि ये वसतए आत्मिक घन हैं) आर जा उस ज्ञान 
आर विद्या के द्वारा उन बातों में जे आत्मजनक बद्ठि के पथ से स्वगे ग्रार कलो 
सिया से संबन्ध रखती हें अपने को पहुंचाना चाहते हें। यह इंश्वरीय परिपाटों के 
विरुदु हे ओर इस लिये यह बात कहो गदे कि “उस से यह आसान हे कि एक 
ऊंठ सईद के नाके में होकर जावें”। क्योकि आत्मिक तात्पये के अनसार ऊंट से 
तात्पय साधारण रूप से ज्ञान आर विद्या का तच्च है आर सदर के नाके से 
तात्पय आत्मीय सचाद है *। दन दिनों में काद नहों जानता कि ऊंठ का आर 
सद के नाके का बसा तात्पय हं। क्याकि बह विद्या कि जो उन बातों के द्वारा 
जा धघमंपस्तक के शब्दा में कहो जातो है आत्मीय ग्रथ के तात्पय का सोखतो 

इस काल तक प्रगट नहों को गद। परंत घधमपसतक को हर एक बात में आत्मीय 
तात्पय ओर प्रारक्तत्रक तात्पय भी है। क्योंकि जब स्वगे ओर जगत के बीच अथवा 
दलों ओर मनपष्यां के बोच बिचवाइरहित संयोग थम्भ गया तब घमपसस्‍्तक यथाये 
प्रतिरूपा के द्वारा जा कि प्राकृतिक वस्तओं के आर आत्मिक वस्तओं के संबन्ध 
हू लिखो गद इस वास्ले कि वह संयोग का उपाय हो सकता। इस से स्पष्ट है 
कि ऊपर लिखें हए वचनों में घनो मनष्य को बात से कान विशेषक तात्पय हें। 
घमपस्तलक में आत्मीय अथ के अनसार घनो को बात का यह तात्पय हे कि दें 
जे। सचाद ओर भलाद के ज्ञान में रहतें हैं। आर घन को बात से तात्पय ज्ञान 
आप हैं जा कि आत्मीय घन हे। यह बात कटे एक वचनों से स्पष्ट रूप से 
मालम हद जसा कि दइसायाह पते १० बचन १२ : ९३ * ९७। पवे ३० घचन ६ * ३४ 
पं ४४ वचन ३। यमायारह पव्ं॑ ९७ वचन ३। पते ४८ वचन ७। पवे ४० बचन ३६ - ३७। 








४४० चघमपसस्‍तक में ऊंठ से तात्पय साथारणा रूप से ज्ञान ओर विटा का तत्त्व च्े।॥ 
न० ३०४८ * ३०७९ * ३९४३ - ३४९५। सहू के काम का ओर मर से काम करन का ओर इस से 
सूद्दे का कान सा तात्पय है। न० स्द्व८८। विद्यागण को ओर से श्रत्ा की सचाडयों में पठना 
सेश्चरोप परिपाटी के विरुद है। न० ९०२३६। और थे जा इस रोति से प्रवेश करते हँ उन 
वस्तुओ्रों के विषय जो स्वग की ओर कलीसिया की हैं बुद्धिभ्रष्ठ हो जाते हैं। न० १४८ - ९४६ - 
९३० * २३२ * २३३ * ६४००। आर परलाक में जब वे श्रात्मीय वस्तुश्री पर ध्यान घरते हें तब बे 
मतवाले सरीखे हा जाते हं। न० ९५००७२। उन के गण का कुछ ग्रचिक ब्रयान। न० ९८६६। कई 
सक दृृष्टान्त इस बात के प्रक्राशित करने के लिये दिये हुए हैं कि यदि श्रात्मीय बातों में विद्या- 
गया के पथ से काइ लाग प्रवश करें तो बह उन बाता का ससभ न सक्रेगा। न० २३३ * 
४०६४ * २९८६ * २९०३ * २२०६। आत्मीय सचादे की ओर से प्राकृतिक मनुष्य के थिद्यागगा में 
प्रवेश करना उचित हे परंत इस रीत से विपरीत प्रयेश करना अनुचित है। व्यांकि श्रात्मत्व 
प्रर्शात में बहता हे परंत प्र्कतोत शत्मत्व में नहों बहचता। न० उ३घ्फ्र - ५११६ - ५२५६ * ५४२७ 
५४४५८ * ४४७८ « ६३०० * २९९० - <१११। इस लिये पहिल चमंपस्तक के और कलीसिया के सत्यां 
केा स्वीकार करना चाहिये प्रीक्ते विवद्यागण की परीक्षा करना उचित है। परंत इस रीति से 
विपरीत करना श्रनुचित है। न० ६०४७ । 








( रैकेट ) 


पं ४९ वचन १३। दानीएल पं ४ वचन २: ३ - ४। हज़कीएफ पते २३ बचन ७ * १ 

पर्व २० बचन ९ से अन्त तक। ज़करपारह पते «८ वचन ३ * ४ । ज़बर पर्व ४० बचन १३। 
होसीआ पे ९२ वचन €। ए्पाकलिप्स पे ३ बचन १७ * १८। लक्रा पवं १४ बचन ३३। 
गर कद एक अन्य बचनों से। आत्मीय अथ के अनसार दरिद्रो को बात का यह 
तात्पय है कि वे जो भलाई ओर सचाद का ज्ञान नहों रखते परत उस ज्ञान 
के अभिलाषो है। यह बात दन वचनों से मालम हुई अथात मत्ती पे १९ बचन 
५। लजका पव ६ वचन २० - २९। पवं १४ वचन २५। इंसायाह पवं ९४ वचन ३०। पर्व 
२८ वचन १८। पव॑ ४९ वचन १७ - १८। सफ़नयाद पवे ३ वचन १२ * १८। दन सब बचनों 


का बयान आत्मोय अथ के अनुसार आकाना सीलेस्टिया को पोयो में (न० १०२२७ ) 
किया गया। 


स्वग सें के ब्याहां के बारे में । 


+-<अच 


३६६। जब कि स्वगे मनुष्यजाति को ओर से होता हे तो स्वगे के दूतों 
का लिंगभेद भी होता हैे। ओर जब कि रूष्टि से लेकर यह विधि स्थापित हुई 
कि स्त्री लोग मनष्य के लिये हो ओर मनष्य स्त्रियों के लिये आर दस से एक 
द्रसरे का उपकारो हा। आर जब कि वह प्रेम कि जिस से वह अवस्या हो सकतो 
हैं दानां में स्वभावज हैं ता दन बातों से यह सिद्दान्ल निकलता हे कि स्‍वग मर 
भी जंसा कि एथिवो पर ब्यार होते ह। परंत उन ब्याहों के गण आर स्वभाव 
भिच्च भिन्न हाते हं। दस लिये मर सवग में के ब्याहां के स्वभाव आर गण का बयान 
करूंगा आर यह बतलाऊंगा कि किस किस बात में स्वग के आर जगत के व्याहों 
में भित्रता होती हे ओर किस किस बात में वे अनुकल हैं। 

३६७। स्वागे में ब्याह करना यह दशा हे कि दा मन का एक मन हो जावे 
और दस प्रकार के संयोग के गुणा का बयान किया जावेगा। मन के दे। भाग है 
एक तो ज्ञानशक्ति कहलाता हैं आर दसरा मनभावन। आर जब ये दा भाग 
मिलकर काम करते है तब वे एक मन कहाते हं। स्वग में भत्ता [ एकाको ) मन 
के उस भाग का काम करता हैं जिस का नाम ज्ञानशक्ति रखा आर स्त्रो उस भाग 
का काम करतो है जिस का नाम मनभावन घरा। और जब यह संयोग जो 
भोतरोीं भागां का हे शरोर के गधम तत्त्वां पर उततरता हे तब बह प्रेम बनकर 
मालम किया जाता हे ओर पहचाना जाता है। ओर बह प्रेम विवाहविषयक 
प्रेम हैं। इस से स्पष्ट ह॑ कि विवाहविषयक प्रेम दा मन के एक मन हो जाने 
से अपने मल का पाता हे। ओर यह अवस्था सहवास कहलाता हैे। ओर इन दो 
मनों के बारे में यक्ठ कहा जाता है कि वे ता दा नहों हैं पर एक हैं। दस से स्वग 
में दा ब्याहे हुए सहकारो दा दत नहों कहलाते पर एक दल "*। 
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४३ ब्राज कल यह मालम नहों कि विवाह्रविषयक प्रेम क्या वस्त है ग्रार कहां से ग्राया 
हं। न० ४७२७। विवाह॒विष्रयक प्रेम तब पदा हाता है जब दा लागा का अन्यान्य और परस्पर 








( २२० ) 


इंध८। भत्ता ओर स्त्री का अपने सब से भीतरी तत्त्वों में (जा कि मन के 
हैं) ऐसा संयोग विद्यमान होना स्ष्टि हो से पा होता है। क्योकि मनष्य बढ़ि- 
मान होने के लिये आर दस से ज्ञानशक्ति के द्वारा ध्यान करने के लिये पंदा हुआ। 
परंत स्त्री स्वेच्छाचारी होने के लिये ओर दस से मनभावन के द्वारा ध्यान करने 
के लिये पंदा हई। ओर यह अवस्या उन को शोलता से या सहजात स्वभाव से 
प्रकाशित हे आर उन के रूप से भी प्रकाशित है। उन को शोलता से प्रकाशित 
हैं इस वास्ते कि मनष्य बद्धि से काम करता हैं परंत स्त्री अनराग से। आर यह 
अवसध्या उन के रूप से प्रकाशित ह॑ क्याक मनष्य का रूप क्रर आर कम सन्‍्दर हें 
ग्रार उस को वाणो गम्भीर हे आर उस का शरोर बलवान हें। परंत स्त्री का 
कोमल ओर बहुत सन्दर मुख ओर मनाहर वबाणो ओर सकमार शरोर है। ज्ञानशक्ति 
ओर मनभावन में या ध्यान ओर अन॒शग में ऐसी भिचता भी हे। ओर सचाई ओर 
भलाई में तथा श्रद्टा आर प्रेम में भी ऐसी भिचता हैं। क्योंकि सचाई ओर श्रद्धा ज्ञान- 
शक्ति की ओर से हे आर भलाई ओर प्रेम मनभावन की ओर से। ओर दस से धर्म॑- 
पसतक में आत्मीय अथ के अनसार जवान को बात से आर मनपष्य को बात से तात्पय 
सचाद का समझना ह। आर कमारों को बात से ओर स्त्री को बात से तात्पय 
भलाद का अनराग हे। कलोसिया भलाद आर सचाद के अनराग से स्त्री ओर 
कमाए कहलातो हे। आर सब को सब जा भलाद के अनराग में ह कमारो करह- 
लाती हैं। ण्पाकलिप्स को पाथो के ९१७व पव के ४७ वे बचन को देखे **। 


३६८। हर किसो को ( क्या परुष क्या स्त्री) ज्ञानशक्ति ओर मनभावन है 
परत मनष्य में ज्ञानशक्ति प्रबल हे आर स्त्री में ममभावन। और साधारण स्वभाव 
उस से जो प्रबल है ठहराया जाता है। परत स्वग में के ब्याहां में करू भो प्रब- 
लता नहीं है। क्याकि पत्नो की इच्छा पति को इच्छा भी है ओर पफरत को ज्ञान- 
शक्ति पत्नो को ज्ञानशक्ति भो हे। क्यांकि एक तो इस रोति से इच्छा करने का 





एक हो मनभावन हे। न० २७३९। और दस लिये वे लाग जा विवाह्रविषयक्र प्रेम की श्रवस्या 
मे हैं अपने जीवन के सब से भीतरी भागां में सहयास करते हँ। न० २०३२। क्यांकि उन में दा 
मनां का संयेाग हे जो प्रेम के हारा एक ही हा गये। न० १०१६८ * ९०१६८६। क्यांकि मनां का 
प्रेम जा श्रात्मोष प्रेम हे आप संयाग हे। न० १३८४ २०५७ - ३८३८ * ४०९८ * ५८०७ - ६१९५ * 
७०८९ से ७०८६ तक * 9५०९ * ९०९३० । 

४४ घमंपुस्तक में जवान से तात्पय सचादई का समभना हे श्रथात वे लाग जा बद्धिमान 
हूं। न० 5७६६८। मनुष्य की बात का भी ऐेसा ही तात्यय है। न० १५६ - रह५ - ७3४८ - 
€१५ "९००७ - २५९७ - ३९३४ * ३२३६ * ४८५०३ * ₹००७। स्त्री से तात्पय भलाई ओर सचाई का 
अनुराग हे। न० ५६८० ३९६० - ६०१४ * 93३७ " ८६६४। कलीसिया से भी ऐेसा हो तात्पय हे। 
न० ४५२ * २५३ * 9४६ »* ७90। पत्नी से भी शेसा ही तात्पय हैे। न० २५२ + घ५३ * ४०६ * ७४८ * 
७७०। इस में क्या भिन्नता है। न० €९५ * २५९७ - ३२३६ - ४५९० - ४८५००) सत्र से उत्तम अथ 
के अ्रनुसार पति ओर पत्नी से तात्पये प्रभु है और उस का छंयाग स्थग ओर कलीसिया से। 
न० ७०२२। कुमारी से तात्पय भलाई का अनुराग है। न० ३०६७० ३११० * ३९५७६ * ३९८८ « 
8४७३९ * ६७४२। कलोीसिया से भी श्ेसा ही तात्यय है। न० रचच६४२* ३६०८१ - इर६३ * ४६३८ « 
€9४८ * ६७०७५ « ६99५८ 


( सर ) 


और ध्यान करने का अभिलाषो है जिस रोति से दूसरा इच्छा करता हे 
धान घरता हे। ओर इस से दानों अन्योन्य ओर परस्पर इच्छा करते हैं ओर 
ध्यान धरते हैं। ओर इस से उन का शक दूसरे से संयोग होता है। यह संयाग 
यथार्थ संयाग है। क्याकि पत्नी का मनभावन पति की ज्ञानर्शक्ति में प्रवेश करता 
हैं आर पति को ज्ञानशक्ति पन्नो के मनभावन में पठती है। विशेष करके जब 
कि एक टसरे के मंह पर दुष्टि करता हें। क्योकि जसा कि बार बार बयान 
किया गया है स्वगे में ध्यानों का ओर गअनरागों का विशेष करके विवाहविषयक 
सहभागो के बोच परस्पर समभक्काना है। क्योंकि ये लोग एक ट्सरे के प्यार करतें 
है। इन बातों से यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से मालम हुआ कि मनों का वह 
सयाग जो विवाह कराता है ओर स्वग में विवाहविषयक प्रेम पंदा करता हे यहो 
हुँ कि हर शक व्यक्ति अपने मन में यह चाहतो हुँ कि जा कुछ मेरा है सो दूसरे 
का भो होगा ओर यह एक परस्पर दच्छा हे। 
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“३७० । मर को टूतों से यह कहा गया कि जहां तकर दो ब्याहे हुए सह- 
भागी ऐसे संयोग में है वहां तक वे विवाहविषयक प्रेम में रहते हैँ ओर उसी 
काल ओर उसो परिमाण तक भो वे बद्ठि ओर ज्ञान आर सख में रहते हैं। 
क्योकि देश्वरीय भलाई ओर इंश्वरीय सचाद जिन से सब बद्ठधि आर ज्ञान और सख 
निकलता हे प्रायः विवाहविषयक प्रेम में बदती है। ओर दस कारण प्रेम तो इंश्वरीय 
अन्तःप्रवाह का समतल हो आप है। क्याक्रि वह सचाई ओर भलाई का व्याह 
हैं। विवाहविषयक प्रेम सचाई ग्रार भलाद का संयोग हे इस लिये कि वह ज्ञान- 
शक्ति आर मनभावन का संयाग हे। क्योकि ज्ञानशक्ति इेश्वरोय सचाई को ग्रहण 
करती हे ओर सचादयों से बनाई भी जाती है। ओर मनभावन इंश्वरीय भलाद को 
ग्रहण करता हैँ आर भलादयों से बनाया जाता ह। क्याक जा कछ कादर मनष्य 
चाहता हू सा उस के निकट अच्छा हं। आर जा कछ वत्ट समझता हें सा उस 

निकट सच्चा हे। दस कारणा चाहे हम ज्ञानशक्ति आर मनभावन का सयाग 
कहें चाहे हम सचाई ओर भलाई का संयोग कहे ता भी दोनों बाते ण्कसां हें। 
सचाद आर भलाद का सथाग एक दत को ओर उस को बद्धि आर ज्ञान आर सख को 
भी पेंदा करता है। क्याकि किसो द्रत का गण उस दत् को भलाद के उस परि- 
माणा पर जो सचाद से सयक्त हे आर सचाद के उस परिमाण पर जो भलाद से 
संयक्त है अवलम्बित हे। या यो कहे (क्योकि यह उस से एक हो बात है) उस 


के प्रेम के उस परिमाण पर जो श्रद्वा से संयक्त हे आर श्रद्रा के उस परिमाण पर 
जो प्रेम से संयुक्त हे अवलम्बित है। 


३७१ । प्रभु की ओर का देश्वरत्व प्रायः विवाहविषयक प्रेम में बहता है 
क्याकि विवाहविषयक प्रेम भलाई ओर सचाई के संयाग से उत्रता हे। क्योकि 
जेसा कि हम अभो कह चुके हैं चाहे हम ज्ञानशक्ति और मनभावन का संयोग 
करें या भलाई ओर सचाद का संयोग दोनां बालें एकसां हें। और भलाई ओर 


( रेरं३ ) 

सचाद का संयोग प्रभ के इृश्वरोय प्रेम से उन सभों की ओर जो स्वागे में गश्रोर 
एथिवो पर हूँ अपने मल का पाता हे। इंश्वरीय भलाई इृश्वरोय प्रेम से निकलती 
है ओर दृश्वरोय भलाई टलों ओर मनपष्यां से इश्वरोय सचादयों में पाई जाती हैें। 
क्योंकि सचाई भलाद का अकेला पात्र हे। ओर दस लिये जे कक कि प्रभ से 
आर स्वगं से निकलता हे किसो से नहों ग्रहण किया जा सकता जे सचादयों में 
नहों रहता। इस लिये जितना सचाई मनपष्य में को भलाई से संयक्त हे उतना हो 
मनष्य प्रभ से आर स्वगे से संयक्त हें। यह तो विधाहविषयक प्रेम का मल हो 
मल है ओर इस लिये प्रेम दश्वरोय अन्तःप्रवाह का समतल हो है ओर इस से स्वगे 
में भलाद आर सचाद का संयोग सस्‍्वगोाय दिवाह कहलाता है आर घधमपस्लक में 
स्‍्वग विवाह से उपमा दिया जाता है और विवाह भी कहलाता है ओर प्रभ टला 
आर पात कहाता आर सस्‍वगे ओर कलोसिया का नाम दलहिन ओर पत्नो रखा ** 


३०७२ । एक दत में या एक मनष्य में संयक्त हुई भलाई ओर सचाद दा 
बसतण नहीं हू पर एक हो है। क्याकि जब थे सयक्त हो गई तब भलाई सचाद 
को है आर सचाद भलाई को। ओर यह संयोग उस संयोग के सदश है जब कि 
मनष्य अपनो दच्छा के अनकल ध्यान करता है ओर अपने ध्यान के अनकल इच्छा 
करता हेँ। क्योंकि उस समय उस का ध्यान आर मनभावन एक हो अथात एक 
हो मन हो जाता हैे। उस का ध्यान उस के मनभावन को इच्छा को रूप देता 
है अथात उस इच्छा का फिसो रूप पर दिखलाता है। ओर उस को इच्छा उस 
के ध्यान के प्रसच्च करता है। दस से यह भी निकला कि स्वग में दो ब्याहे हुए 
सहभागी दो द्वूत नहीं कददलाते पर एक हो। ओर यह बात प्रभु के इन वबचनों 
का तात्पये हे कि “क्या तुम ने नहों पढ़ा कि विधाता ने प्रथम काल में [ उन्हें ] 
शक हो मनष्य ओर एक हो स्त्री बनादें। ओर आज्ञा दी कि दस लिये मनुष्य अपने 
मा बाप को छोड़ेगा आर अपनी जेारू से मिला रहेगा। ओर वे दानों एक तन 
होंगे। इस लिये अब वे दा नहों बलकि एक तन हें। पस जिपे परमेश्वर ने 
जाडा इसे मनष्य न लाड़े। सब लाग यह् बात नहीं स्वीकार कर सकते उन के 
झेोड जिन को स्वोकार करने को शक्ति दो जाती है?”। (मत्ती पं ९८ बचन ४ * 
५-६ -१५। मरकस पव १० बचन ६ : ७० - ८- €। रूृष्टि पत्र? वचन २७)। दस वचन 
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४५ यथाय विवाहाविषयक प्रम अपना मल शभ्रपना कारण ओर अपना तत्त्य भलाई ओर 
सचाई के विवाहित हाने से आर इस लिये स्वग से पाता हे। न० २७२८ * २०७२९। दतविषयक्र 
ऋ्रत्माओं के बारे में जा भलाई आर सचाई के संयक्त हान के बराध से विवाह्रविषयक्र तत्त्य का 
उाना मालम करते हंं। न० १००५६। क्यांक्रि विवाहॉवषयक प्रेम भलाई अर सचादइ के संयाग 
की अवस्था के सदृश संप्रण रूप से होता हे। न० १०९४ * २१९७३ * २४२८ * २५०३ * ३९०५ * ३९०२ * 
३१५५ * ३१०७६ - ३१८० * ४३५८ * ५४०७ « ५८३५ * €२०६७ + <6३०७। भलाई ओर सचाई का संयाग 
क्िछ तार पर और किस के हारा कराया जाता है। न० ३८३४ * ४०२६ + ४०८९७ * ४३०९ * ४३४५ * 
४३५३ * ५३६४ * ४३६८ * १३६५ * ७६२३ से ७६०७ तक + €२५८। यह माज़म नहों हुशआआा कि विवाद्द 
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( २४२३ ) 
में उस स्वर्गीय विवाह का बयान जिस से दतगण आपस में संयक्त हें किया जाता 
हुँ आर उसी ज्ञण भलाई ओर सचाई के विवाह का बयान। “ जिसे परसमेण्वर ने 


जाडा इस मनष्य न ताड़े” इस आज्ञा का यह तात्पयं हे कि भलाद सचाइ से 
जआलग करना न चाहिये। 


३७३ । दन बातों में यथार्थ विवाहविषयक प्रेम का मल स्पष्ट रूप से 
मालम किया जा सकता हे। अथात कि पहिले पहिल बह उन के मना में 
ला विवाह को अवस्था में हें बनाया जाता हें आर तब वहां से उत्तकर शरोर 
में फल जाता हैं आर बहा पर प्रेम बनकर मालम किया जाता हे ओर पहचाना 
जाता है। क्यांकि जा कछ शरोर में पहचाना जाता हे आर माजम किया जाता 
हू सा मनष्य के आत्मिक तत्त्व से अपना मल पाता हें। इस वास्तले कि बह उस 
को ज्ञानशक्ति आर मनभावन से जा कि आत्मीय मनष्य हे निकलता है। और जो 
कछ आत्मोय मनष्य से शरोर में उतरता हैं सा अपने का अन्य रूप पर दिखलाता 
हैे। परत ता भो वह अपनो समता ओर णक्रात्मत्य रखता हे जेसा कि आत्मा 
ओर शरोर ओर जंसा कि कारक ओर काये। ओर यह उन बातों से स्पष्ट है कि 
जा उन दा बाबओं में लिखो हद हू जिन में प्रतिरुपां का बयान किया जाता है। 


३५४ । एक बेर मे ने किसो दत को यथायें विवाहविषयकर प्रेम का ओर उस 
के स्वगाय सख का बयान यो करते सना कि वह प्रभ का सस्‍्वग में का देश्खरत्ख- 
कि जा दइृश्वरोय भलाद ओर दृश्वरोय सचाद ह-दा व्यक्तियों में ऐसे संपण रूप से 
सयक्त हाना है कि वे आगे दा व्यक्तिय नहीं है पर एक हो है। उस ने कहा कि 
स्‍्वग में दा ब्याह हुए सहभागो वहो रूपधारक प्रेम हं। क्यांकि हर काई व्यक्ति 
मन आर शरोर दानों के विषय अपने निज को भलाई ओर अपने निज की सचाई 
हूं। दस वास्त कि शरोर मन को प्रतिमा है इस कारण कि बचह् उस के रूप के 
अनुकल बन जाता हैं। आर इस से उस ने यह सिद्दान्त निकाला कि इेश्वरत्व 
को प्रतिमा दे व्यक्तियों में जा यथाय विवाहविषयक प्रेम में हैँ दिखार देती हें। 
ग्रार जब कि वे देश्वरत्व को प्रतिमा है तो बे स्वगें को प्रतिमा भी हें। क्येंकि 
सर्वेव्यापी स्वगे प्रभु से निकलती हुई इंश्वरीय भलाईे ओर इंश्वरीय सचाई है। और 
दस कारणा स्‍वग को सब बालें असंख्य आनन्दों ग्रार हणे। के साथ उस प्रेम पर 
लिखो हुई हैं। बह दूत उस संख्या के बयान करने में एक ऐसा शब्द काम में 
लाया कि जिस से तात्पये करोड़ों करोड हैं। ओर उस ने उस बात पर अचम्भा 
क्रिया कि कलोसिया का मनपष्य उस का फरक भो नहों जानता यद्यपि कलोसिया 
प्रभ का एथिवो पर का स्वगे है ओर स्वगे भलाई ओर सचाई का विवाह है। उस 
ने कहा कि में इस बात पर विस्मय करता हू कि कलोपिया के मेम्बरं से उन 
को अपेत्ता जा कलोसिया के बाहर हे बहत झछिनाले किये जाते हैे। और कोई 

7 छिनाला करना उचित जानकर उस का पत्त करते हैे। यठ्ापि आत्मीय गर्ये 
के अनुसार (ओर इस लिये आत्मोय जगत में) छिनाला करने का आनन्द बराईं से 


( रशहछ ) 
सयक्त हुई भझटाई के प्रेम के आनन्द का झाड ग्रार कछू नहों हे। यह ग्रानन्द 


र्‌ 


नरकोय हैं। क्योकि वह स्वग के आनन्द के (जा भलाद से सयक्त रद सचाद के 


के के 


प्रेम का आनन्द हे) व्यासक्रम से विरुद्ु है । 
३७५ । हर कोई जानता हे कि दो व्याहे रए सहभागी जा आपस में एक 


टसरे का प्यार करते है भीतरी रोति से संयक्त हैं आर विवाह की आवश्यकता की 
बात मना का परस्पर संयोग ह। ओर दस से यह भो मालम हो कि उन के प्रेम 
का गुण आर उन के संयोग का स्वभाव उन के मनों के विशेष लक्षण पर अवल- 
म्बिस है। सचेतन मन सचाद ओर भलाद हो से बन जाता हे। क्योंकि सर्वेज- 
गत को सब वस्तुएं भलाई ओर सचाई से ओर इन के संयेग से भी संबन्ध रखती 
हेँ। ओर इस से मनों का संयोग उस सचादे ओर भलाई से कि जिस के वें मन बने 
हूए है अपने गए के पाते हे। ओर दस कारण वहो संयोग सब से संपत्त ओर ठोस 
है जा यथार्थ सचार आर भलाद के बने हुए मनो के बोच बना रहता है। सचाई 
और भलाद को अपत्ता अन्य काोद दा बसतए आपस में परस्पर अधिक प्यार नहीं 
करतों। ओर दस कारण वहो प्रेम यथायं विवाहविप्यक प्रेम का मल हे **। 
भठाद ओर बराद भो आपस में एक दसरे को प्यार करतो हे परंत पीछे दस प्रेम 
का नरक हो जाता है। 

३६६ । विवाहविषयक प्रेम के पा होने के बारे में उन बातों से कि जा 
हूम अभो कह चक्रे ह ये अनमान निकलते ह कि उस प्रेम में कान कान हे ओर 
कान कान उस मे नहों हैे। कि वें विवाहविषयक प्रेम मे हैं जो इृश्वरोय सचादे 
से निकलो हद दृश्वरोय भलाद में हें। क्रि.विवाहविषयक प्रेम यहां तक यथाय हे 
जहां तक कि वह सचाद यथाय है जिस से वह संयक्त हे। आर जब कि सब भलाई 
जा सचाई से संयुक्त हैं प्रभ को ओर से हे तो इस से यह निकलता हे कि यदि 
कोई प्रभ को ओर उस के इंश्वरत्व का स्वीकार न करे तो वह यथार्थ विवाहविषयक 
प्रेम में नहीं होा। सकेगा। क्योकि उस स्वीऋर करने के विना प्रभ का अन्तःप्रवाह 
नहीं बह सऋता ओर उन सत्यों से जो मनष्य में हें सयक्त नहीं हो सकता । 


३०७०७ । दस से स्पष्ट ह कि वे जा भठाद में रहते है विवाहविषयक प्रेम 
में नहीं हैे। इन से उतरकर वे जा बराद से निकलो हद भठाईद में रहते है विधा- 
हुृविष्रयक प्रेम नहा रखतें। क्योकि उन के (जो बराद में ग्रेर इस लिये भठाईद 











४६ स्वगे ओर जगत दानों में स्वजगत में की सब्ब बस्तर भलाई ओर सचाई से संबन्ध 
रखती हें। न० २४५१ - ३९६६ « ४३६८० - ४४०६ * ५२३४ * 9७२५६ * ९०१२२। ओर उन के संयेग से 
भी। न० ९०५५५। भलाई ओर सचाई के तीच विवाह होता है। न० ९०६४ - २९७३ * २५०३। 
व्यांकि भलाई सचाई का प्यार करतो है ओर इस कारण उस का चाहती है श्रार उस से संयाग 
की इच्छा करती हैे। ओ,्रार इस लिये वे दानां संयेग करने की श्रार नित्य भुकतो हैं। न० ९५८८ - 
१६९७ + २५७८ * ४०७० * ४०६६ * ४०६७ « ४०३६ + ४७५७ » ४८८४ - ५१४७ * €६68०। ओर सचाई 
भलाई का रूप है। न० ३०४८ - ३९८० * ४५५४ - €९५४। सचाई भलाई से ऐसा संबन्ध रखती 
है अेसा कि पानी रोटो में। न० ४८०५६ । 


( २५ ) 

में रहते है) भीतरी भाग (जा सचेतन मन के है) बन्द हो जाते हैं ओर दस 
लिये वहां विधाहविषयक प्रेम का कोई मल नहों हा। सकता। परंत उन भोतरो 
भागा के नोचे बाहरो या प्राकृतिक मनष्य में जा भोतर से अलग हे भठाद से 
बराद का संधाग हैं। आर वह संयाग नरकोय विवाह कहलाता हे। भे उस 
विवाह के स्वभाव को देखने पाया जा बराद को भटाद में के रहनेवाले आपस 
मं करले हू आर जा नरकोय विवाह कहलाता हें। वे आपस में गक दमरे से 
रताथों कामना से बालते हू आर संयेशा करते है परंत भीतर से वें एक्क दूसरे पश 
घार द्वेप स जल पकते हैे। आर यह द्वंप इतना घार है कि उस का बयान किसो 
स किया नहों जाता। 

३८८ । दा व्यक्तियों में जिन के भिच भिन्न धर्म हे विवाहविषयक प्रेम नहों हा 
सकता। क्याकि ण्क हो सचाई द्सरें को भलाई से नहीं मिल सकती। आर दो 
असद॒श आर विरूतु कामना दे। मना क्रा गक्र मन नहों कर सकता। इस लिये उन के 
प्रेम का मन किसी आत्मीय वस्ल से कुछ संबन्ध नहों रखता। आर यदि थे सह- 
वास करे आर मित्रता के साथ रहे ला बह अवस्या केवल प्राकृतिक हेतओं से 
हागो **। दस कारणा स्वग॑ में उन में विवाह किया जाता हे जा गक हो सभा में 
हू क्याकि वे समभलाई गऔ.औरर समसचादे में रहते हे। न क्रि उन में जो भिच मित्र 
सभाओं के मेम्बर है। सब व्यक्तियें जा एक्र हो सभा में हे समभलाई और समस- 
चाद में रहतो हैं आर अन्य सभाओं के मेम्बरं से भित्र भित्र हें। इस बात का 
बयान न० ४१ आदि के परिच्छेदां में किया गया हे। इस अवस्या का प्रकाशन 
यहूदी देशजन से होता हें जिन में लाग एक हो जाति में विवाह किया करते थे 
और विशेष करके एक हो कटुम्ब में। आर उन से बाहर विवाह नहों किया 
जाता था । 

३०८ । न तो यथाय विवाह्विषयक्र प्रेम गक पति ओर घहत सो पत्नी हो 
सक्रता। क्याकि यह ग्रवस्या विवार के आत्मोय स्वभाव का जा दा मना का 
एक हो मन करना हे नाश करती हे। दस कारण वह भोतरो संधाग को जो 
भलाई आर सचाद का संधाग है आर जिस स विवाहविप्यक्र प्रेम को आवश्यकता 
का तत्त्व निकलता हें नाश करतो हैं। काद मनणष्य जिस के कद एक्र पत6्नो हे 
ज्ञानशक्ति के सदश हे जा कद एक संकल्पशक्तियां में बंटो हद हे। ओर बह एक 
ऐसे मनुष्य के सदृूश है जे एक हो कलीसिया से संबद्ध नहों है परंतु कई एक 
कलोसियाओं से यहां तक कि उस को श्रद्वा व्याकल होकर नष्ट हो जाता हे। 
दतगणा यह भी कहते है कि एक से अधिक्र पत्नियां से विवाह करना इेश्वरीय 
परिपाटो के संपण रूप से विरुद्ग हे। आर बे यह बात बहुत कारणों से जानते 
हू आर विशेष करके दस कारण से कि ज्यां हो वे शक से अधिक पत्नियां से 
विवाह करने का ध्यान करते ह त्यों हो वे भीतरी परमानन्द से ओर स्वगोीय सख से 


औ-++++ल>+नजन-+ज>+++ 











४० विवाह करना उन मे जिन के भिन्न भित्र चम हे विधिविस्द्ध हे इस वास्त कि उन 
के भोतरो भागों मं समभलाद और समसचादे का छघंपाग नहीं हे! सकता। न० व्वटट८। 
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( एरं ) 


अलग होते हैं। और वे मतवालों के समान हो जाते हैं। क्योकि उन में भलाई 
अपने निज को सचाद से असंयक्त हो जाती है। ओर जब कि भीतरी भाग जे उन 
के भनो के है केवल बहुपत्रोत्व के ध्यान से किसी अभिप्राय फे घिना ऐसो अवस्था 
में गिरते है तो बे स्पष्ट रूप से मालम करते हैं क्रि एक से अधिक पत्नियों से 
विवाह करना भोतरी मनष्य का बन्द करता है ओर घनह अवस्था लम्पटता का 
प्रेम विवाहविषयक प्रेम के स्थान में रख देतो है। परंत लम्पटता का प्रेम स्खगे से 
खींचता है **। थे यह भी करते हैं कि मनष्य यह बात कठिनता से समभता हो 
कंयाकि आज कल थाड़े लोग यथाय विवाहश्चिषयक प्रेम में हे। आर वे जा उस 
प्रेम मे नहों है उस के भीतरों आनन्द के विषय कुछ भी नहीं जानते। थे केबल 
लम्पटता का सूख जानते हैं ओर यह सहवास करने में थोड़े काल बीतने पर 
असुख हो जाता है। परंतु यथाय विवाहविषयक प्रेम का सख न केवल जगत में 
बड़ेंपने तक बना रहता हे पर म्ृत्य के पीछे स्‍्वगे का सख भी हो जाता है ओर तब 
ते उस में भोतरों आनन्द भरा है आर वच्द अनन्तकाल तक संपन्न होता रहता 
हे। वे दल यह भी बतलाते है कि यथा विवाहविषयक प्रेम के आनन्द हज़ारों 
तक गिने जा सकते ह ओर इन आनन्‍्दा में से एक भो मनपष्य से नहीं जाना जाता 
या उस से जा प्रभ को ओर से निकलो हर भलाद आर सचाद के शिवाह में नहों 
हूं नहीं समझा जा सकता । 

३८० । एक दसरे का दमन करने का प्रेम विवाहविषयक प्रेम के ओर उस 
के स्थवगाय सख का संपर्ण रूप से दर लेता हैे। क्योकि (जसा कि हम्र ऊपर कह 
चके है) विवाहविषयक्र प्रेम ओर उस का सख यहों हे कि एक का संकल्प दसरे 
का संकल्प परस्पर आर गअन्योन्य रोति पर होता हैं। परत दमन करने का प्रेम दस 
अन्योन्यता का नाश करता हैं। क्याकि जा दमन करता है वह यह चाहता ह कि 
केवल उस का सकलल्‍प हो दसरे में रहे आर ट्सर के संकल्प का कछ भो अन्योन्य 
रेति पर उस में न रहे। आर दस से कछ अन्योन्यता नहों हे आर दस कारण से 
किसो प्रेम का आर उस के सूख का कुछ परस्पर लेना देना नहों हा सकता। परंत 
यह लेना देना ओर अन॒गामी संयोग उस भोतरी आनन्द आप है जा विवाह में 
परमानन्द कहलाता हैं। दमन करने का प्रेम दस परमानन्द का ओर दस के साथ 


४८ जब कि पर्पात्ति पत्नी का एक ही होना चाहिये ओर श्पने जीखन को सख्र से भीतरी 
बाता में सहयास करना चाहिये श्रार जब कि थे मिलके स्‍्थग में रक्त ही द्रत खनन जाले हैं ता 
पयाथ वियाह्विषयक प्रेम एक्क पति आर करे सक पत्नियां के त्रीख नहीं हा सकता। न० १६०० 
४०४०। एक हो समय के सक्र से अधिक पत्नियों से घिवाह करना हेश्वरोय परिपा्ी के विरुद्ध 
है। न० ९०८३०। शक पति औ्रार सक्त पत्नी से वियाह करने के छाड़ वियाह करना नहों है 
सकता। यह खात उन की श्रयस्या से जो प्रभु के इंश्यरोय राज में हैं मालम की जाती है। 
न० ८६५ - ३२४६ * <€६१ - १०१७२। ओर इस का यह हेत है कि यहां दूतगण भलाई अआर 
सचाई के विधाह में रहते हं। न० ३०४६। यहुदी देशजन कई पत्नियां सं विवाह करने पाए ओर 
शक्त पत्चियाँ क्रे साथ उपपकन्नियां से भागने पाण। परंत खीष्टीयन लाग शेसा काम करन नहीं 
पाए। द्थांकि यहूदी लोग भोतररहित बाहरी भागां में थे। परंत सख्रीष्टीपन लोग भीसरो भागों 
में हा सरते है आर इस से भलाद ग्रार सचाए के शियाह में। न० ३२४६ ४८३७ « ६८८०६ | 


विवाहविषयक्र प्रेम को हर एक्र स्थगीय ओर आत्मीय बात के संपण रूप से बक्ाता 
हूं यहां तक कि उस प्रेम का होना भो अज्ञात हो जावेगा। आर यदि उस का 
होना प्रमाण से ठहराया जावे ता भी वच यहां तक तच्छ माना जावेगा कि ऐेसी 
अयत्या से परमानन्द के निकलने को सचना हो केवल प्रह्मस या क्रोध के उकर- 
सावेगा । 

जब एक व्यक्ति उस वस्त को इच्छा करतो हे या प्यार करतो है जिस घस्स 
को दच्छा या प्यार दूसरों भी करतो हे तो दानों स्वतन्त्र हे। क्याकि सब स्वत- 
स्त्रता प्रेम का सन्‍्तान हें। क्योकि जहां दमन करना हैं वहां न ता णक्र स्वतन्त्र 
है न दसरा। दस वास्ले कि एक दसरे का दास हे ओर स्वामी भो दमन करने 
के लाभ का दास है। यह तो उस के संपण रूप से अबाोधनोीय हें जा स्वर्गीय 
प्रेम को स्वतन्त्रता का नहों जानता। परत विवा्हावषयक प्रेम के मल आर स्व- 
भाव के बारे में ज्ञिसप का बयान किया गया हे उस से यह मालम हो कि जितना 
टमन करना उस में प्रवेश करता हे उतना हो मनों का संयोग नहों हा सकता 
परत वें अलग अलग हो जाते हैं। क्याक्रि दमन ऋरना दबाता हं। आर दबाए हूणए 
मन का या ता कऋछ संकल्प नहों है या उस का घिरुद सकल्‍प हे। यदि उसका 
कक संकल्प नहों हो ता उस का कछ प्रेम भी नहों होागा। ओर यदि उस का धिएद्ु 
संकल्प हो ता उस का प्रेम के स्थान में द्वंप होगा। उन के भीतरों भाग जा दूत 
प्रकार क॑ बवाद में हूं आपस में एक ट्सर के विरुद्ु ऐसे परस्पर टक्कर मारते है आर 
लड़ाई करते हें जसा कि दो विरोधियों के बीच नित्य होता हे चाहे जितना 
शान्ति के निर्मित्त उन के बाहरो भाग रोके जावे आर प्रतिबद किये जावे। ओर उन 
के भीोतरो भागां का टक्कर मारना ओर भरगड़ा करना मृत्य के पीछे प्रगट रूप से 
दिखाद देता है जब वे शत्रओं के सदश प्रायः आपस में एक दसरे का ताहइना 
करके लडाद करते हूं कि मानों एक्क टसरे को टकडे ठकड़े लताड डाले। क्यांकि उस 
समय वे अपने भोतरो भागां की अवस्था के अनसार उउाम करते हैं। मे ने कभो 
कभो उन को लडाद करने ओर चोर फाडने का देखा जा बहचा पलटा लेने आर 
क़रता से पर था। क्याकि चर एक के भीतरो भाग परलाक में हा जाते ह॑ आर 
बाहरो बातों से कि जा जगत के कारणां में मल पकडती हे रोके नहीं जाते। 
दस वास्ले कि उस समय हर कोई प्रगट रूप से दिखाई देता है जेसा कि उस के 
भोतरों भाग होते है । 

३८१ । किसो किसो के पास विवाहविष्यक्र प्रेम की कुछ एक उपमा हे 
जा कि यदि वे भलाई ओर सचाई के प्रेम में न हो यथाथे में विवाहविपयक प्रेम 
नहों है। पर केवल उन की एक मःण हे जा बहत कारणों से पेदा होती हें। 
उन कारणों में ये है कि घर में उन को सेवा की जावे या वें निर्भय और सख 
चन से रहे या रुम्मायस्था में या बड्भेंपन में उन को सेबा को जावे अथवा उन के 
लडके बाले के निम्मित्त जिन को वे प्यार करते ह। ओर कभी कभो दसरे सह्ठ- 
भागो के भय से बलात्कार भी हो जेसा कि अपफोसि के भय से या हानि के भय 


( छ्श्थ ) 
कक आई रत कर 2-०3 बल 
स। और कभी कभी लम्पटता के द्वारा विवाहविषयक प्रेम की माया पंदा हो 
सके। विवाह॒विषयक्र प्रेम दा ब्याह हुए सहभागियों में भित्र भिन्न हो। उन में से 
एक में उस का न्‍्यनाथधिक परिमाण हो सके आर टसर में बरत थाटा हो या कद्ध 
भो न हो। ओर दस से एक को बांट सवगे हो सके आर टसरे की बांट नरक । 


३8८२ । स्व से भीतरी स्वगे में यथायें विवार्विषयक प्रेम प्रबल हे क्याकि 
उस स्वगे के टतगण भलाद ओर सचाद के विवाह में आर निदाषता में भो रहते 
हू। निचले स्वगां के दतगण भी विवाहविषयक प्रेम में हू परत केवल जहां तक 
कि वे निदाफषता भें हे। क्योकि विवाहविषयक प्रेम आप हो आप निरदापता को 
एक अवस्था हे। ओर इस कारण विवाहित सहभागी जो विवाहविप्रयकक प्रेम में 
हैं स्वर्गीय आनन्द के भोगते हैं जा कि उन के मनेों के बालओं के निद्ाषी लीला 
विहार के समान देखने में आता है। क्याकि हर एक वस्त उन का प्रसन्न करतो 
है इस बास्ते कि स्वगं अपने आनन्द के साथ उन के जोव को सब से सत्म बात 
में बदकर जाता हं। दस कारणा स्वगे में ववाहविषयक प्रेम सब से सनन्‍्दर वस्तओं 
के भेष में संवारा जाता है। में ने उस का एक कन्या के भेष में जिस को सन्‍्द- 
रता अकथनीय थी ओर जे एक चमकोलें बादल से घेरी हुई थी देखा था। आर 
मभझ के यह बतलाया गया कि स्वगे में के दृतगण अपनी सारो सन्दरता विवाह- 
विषयक प्रेम से निकालते हें। अनुराग आर ध्यान जा उस से बहते हे होरे 
सरोखे चमकोले आकाशों के भेष में प्रकाशित होते है आर थे ऐसी रोति से कल- 
भलाते हैं कि मानों वे सप्मणि ओर माशिक्य की चमक से कलकते हें। ओर 
ऐसे ऐसे प्रतिरूपक भेषों करे साथ ऐसे प्रकार के आनन्द हा लेते हू जा मन के 
भीतरी भागों पर असर करते हे। संक्षेप में स्वगे अपने का विवाहविषयक्क प्रेम के 
भेष में इस कारणा से प्रकाशित करता हे कि दूतों में स्वंगे भलाई आर सचाई का 
संयक्त होना है। आर यह संयोग विवाहविषयक्र प्रेम का कारण हे। 

३८२ | स्वग में के विवाहां आर एथियो पर के विवाहों में इतनी भिचता 
हे कि एथिवों पर के विवाह ग्नन्य प्रयाजनां के सिवाए सनन्‍्तान के जन्माने के लिये 
नियुक्त हुए थे। परंत स्वगे में सन्तान के जन्माने के बदले भलाई ओर सचाई का 
जन्माना है। इस प्रकार का जनन पहिले प्रकार के जन्माने के स्थान में हे क्याकि 
स्‍्वगे में का विवाह भलाई ओर सचाद का विवाह है। जेसा कि हम ऊपर बपान 
कर चुके हैं। ओर उस प्रकार के विवाह में भलाई ओर सचाई तथा उन का 
संयोग अन्य सब वस्तुओं से अधिक प्यार किया जाता हे। इस कारण ये गुण 
स्‍्वगे में के विवाहों से पेदा होते हैं आर इसी हेत से धमपुस्तक में उद्बब और 
जनन से तात्पये आत्मीय उद्गव और आत्मीय जनन है जा कि भलाई और सचाई 
के है। माता आर पिता से सचाद का पंदा करनेवालो भलाई से सयक्त होना 
लात्पय है। बेठीं आर बेटियों से तात्पय पंदा हुई सचाइयां आर भलादयां हं। 
ओर दामादीं और बहुओं से तात्पये उन गुणां का संयुक्त होना हें। इत्यादि 


( एशए८ ) 

इत्यादि **। दस से स्पष्ट हे कि स्‍्वग मे के विवाह एथिबो पर के विवाहा के 
समान नहीं हूँ। स्वग मे के विवाह आत्मिक हें ग्रार उन के नाम प/णियरहण 
रखना न चाहिये पर थे मनों के ऐसे संयाग हैं जे भलाद ओर सचाई के खियाह 
से पेदा हाते हैँ। परंत एथिवो पर वें सच मच पाणियहण होते हें क्योंकि थे न 
केवल आत्माओं के संयाग है पर वे मांस के संयोग भो हा ओर जब क्रि स्वगे 
में काद पाणियरहरणा नहों होता ता वहां दो ब्याहे ह्ए सहभागो पति ओर पत्नी 
नहों कदलाती। परंत यह दतविषयक्र बाघ के अनसार कि दा मनों का एक होना 
कहर गकक का ऐसा नाम रखा जाता है जा दानां का परण्पर है। इन वाज़्या से 
यह मालम हो सकता हे कि प्रभ को बातो से ब्यार के बारे में ज्ञा जक्रका को 
दजोल के २० वे पवं के ३५ वें और ३६ वे बचना में है क्या समझना चाहिये। 


३८३ । मे यह भो देखने पाया कि किस रौति से स्वगे में विवाह होते हें। 
सारे घ्वगे में जा लाग एक हो गण के हें सरूृष्टि में होते हें आर जा लोग असदूश 
हैं अलग अलग रहते हें। आर दस लिये स्वगे की प्रत्येक सभा ऐसे टूलां को बनी 
हैं जा शक हो गण के में। क्योकि थे जा एक हो गण के हैं आपस में एक द्सरे को 
खाचकर इकट्टे हाते हं। आर यह आकपणा आप से नहा होता परत प्रभ को ओर 
स है। न० ४९ ४३: ४४ * इत्यादि का देखा। दसोी रोति से विवाहविषयक सह- 
भागो जिन के मन णक होने के योग्य हें आपस में एक दूसरे का देखते हो अपने 
भीतरी जीव के द्वारा एक दसरे का खोंचकर मिल जाते है। ओर इस कारण थे 
एक द्रसरे का प्यार करते हू आर यह ध्यान करके कि रहम विवाहविप्यक्त सहभागो 
हू आपस में ब्याह करते हं। पस दस से स्वगे में सब विवाह केवल प्रभ से हाते 
हूं। क्र गक विवाह के होने पर वे मंगलाचार करते हैँ जिस में बहुतेरं लाग आकर 
एकक्‍ट्ठे हाते है। ओर ये मंगलाचार सभा सभा में भिन्न भिन्न हैं । 


३८७ । दतगणा एथिवों पर के विवाह बहत पवित्र आर पाक्र जानते है 
क्याकि वे विवाह मनष्यजाति के बोजारापस्यल हाते ह आर दस लिये दतगण के 
बोजारशापस्थल भी हाते हं। पहिले एक्त विशेष बाब में बयान हो चक्रा है कि 
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४८ गर्भाघधान और जन्म ओर उद्धव आर जनन से तात्पय आत्मीय गर्भाधान जन्म ओर 
उद्भव है जा कि भलादे आर सचाई को उत्पत्ति है या प्रेम आर श्रद्धा की उत्पत्ति हैे। न० ६९३ « 
१९४५ * ९११५५ * २०२० * ४४८७४ * ३८६० * 3८६८ * ४०७० - ४६६८८०६६२३८ *८०७४२०२३२५४ * (१०९८७ ) 
अर इस से जनन आर उद्धव से तात्पय श्रद्धा आर प्रेम के हारा पुनजनन आर पुनजन्स हे। 
न० ५१६० * ५५८८ - २०४२ * <८४५। माता से तात्पय कलीसिया सचाद के विषय हे श्रार इस से 
कली सया की सचादढे भी हैे। ओर पिता से तात्यय कलोसिया भलाई के विषय है ओर इस से 
कलीसिया की भलाई भी हे। न० रद्वर९ * २०१९७ "३७०३ - ५५८० » ८८६९७। ब्रेटां से तात्पय 
सचाई के अनराग हं और इस से सचाहइयां श्राप हं। न० ४८६ ५६९ - ५३३ * २६३३ * ३३७३ 
४२५७ - ८६४६ - ६८०७। ब्रेटियां से तात्पय भलादे के पश्रनराग हैं आर इस से भलादयां श्राप हैं । 
न० ४८६ - ४६० "४२८९ * २३६२ * ३८६३ * ६9२६ * ६99५ + ६99८ + <०५५। दामाद से तात्पय भलाईे 
के अनुराग को संयुक्त हुई सचाई है। न० ४३८८। ओर बह से तात्पय भलाई अपनो निज सचाई 
से संयक्त त्नदे हे। न० ४८५९३। 


( र३० ) 


स्‍्थगें का होना मनष्यजाति से हैे। दतगण एज विवाहों का इस कारण पथित्र मानते 
है कि उन का एक आत्मीय प्रल है अथात बे भलाद ग्रार सचाद के विवाह से 
होते हे ओर दस वास्ते भो कि प्रभ का इंश्वरत्व विशेष रोति से 'ववाहथविषयक 
प्रेम में बहकर जाता हे। दस से विपरोत वे छिनाले के! दस लिये अर्पावित्र जानते 
हूं कि वे विवाहविषयक प्रेम के विरुद्र हे। क्याकि जंसा कि विवाहों में दृतगण 
भलाई ओर सचाई के धिवाह के मानते है जा कि स्‍वगे आप हे ता छिनालों 
में वे कठाद आर बराद के विवाह का देखते है जा कि नरक हैे। दस वास्ले जब 
वे केवल छिनालां को सचना सनते है तब वे अपने का फिराते है। यह वहो हेत 
हैं कि जिस सें स्वग मनुष्य फे विरुदु तब बन्द हो जाता हैँ जब वह आनन्द के 
साथ कछितला करता हे। परंत जब स्वग उस के विरुद्र बन्द हो जाता हे तब 
वह् न ते दश्वरोय सत्ता अड्डोकार करता हे न कलोसिया को श्रद्रा का कुछ भो 
सस्‍्वोकार करता ह₹*"। जा मणडल कि इस अवस्या से चारों ओर प्सरऋर फल 
जाता है आर जा कि विषाहो के भ्रप्न करने के लिये नित्य प्रयथन्ष करने के. समान 
हू उस मगउल से मरे इस बात के मालम करने को शक्ति दो गद कि सब कोड 
जे। नरक में हैं विवाहविषयक प्रेम के विरुदु हें। आर दस अनुभव से यह स्पष्ट 
हे कि नरक का प्रधान आनन्द छिनाले का सख्य हे ओर छितनाले का सख भलाद 
आर एचाद के संयोग के भ्रष्ट करने का आनन्द भो हे ओर स्वग दस संयोग का 
बना हैे। इस से यह निकलता हे कि छिनाले का सख एक ऐसे नरक्रीय आनन्द हे 
जे। बिवाउ के सुख के संपरणे रूप से विरुदु हैं और यह एक स्वगोंय आनन्द हे। 


३८५ । वहां काई कोई ऐसे आत्मा थे जा किसो व्यवहार के द्वारा कि 
जिस को उन्हें ने शरोर के जीने में उपाजन क्रिया था विशेष चत॒राई के साथ 
एक ऐसे धोमे (या यों कहा लर्॒राते) अन्तःप्रवाह से कि जे सशोल आत्माओं 
के अन्तःप्रवाह के सदुश था म॒र्णे सताते थे। पर में ने मालम किया कि उन में 
कपट छल आदि ऐसी ऐसी बरादयां थों जा उन के लभाने ओर बहकाने के काम 
में उक्ससातो थों। अन्त में में उन में से एक के साथ बोला जिन्हें ने मक से कहा 
कि बह जगत में सेनापति था। और मे ने मालम किया कि उस के ध्यान के 
बाधां में कछ लम्पटता छिपी हद थी दस कारण मे ने उस के साथ विवाह के 
बारे में बात चोत को। में आत्मोय बोलो में प्रतिरूपों के साथ कि जिन से बातों 
का अयथे संपर्ण रूप से प्रकाशित किया जाता है ओर एक ज्ञण में बहुत से बोध 


बनाओ 





अन्‍्मधजटगिशाकडण 


५० छिनाले अ्रपश्ित्र हैं। न० €<८६९ - १०९०४। स्थगग छिनलां के विरुद्ध बन्द हुआ है। 
न० ४७५०। और वे जा छिनाला करने में सग्य श्आार ग्रानन्द उठाते हो स्थग मे नहीं प्रवेश कर 
सकते। न० ५३८ २७३३ * २०४७ - ४७४८ * २७४६ * २०५१९ * ९०९०५। छिनले दयाह्ञोन ओर बिना 
चार्मिक तत्त्य के हैं। न० ८२४ * २७४७ * २०७४८। कछिनला के बेच मलीन दैं। न० २७४७ * २७४८। 
गौर परलाक में वे मल को प्यार करते हैँ आर मलीन नरकेों में रद्दते हंं। न० २७५५ - ५३२४ « 
५७४२। धर्मपुस्तक में छिनालों से तात्पय भलाई का खेटा करना है ओर लम्पटता से तात्पये 
खचाई का ठेढ़ा करना डै। न० नछ्द्द६ २०२८ ३३६६६ ४८६५ - ८६०४ * ९०६४८ । 


( २३१ ) 


कहे जाते हैं उस से बाला। उस ने कहा कि उस के शरोर के जोनें में व 
छिनालों के तुच्छ मानता था। परंतु मुझे ऐसा सामथ्ये दिया गया कि में ने उस 
के कहा कि यद्सभपि उस आनन्द से कि जिस से वे उस के सरीखे लागां का लभाले 
हूँ ओर उस अनमान से कि जिस के बह आनन्द पेदा करता हे थे निन्दनयी नहों 
माजम होते पर स्वीकरणोय तो भो छिनाले अतिदष्ट हू। आर उस का इस बाल 
पर प्रतीोति करनी चाहिये क्योकि विवाह मनष्यजाति के बोजारोफ्स्यथल हैं ओर 
इस से स्वग के राज के वोजारापस्थल। ओर दस लिये विवाह कहां भ्रष्ट ऋरना 
न चाहिये पर पश्चिच्ष मानना चाहियें। ओर जब कि वह उस समय परलोक में 
था ओर चेंतन्य को अवस्था में था ता उस का जानना चाहिये था कि विघारहबि- 
घयक प्रेम प्रभ से निकलकर स्वगे में होऋर उतरता हे ओर उस प्रेम से मानों 
शक पिता से परस्पर प्रेम हाता हें जा कि सस्‍्थग का बलवान करनेवाला बन्धन 
होता हैं। ओर छिनले जब कि थे स्वर्गोंप सभाओं के पास पहुँचते हें तब थे 
अएनी कृवास को संघते हैं ओर वहां से अपने आप के नरक को ओर सिर के 
बल गिरा देते है। ग्रार कम से कम उस का यह जानना चाहिये था कि बिवाहों 
के भ्रष्ट करना परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध हे आर सत्र देशों के नोतिसंबन्धी 
नियमों के विरुद्र भी हे आर तकशक्ति की यथाय ज्योति के बिरुदु भी है। 
क्याकि वह इेश्वरोय ओर मानपक परिपाटो से विपरोत है ओर अन्य अन्य बा: 
के विरुद्र हे जिन को सचना करने को कछ आवश्यक्रता नहों हं। परत उस ने 
जवाब दिया कि उस के शरोर के जोने के समय उस ने दन बातों पर कुछ भी ध्यान 
नहों क्रिया। वचह्द दस बात पर तकंबितक करने का मादल था कि क्या यह सच 
हें कि नहों। परत उस के यह करा गया कि सत्य तकवितक करने से बाहर है। 
क्याकि तकंवितक करना आनन्द बढाता है ओर दस से बरादयां ओर भरठादयां 
बढाता है। ग्रार उस के चाहिये कि उन बालों पर ध्यान करें जा अभो कहो गई 
क्योकि थे सचादया है। ग्रार उस का इस सिद्दान्त के सहाय जो जगत में प्रबल 
है खान करना चाहिये कि काई दसरों के बास्ते काद ऐसा काम न करे जिस को 
बच अपने वासस्‍्से दसरों से करना स्वीकार न करें। याद काद छिनला उस को स्त्री 
के कि जिस केा वह प्यार करता था जेसा कि हर एक मनष्य पहले विवाह के 
समय अपनो स्त्री का प्यार किया करता है सनन्‍्मागश्रष्ट करें ला वह छिनालों से घृणा 
करे। ग्रार यदि बह उस दष्टता के कारणा क्राध करके बोले ता वह एक बलवान 
और साहसी मन॒ष्य के सदूश ओरों को अपेत्ता अपने का छिनालों को दुष्टता के 
विश्वास पर अधिक प्रतोति करंगा ओर छिनलोा का नरक जाने का दण्ड देंगा । 
इष्ध । मर्णके यह बतलाया गया कि किस रोति से विधघारविषयक् प्रेम के 
आनन्द स्थग की ओर बठले जाते है ग्रार छिनालों के. आनन्द नरक फी ओआर।ा 
विवाहविषयक प्रेम के आनन्दों का प्रगमन स्वग को ओर परमसखां ओर आनन्दों 
को संख्या के नित्य बढ जाने से किया जाता था यहां तक कि वे असंख्य और 
ग्रकपनोय दो! गये। ओर जिसना थे भोतरो म्रागें पर बढते जाते थे उतना हो दे 


( रहर ) 

ग्रधिक असंख्य अर अधिक अकथनीय है। जाते थे जब तक कि वे सब से भीतरी स्वगे 
के परमसखा गऔरर आनन्दा हो का न पहंचे जा कि निर्देषता का स्‍्वगे हे। यह 
सब सपगणा स्वतन्त्रता के साथ किया गया। क्याकि सारो स्वतन्त्रता प्रेम स हाती 
हूं। ओर दस कारण सब से सपनत्र स्वतन्त्रता विवाहविषयक्र प्रेम हं जा कि 
स्‍्वगाय प्रेम आप है। परत दिनाले का प्रगममन नरक को आर था ओरए क्रम क्रम 
करके सब से नोचे नरक को आर (जहां घोर ओर भयानक वस्सओं का छोाड कद 
भो नहों है) चला जाता था। यह वहो अवसघ्या है कि जिस में छिनले छिनाल दस 
जगत में जीने के पोछे पड जाते ह। ओर छिनले को बात से यह तात्पय है कि वे 
लाग जा छिनालां मे आनन्द भागते हे पर विवाहों में कछ भो सख नहों पाते । 
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फ. ७ 


स्थग से के दतगण क व्यवहार क बार स। 


बा 


इ८७ । स्वग में के व्यवहारों का जातित्व से गणना करना या बयान 
करना असम्भव हे फ्याकि वे असंख्य हे ओर हर एक सभा के विशप प्रयाजनों के 
अनुसार वे भिन्र भिन्न होते हैं। परंतु उन के बारे में साधारण रूप से कछ कहा 
जा सकता है। हर णक्र सभा का कार्ड विशेष प्रयोजन हे क्याक्रि जसा कि सभाए 
भलादयों के अनसार भिन्र भिन्न ह (न० ४९ के दखो) तसा हो थे प्रयाजना के अन- 
सार भो भिन्न भित्र हें। दस वास्तसे कि भलादयां स्वगं के सब रहनेवाला के विषय में 
काया को भलादयां है आर काया को भलादयां प्रयाजन हैे। वहां पर क्ञर काद 
कदछ प्रयाजन काम में जाता ह क्याकि प्रभ का राज़ प्रयाजनां का गक्क राज ह*१ । 

उष्पय । स्‍वग में एथियो के तार पर कद शक्र कमनिवाह ह क्याकि वहां 
कलोसियासंबन्धी काय होते € नोतिसंबन्धो काय भी हू आर गृहसंबन्धों काय ह। 
देवकोय पजा करने के बारे में उन बातों से जा ऊपर न० २२५१ से २२७० तक हा 
चक्री हे स्पष्ट रूप से देख पडता हे कि स्वगे में कलोसियासंबन्धों काय होते ह। 
और न० २५३ वे परिच्छेट से २२० वे परिच्छेद तक उन बाता से जा स्वगम के 
राज्यों के विषय में कही गई थीं नोतिसंबन्धी कार्यां का दोना मालम हुआ। देर 
दतगणा के घरों ओर मकानों के बारे में उन बातों से जा न० ९८३ वे से १८० बे 
तक के परिच्छेदा मे लिखो गद थों गृहसंबन्धी कायां का होना स्पष्ट रूप स 
दिखाद दिया। ओर स्वग में के विवाहां का बयान न० ३६६ व से उच्ध वे तक के 
परिच्छेदां में है। दस से स्पष्ट हे कि हर एक स्वर्गीय सभा में कद एक व्यवसाय 
और कर्मेनताह होते है । 


५९ प्रभु का राज प्रयाजना का पक राज हे। न० ४४४ - हस्ध * ११०३ * ३६४५ * ४०५४ 
७0०0३८। प्रभ की संता करना प्रयाजनां का क्राम में लाना हें। न० ७०३$८। परलाक म सल 
काई प्रधाजनां का काम में लाते हं। न० ६घ६। सब काई अपने गुण का उन प्रयाजना स॑ 
निकालते हूँ जिन का वे काम्र मं लाते हैं। न० ४०५४ * ६€८९५। दस बात का सक्र उठाहरणा। 
न० ७०३५। टूताविषयक परमसुस्व अनुय्त करने की भलाइयों का बना है ओर इस से प्रयाजनों 
के काम में लाने का। न० ४४४ | 


( रहे३ ) 


३८८ । स्वगं में सब कछू दृश्खरोय परिपाटों के अनमार प्रस्तत हे। जा 
कि हर कहां दतगण क कर्मानवाहों के द्वारा रक्षित होता है। विद्वान दतगणा 
उन वस्तआओ को रज्ञा करतें हूं ज्ञा साधारण भलाद या प्रयाजन के काम में आता 
हू आर कम विद्वान दतगण उन वस्तओं को रत्ता करते है जा विशेष भलाद से या 
विशप्र प्रयाजन स सबत्ध रखतो हैं। द्त्याद इत्यादि सब काद आपस में एक्र 
द्रंसरें के अधोन है जसा कि प्रयोजन इंश्यरोय परिपाटों के अधोन आप हे। ओर 
दस से हर एक व्यवसाय को महिमा उसो व्यवसाय के प्रयाजन को मर्तििमा के 
अनुसार है। ता भी काई दूत अपने आप पर महिमा नहीों लगाता पर सारी महिमा 
प्रयाजन पर लगाता है। ओर जब कि प्रयाजन वहीं भलाई है जा वह काम में लाता 
ह आर सारो भलाई प्रभ से हाती हे ता वह सब्व मह्तिमा प्रभ का देता है। इस 
कारगा जा कार महिमा के विषय यह ध्यान करता है कि महिमा मर में स हाऋर 
प्रयाजन पर लगती है न कि प्रयाजन मे स हाऋर मा पर लगतो हे वह स्वगे में 
कछ भ्रो कराय नहों कर सकता। क्याकि वहक्ष अपने का ऊंचे पद पर रखकर ओर 
प्रथाजन नोचें पद पर रख दने क द्वारा प्रभ को आर से पोछे देखता हे। जब हम 
प्रयाजन को बात काम में लाते हैँ तब उस से तात्पये प्रभ भो हे दस वाघ्स कि 
जसा कि हम अभी कह च॒क्रे हं प्रयाजन भला है आर सब भलाई प्रभ से निकलती है । 


३८० । स्वगे में की अधोनताओं के स्वभाव ओर गुण का इन बालो से 
अनुमान किया जा सकता हैं अयात जितना कोई प्रयोजन को प्यार करता है 
आर आदर करता है ओर संमान करता है उतना हो वहक्त उस व्यक्ति को प्यार 
करता है ओर आदर करता है ओर संमान करता हे जिस से वह प्रयाजन संयक्त 
है। ग्रेर जिलना वह व्यक्ति अपने पर प्रयाजन की महिमा न लगाकर उस का 
प्रभ का देती है उतना हो वह व्यक्ति प्यार को जातो हु ग्रार उस का आदर संमान 
किया जाता है। क्योकि वह उतना हो विद्वान है आर ज्ञा प्रघपाजन वह काम में 
लाता हैं सा भलाद के एक तत्त्व से हाते है। आत्मीय प्रेम आर गआटर ओर संमान 
उस प्रयाजन के प्रेम ओर आदर ओर संमान का छोड जा उस व्यक्ति में है कि 
जा उस का काम में लाता है और कक नहीं हे। ओर उस व्यक्ति को महिमा 
प्रयथाजन से निकलती हे न कि प्रयोजन की महिमा व्यक्ति स होतो है। वच्द जा 
मनष्यां का आत्मीय सचाद को आर से देखता हं उन का ओर किसो रोति से 
नहों मानता। क्योंकि वह यह देखता हू कि एक मनष्य दसरे मनष्य के समान हे 
चाहे बह ऊंचे पद पर हो चाहे नीचे पद पर। आर वह यह भी देखता हे कि 
मनष्य केवल ज्ञान मात्र से भिच भिन्न हेै। आर ज्ञान प्रयाजन के प्यार करने का 
बना हे ओर दस से हमारे सहदेशो को ओर लाकसमह की ओर हमारे देश को 
ग्रार कली सिया को भलाद के प्यार करने का। प्रभ का प्यार करना भो दस मे हे 
क्योकि सब भलाद कि जो प्रयाजन को भलाद हे प्रभ को ओर से हैे। पडोसो की 
ओर का प्रेम भी ऐसा हो है क्याकि हमारा पढ़ासो बह भलाई है जो सहदंशी में 


<ढ) /% 


( रहे ) 


झर लाकसमह में ग्रार हमारे देश में ग्रेर कलीसिया में प्यार होने के योग्य है 
शोर जा उन का कतलंव्यकम है । 


३८१ । स्वगा में की सब सभाएं अपने प्रयाजनों के अनसार भिन्र भिच हे 
बकंयाकि थे अपनी भलादयों के अनसार भिच भित्र हे। जसा कि हम न० ४९ आदि 
परिच्छेदा में कह चके हैे। आर वे भलादयां क्रियाओं में को भलादयां हे अथात 
आअनयरह की भलादयां हैं जा कि प्रयाजन हैं। ऐसी सभाए होतो है जिन का स्थ- 
धर्मे बालबच्चाों का पालन करना है। अन्य अन्य सभाएं हैं जिन का यह काम हे 
कि ज्यों ज्यों बालक बड़े होते जाते है त्यों त्यों उन का शिक्षा देतो हैँ। कोई 
सभाएं ऐसे लार पर उन यावनों को शिक्षा देतो हैं जिन्हां ने जगत में शित्ता से 
अच्छे स्वभाव का पाया है आर जा इस हेत से स्वग में आते है। काई सभाए 
इसवी मण्डल के भले लागा के सिखलातो हैं ओर उन को स्वगे के माग से ले 
जाती हैं। कोड सभाएं जंगटाइल के देश देश के लिये बेसा हो काम करतो हें। कोई 
सभाएं नवरशिष्यत्व के आत्माओं का (अथात उन का जो थोड़े दिनों से जगत में 
से आए थे) बरे आत्माओं के सताने से बचातो हैे। काद भी उन के साथ हो लेती 

जा नीची एॉथिवोी पर रहते हे ओर काद उन के साथ विद्यमान हे जा नस्ऋ 
मं हैं इस व्रासते कि थें आत्मा आपस में एक दसरे को नियक्त अवधि से अधिक 
यातना करने में राका जावे। क्राद भो हैँ जा उन के पास विद्यमान है जा मरो 
हुई अवस्था से खड़े हो जाते हैँ। प्रायः हर एक सभा के दूतगण मनुष्यों के पास 
भेजे जाते है दस वास्ते कि थे उन को रक्ता करे आर उन को बरे अनरागी की आर 
से और इस से बरे ध्यानों को ओर से ले जावे ओर उन में भले अनराग भरें यहां 
तक कि वे उन अनरागों का मन से यहण करने का स्वोकार करते हैं। ऐेस अन- 
रागों के द्वारा थे मनुष्यों के काया या क्रियाओं का अनशासन करते हैं आर उन 

जितना बन पडे बरे अभिप्रायों का दर करते हँं। जब ट्सगण मनपष्य के पास 
विद्यमान हैं वे माना उस के अनरागो में रहते हे आर जितना बह उस भलाई 
में है जे सचादयों से निकलतो है उतना हो वें उस के पास है परंत जितना उस 








कक 


५८७ पड़ोसी का प्यार करना उस के शरीर का प्यार करना नहों हे पर उस की प्यार करना जा 
उस से संबन्ध रखता है ओर जिस का बच बना हुआ है। न० ५०२५ - १०३३६। क्यांकि ये जा 
शरीर को प्यार करते हैँ न कि बह जा शरीर से संबन्ध रखता है और जिस का मनुष्य बना है 
खराद ओर भलाईे दानों एकसां प्यार करते हैं। न० ३५२०। ओर से बराद ओर भलाईे दोनों 
का उपकार करते हैँ ता भी घरों का हित करना भलां की हानि करना हे ओर यह पड़ोसी केः 
प्यार करना नहीं है। न० ३८२० - ६9०३ * ८९००। न्यायाधीश जो बरों के मार खिलाता है इस 
खासते कि वे भले दे जाये प्रार उन के बिगाड़ने से ओर हानि करने से भले लागों का बचाता 
हे अपने पड़ोसी का प्यार करता है। न० ३८२० * ८९२० * ८६२९। हर एक मनुष्य और प्रत्येक सभा 
और हमारा देश और कली सिया श्रार सर्वेपंबन्धी श्रथ के अनुकूल प्रभु का राज भी सब के सब हमारे 
पड़ोसी हैं। श्रार उन की श्रव॒स्था के गुण के अनुसार उन का हित करना भलाई करने के प्रेम 
को से हमारे पड़ासो का प्यार करना है। दस कारण उन का हित जिस का करना हमारा 
कर्तध्य डे सो भी चमारा पड़ोसी है। न० ६८१८ से ६८२४ सक् * ८९२३ । 


( २३५४५ ) 


का जोव भलार से दर है उत्तना हो वे उस से दर रहते है **। दतगगणा के ये सत 
व्यवसाय कर्म हैँ जा प्रभ उन को सहायता से करता हें। क्योकि दतगण उन 
कार्या का आप से नहों करते पर प्रभ को आज्ञा से। ओर इस लिये ध्रमंपस्तक प्र 
प्राकृतिक अथ के अनसार दतगण को बात से तात्ययं दतगण नहीं हैं परत कछ 
कछ प्रभ को ओर से। ओर इसी हेत से धर्मपस्सक में दतगण देवता कहलाते 
बह | 

३८२ । दतगण के ये स्वधरम उन के साधारण स्वचम कराते ह॑ परत रश 
एक दत का कोई निज विशेष धर्म हे। क्योंकि हर एक साधारण प्रयाजन में 
असंख्य अन्य प्रयाजन समाते हैं जिन का नाम म्रध्यवत्तों और अनवत्तों ओर उप- 
योगी रखा है। ये सब मिलके और दन में से हर एक्र एथयक एथक दइंश्यरोय परि- 
पाटो के अनकल समपटस्य ओर अप्रधान है ओर सब मिलके वे साधारण प्रया- 
जन होते है ओर इन प्रयाजनों के संपन्न करते हैं। ग्रेर यह साधारण भलाई हे । 


चक. 


३८३ । स्वग में कलोसिया के काय उन के अधोन है जा जगत मे धर्मे- 

पसतक के प्यार करते थे आर उस की सचादयों के खोज में उत्ताप से जांचते थे। 
कि संमान के या लाभ के लिये पर अपने ओर दसरों के निर्मित्त जोबन के 
प्रयोाजनां के लिये। ये लोग प्रयोजनोां के लिये अपने प्यार आर दच्छा करन क 
अनसार प्रकाश में ओर स्वगे में के ज्ञान को ज्योति में रहते हं। क्याक्रि बे धर्मे- 
पसतक की ओर से स्वंगां में को उस ज्योत में आते हैं जा कि वहां प्राकृतिक नहों 
ह# जसा कि बह जगत में हे पर आत्मिक है। ( न० २४८ का दखोा )। वे धर्मापदशक 
का काम करते हें ग्रार इेश्वरीय परिपाटोीं के अनसार थे ऊंचो जगह पर बठते 
हैँ जे प्रकाशन करने से ज्ञान में ओरों से श्रेठ हाते है। परंत नोतिसंबन्धी कार्य 
उन के अधीन हैं जा जगत में अपने निज लाभ को गअपेत्ता अपन दश को 
श्र अपने देश के सर्वेलाधारण हित के अधिक प्यार करते थे ओर न्याय ओर 
सचाटो के लिये धार्मिक ओर न्‍्यायी चाल पर चलते थे। ऐसे मनुष्य स्वग में 
उतना ही नीतिसंबन्धी कार्या के निवाह करने के योग्य हैं जितना उन में सचा- 
टोविषयक प्रेम न्याय के नियमों के जांचने की इच्छा पेदा करता है ओर दस से 





५३ उन दतगगणा के बारे में जे बालबच्चां क्री सेवा करते हैं आर पीछे क्रम करके लड़का 
की सेखा करते हं। न० २३०३। मनुष्य मरी हु श्रयस्था से दूतगण के ह्वारा खड़ा हा जाता ह्टै। 
डस का प्रमाण परीक्षा करने से। न० १६८ से ९८८ तक। दतगणा उन के पास भज जाते हैं जा 
मरकों में हैं इस यास्ते कि नशर्कनियासी श्रापस में शक दसरे का श्रति यातना करने से रोके 
लाखें। न० €६७। दूतगगणा का स्वधम उन मनुष्यां के विषय जे परलाक मे श्राते हैं। न० २९३१॥ 
ग्रात्मागगा प्रार दूतगगा मनुष्य के पास खड़े रहते हैं श्रार मनुष्य उन के द्वारा प्रभु की श्राज्ञा के 
श्रनुसार लाया जाता क्ते ॥ न० ५० +* ६६७ - २७८६ « रृ८८७ - रषध्८८ - ५८४७ से ५८५६६ तक '४€७६ स॑ 
१६६३ तक * ६३०६। घरे आत्मागण दतगण के खस हैं। न० १७५५ ॥ 

५४ घर्मपुस्तक में दूतगया को बात से का इंप्रधरोय बस्ल जो प्रभु की ओर से निकलती 
हे प्रकाशित हवातोी दे। न० १६२५ - २८०९ * ३०३६ ० ४०८५ « 6२८० * ८९६२। ओर धमपुस्तक मं 
प्रभ की श्रार से निकलनेयाली ईश्वरीय सचाई ओर भलाई के प्रपने यहण करने के कारण देवता 
कहलाते हैं। न० ४२६५ * ४४०२ * ८९६२९ ८३०९ । 


( रहे ) 


उन के बद्धिमान करता हैे। ओर जिन कार्यां का निवाह वे करते है सो उन को 
बद्ठि के परिमाण से ठोऋ टोक प्रतिरूपक हे ओर उन को बहद्ठि उन के प्रेम के 
तलल्‍य सवंसाधारणा हित के लिये हाती है। उन कार्या के सिवाए स्वगे में दतने 
कारयोद्योग ओर इतने राज्य ओर इतने व्यवसाय भो होते हुं कि उन को अति 
संख्या के ऋरणा उन को गणना करना असम्भव है। परत जगत में उन को संख्या 
उपमापत्रेक थाडी हे। सब दतगरणा चाहे जितने बरहसंख्यक हो अपने काम ओर 
व्यवसाय में जा प्रयाजन के प्रेम से निकलता ह आनन्द पाले हूं। और उन मं से 
केाद दत आत्मप्रेम से या लाभप्रेम स आनन्द नहों पाता। ओर न कराई अपनो 
जोबिका के निमित्त लाभ के प्रेम के द्वारा प्रवत्तित होता है। क्योंकि जोवन को 
सब आवश्यकताएं उन का सत्त मेत्र दो जातो है अरथाल घर पोशाक ओर आहार 
उन का संत में मिलता हे। पस इस लिये स्पष्ट हे कि वे जो अपने को ओर 
जगत को प्रयाजन को अपेत्ता अधिक प्यार करते हें स्‍वगे में काई जगह नहीं 
पाते। क्योकि हर एक मनष्य का प्रेम या अनुराग उस के इस जगत में के ज़ोव 
के पीछे साथ रहता है ओर वर अनन्तकाल तक भी कभी नहों विनाश प्राप्त 
होता हैे। (न० ३६३ को देखा)। 


३८४ । स्वगे में हर कोई प्रतिरूपता के अनुसार अपने काम को पाता हैं। 
ओर यह प्रतिरूपलता काम हो से नहों होतो पर काम के प्रयोजन से। (न० ९१२ 
के देखा)। और सब वस्तुएं आपस में एक द्रसरे से प्रतिरूपता रखतो हे। 
(न० १०६ को देखा )। वह जा स्वग में अपने प्रथाजन के किसी प्रतिरूपक काम 
में लगता हैं जोव की एक ऐसी अवस्था में हे जा उस अवस्था के ठीक समान है 
कि जिस में वह था जब कि वह जगत में रहता था (क्योंकि जा कि आत्मिक 
है और जा कि प्राकृतिक है दानां एक होकर प्रतिरूपों के द्वारा काम करते है) 
पर उन को अवस्थाओं में यह भिच्नता हैं कि स्वग में बह अधिऋ भोतरी आनन्द 
में रहता है इस वास्ले कि बह आत्मीय जोवन मे है (जा कि भोतरो जोवन 
हूं) आर इस लिये बह स्वगीय प्र्मसख का अधिक ग्रहण करने के याग्य है । 


स्वर्गीय हषे ओर आनन्द के बारे से । 


३८५ । स्वगे का स्वभाव ओर स्वगोय हफएं दन दिनों में प्रायः किसो का 
ज्ञात नहों हैं। क्योंकि उन को जिनन्‍हा ने दस प्रसटू पर ध्यान किया ऐेसा स्थल 
बोर साधारण बाध है कि वह कटठिनता से शक्त बाघ कहा जा सकता हैे। मर 
के उन आत्माओं से जा जगत से जाकर परलोाक में पहुंचे थे स्वगं के आर स्वगीय 
ऋण के विषय उन का ठोक ठोक बाध बतलाया गया। क्याकि जब वे आप से 
आप ध्यान करते हैँ तब थे उस रोति से ध्यान करते हैं जिस रोति से थे जगत में 
ध्यान करते थे। यह बात नहीं ज्ञात है कि स्वर्गोय हुए कान सो वस्तु है क्याकि 
जिन्हें ने उस प्रसडू पर सोच विचार किया उन्हें ने उन बाहरो हषा से अपना 


( र३४७ ) 


निणाय निकाला जो प्राकृतिक मनष्य के हू ओर उन्हें ने भोतरों या आत्मोय मनपष्य 
के विषय कछ भो नहीं जाना आर दस लिये उस के हुए आर प्रसम्मसख के बार मे 
भो कछ नहों जाना। यदि वे ज्ञा आत्मोप या भोतरो आनन्द में हैं उन को 
स्वगीय हपे का ठोक स्खभाव कहे तो वे उस के समझ न सके। क्याकि उस के 
समभने के लिये ऐसे बाधों की आवश्यकता है कि उन को ज्ञात नहों है ओर दस 
लिये उन की समझ में नहों आ सकते आर दस कारणा वह हपए उन वस्तआओ में 
हूं जा प्राकृतिक मनुष्य अनडूकार करता हैं। ता भो हर काद यह जान सकता 
हे कि जब वह बाहरी या प्राकृतिक मनष्य का छेाडता है तब वह भोतरों या 
आत्मीय मनष्य में आता ह। आर दस लिये स्वगाय आनन्द भोतरों आर आत्मोय 
हू न कि बाहरो आर प्राकृतिक। आर जब कि वक्त भोतरों आर आत्मोय है तो 
बह प्राकृतिक आनन्द को अपेतक्ता अधिक पवित्र आर अधिक उत्कृष्ट हाता है। 
क्ंयाकि वह मनप्य के भीतरी भागां पर असर करता हे जा कि उस के जीव के 
या आत्मा के हू। केवल दन बातों हो से हर काद यह निणाय कर सकता हे कि 
परलाक में उस के आनन्द का ऐसा गुण होगा जा दस जगत में उप्त के आत्मा 
के आनन्द का हैे। आर शरीर का आनन्द जो कि मांस का आनन्द कहलाता 
हू स्वगोय नहीं हे। जा कि मनुष्य के आत्मा में हे सा उस समय उस के साथ 
रहता है जब वह मरने के पीछे शरोर के छेाडता हे। क्याकि उस समय वह 
मानपक आत्मा बनझर जोता हे । 

३८६ । सब आनन्द प्रेम से बहले है। क्याक्ति जा कछ कोदे मनपष्य प्यार 
करता हूं सा उस का आनन्टटायक मालम होता हैं। आर अन्य किसी मल से 
कछ भो आनन्द नहों पदा हाता हैे। आर दस से यह निकलता हे कि जसा प्रेम 
हू बसा हा आनन्द भो है। शरोर के या मांस के आनन्द सब के सब आत्मप्रेम से 
और जगत प्रेम से बचहकर निकलते हे जा कि रताथित्य के ग्रार सहचारी आनन्द 
के मल ह। परंत जीव के या आत्मा के आनन्द सब के सब प्रभ का प्यार करने से 
ओर पढ़ासो के अनुयह करने से बहते है जा कि भलाई ओर सचाई के अनुरागों के 
और भोतरी प्रसन्नता के मल हैं। ये प्रेम अपने आनन्दां के साथ प्रभ की ओर से 
अन्दर बहते है आर स्वग की ओर से किसो शेसे भीतरी मागे से ऊँ। ऊपर से चलता 
है बहकर भोतरी भागों पर असर करते है। परंत पहिले प्रेम अपने आनन्द के साथ 
मांस को आर से आर जगत को ओर से किसी ऐस बाहरी माग से जा नोचे से चलता 
हैं अन्दर बचहकर बाहरो भागों पर प्रभाव करते हैं। दस कारण जितना ये दा प्रेम 
ग्रहण किये जाते हैँ ओर मनुष्य पर असर करते हैं उतना हो मनुष्य के भीतरी भाग 
जा जोव से या आत्मा से संबन्ध रखते है खले हुए हैं आर जगत को ओर से स्वग 
का देखते हैं। परत जितना जगत के बे दा प्रेम ग्रहण किये जाते हे आर मनष्य 
पर असर करते ह बाहरों भाग का शरोेर से या मांस से संबन्ध रखते है खले हुए 
आर स्वगं को आर से जगत का देखते हैं। जब कि प्रेम अन्दर बहते हू ओआर 
यहया किये जाते हं ता उन के आनन्द भो उन के साथ अन्दर बहते है। स्वागके 


( रइ८ ) 


आनन्द भीतरी भागों में बहते है आर जगत के आनन्द बाहरी भागों में। क्योकि 
(जेसा कि हम ऊपर कह चके हैं) सारा आनन्द प्रेम से निकलता है। 


इ८७ । स्खगे तो आनन्दों से इतना परित है कि यदि उस पर एथक रूप 

से ध्यान किया जाबे ता बह आनन्द ओर परमसख के सिबराए और कछ नहीं हे। 

कि दृश्वरोय भलाद जा प्रभ के इश्क्रोय प्रेम से निकलतो है हर एक दल के 

निकट स्‍वगे का साधारण रूप ओर उस का विशेष रूप भो होती है। ओर इंश्वग्ेय 

प्रेम भीतरी तत््यां से आर संपर्ण रूप से सभो को मक्ति ओर आनन्द की इच्छा 

करने का बना हआ हे। दसो हेत से चाहे हम स्वगे के विषय बाल चाहे स्वगीय 
आनन्द के विषय दानों एक हो बात है । 


इट८ । स्वगे के आनन्द अकथनीय ओर असंख्य हैं। परंत वे कहीं असंख्य 
क्या न हो तो भी उन में से एक भी उस का जो केखल शरोर के या मांस के 
आनज्द मात्र में हे न तो ज्ञात हो सके न विश्वास किया जा सके। दस वास्ते 
कि (जैसा कि हम अभी कह चक्रे हैं) उस के भोतरो भाग स्वग को ओर से जगत 
के। देखते हैं आर इस कारण पोछे का देखते है। क्याकि वच जो शरोर के या 
मांस के आनन्द में सप्रणा रूप से मगर हो या (ओर यह उस से एक हो बात हे) 
आत्मप्रेम में आर जगतप्रेम में मग्न हो प्रधानता ओर लाभ आर शरगोर के या 
इन्द्रियां के विषयी आनन्दाी का छोड अन्य किसो वसत में कक भो हे हलास 
नहों भोागता। परंत ये आनन्द भोतरो आनन्दा का जो स्वग के हू यहां सक बभाते 
हैं ओर टबाते है कि उन के होने पर प्रतोति का विनाश भी कर डाला जाता 
कहै। इस कारणा ऐसे मनष्य यदि कोई उन का यह बात कहे कि अगर प्रधानता 
कौर लाभ के आनन्द दर भो हो तो भो अन्य अन्य आनन्द हो रहे निपट अचरज 
करेंगे! ओर यदि उन के यह बात कहो जाये कि स्वग के आनन्द जो प्रधानता 
के ग्रार लाभ के स्थान में क्रम से पोछे आते हू असंख्य हैं आर ऐसे स्वभाव के है 
कि शरीर के ग्रार मांस के आनन्द जो प्राय; प्रधानता के आर लाभ के भो हू उन 
से उपमा नहों दिये जा सकते तो उन के अधिक भो अचरज हेोगा। अब यरदद 
स्पष्ट है कि किस वास्ते स्वर्गीय आनन्द का स्वभाव ज्ञात नहों होता । 


इ८७८ । स्वग के आनन्द का उत्तमत्य केवल दस बात हो से देख पड़े कि 
स्‍्थगे के सब रहनेवालों के अपने आनन्द आर परमसख आपस में परस्पर देना 
एक बहुत हो सखदायक काम हे। आर जब कि स्वंगे में सभों का बहों लक्षण 
है ता स्पष्ट हे कि उस का केसा अपरिमाण आनन्द होगा। क्योकि (जंसा कि 
न० रद८ वे परिच्छेद में बयान हो चका हे) स्वगे मे सभों का हर एक से ओर 
हर एक का सभों से संसगे होता है। ऐसा संसगे स्वगे के उन दो प्रेमां से निक- 
लकर बहता हैं जा कि (जंसा कि अभो कहा गया हे) प्रभ का प्यार करना आर 
पडेोसी का अनयह करना है। ओर इन दो प्रेमां का ऐसा स्वभाव है कि वे ओरों 
के आपने निज आनन्द देते है। क्योंकि प्रभ की ओर का प्रेम संप्रदानशोल हैं 


( रेइ९८ ) 


इस वास्ले कि प्रभ का प्रेम वहो प्रेम हे कि जिस से प्रभ अपनो सब वस्त॒एं अपनी 
सब प्रजाओं का दे देता हे क्याकि वह सभो के सख को इच्छा करता है। ओर 
ण्सा प्रेम हर णक व्यक्ति मे है जा उस का प्यार करता है दस हेत से कि प्रभ 
उन में हं। आर दस कारण हर एक दत से सब दतों तक ओर सभा से हर एक 
तक आनन्‍्दी का एक परस्पर संसग बहता जाता हैं। पोछे आनंवालो बातो से 
यह देखा जावेगा कि पड़ासो की ओर का प्रेम ऐसे हो स्वभाव का हे। इस से 
स्पष्ट हे कि उन प्रेमों का ऐसा स्वभाव है कि वे अपने आनन्दों का दे देते 
हैं। परंत आत्मप्रेम की ओर जगतप्रेम को ओर ही अवस्था हैं। क्योकि आत्मप्रेमी 
ओरों से सब प्रकार का आनन्द ले लेता है ओर हर लेता हे ग्रार सब कुछ अपने 
में स्थापित करता हे क्योंकि वह केवल अपने आप का हित चाहता हें। आर 
जगतप्रेमी अपने पड़ोसी के घन को अपने बस करना चाइता हें। ओर इसो हेत 
उन प्रेमां का ऐसा स्वभाव हे कि वे ओरों के आनन्दाों का विनाश करते हें। जब 
बे संप्रदानशील हो जाते हैं तब वे अपने निर्मित्त रेसे शोल का प्रकाशन करते हें 
कि ओरों के निर्मित्त। ओर दस कारणा वे ओरों के विषय संप्रदानशील नहों हें 
पर विनाशक हैं। सिवाए इस के कि ओरों के आनन्द उन से संबन्ध रखते है या 
उन में रहते है। बार बार में यथाथे परोत्षा करने से मालम करने पाया कि जब 
आत्मप्रेम आर जगतप्रेम आधिपत्य करते हैं तब वे बसे गण के हैं। क्योंकि जब 
आत्मा लो इन तत्त्वां के अधीन हुए जब कि वे मनुष्य के रूप पर जगत में रहते 
थे मरे पास आते थे तब मेरा आनन्ददायक ज्ञानसाधन दर होकर लोाप तआ। 
ओर मभझ का यह भो कहा गया कि यदि वे किसो स्वगीय सभा के पास पहचे 
तो उस सभा को सब्र व्यक्तियों का आनन्द न्‍्यन हा जाता है ठोकों ठोक उन को 
निकटता के अनसार। आर अचरज को बात यह हे कि उस समय वे बरे आत्मा 
अर्नान्दत हो रहे है। दस से ऐसे मनष्यां के आत्माओं का गण जब कि वे शरोर 
मं थे स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है। क्याक्र बह उस गणा के समान हे जो शरोर 
से अलग होने के पोछे होता है। अथात वे आत्मागण ओरों का आनन्द या घन 
को दच्छा करते हे या लभाते हें। ओर जहां तक कि थे उन वस्तओ के पाते है 
वहां तक वे आनन्दित है । इस कारण आत्मप्रेम आर जगतप्रेम स्वग के आनन्द 
विनाशकारो होते हू। आर दसो हेत से थे स्वरगीय प्रेमां के जा सप्रदानशोल 
हाते है संपणा रूप से विरुद्ु है । 

४०० । यह कहना चाहिये कि वह आनन्द जिस को आत्मप्रेमी ओर जग- 
तप्रेमी लाग भगतते हैं जब कि वे किसी स्वर्गीय सभा के पास जाते हैं उन के 
रताथित्व का आनन्द है आर इस लिये स्थग के आनन्द के संपण रूप से विरुद्ध 
हूु। क्याकि थे अपने रताथित्य के आनन्द में तब आ जाते हे जब वे स्वर्गीय 
आनन्द का उन लागा से जो उस में है दर लेते हू या दर करते हैं। परत जब 
बह हर लेना आर दर करना सिद्ध न हो तब ओर हो अवस्या है। क्योकि उस 
समय बे निकट नहीं पहुंच सकते इस वास्ते कि जितना बे पहुंचते जाते हैं उतना 


( रहे० ) 


हो थे यातनायस्त ओर पीडायस्सत होते जाते हैे। ओर दस कारण थे विरल इतना 
साहस करते कि वे निकट जावं। दस बात के जानने को याग्यतला भी मभझ को 
बचत परोत्ता करने से टो गदं। उस परोत्ता करने के मं कई एक उदाररणां का 
बयान करता हूं । 

आत्मागण के! जगत से परलोक में आते हैं इस बात से अधिक उत्ताप से 
कछ नहों चाहते कि बे स्वग में प्रवेश करने की आज्ञा पावें। प्रायः सब के सब 
प्रवेश करने की प्रायना करते हें क्याकि वे यह कल्पना करते हें कि केवन पेठ 
जाने का और ग्रह्नणा किये जाने का मात्र स्थग बना हे। ओर दस कल्पना ओर 
दुठ इच्छा के कारण वे सब से नोचे स्वगे में को किसो सभा का लाए जाते हं। 
परंत जब वे जे आत्मप्रेम में आर जगतप्रेम में हैं स्थगे के पहिले द्वार के पास 
पहुंचते है तब वे इतने ब्याक॒ल हो जाते हैं आर उन के भोतरी भागों में इतनी 
यातना पड़ती हे कि वें अपन में स्वग के बदले नरक से उपहत होते है। आर इस 
कारण वे अपने तदं सिर के बल नोचे गिरा देते है आर जब तक कि वे अपने 
सरोख आत्माओआ मे न पहचच तब तक्र वे विश्राम न पावं। यह भो बचहचा हुआ 
कि ऐसे आत्मागण स्वरगीय आनन्द के स्वभाव का जानने को दच्छा करते ह 
आर जब वे यह सनते ह कि वह द्रतगण के भोतरी भागां में हे तब वे चाहले है 
कि वह आनन्द उन के दिया जावे। आर यह दान भो दिया गया है ( क्याकि 
जिस वस्त को इच्छा काद आत्मा जा न ता स्वग में हे न नरक में करता हे सा 
उस को दिया जाता ह इस होड़ पर कि वह दान देना क्िसो भले काम के सदर 
होने का उपकार करता है) ता भी जब उन को यह बर दिया गया था लब उन 
पर इतनी तोीक्ष्णता से यातना पड़ी कि उस पीड़ा के द्वारा वे यह नहों जानते थे कि 
वे अपने शरोरों का किस ठंग से धर दे। पीड के मारे वे अपने सिरों का पाओं 
से मिला देते थे आर अपने का भमि पर डालकर सांप को रोलति से मशादा करते 
थ। उन पर जो आत्मप्रेम के ओर जगतप्रेम के आनन्दां में थे स्वर्गीय आनन्द ऐसा 
प्रभाव हुआ इस लिये कि वे प्रेम स्वगीय प्रेमां के संपणा रूप से विरुद्ग हे आर जब 
शक विशाधी दसरे विशेधो पर प्रभाव करता है तब ऐसी पीड़ा पंदा होतो हे। 
स्वर्गीय आनन्द एक भोतरो मार्ग से अन्दर आता हे। दस कऋरशण्ण जब वह 
अग्रानन्द बरे लागाो का दिया जाता हे तब वह वहां से किसो विरुद आनन्द में 
आकर बहता हे आर उन भोतरो भागों के जा उस आनन्द मे है पोछे का मरो- 
डतला हे अथात वह उन को ऐसो दिशा को ओर उलटा देता हे कि जा उन के 
स्वभाव के विरुद्र हे आर इस से बसी यातना पेदा होती हे। स्वरगीय ओर नर- 
कीय प्रेमां की विरुट्रुता उन्हों के स्वभाव का फल हे। क्योकि ( जेसा कि ऊपर 
बयान हो चुका ) प्रभु का प्यार करना ओर पड़ोसो के प्यार करना दोनों अपनो 
सब बसतण ओर को देने को इच्छा करते है ओर शसे दे देने में अपना आनन्द 
पाते है। परंत आत्मप्रेम आर जगतप्रेम दाना ओरों से सब वस्तओ के हर लने 
को अभिलाषा करते है आर सब कछ अपने बस कर लेते हं। ओर वे यहां तऋ 


(५ रहे१रप॒ ) 


आनन्द में हें जहां तक कि वे दस ले लेने का सिद्द करते हें। इन बालों से यह 
जाना जा सकता हे कि किस कारण से नरक स्वगे से अलग हे। सब कोई जे 
नरक में है जब कि वे जगत में जीते थे तब वें केवल शरोर के ओर मांस के उन 
आनन्दा में रहते थे जा आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम से निकलते हे। परंत सब केोाद 
जो सस्‍्वगे में हैं जब कि वे जगत में जीते थे तब वे जीव के ओर आत्मा के उन 
आनन्दा मे रहते थे जा प्रभ को आर पढडोसो को प्यार करने से निकलते हैं। इन 
प्रेमां के विरुद्र होने के कारण स्वगे ओर नरक ऐसे संपण रूप से अलग होते हे 
कि किसो आत्मा को जो नरक में हे दतना साहस नहों हे कि वह नरक सें 
बाहर अपने सर को शिखा का उठावे या एक उंगलो पसारे। क्याकि जितना 
बह ऐसो चेष्टा करता हे उत्तना हो वह सताया जाता हे ओर उस पर यातना 
लगती हे। में ने यह माजगा बार बार देखा है| 

४०१ । जो मनष्य कि आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम में हे जब लक कि बह 
जगत में रहता है तब तक वह उन प्रेमां की ओर से आनन्द पाता हे ओर उन 
सब हुफा का भोगता है जा उन से पंदा होते है। परंत जो मनष्य कि परमेश्वर 
के ओआर पडोसो के प्रेम में हे जब तक कि वह जगत में रहता है तब तक वह न 
ता उन प्रेमा को ओर से कछ स्पष्ट आनन्द पाता हे न उन भले अनरागोां से हफं 
भगतता हे जो उन प्रेमों से पदा होते हैें। बह केवल प्रायः अदृश्य परमसख का 
भागता हे क्योकि खह सख उस के भीतरी भागों में रख छेडा जाता है ओर शरीर 
के बाहरी भागों से छिपाया जाता है आर जगत के कारयां के द्वारा कम इन्द्रिया- 
थेग्राही किया जाता है। ये अवस्थाएं मृत्य के पीछे संपण रूप से बदल जातो हं। 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के आनन्दीं के उस समय दुखदायक ओर भयानक इन्द्रि- 
ज्ञान हो जाते हें जा कि नरक की आग कहलाते हैं। ओर कभी कभी थे ऐसी 
अपवित्र आर मलीन वस्तुएं हो जाते हें जे उन अपवित्र हषां से कि जे (ओर 
यह अचरज की बात हे) बरें लागां का सखदायक हें प्रतिरूपता रखते हें। परंत 
बह अधघ्पप्ठ आनन्द ओर प्राय: अदृश्य परमसख जा जगत में के उन लागो से सबन्ध 
रखते है जा परमेश्वर के ओर पढोसी के प्रेम में रहे उस समय स्वगे का आनन्द 
हो। जाते है जा कि सवंधा दृश्य ओर इन्द्रियाथेयाही हे। क्याकि वह परमसख 
जा जब कि वे जगत में थे उन के भोतरो भागों में रख छोड़ा गया आर छिपाया 
गया था उस समय प्रकाशित हाकर स्पष्ठ इन्द्रियज्ञान के रूप पर निकाला जाता 
है। क्याकि उस समय वे आत्मा के रूप पर हैं ओर बह परमसख उन के आत्मा 
का आनन्द था । 

४०२ । स्वगे के सब आनन्द प्रयाजनों से संयक्त हे ओर उन में अन्तजात 
हूँ। क्याकि प्रयोजन प्रेम ग्रार अनयक्त की वे भलाइदयें हें जिन में दतगण जोते 
हैं। ओर दस कारण हर किसी के ऐसे आनन्द हैं जिन का गण उस के प्रयाजनों 
से प्रतिरूपता रखता है आर जिन को तोक्ष्णता उस के अनुराग से प्रयाजन के लिये 
प्रतिरूपता रखतो हे। स्वगे के सब आनन्द प्रयोजनों के आनन्द हैं आर यह बात 
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अरोर के पांच इन्‍न्ट्रिय उन आनन्दों के साथ उपमा देने से स्पष्ट हा सकंता हे। 
क्याकि प्रत्येक इन्द्रिय का उस के प्रयाजन के अनसाश कादे विशेष आनन्द दिया 
जाता है। दुष्टि का एक विशेष आनन्द हे ओर श्रवण प्राण रसनेंन्द्रिय ओर 
स्पश सब के अपने अपने आनन्द हूैं। दृष्टि अपने आनन्द के रंग ओर रूप को सनन्‍्द- 
रता से निकालतो हैँ। श्रवण को आनन्द सस्वर धुनियों से। प्राण का सर्गान्‍न्धत्त 
बासा से। रसनेन्द्रिय का सस्थाद आहार से निकाला जाता हें। ओर बे प्रयाजन 
ज। प्रत्येक इन्द्रिय एक एक करके काम में लाते है उन व्यक्तियों का ज्ञात हैं जा 
ऐसी वस्तुओं का मनेोयेग से विधार करते हें और अधिक स्पष्टता से ज्ञात है उन 
लोगों का जो उन के प्रतिरूपों से परिचित हैं। दृष्टि का इस प्रकार का आनन्द 
है उस प्रयोजन के कारण से कि जिस को वह ज्ञानशक्ति को सेवा में (जा कि 
भोतरों दृष्टि है) करतो है। श्रवण का आनन्द उस प्रयाजन के कारण से है जिस 
के श्रवण ज्ञानशक्ति और संकल्प देनों की सेवा में सनने के ओर चित लगाने के 
द्वारा करता है। प्राण का ऐसा आनन्द है उस प्रयोजन के कारण से कि जिस 
का प्राण मस्तिष्क को ओर फेफड़े को भो सेवा में करता हे। आर रसनेन्द्रिय का 
आनन्द उस प्रयाजन के कारण से हे कि जिस का बह फोके को ओर इस से सार 
शरीर को सेवा में करतो है फ्याकि बह फोके में आहार खाने को दच्छा उकसाता 
है। विवाहविषयक आनन्द जा कि स्पश का एक पवित्र और बहुत अच्छा आनन्द 
हू उस के प्रयोजन के कारण जा कि मनष्यजाति का जन्माना है ओर दस से स्वग 
के द्ृतगण का जन्माना है अन्य सब आनन्दों से उत्तम हे। ये आनन्द इन्द्रियां को 
सेवा में स्वगे को ओर से जहां कि प्रत्येक आनन्द प्रयोजन से ओर प्रयोजन के 
अनसार होता हे अन्तःप्रवाह के द्वारा उपस्थित खड़े रहते हे 

४०३ । काई काई आत्मा एक बोध से जा जगत में पंदा हुआ था इस 
बात पर विश्वास करते थे कि सख चेन से रहना ओर टूसरों की नोकरो से किसो 
का व्यवहार करना स्वगोय आनन्द हे। परंतु उन को यह कहा गया कि आनन्द 
केबल काम न करने से सवेथा नहीं पेदा होता क्योंकि ऐसी अवस्था में हर कोई 
अपने हित के बढ़ाने के लिये दूसरों के सुख का हर लेने को इच्छा करें। आर जब 
कि सब का वहो चाव हो ते काद सखो न होवे। ओर ऐसा जीवन परिश्रमी न 
होवे पर आलसी। ओर आलस्‍स्य जोव के सन करता है। ओर फत्तों के बिना 
कछ भो आनन्द नहीं हो सकता। ओर काम का निकृत्त होना केवल विश्वाम के 
निमित्त होता है ता कि मनुष्य विश्वाम भागने के पीछे नये साहस के साथ जीवन 
का काम फिर करे। इस के उपरान्त बहुतेरे उदाहरणों से यह बतलाया गया कि 
दूतविषयक जीवन अनय॒ह की भलादयों के अथात प्रयोजनों का काम में लाने 
का है। ओर द्तगण अपने सब आनन्द को प्रयोजन में प्रयाजन से ओर प्रयाजन के 
अनसार पाते हैं। जिन को यह बोध है कि आलस्य से जीना आर बिना काम 
करने के अनन्तकालिक आनन्द से सांस लेना स्वगोय आनन्द है वे कुछ समय 
तलक्क उसो रीति से जंने पाए ला कि वे उस पर लज्जित हां। तब तो उन्हों ने 


( शहै३ 


मालम किया कि वह जोवन बहत हो शोकजनक हे आर सब आनन्द का विनाश 
प्राप्त होकर कुछ काल बोते पर उन्हें ने उस प्रकार के जोने में घिए खाया आर 
उस को अचबज्ञा को । 

४०४ । काई आत्मागण जे ओरों को अपेत्ता अपने के सशित्तित जानले थे 
यह प्रकाशित करते थे कि जगत में उन्हें ने दस बात पर विश्वास किया कि स्वर्गीय 
आनन्द केवल परमेश्वर को प्रशंसा करना ओर उस का गयणा मानना होता हे ओर 
यहो अवस्था स्वर्गीय फत्ताला जीवन हे। परत उन को यह कहा गया कि परमेश्वर 
को प्रशसा करना आर उस का गण मानना यथाये में फत्ताला जीवन नहों हे ओर 
परमेश्वर का प्रशसित होने को कछ भो आवश्यक्रता नहीं हैे। परत उस को यह 
टच्छा हे कि सब लाग प्रयाजनों का काम में जावे ओर दस लिये उन भले कार के 
करें जा अनुग्रह के काम कहलाते हैं। ता भी उन आत्माओं को अपुय्ह करने में 
स्वरगोंय आनन्द का कछ भी बाघ नहों हुआ ओर उन्हें ने उस के साथ नाकरो करने 
का बाध मिलाया। परंतु दूलगण ने यह गवाहो दो कि ऐसे भले काम करने मे 
सब से उत्तम स्वतन्त्रता रहतो है। क्याक्रि स्वतन्त्रता भीतरी अनुराग से निऋ- 
लतोी है ओर अकथनोय आनन्द के साथ संयक्त होती है । 

४०५ | प्रायः सब के सब जो परलोाक में प्रवेश करते हैं यह समभते हें 
कि सब काई एक हो नरक में हैं या एक हो स्वगे में। परंत नरक आर स्वगे दानों 
में भांति भांति के ओर प्रकार प्रकार के अपंख्य नरक आर स्वगे हें। एक का 
नरक दूसरे के नरक के ठोक ठोक समान कभो नहों हे आर एक का दसरे का एक 
हो स्वग नहीं हे। ओर ये भिनत्रताएं मनष्य के ओर आत्मा के आर दत के भित्र 
भिन्र रूपों से प्रकाशित को जा सकतो हे क्याकि दन में से काई दा एक दसर के 
साथ केवल चचिकह्ररे के विषय भी संपएण रूप से एकसा नहों हं। जब मे ने कंबल 
दा मात्र के एकसां होने का ध्यान किया तब द्वतगण ने दारुणता करके कहा कि 
प्रत्येक समष्टि अपने भिच्र भिन्न अंशों के मिले भले होने से बना रहतो है ओर 
वह उसो समते से अपना गण निकालतो हे। आर दस लिये सस्‍वग॑ क्रो हर एक 
सभा एक हो हे ओर स्वग को सारी सभाएं भी सब मिलके एक हो है ओर यह 
एकता होना प्रभ की ओर से प्रेम के द्वारा होता है **। स्वागां में प्रयोजन भांति 
भांति के और प्रकार प्रकार के हैं। एक दत का प्रयोजन दसरे दत के प्रयाजन 
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५५ प्रत्येक इकादईे भांति भाँति को वस्तओं की बनी है ओर इस कारण वह्द उन वस्तओं 
के हेल मेल हेने के श्रार संमति के गुण के श्नुसार अपना रूप ओर गुण ओर व्यत्पच्चता प्रहण करती 
क.। न० ४५० . ३२४१ ५ ८००३। भितता अ्रसी मक हे श्रोार एक वसस्‍्ते ट्सरो वस्त के समान कभी नहों 
क्े। न० ७२३६ * २००४ *: स्थग में भी यही भिन्नता है। न० ५०७४४ - ४००५ - 9२३६ - 9७८३३ * ७८४६६ * 
€००२। ओर उस से घथग में की सब्र सभाएं ओ्रार हर एक सभा मे का प्रत्यक्र दत एक दूसरे से 
मित्र भिन्न हे। क्यांकि वे भांति भांति को भलाइयों आर प्रयाजना मे रहते हैं। न० ६६८० * ३२४५९ 
३५१६ - ३८०४ + ३६८६ - ४०६७ « ४१९४८ - ४२६३ * 9श५च्ेद »- ७८३३ * ७८८६। प्रभ का देवक्रीय प्रेम सब 
के सब शक्क स्वर्गीय रूप पर प्रस्तुत करता हे ग्रेर उन का श्रापस में एक दूसरे से ऐसो रीति से 
संयुक्त करता हे कि थे एक मनुष्य बअनक्र खड़े रहते हैें। न० ४५७ : १५८५८ । 
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से कभी ठोक ठोक एकसा नहों हे। और दस लिये एक्तक हत का आनन्द टसरे 
दुत के आनन्द से कभो ठोक ठोक एकसा नहीं हे। परंत हर किसो के प्रयोजन के 
आनन्द असंख्येय ह आर ये असंख्येय आनन्द भिनत्र भित्र भो हे। ता भी वे ऐसी 
परिपाटो के अनसार सयक्त हुए है कि वे आपस में एक टसरे के परस्पर मानते 
हू। यह परस्पर संबन्ध शरोर के हर एक अंग ओर इन्द्रिय ओर आन्‍्तरो के प्रयाजन 
के समान हैं। ओर वह हर एक अंग ओर इन्द्रिय ओर अन्तरो की शिरा आर सत 
के प्रयोजनों के समपदस्थत्व से अधिक भी सदृश्यता रखतो हे। ये वस्तुएं सब 
मिलके ओर एक्क एक्क करके ग्रापस में दतनों संयक्तता रखतो हे कि हर एक अपने 
हित का स्थान किसो दसरो में टेखतो है आर दस से सभों में गर सब की सब 
आपस में परस्पर तार पर अपने हित को प्रत्येक वसत में देखतो हैे। दस सवंसा- 
घारण श्र विशेष संबन्ध होने के कारण वे एक्क होकर काम करतो है । 

४०६ । कभी कभी मे ने अनन्तकालिक जीवन को अवस्या के बार में ऐसे 
गआ्रात्माओं से बात चोत को ज्ञा थोड़े दिन हुए जगत से आणए थे आर उन से कहा 
कि अनन्तकालिक राज का प्रभ कान है. आर उस के राज्य का स्वभाव कान सा 
हू आर उस का कान सा रूप है दन बालों का जानना भारों बात है। क्याकि 
जसा कि जगत में जब काद लोग एक देश से जाकर द्सरे देश में रहना चाहता 
हूँ तब उस का दन बातों से काई अधिक भारे बात नहों हे कि उस देश के 
राजा का क्या नाम ओर शोल हे राज्य का क्या स्वभाव है ओर उस देश को 
क्या क्या अन्य विशेष बातें हैं वेसा हो सब से बठकर भारी बात हे कि कोई 
लाग यह जाने कि उस राज का कान सा स्वभाव हे कि जिस में वह अनन्तकाल 
तक जोवेंगा। दस कारण यह जानना चाहिये कि प्रभु स्वगे का राजा ओर सबे- 
व्यापी जगत का राजा भी हे। क्योंकि जिस के बस इन राजा में से एक्क हे उस 
के बस दसरा राज भो हैे। ओर वह राज कि जिस में आत्मागण प्रवेश करते 
हू प्रभ का राज हे। आर दस राज के नियम अनन्तकालिक सचादय हं जा यह 
प्राथमिक नियम पर स्थापित है कि दस राज को प्रजाओं को अन्य सब बस्तआओ 
से बठकर प्रभ से प्रेम रखना चाहिये ओर अपने पड़ासो के अपने आप के समान 
प्यार करना चाहिये। यदि वे द्रतगण से समता रखने को इच्छा करें तो उन को 
चाहिये कि बे अपने पढ़ासो का अपने आप से बठकर अधिक प्यार करें। इन 
बातों के सनते हो वे आत्मागण चुप होकर कुछ भो जवाब नहों दे सके क्याकि 
शरीर के जोने के समय उन्हों ने उन बातों का कुछ कुछ सना था परंतु उन पर 
विश्वास न किया। उन को अचरज हआ कि स्वंगे में ऐसा प्रेम होवे आर उन 
का यह अवस्या असम्भाव्य माजम हद कि बहा क्राद अपने आप से बठकर अपने 
पड़ोसी से अधिक प्रेम रखे। परंत उन का यह बतलाया गया कि परलोक में सब 
प्रकार को भलादय बहुत हो दद्व पाती हें। आर मनुष्य के जीव का जब कि 
मनणष्य शरोर में रहता हे ऐसा स्वभाव है कि मनष्य इस से आगे नहीं बठ सकता 
कि वह अपने पढ़ासो का अपने समान प्यार करें। क्योकि उस समय वह शारो- 
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रिक तत्तवां में रहता है। ओर जब थे तत्त्व दर होवें तब प्रेम अधिक पवित्र हो 
जाता है ओआर अन्त में दतविषयक प्रेम पदा हाता हे। ओर द्रतविषयक्क प्रेम यहो 
हू कि काद अपने पडासो का अपने आप से बठकर अधिक प्यार करें। ओर यह 
बात द्रतविषयक आनन्द के स्वभाव से जा कि आरों के हित करने का बना हुआ 
है स्पष्ट रूप से दिखाई देती हे। परंत द्वतगण के निकट अपने निज हित का 
करना आनन्दजनक चाल नहों है विना इस होड़ के कि जिस लाभ को वे पाते 
हा सा दसरे के पास भो होगा। वाघ्तसव में यह द्सरे के निमित्त काम करना हैं 
आर इस कारण यह भो आत्महित से बठकर पड़ासी का अधिक प्यार करना हे। 
दस प्रकार के प्रेम क्री सम्भावना इन दुष्ट्रान्तों सं दिखलाइ गई कि जगत में के कई 
एक लागों के विवाहविषयक प्रेम से जिस के उत्तेज से उन्हें ने म्ृत्य का स्वीकार 
किया पर अपने विवाहविषयक्र सहभागी को हानि का पहुचना न सह सक्रे। 
आर उस प्रेम को सम्भावना मा बाप के अपने लड़के बालों को आर के प्रेम से 
टदिखलार जातो है दस हेत से कि काद माता भरता मरेंगो पर अपनो सन्‍्तान के 
आहार से विहोन नहों दख सकतो। आर सोधो सच्ची मित्रता से भी वह दिखलाद 
जाती हे कि जा एक व्यक्ति उस के अपने मित्र के निर्मित्त आपद को जा खा उठाने 
का उक्सातो है। ओर सभ्य या कपटो मित्रता से भी वह दिखलाई जातो है जो 
खराद के अनुकरण को चेप्टा करतो है आर अपने सब से अच्छे द्वव्यां को उन्हों 
के साम्दने रखतो है जिन के हित के बढाने के लिये वह प्रत्यत्ञ प्रतिज्ञा करती हे 
यद्यपि हृदय का कशोल ओर हो हो। आर अन्त को प्रेम के स्वभाव हो से वह 
दिखलाई जाती हे जा अपने आनन्द का ओर को सेवा करने से निकालता हे न 
कि अपने हित के लिये पर आएोें के हित के लिये। ता भी ये बातें वे लाग 
समभ नहों सकते जा अपने आप को ओरों से बठकर अधिक प्यार करते हे ओर 
जा शरोर के जीने के समय लाभ के लोभोी थे। आर कृपण लोग ओर लोगो को 
अपेत्ता सब से विरल उन बातां को समझ सकते है । 

४०७ । कोई आत्मा जा शरोर के जीने के समय अनठा आधिपत्य रखता 
था परलाक में जाकर आधिपत्य करने को दच्छा रखता था। परत उस केा यह 
कहा गया कि वह उस समय एक ऐसे राज में था जा अनन्तकालिक है आर जो 
आधिपत्य कि वह एथिवो पर करता था से समाप्ति को प्राप्त हुआ ओर उस जगत 
में कि जिस में बह उस समय था उस भलाई ओर सचाद के अनसार जो किसो 
व्यक्ति में हे आर प्रभ को दया के परिमाण के अनसार जा जगत में जोने के कारण 
काद व्यक्ति ग्रहण करतो है इन हेतओ का छोड काद आत्मा माना नहों जाता। 
और उस का यह भी कहा गया कि वह राज एथिवो पर के राजां के सदूश हे 
जहां मनष्य अपने घन के कारण या राजा के अनग्रह के काश्ण माने जाते हैं। 
परत वहां का घन भलाई ओआर सचाद है आर राजा का अनग्रह प्रभ को दया ह 
जा हर एक मनष्य का उस को जगत में को चाल चलन के अनसार दो जाती 
है। ओर यदि वह प्रभ के अधीन होने के तरिना आधिपत्य करने क्रो दच्छा रखता 


( सरहद ) 


हो तो वह राजद्रोंहों होगा क्याकि बह दसर राजा के देश में होगा। इन बातो 
के सन्‍तोी हो वह लज्जित हुआ | 


४०८ । मे ने ऐसे आत्माओं से बात चोत को जिन को यह बोध हुआ 
कि स्‍वगे आर स्वगाय आनन्द महिमा पाने का बना हुआ है परंतु उन को यह 
दात कहो गई कि स्‍्वग में वह जा सब से ऊंचे पद का हे छोटे से छाटा हें। 
क्याक वह छोटे से छाटा कहलाता हे जिस का उस को अपनी आर से कछ 
भो आधिपत्य ओर ज्ञान नहीं हे ओर प्रभ का छोड किसो की ओर से कछ भो 
आधिपत्य ओर ज्ञान नहीं चाहता। ओर जा इसो शोत्ि से सब से छेाटा हे उत्तम 
से उत्तम आनन्द भागता है। ओर जब कि वह सब से उत्तम आनन्द भोगता हे 
तो वह सब से बड़ा हे। क्योकि वह प्रभु को ओआर से सारा आधिपत्य पाता है 
ओर ज्ञान में अन्य सब लागों से उत्कृष्ट हे। अति आनन्द भागने को छोड 
बड़ादे रखना क्या बस्त हे। क्योंकि अति आर्नान्दित होना वहों अवस्था हे 
जिस का खोज ऐश्वयंवान लोग आधशधिपत्य करने में करते है ओर घनी लाम घन 
बटारने में। ओर उन को यह भी कहा गया कि सस्‍वग सब से नोचे पद की इस 
बास्ते दच्छा करने का नहीं है कि उस पद के द्वारा ऊंचे पद तक पहंचना हो 
( क्याकि ऐेसो अवस्था में किसो का मन सब से ऊंचे पद के लोभ से सच मच 
जलता हो) परत स्वग स्वकोय हित को अपेतक्ता सोधेपने सं आरशे के हित के 
उनच्रत हाने को दच्छा करने का है ओर ग्रथाय प्रेम के कारण ओरों के हित के लिये 
बिना कुछ स्वार्थों फल को आशा के उन की सेवा करने का भी है । 


४०८ । स्वरगीप आनन्द का सारांश से लेकर बयान नहीं किया जा सक्रता। 
क्याकि बच दतगणा के जीव के सब से भोतरों तत्त्वां में रहता हे और इस से 
उन के ध्यान आर अनराग को प्रत्येक बात में आर इस लिये उन की बोलो और 
क्रिया की हर एक बात में भी रहता है। यह ऐसा है कि जेसा उन के भीतरों भाग 
संपणा रूप से खले हुए हू आर आनन्द ओर परमप्तख का विना रुकाबट के ग्रहण 
कर सकते हू आर ये आनन्द उन के प्रत्येक सत में ओर इस से उन के सारे 
शरोर भें फले हुए हैँ। विषयय्रहणशक्ति आर इन्द्रियवराध जा उस आनन्द ओर 
परमसख से पंढा होते है बयान करने से बाहर हें। क्योकि जा कक्त सब से 
भीतरोीं भाग में पदा होता हे सा हर एक भाग में जा भोतरी भाग से संबन्ध 
रखता है बहता हे आर अपने आप के नित्य बढ़ाते बढाते बाहरो भागों की आर 
पसारता है। जब भले आत्मागण जा अभी उसो आनन्द में नहों है क्योंकि थे 
अभी तक स्वग में नहों उठाए हुए है उस को किसी दत की ओर से उस्त के प्रेम 
के मण्डल के मागे से बहता हुआ देखते हं तब उन में ऐसा आनन्द भरा हे कि 
वे गिर पड़ले हैं जसा कि वे अति सख के द्वारा मरा खाते हों। यह अवस्था बार 
बार उन का होतो ह जो स्वगोाय आनन्द के स्वभाव को जानने को इच्छा 
करते हे । 


( सक्ैे5 ) 


४१० । कोई कोई आत्मा जो स्वर्गीप आनन्द के स्वभाव का जानने को 
इच्छा ऋरते थे उस को यहां तक मालम करने पाए कि थे उस का लेज देश तक 
नहा सह सकते थे। ता भो जा उन्हों ने देखा सा दतविषयक्र आनन्द न था 
परत वच् एक ऐेसे प्रकार का आनन्द था जा दतविषयक्र आनन्द के सब से 
नोचे अंश तक कप्ठ से पहचता था। ओर इस बात का प्रमाणमिद तब हुआ जब 
मर्भे भो वही आनन्द दिया गया। लब तो मे ने मालम किया कि वह इतना 
तच्छ है कि यक्मप वें उस के सब से स्वर्गीय आनन्द पकऋ्रारते थे दस वास्से कि 
वच्द उन का सब से भोतरोीों आनन्द था ता भो वह प्राय: ठंड होने पर था। दस 
लिये मालम होता हे कि न केक्‍्ल स्वगे में आनन्द के कहें रक्त अंश हैँ पर एक 
अंश का सब से भोतरों आनन्द दसरे अंण के अन्तिम या मकले आनन्द तक 
कप्ठ से पहचता हे। दस पर भो जब कोदे लोग अपने निज्ञ आनन्द के भोतरों 
हुए का यहणा करता हे तब वह अपने निञ्ञ स्वगीय आनन्द मे हु आर बह कफिसो 
आनन्द का नहों सह सकता जा उस आनन्द से अधिक भीतरो हे। क्याोकि ऐसा! 
आनन्द उस के पोडा देगा । 

४१९ । कोई केाई आत्मा जे कशोल न थे नोंद को सी अवस्था में होऋर उन 
के मन के भीतरी भागों के विषय स्वगे में पहुंचाए गये। क्योंकि आत्मागण अपने 
भोतरो भागों के खल जाने के पहिले स्वग में पहुंचाए जा सकते हैं आर वहां के 
निवासियों के कुशल त्षेम के बारे में कुछ शिक्षा पा सकते हैं। ओर में ने उन के 
घिश्राम को दसो अवस्या में अधघरादे तक देखा ओआर दस के उपरान्त दे अपने 
खारहरों भागों में कि जिन में वे पहिले थे फिर आणए। तो भी बे तिस के पोछे 
जा कहछ उन्हें ने देखा था अपने स्मरण में रखते थे। उत्हों ने कहा कि थे स्वगे 
में दृतगण के मध्य में होकर अद्वत वस्तओं को देखा था आर मालम किया था। 
आर वे बसतण सोने चान्द आर मणिओं से चमकतो थों आर निपट सनन्‍्दर रूप 
को थो ओर गद्वत रोति से भिन्न भित्र थों। ओर द्रतगण उन बाहरी वस्तुओं से 
उतना प्रसन्न नहीं हुए जितना वे उन वस्तओं के प्रतिरूपां पर जो कि इंश्वरीय 
और अकथनोय और ज्ञान में असोमक थे प्रसव होते थे। ओर ये प्रतिरूप उन के 
निकट आनन्द का एक मल थे। अन्य असंख्य वघ्तुओं को सचना करना न चा- 
हिये जिन का दस हज़ारवां भाग मानुषक बालो से बोला नहीं जा सक्रता या. 
बन बाधों में आ सकता है जा भातिकत्व से कछ भो संबन्ध रखते है । 


४१२ । प्रायः सब लोग जा परलोक में प्रवेश ऋरते है स्वर्गीय परमसख 
आर आनन्द के स्वभाव का नहों जानते। परत वे उस के विषय में अपना बोध 
शारोरिक आर जगतसंबन्धी हुए ओर आनन्द से निकालते हं। आर जा कछ्य वे 
नहीं जानते सो वे तच्छ मानते हैे। ता भी शारीरिक आर जगतसंबन्धों अग्रानन्द 
उपमापदथधक व्यय हे। दस वास्ले कि सशोल लोग जो स्वगाय आनन्द नहों जानते 
उस आनन्द के स्वभाव के जाने ओर समझ ले पहिले पहिल वे ऐसे सखलाकस 
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बन्धो स्थानों में पहचाए जाते है जा कल्पनाशक्ति से बारर हैं। तब तो वे यह 
जानते है कि अब हम स्वरगोयप सखलोाक में हे। परंत वे सिखलाए जाते है कि 
वह अवस्था सच मच स्वगाथ आनन्द नहों हैं। उस के पीछे वे आनन्द को ऐसी 
भोतरों अवस्थाओं का भोगने पाले है जा उन के सब से भीतरी तच्त्वा में प्रवेश 
करती हैं। उस फे उपरान्त जब वे अपने सब से भीतरी तस्‍्यां के विषय शान्ति 
को किसी अवस्या में पठने पाते हैं तब वे यह करते हैं कि उस सरीखी अन्य 
कलाई बसस कहने में या सोचने में आ नहों सकती। ओर अन्त में वे अपनो सब 


से भोतरो बद्धि के विषय निर्दाषता को ण्क अवस्था में पठने पाते हैं आर बहा 
से वे आत्मीय श्रार स्वगीय भलाएं के यथाय गण के जानने पाते है । 


४१३ । इस लिये कि में स्वगे का स्वभाव ओर स्वर्गीय आनन्द का गण 
जान में प्रभ को कृपा से स्वर्गीय हे. के आनन्दों को बार बार आर बहुत काल 
तक मालम करने पाया। दस फ्रारणा इस हल से कि मर से वे आनन्द भाग किये 
गये लता में उन का गए जानता है। ता भो में उन का बयान नहों कर सकता। 
तिस पर भी थोड़ी बालें उन के बारे में फक बाधन दे सकती हैं। स्वर्गीय आनन्द 
अ्रसंख्य हुए ग्रार आनन्दों का एक अनराग हैँ ओर ये आनन्द सब मिलकर किसो 
शेंसो अवस्था या अनराग होते हैँ कि जिस में अधंख्य अनरागां को सदृश्यताए 
समातो हे। ये सदुश्यताएं स्पष्ट रूप से नहीं मालम को गईं पर अस्पष्टता से 
घपंरयाोक उन का गाघर सल्ल से साथधारणा प्रक्तार का था। परत ता भी म यह 
मालम करने पाया कि उस अनरशाग में असंख्य वबसस्‍तए समाती थों। ओर उस 
परिपाटो का बयान जिस के अनक्रल वे वस्तण प्रस्तत को गई किसी रोति से 
किया नहों जा सकता। क्याकि वे बसतएं स्‍वगे को परिपाटो को ओआए से बहतो 
हैं। अनराग को सघध से सत्तम बातों में जो कि सब मिलकर अपने प्रसड़ को 
याग्यता के अनसार एक हो साधारण अवस्या बनकर मन के आगे रखो जातो 
ग्रार मालजम को जातो ह॑ वहो परिपाटो प्रबल है। संत्तेप में हर एक्कत समष्ट 
या साधारण अवस्था में असंख्य बाते समातो हे जा सप्व॒ से उत्तम परिपाटों के 
ग्रनसार प्रस्तत को गई है। आर उन में से त़्र एक जोतो है ओर भीतर को आर 
से ओरों पर प्रभाव करतो है। क्याकि ऐसे प्रभाव के लगने से सब स्वगोय आ- 
नन्‍द चलते है। मे ने यह भो मालम किया कि घह हफे और आनन्द ऐसे तार 
पर आता जाता था कि मानों वह हृदय से निकलता था। ओर गति म्ृदता से 
सब भोतरो सतलेो मे आर दन से सत के सयहां में संताप के एक्र ऐसे अन्तबाध के 
साथ अपने का फेसाता था कि हर एक सल आनन्द आर हफए का छोड कछ भो 
नहों मालम होता था आर सब विपष्यग्राहक् ओर इन्द्रियविशिष्ठ शक्तिपष आनन्द 
के साथ जोती मालम हातो थीं। उन आनन्दा को अपत्ता शारोरिक आनन्दा का 
सख ऐसा हे जंसा द्रव्य को काद स्थल ओर कड़वो आएटठो किसी परविचत्न आर मद 
घाय के साथ उपमा देने से मालम होतो हैे। और मे ने यह भो मालम किया 
कि जब में ने अपना सत्र आनन्द ट्सर को देने को इच्छा को तब एक नया 


|, // श्र 


( रहे ) 


आनन्द मुझ में बहता था जो पहिले आनन्द से अधिक भीतरी ओर संपत्र था । 
ओर जितनो मेरो इच्छा प्रचतड थी उत्तना हो उस आनन्द का परिमाण था। 
माजम हुआ कि यह भी प्रभु को ओर से था । 

४१४ । वे जो स्वगे में हैं जीवन के वसन्‍्तक्राल को ओर सदा बढले जाते 
हू। ओर जितने हज़ारों बरसों तक वे जीते रहते हैं उतना हो बह वसनन्‍्त कि 
जिस को बे प्राप्त होते हैं आनन्ददायक ओर सखमय होता जाता है। ओर यह 
प्रगमन उन लागों के प्रेम ओर अनुय॒ह ओर शद्गा के प्रगमनों आर अंशों के अन- 
सार कुछ दृद्धि के साथ अनन्तक्राल तक चला जाता है। स्त्रोीजन जा बड़ी ओर 
बद्रेपन से जरातुरा हाकर मरी थीं ओर जा प्रभ पर शरद्ठा लातो थों आर अपने 
पढ़ासी पर अनय्रह् करतो थों ओर अपने पति से विवाहविषयक्र प्रेम रखती थों 
कद एक बरसा के पीछे क्रम क्रम से बराबर यावनवतो होती जाती हैं ओर णएेसो 
सन्‍्टर हो जातो हैं कि उन की सन्दरता सन्दरता के उन सब बोधों से श्रेष्ठ हे 
जा उस सनन्‍्दरता से कि जो आंखा ने दखो पंदा हा सकते ह। भलाद ओर अनग्रह 
किसो व्यक्ति के रूप का अपने रूप के समान बनाते हू ओर किसो के मख के हर 
एक भाग को ओर से अनग्रह के आनन्द ओर सनन्‍्दरता बंध ऐेसो रोति से प्रकाश 
फरते है कि थे भाग अनग्रह हो के रूप घारणा करते हे। काद काद लोग जिन्‍्हों 
ने वे दख थे आश्चवय से चक्तित हो गये। अनग्रह का रूप जो स्वग मं ठोक ठोऋ 
यथायाग्य देखने मे आता है अनग्रह हो स पंदा हाता हैं। ओर वह अपने 
कारण का प्रतिनिधि ऐसे संपणो रूप से होता है कि सारा दत ओर विशेष करके 
दल का मख णेसा है कि मानों खह अनयह आप प्रत्यक्ष में दश्य गऔर दइदन्द्रियगा- 
चर है। जब यह रूप देखने में आता है तब वह अकऋणथनीय रूप से सन्‍्दर दि 
खाद दता हं। आर मन के सब से भोतरो जोव पर ग्रनग्रह के साथ असर करता 
है। संत्तेप में स्वग में बड़ा हो जाना यावनवान हो जाता हे। बे जा प्रभ को 
ओर के प्रेम में आर पढ़ासो को ओर के अनग्रह में ज्ोते ह परलाक में एप्त ऐप 
रूप घारण करते ह आर ऐपस एसे सन्‍्दर लाग हा जाते है। दतगण असंख्य भांति 
भांति के ऐसे ऐसे रूप ह॑ आर स्वग उन का बना तआ 
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स्‍वग के अपरिमाणत्व के बारे में । 


४१५ । बहत हो बाते से जिन को सचना गज़र हए बाजों में थो और 
घिशेष करके इस बात से कि स्वग मनष्यजाति से पंदा हातो हे (न० ३५५ से 
३१७ तक्क देखा) न कि केवल उन्हों से जे कलीसिया में जन्म लेते हें परत उन्हीं 
से भी जा कलोसिया के बाहर जन्म लेते हूं (न० ३१८ से ३ए८ तक) गऔ.्लरार इस 
क्रारणा उन सभो से जो एथिवो को रूष्टि से लेकर भलाई में जोीलें थे इन सब 
खाता से स्पष्ट हआ कि प्रभ का स्वग अपरिमाण है। दस सवव्यापी पार्थिव गोल 
के निवासियों का कसा बडा समर हैं इस बात का निणय सब कोइ कर सकते है 

७2 
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जिन का प्रथवो की दिशाओं ओर देशों ओर राजां का कछू ज्ञान है। क्याकि 
गगान करने से मालम हुआ कि दिन दिन हज़ारों ओर बरस बरस करोड़ों या 
अरबों मनष्य मरा करते हं। सब से प्राचोन काल में हज़ारों बरस हए दस का 
आरम्भ हुआ ओर उस काल से लेकर सब मरे हए लोग परलाक में जो आत्मोय 
जगल कहलाता हे प्रवेश किया करते है आर दन दिनों तक भो दिन दिन पंठा 
करते है। परत कितने लाग स्वग के दत हो गये ओर कितने लोग दन दिनों 
द्॒त हो जाते है ये बातें किसो से कहो नहीं जा सकतों। मर का यह बतलाया 
गया कि प्राचोन काल में बहुत ही ऐसे लाग थे क्योकि उन दिनों में मनुष्य 
अधिक भोतरो रोति पर ओर अधिऋ आत्मोीय रोति पर ध्यान करते थे आर इस 
लिये बे स्वर्गीय अनराग में थे। परंत पर+्परागत शतकों में बे थाड़े थाड़े हा गये। 
क्याकि मनष्य क्रम क्रम से अधिक बाहरी हो गये ओर प्राकृतिक रोति से ध्यान 
करने लगे और दस से पाथिव अनराग में हाने लगे। इन बालों हो से यर स्पष्ट 
हे कि स्‍वगे जो केवल एथिवो के निवासियों मात्र का बना हे बहुत बडा होगा । 

४९६ । प्रभु का स्वग अपरिमाण है यह इसो बात हो से निकलता हे कि 
छाटे बालबच्चे सब के सब चाहे वे कलोीसिया के मण्डल में पेदा हुए चाहे उस 
मण्डल के बाहर तो भो प्रभु से यहण किये जाते हें ओर वे द्त हो जाते हें। 
क्योंकि ये बालबच्चे एंथिवो को सारी मनृष्यजाति की चाथाई या पंचमांश है। 
न० ३४८ वे से ३४५ वें तक के परिच्छेदां में यह देखा जा सकता हे कि हर एक 
बालक जहां कहीं पेदा हो (चाहे कलीसिया के मण्डल में पेदा हो चाहे उस 
मण्डल के बाहर चाहे वह धामिक माबाप का बालक हो चाहे दुष्ट माबाप का 
बालक) बह मरने के समय प्रभ से ग्रहण किया जाता हे स्वग में शिक्षा पाता हे 
ओर इंश्वरोय परिषपाटोी के अनसार सिखलाया जाता हैँ फिर उस में भलाद के 
अनराग भर जाते है ओर उन अनरागों से बह सचाद का ज्ञान पाता हे ओर 
पोछे ज्यों ज्यां वह बद्धि ओर ज्ञान में व्यत्पत्न होता जाता हे त्यों त्यों बच स्वग 
मे बठता जाता है ग्रार अन्त में वह एक द्त हो जाता हे। पस दस कारण दस 
से यह अनमान निकलता हे कि जगत को रुष्टि से लेकर केवल इस मल हो 
से सस्‍्वगे के टला का केसा बडा समह पंदा हुआ होगा । 

१७ ॥ प्रभ के स्‍्वगे का अपरिमाणत्व इस बाल से अधिक भो स्पष्टता से 
प्रकाशित होगा कि सब ग्रह जो सय्य फे मण्डल में देखने में आते हैं एथिविये 
हैं। और इन से अतिरिक्त सबेजगत में ओर भी असंख्य निवासियों से भरो एथि 
विये हैं। इन का विशेष बयान एक छोटो सी पस्तक में हैं जिस का नाम 
“ सबंजगत को एथिवियों के बारे में ” रखा। इस पस्सक से ये वचन निकाले 
जाते हैँ कि “परलाक में यह प्रसिद्र हे कि बहुतेरी एथिविये है जिन में मनुष्य 
बसले है जो मरने के पीछे आत्मागण ओर दतगण हो जाते है। क्याकि बहां 
पर हर एक लाग जो सचाईं के प्रेम के निर्मित्त और इस लिये प्रयोजन के निमित्त 
अग्न्य एथिवियों के आत्माओं के साथ बात चोत करने को इच्छा करता हैं बह 


( २२४१ ) 


शेसी बात चोत करने को आज्ञा पाता हैे। ओर इस हेत से वह जगतो के अने- 
कत्व हाने पर प्रतोति करने ओर मनष्यजाति एक्र हो जगत में न बसना पर 
असंख्य जगतों में दस बात का भो सीखने पाता है। मे ने दस प्रसड़ के बारे में 
एथिवो के आत्माओं से बात चोत को ओआर उन से कहा कि कोई बंदिमान परुष 

एक बातें से जा उस को ज्ञात है यह जान सकता हे कि बचकह्त सो एथिविये 
वत्तेमान होती है जिन पर मनष्य बसते हैे। ओर अनमानर्शाक्त आप यह बतलाती 
हू कि यह सरोखे बडे पदाय जिन में से काई काद हमारो एंथिवो के परिमाण से 
बडी है निरे शनन्‍्य पदाय नहीं है जा केवल सय के आस पास घमने के लिये ओर 
उन को अल्प ज्योति एक हो जगत पर डालने के लिये पढा हूं परत उन का 
अभिप्राय उस से बठकर बचुत उत्तम होगा। वह मनुष्य जा इस बात पर विश्वास 
करता है (जसा कि हर किसी के विश्वास करना चाहिये) कि देश्यरीय सत्ता ने 
केवल इस अभिप्राय पर सवेजगत को रचा हें कि वह मनष्यजाति के होने के लिये 
और इस से स्वगे के होने के लिये होगा (क्योकि मनुष्यजाति स्वग का बीजारो- 
पस्यल है) वच अवश्य करके दस बात पर भो विश्वास करता होगा कि जहां 
कहों कादे प्थियो हो वहीं मनष्य भो होंगे। वे यह जा हमारे दष्टिगाचर में दृश्य 
हू इस वास्ल कि वे सयसंबन्धी मण्डल के परिधि में घमते हैं प्रथविय हं। यह 
बात स्पष्ट हे इस लिये कि वे भातिक पदायां के बने हूँ। क्योंकि वे सय को 
ज्योति फिर देते हैं आर जब वे दरदशकयन्त्र के द्वारा देखे जाते हैँ तब वे जलते 
हुए तारों के समान नहों दिखाई देते हैं पर एथिवियां के समान ज्योति ओर 
अन्धर ं से चित्रविचित्र देख पड़ते हं। आर वहो बात दस हेत से भो स्पष्ट हू कि 
ब एथिवी के समान सथ के चारों ओर घम्ता करते हैं आर राशिचक्र के मार्ग पर 
बठते जाते हू आर इस कारण उन का बरस ओर ऊत और वसन्‍त योपष्म शरत 
हिम के रूत होते हं। तिस पर भी वे एथिवो के समान अपने अपने अन्न पर 
घम्ता करते है आर दस कारण उन को दिन ओर दिन के पहर ओर तड़का दापकहर 
सांभ रात के समय होते हूं। उन में से कद एक के चान्द अथात उपयक्तट होते है 
जे। उन के चारों ओर नियक्त समय में घम्ा करते हैं जंसा कि चान्द हमारो 
एथिवो के चारों आर घमा करता हैे। ओर सय से ले अत्यन्त दरो के कारण से 
शक बडा चमरकोला चक्र शनिनामक ग्रह का घेर लेता हे ओर बच चक्र उस एथिवो 
का बचत ज्योति (पर वह फेर दो हद ज्योति हैं) देता है। क्या जा मनष्य इन 
बातों का जानता हो वह क्याकर बद्मनसार यह समभ सके कि ग्रह निरे शन्य 
पदाय है। तिस पर भो मे ने आत्माओं के साथ दस बात के बारे में बात चोत 
को कि सवंजगत म्रे पएथिवो को छोड अन्य अन्य एथिवियों का होना विश्वास करने 
के योग्य हू कि नहों। क्योकि तारशामय आकाश बचहलत बडा है आर भिच भिच 
डील के तारे असंख्य हैं आर हर एक अपनी अपनी जगह पर या अपने अपने 
मण्डल में हमारे सये के सदृश्य एक से हे। जा काई इस बात पर यथायोग्य 
ध्यान करता है तह यह अनुमान करेगा कि. ऐसा निप्रट बड़ा सामान किसी 


( स्थपर ) 

अभिप्राय के सिद्द करने का उपाय है आर वह अभिप्राय रूष्टि का अन्तिम अभि- 
प्राय होगा। परंत रूष्टि का ऑन्तिम अभिप्राय स्वगीय राज का बना रहना हे 
ता कि वहां इंश्वरोय सत्ता दतगण ग्रार मनष्यगण के साथ रहेगा। क्योकि 
दृश्य सबंजगत अथात वह आक्राश जा हमारे ऊपर बचतेरे तारों से (जा कि सय 
चमकोला हेँ केवल एक ऐसा स्थान है कि जिस में म्रनष्यां से भरो एथिवियां 
का रहना हो जिन का णक स्वगाय राज बना हो। ओर दस से काद बद्धिमान 
मनष्य दस बाल पर प्रतोति करता होगा कि ऐसा बडा उपाय जा ऐसे बड़े अभि- 
प्राय के लिये पंदा हुआ केवल णक हो एथिवो पर को मनष्यजाति के लिये रचा 
नहीं गया। दृश्वरोय सत्ता को अपेत्ता जे निरवधि हे आर जिस के आगे हज़ारों 
हां कारटियों निवासियों से भरी हुई एथिवियं एक छाटो से छेाटो वस्त है यह 
सब क्या बात होगी। केाई कोई ऐसे आत्मा हैं जा केवल ज्ञान मात्र के उपाजन 
करने का अभ्याप्त किया करते हैं। क्याकि वे ज्ञान हो से प्रसत होते है। ओर 
टूस कारण वे इधर उचर फिरने चलने पाते हू ओर वे दस सय के मण्डल से अन्य 
सथा के मण्डल मे भो जाने पाते हे। ये आत्मा मर का यह बतलाया किन 
केवल दस सय के यहसमह में पर दस से बाहर भो तारामय आकाश में ऐसो एथि- 
विये है जिन में मनष्य बसते ह। ओर ये एथिविय अत्यन्त बहत है। ये आत्मा 
बध यह से आए। यह गयणान किसो से किया गया कि याद स्वेजगत में एक्क नि- 
यत एथिवी हो आर हर एक एथिवो पर तोस करोड़ मनष्य हां आर यदि छ 
हजार बरसा के अस में दा सा पौठो रद हो और यदि प्रत्येक मनष्य या आत्मा 
के लिये ९२२५ घन दज्च के रहने का स्थान दिया जावे तो सब के सब दस एथिवो 
के तल्‍य स्थान परा न भर दे आर वास्लव मे वे एक ऐसी जगह में समा सके जा 
एक ग्रह के उपयह के परिमाण स कछ कछ बडी हो। यह स्थान सवंजगत का ण्क 
ऐसा छोटा भाग होगा कि वह प्रायः अदृश्य हा क्योकि एक उपग्रह आंख हो के 
साथ कष्टता से देखा जा सकता है। परंत यह छेाटो जगह स्वंजगत के रूष्टिकत्ता 
के आगे जिस का सवंजगत को भरपर समष्टि अयथेष्ट होगो दस वास्त कि व्रत 
असोमक हे क्या वस्तु हे। म ने दस प्रसड्ट के बारे में द्ृतगण के साथ बात 
चोत को ओर उन्हे ने कहा कि रूष्टिकत्ता को अमितता को अपेत्ता मनष्य को 
थोड़ाई के बारे में उन के वसा हो बाघ था। परंत ता भो वे जगहों को ओर से 
नहीं ध्यान करते हैं पर अवस्थाओं को ओर से। ओर उन को समझ में इतनो 
रोड़ों एथिवियें जितनी एथिवियों को कल्पना ध्यान करने के याग्य है प्रभ को 
अपेत्ता निरो न कछ बात है !। सबंजगत की एथिवियों ओर उन के निवासियों के 
बारे में आर उन प्रथिवियां से आते हुए दतला आर आत्माओं के बार म उस 
छाटो सी पुस्तक का पढ़ा जिस को सचना ऊपर हो चक्रो हे। उस का प्रसड़ मु 
का दस वास्ले प्रकाशित हुआ कि ये बाते माजम हो जावे अथात प्रभ का स्वग 
बचह्चल बडा है आर वह स्वग संपण रूप से मनष्यजाति से हाता हैं आर हमारा 

प्रभ सब करों स्वयं ओर एथिवो का परमेश्वर कर स्वीकार किया जाता हं। 


( २५३ ) 


१८ । यह भी स्पष्ठ है कि प्रभ का स्वगे बहत बड़ा हे क्योकि वह सब 
मिलकर मन॒ष्य के सदूश हैें। ओर मनपष्य के हर एक भाग से वास्तव में प्रतिरूपता 
रखता हैे। ओर यह प्रतिरूपता कभी भो संपण रूप से परो नहों हा सकती। 
पंयाक बह प्रतिरूपता न केवल साधारण रूप से शरोर के हर एक अंग ओर 
इन्द्रिय आर आन्तरी से संबन्ध रखतो हे परंत वह उन के सब लादों आर इन्द्रियों 
से तथा प्रत्येक झाटो झाटो लाद और इन्द्रिय से भो विशेष करके ओर एक एक 
करके संबन्ध रखतो हे। हां बह प्रतिरूपता क्र एक शिश से ओर हर एक तन्‍्त 
से भी संबन्ध रखती है। ओर न फ्रेवल इनन्‍्हों से पर उन इन्द्रियमय पदाथां स भी 
संबन्ध रखतो हे जा स्वग का अन्तःप्रवाह भोतरों माग से ग्रहण करते है आर जा 
उन भीतरी फरत्तियों के विचवाइरहित मल हे जा मन की क्रियाओं के अधोन है। 
इस हेत से कि जा कछू मनपष्य में भोतरो रोल पर रहता है सा ऐसे रूपा पर है 
जा पदाय € आर जा कछ अपने विषयों के रूप पर पदाथां मे नहों रहता सा 
कदर वस्त नहों हैें। इन सब वबसतओं को स्वगे से प्रतिरूुपता है आर यकह्र उस 
बाब में देखा जा सकता है जा स्‍वगे की सब वस्तओं को मनधथ्य को सब 
वस्तआओ से प्रतिरूपला होने के बारे में ह। (न० ८७ से १०२ तक)। ओर वह्द 
प्रतिरूपला कभो मालामाल नहों हो सकती। क्याकि सस्‍वग जितनो द्रतविषयक 
सभाए एक मेम्बर से प्रतरूपता रखतो हे उतना हो स्वग अधिक व्यत्पनत्न होता 
जाता हैे। ओर यर स्वग के व्यत्यन्न होने का नियम हैं दस वास्त के सब दत 
गक हो अभिप्राय का मानते ह ओर उसो अभिप्राय का मतेक्य से देखते हूं। 
स्‍्वग में का सवब्यापी अभिप्राय सवंसाधारणा हिल हूं। आर जब वह हित प्रबल 
है तब हर ण्क व्यक्ति सवेसाधारण हित से अपना निज हित निकालतो है ओर 
स्वंसाधारण हित अलग अलग हितों के ए्कट्ठे होने से बढ़ता जाता है ओर प्रभ 
सभो का कक्ता है। क्योकि वह स्वगे में को सब व्यक्तियों को अपनी ओर फिराता 
है (न० १२४ का देखा) ओर दस कारण वह अपने में उन का णएक्र हो कर 
डालता हैं। हर किसो को जो शिक्षित बद्ठि से ध्यान करता हे यह बात स्पष्ट 
होगी कि बहुतों का मतेक्य ओर मिलाप विशेष करके जब कि वे ऐसे मल से 
निकलते ह ओर एसे बन्धन में सयक्त हृए है व्यत्पत्नता करता होगा । 


४९८ । मर को यह पध्वामथ्ये दिया गया कि में ने स्वगे को विपुलता 
जिस में निवासों हें ओर जिस में भो निवासो नहों है देखो ओर में ने देखा कि 
स्‍वगे में का बह स्थान कि जिस में निवासो न थे इतना बडा था कि काोटो काटो 
पएथिविय कि जिन में इतने निवासों हो जितने हमारे एथिवो में हे उस स्थान को 
अनन्तकाल तक भो नहों भर सकेगो। इसो प्रसड़ के बारें में उस छोटो सो पस्तक 
का जा सबवेजगत को एथिवियों के विषय में हे (न० १३८) देखो । 


४२० । धमंपसतक के कद एक वबचनों से जो शब्दा हो के तात्पय से 
समभे जाते है यह मत निकलता है कि स्‍वगे बचत बडा हे पर सोमक है। जेसा 


(  रधहे ) 


कि उन बचनों से कि जिन में ये बातें लिखी हैं कि दरिद्वियाों के सिवाए स्वगे में 
का नहीं यहण किये जाते हैं ओर बाछे हुओं के सिवाएण कोई नहों अद्भेकार 
किये जाते है ओर केवल थे लोग जा कलीसिया के मण्डल मे हैं प्रवेश किये जा 
सकते है न कि वे जा उस मण्डल के बाहर हैं ओर वह केवल उन के लिये है 
जिन को मक्ति के वास्ले प्रभ आप बीचबिचाब करता हैं और जब वह स्थान माला- 
माल हो जाता हे तब वह बन्द हो जावेगा और उस के भरपर होने के समय 
आगे से नियत हुआ। परंतु वे लोग जिन को ऐसे ऐसे बआध हैं यह नहों जानते 
कि स्‍्वगे कभी नहों बन्द हो जावेगा। ओर कोई नियत समय नहों हे कि 
जिस में वह बन्द होगा न लोगों की कोई नियत संख्या हे जो प्रवेश को जावेंगी। 
ओर वे बाद्दे हए कहलाते ह जो भलारद ओर सचाद के जोवन में हू **। ओर ये 
दरिद्रो कहाते ह जे भलाई और सचाद के ज्ञान में नहीं हैं परत जा उन गणों 
के! अभी तक चाहते है और दस कारण वे ज्ञघारत्त भो कहाते है **। वे जा धमम- 
पसतक के न समभमने के कारण यह गमान करते है कि स्‍वगे को छोटो सी विप- 
लता है यह जानते है कि स्‍वग एक हो जगह में हे जहां सभों का एक बडा समर 
हू परत सवगे गअसरख्य सभाओआओ का बना हुआ हैं। (न० ४१९ सं ५० तक दखा)। वे 
यह कल्पना भो करते हैं कि हर किसी को बिना होठ किये स्वगे दिया जाता है 
ग्रार दस कारण सब का सब निरे दया से प्रवेश के ओर ग्रहण के पाने पर 
अयलम्बित है। वे यह नहों समभते कि प्रभु अपनी दया से हर किसी का ले 
जाता हे जा उस के यहण करता है। ओर वे उस को यहण करते हैं जा 
इेश्वरीय परिपाटों के नियमीां के अनुसार जा कि प्रेम ओर श्रद्रा के सिद्वान्त हें 
चलले हैं। ओर इसी रोति से दया को बात का तात्पय यह हैं कि जगत में बच्चपन 
से लेकर जोने के अन्त लक ओर दस के पोछे अनन्तकाल लक भो प्रभ से लाया 
जाना। इस कारण यह जानना चाहिये कि हर एक मनष्य स्व के लिये पेढा 
हुआ ओर स्वगे मे वच् यहण किया जाता है जा जगत में जोते हए अपने में स्वग 
का यहरणा करता था ओर वह स्वगे से अलग रखा जाता हे जा उस का यरहण 
नहीं करता था । 
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५६ वे बाछे हुए हैँ जा भलादे ओआरर सचाड़े के जीवन में हैं। न० ३०५५ * ३६००। य्ंयांकि 

सनरी ठया को कारणा स्थग में किसी का खारू लेना और ग्रहण करना नहों हे जेसा कि साधारणा 

गो से समभझा जाता हे परत चाल चलने के कारणा। न० ५०५७ - ५०५८।॥ प्रभु की दया बिच- 

खाईरहत नहीं हे पर बिचवाईंसहित है ओर जे उस की श्राज्ञाओं पर चलते हैं उन पर दया को 

जाती हे। व्यांकि प्रभु दया के एक तत्त्व से उन का जगत में नित्य ले जाता हे ओर इस के पीछे 
गननन्‍तकाल तक। न० ८७०० - ९०६५६ । 

५७ चर्मपुस्तक में दरिट्री से तात्पय पश्रात्मीयभाव से दरिद्री लाग हैं श्रथात वे लाग जे। 
सचाई की शआज्ञानता में हैं परत शअ्रभी तक शिक्षा पाना चाहते हैं। न० €२०६ - ६२५३ * ९०२२७ । 
ओर वे भरख के मारे ओ्रार प्यास के मारे कहाते हैं दस यास्त कि उन का भलाडे ओर सचाई के 
ज्ञान का लाभ जिस करके कलोीसिया में ओर स्वग में प्रवेश करना पाया जाता हैे प्रकाशित हे। 
लावें। न० ४८५८ *- ९०४२७ । 


आत्मिक जगत के बारे में 
ओर 


सनुष्य की मरने के पीछे की अवस्था के बारे में 
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प्रात्माजों का जगत क्या हैे। 


२१ । गरात्माओं का जगत न तो स्वगे है न नरक परंत वह उन दानों के 
घोच एक ऐसा मध्यस्थ स्थान या अवस्या हे कि जिप में मनष्य मरने के पीछे हो 
पोछे तत्लण प्रवेश करता हे। आर वहां कछ काल बोतने पर (ओर यह काल- 
परिमाण किसी मनुष्य के जगत में के जीवन के गुण पर अवलम्बित हे) बच या 
ता स्‍्वगे तक उठाया जाता है या नरक में गिरा दिया जाता हैं। 

"४रर । आत्माओं का जगत स्वगे ओर नरक के बीच एऋ मध्यस्थ स्थान 
हु और मनपष्य के जीव को मरने के पौछे एक मध्यवत्तों अवस्था भो हे। मरे स्पष्ठ 
रूप से प्रकाशित हुआ कि वह एक मध्यस्य स्थान है क्याकि नरक उस के नोचे 
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हूं आर सस्‍वग उस के ऊपर। और वर मध्यवत्ता अवस्था है क्योकि जब तक 
मनष्य वहां रहता है तब तक वह न तो स्वगे में हे न नरक में । स्वगे को अवध्या 
मनष्य में भलाई ओर सचाई का संयोग है ओर नरक को अवस्या मनष्य में बरादे 
और भटठाई का संयोग हैे। जब आत्मा में भलाई सचाई से सयक्त हो तब बह स्वगें 
में प्रवश करता है। क्योकि (जसा कि अभो बयान हो चुक्रा) उसो में भलाई 
और सचाद का संयोग स्वगे है। परंत जब आत्मा में ब॒राई कुठाई के साथ संयुक्त 
हो तब वह नरफऊ में गिरा दिया जाता हे क्योकि उस में वह संयोग नरक 
है। और ये संयाग आत्माओं के जगत में होते हैँ इस कारण कि उस समय 
मनुष्य मध्यवत्तों अवस्था में है । चाहे हम ज्ञानशक्ति और संऋल्पशक्ति का संयोग 
कहें चाहे सचाई ओर भलाई का संयोग ता भी दानों एक हो बात हें । 

२३ । जब कि यह संयोग आत्माओं के जगत में किया जाता हे तो 
ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति के संयाग से इस संयेग को सद्शता रखने के बारे में 
अब कछ बयान होता है। मनष्य के पास ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति हैं। ज्ञान- 
शक्ति सचादयां का पात्र हें आर उन को बनो हैे। ओर संकल्पशक्ति भला- 
इयों का पात्र हे आर उन को बनी हैे। पस दस कारण जो कछ केाद मनष्य 
समभता हे ओर ध्यान करता हे से घह सत्य पकारता हे और जो करू वत्द 
सकलल्‍पता हे सा वह भलाद बालता हें। मनष्य ज्ञानशक्ति के सहारे से ध्यान करने 
के याग है ओर इस से जे कुछ सच्चा ओर भला है। सा बह मालम करने के योग 
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है। परंत यदि जिस को ज्ञानशक्ति मानतो हैं सो वह संकल्प न करें ओर काम 
में न लाबे ता बह संकल्पर्शाक्त के सहारे से ध्यान नहों करता। जब वह दइसो 
शेति से संकल्प करता ओर काम करत्त हे तब सचाद ज्ञानशक्ति ओर संक्र- 
ल्पशक्ति दाना में ह आर दस लिये मनष्य मे हे। क्याकि मनष्य न ता ज्ञान्शक्ति 
ही का बना हे न संकल्पर्शाक्त का । परत ज्ञानशक्ति आर संकल्पर्शाक्त दानों का 
वह बना हैं। आर इस कारण जो कुछ संकल्पशक्ति आर ज्ञानशक्ति दानों में हे सो 
मनष्य में भी हे ओर उस से ग्रहण किया जाता हैे। जा कि केवल ज्ञानशक्ति में 
हू सा मनष्य के साथ तो है परत उस में नहों हे। क्याकि वह केवल स्मरण की 
शक बाल है ओर स्मरणा में को विद्या को एक बात है जिस का ध्यान जब कि 
बह अपने मे नहों हू पर ओरों के साथ अपने से बाहर है कर सकता है। इस 
कारण वचह एक ऐसी बात है कि जिस के विषय वह बोल सकता हे ओर तके 
कर सकता है आर जिस के अनसार वह सशोल आर सभाव की बनावट का भेष 
भी घारण कर सकता ह। 

४२४ । मनष्य ज्ञानर्शक्त से ध्यान करने के याग हे परत वचह उसी समय 
संकल्पर्शाक्त से ध्यान नहों करता ता कि बह शहद होने के याग हा जावे। क्याकि 
मनष्य सचादया के द्वारा शद्र हो जाता हे। आर सचादये (जसा कि अभो बयान 
हा चक्का) ज्ञानशक्ति से संबन्ध रखतो है। म्रनष्य संकल्प के विषय सब प्रकार 
की बरादयां में पढठा हाता हे ओर दस वास्ते वच्द आप से आप अपने हो हिल 
का छाड किसो के हित को संकल्प नहीं करता। आर वह्ठ कि जा अपने हित 
हो का चाहता है ओआरों को आपतों पर प्रसत्ष आर सखो हे विशेष करके यदि बे 
आपसे उस का उपक्रार करें। क्योकि वह ओऔरों के हित को ले लिया चाहता है 
चाहे वह महिमा हा चाहे घन। ओर जहां तक वह इस ले लेने का सिद्दु करता 
हे वहां तक बह प्रसव होता है। ओर इस वास्ले कि संकल्पशक्ति की यह 
अवस्था भली बनाई जावे आर शद्व हो जावे मनष्य का सचादयों के समभने को 
याग्यता दो जाती हैं आर सचाइयों के द्वारा संकल्प से निकलनेवाले बरे अनरागों 
के दमन करने को शक्ति भो दो जाती हैे। पस दस से यह निकलता हें कि मनष्य 
ज्ञानर्शाक्त से सचादयां के ध्यान करने के ओर बोलने के ओर काम में लाने के 
याग है। ला भो जब तक कि वह ऐसे गण का हैं कि वह आप से आप आंत 
अपने हृदय से सचादयोां का ध्यान करता है और उन को काम में लाता हे तब 
तक वह संकल्पशक्ति से सचादयों का ध्यान नहों कर सकता। जब मनष्य ऐसे 
गणा का हे तब जो कछ वह तज्ञानशक्ति से ध्यान करता हैँ सो उस को श्ट्टा के 
साथ एक हो हो जाता हें ओर जा कछ वह संकल्पशक्ति से ध्यान करता हे सो 
उस के प्रेम के साथ एक हो हो जाता हे। ओर इस कारण श्रद्वा ओर प्रेम ज्ञान- 
शक्ति आर संकल्पशक्ति के सदूश उस में संयक्त है । 

४२४ । इस कारण जहां तक ज्ञानशक्ति को सचाइये संकल्पशक्ति की भला- 
इयों से सयक्त हैं अथात जहां तक मन॒ष्य सचादयां का चाहता है ओर उन को 
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काम में लाता ऐ वहां तक्र वह अपने में स्वग रखता है। क्योकि (जेसा कि 
ऊपर कहा गया) स्वगं भलाद आर सचाए का संयाग हैं। परत जहां तक कि 
ज्ञानश क्ति की भठादय संकल्पश क्ति को बराइयां से संयक्त है वहां तक मनष्य अपने 
में नरक रखता हैे। क्याकि नरक फूठाई आर बराद का संयोग हे। ओर जहां 
लक कि ज्ञानशक्ति को सचादरपें संऋल्पशक्ति को भलादह॒यों से संयक्त नहों हे वहां 
तक मनष्य मध्यवत्ता अवष्या में हे। इन दिनों में प्राय: हर एक मनष्य ऐेसो 
ग्रवस्था में है कि बह सचादया के जानता हैं ओर विद्याओं से आर ज्ञानशक्ति 
से सचादयां का ध्यान करता है जब तक कि वह उन सचादहयों में से बह्नल सी 
या थाड़ो सचादयां का काम में लाता है या गक्र भो काम में नहों लाता आर 
जब तक कि वह् बराढ के प्रेम से आर उस भ्रटो श्रट्टा के प्रेम से जे उस से निक- 
लती हे उन सचाइयां के विरुद्ध काम करता है। इस कारण से इस वास्ल कि बह 
या तो स्वग की एक्र प्रजा हा या नरक्र की शक्र प्रजा वह मरने के पोछे परदिले 
पहल आत्माओं के जगत में पहुंचाया जाता हैे। आर उस जगत में उन में जा 
स्वग तैेक उठनवाले है भलाई ओर सचाहई का संयोग क्रिया जाता हे ओर उन 
मे ज्ञ नरक में गिर जाने के हे बराद और रठाद का संयाग किया जाता ह। 
क्याकि काई लोग (चाहे वह स्वग मे हा चाह नरक में) भित्र मन को जा क 
गक वस्स समभता है आर दपरों वसत चाहता है रखने को आज्ञा नहों पराता। 
परत जिस को इच्छा वचत्े करता हे सा बह अवश्य क के समफेगा आर जा वह 
समभता हे उस की इच्छा भी वह अवश्य करेंगा। और दघ कारण जा स्‍वग में 
भलाई की इच्छा करता है उस का सचाह का समभकना अवश्य होगा ओर जो 
नरक में बराद को दच्छा ऋरता है उस के भटठाद का समभता अवश्य होगा। इसी 
हत से भी आत्माओं के जगत में भले आत्माओं से फकठादय दर को जातो ह आर 
उन का ऐसी सचादय दो जातो है जा उन को भलाद से मिलतो हू ओर उस के 
सदश है। परत बरे आत्माओं थे सचादय ट॒र को जाती रू ओर उन का ऐसो 
कठादय दो जातो है जा उन को बाद से मिलतो है आर उस के सठ्ृश ह। 
टन बातों के द्वारा आत्माओं के जगत का स्वभाव सहज में समककारा जावेगा । 

छर८ । आत्माजगत में के आत्मागण निपट बहसंख्यक ह क़््याऋ वह 
जगत पनरुत्यान के हाते हो सब लोगां का साधारण सभाघ्यल हैे। आर वहां सब 
लागा को परोत्ता को जातो हुँ आर वे अपने समाप्तिक निवास के लिये सज््ज हो 
जाते है। परत प्रत्येक व्यक्ति गक्क हो समय तक उस जगत मे नहों रहता। 
काद उस में पठते हो भट या तो स्वगं मे उठाए जाते हु या नरक्र में गिर डालें 
जाते हैं। कराई वहां कद सप्ताहाों तक रहते हैं आर काद कद बरतां तक। परंत 
काई तीस बरस से बठकर वहां नहीं रहते। ये भिन्नताएं मनष्य के भीतरी भागा 
और बारहरो भागों को प्रत्रूपता या गअप्रतिरूपता से उत्पन्न होतो हैं। परत जिस 
रोति से बह एक अवस्या से दसरो अवष्या में पहुंचाया जाता हैँ ओर अपने समा- 


प्लिफ निवास के लिये सज्ञाथा जाता हे उस रोति का बयान टसरे बाब में होगा। 
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४२७ | ज्यों हो मनुष्य मरने के पीछे आत्माजगत में प्रवेश करते हे त्यां 
हो वे प्रभ से एयक एथक जातियां में विशषित किये जाते है। बए आत्मा उस 
नरक्रोय सभा से कट पट संयक्त क्रिये जाते है जिस में व जब कि वे जगत में थे 
आपने प्रधान प्रेम के विप्रय रहते थे। आर भले आत्मा उस स्वर्गीय सभा के 
साथ भट संयक्त किये जाते हैं जिस में वे ज़ब कि वे जगत में थ अपने प्रेम 
अनराग आर शदा के विषय रहते थे। परत यद्यपि वे इसो रोत से अलग 
किये जाते हैं ता भो वे ज्ञा शरीर के जीवन के समय में मित्र आर बन्ध थे 
आअत्माजगत में जब वे चाहे तब वे आपस में एक दसरे से मिलकर (विशेष करके 
पात पक से आर भार बिन से) बात चोत करते ह। मे ने एक पिता उस के 
क पुत्रां से जिन का उस ने पहचाना था बात चोत करता देखा आर मे ने बहुत 
से अन्य लागां के। उन के बन्चओं ओर मित्रां से संभापण करता देखा। परंत 
जब कि उन के गण जगत के व्यवहारों के कास्ण मित्र भिन्न थे ला कछ काल 
बं.सने पर वे एक्र दूसरे से अलग हो गये। वे जिन्‍हों ने आत्माजगत से जाऋर 
स्‍्वग में या नरक्र में प्रदेश क्रिया यदि समप्रेम से उन करा सम्गग न हा तो वे 
गक दूसरे के नहीं पहचानते ओर णक्र दसरे को फिर नहीं देखते। आत्माजगत 
में न कि स्वग में या नरक्र में वे आपस में एक्र दुसरे का देखते है क्योकि थे 
जा आत्माजगत में है ऐसां अवस्यथाओं में पहचाए जाते हू जा उन के शरीए के 
लोवन को अवस्थाओं के सदश है। वे एक्क अवस्था स दपरोी अवस्या में पह 
चाए जाते ह। परत पीछे सब के सब सेसोी नित्य अवध्या में लाए जाते ह जा 
उन के प्रधान प्रेम के समान हे। उप्त समय एक टदमरे का केवल प्रेम को सदशता 
से पहचानता है। क्याक्रि (जसा क्रि न० ४९ से ४० तक्र बयान हुआ ) सदृशता 
संयक्त करतो है आर असद॒ुशता अलग करतो है। 

४२८। जब कि मनुप्य के विषय आत्माजगत एक मध्यगामी अवस्था स्वग 
ओर नरक के बीच हे ला वक्त एक मध्यगामोी स्थान भी हैं। उप्र के नीचे नरक 
हूं ग्रर उस के ऊपर स्वगं। सब नरक आत्माजगत को ओर बन्द हुए है परंत 
चट्ान को सो दरारों आर चोरें में से होकर ओर गडहें में से भी हाकऋर छेद 
ह्ञ। इन सब छेद्रा को रखवालों को जातो है इस वाघ्त क्रि विना आज्ञा दिये 
कई न निकलने पावे आर यह आज्ञा किसी आवश्यक कारणां से दो जाती है 
आर दस का बयान हम आगे बठकर करेंगे। चारों आर पर स्वग को भी रक्ता 
सपगण रूप से की जातों हैं आर ण्क् सकरे रस को छेाड जिस को रक्षा को जातो 
हूँ कसा सवगाय सभा का काइ द्वार नहा हं। ये रगममाग ओर द्वार बे 
पदाथ हू जा धमंपसतक में नरक ओर स्वग के फाटक आर द्वार कहलाते हू । 

ऐैरट । गआरात्मा जगत ऐसा दिखाद पडता है जंसा एक्र ऊंचा नोचा दरा 
पतले ओर चट्टानों के बीच देख पडता है। उन को छेड़ जो स्वगे में जाने के 
लिये सजञाए गए कोई व्यक्ति स्वगाय सभाओं के फाटकों ओर द्वारों के देख नहों 
सकतो। अन्य व्यक्तिएं उन द्वार को खाज्ञ नहों निकालतीं। आत्माज्ञगत से प्रत्येक 


( एरए४८ ) 

सभा की ओर एक द्वार है ओर दस द्वार से आगे चलऋर एक्र मार्ग हे कि जो 
फटकर ऊपर क्रो आर कई एक्र मार्ग हा जाता है। नरक के फाठक ओर द्वार भी 
छिप रहते है परत ते जा नरक्र मे पटठा चाहते है उन द्वारों का देख सकते है। 
एप्त लागा के आगे वे खले रहते हे। आर जब वे द्वार खाल जाते हैं तब उन के 
अन्दर अन्धर ऋन्‍टर दिखाद दले हू कि मानां ख कज्जलमय गदहे हु जा तिरदो 
अगर ऐसे स्थान के नीचे उत्तरते हू जहां फिर कई गक्र द्वार भो है। दन गदहे 
में स प्रमाजनक आर टदगन्धी ऋबचास निकलतों हैँ जिस से भले आत्मा अलग 
रहते है क्याकि वे उन कबासा से घिग खाते हैं परंत बरे आत्मा उन की रुचि 
करते ह क्याकि वे उन कब्ासा पर प्रसन्न हाते हे। जसा क्र जगत में हर काद 
जना अपने निज्ञ बराद पर प्रमच हे जिस स टस को बराद प्रतिरूुपता गखतो 
ह्। शार दस के विपय में बो आत्मा लटेर परछियां आर प्रणओं से (ज्सा कि 
घटकावा भेडिया सअर आद सं) प्रॉतमा दिये जा सकते ह। जा जब सटत्तो 
लाथ या प्र क्री ऋबास मसंघते ह लब वे उस के पास शोघ्र हो उड़ जाते हैं या 
टाडले हू। एक्र बर मे ने कार आत्मा स्वग को सगनन्‍धी बास के मारे छिल्‍्लाओ 
पकरारता सना कि मानां वह भोवरों यातना से पक्रहा गया था। ओर पोछे मेने 
उम्त का सब्र स्वस्थ आर आनन्दित देखा जब वह नरक्र में को दगन्धो कबास 
संघता था । 

४३० । हर एक्र मनष्य में दवा फाटकऋ भी ह उन में से रक्त लो नरक्र कीं 
ग्रार खलता है गआरर दसरा स्वग को ओआर। एक ता बराइपयां आर भठादथयों से कि 
ज्ञा नरक से निकलतो है वाला जाता है आर दसरा भलाडउयां आर सचाह्योां से 
कि जा सवगे से निकलता हूं। नश्क को ओआर का फाटक उन में खला रहता है जा 
बरार में आर दस से भटठाद में रहते है जब कि सवा से ऊपर को दशाए मं से 
ह्ाकर ज्यालि को केवल दा चार किरणा भो बचहकर प्रवेश ऋरतों है जिन के सहाए 
स वे आत्मा ध्यान करते है तक करते हूं आर बोलते है। परत सवगे की ओर 
का फाटक उन में खना हैं जा भलार में आर दस से सचाई में हं। क्याकिदेीा 
माग है जा मनपष्य के चेतन्य मन तक्र चलते हैं। एक्र ता उत्तमतर या भोगरो 
माग हैं जिस करके प्रभ कओ और से भलाई ओर सचाद प्रवेश करतो हैं दपरा 
अधमतर या बाहरो मार्ग है जिस करके बराद ओर भकठाद नरह को ओर से 
प्रवेश करती है। चतन्य मन आप केन्द्र पर है जिप को ओर वे दा माग भकके 
क्षण ह। आर दस कारण जहां तक ज्याति स्‍वगे से मन में पंठने पातो हे वहां 
लक मनप्य चेतन्य है परत जहां तक कि ज्योति पंठने नहीं पातो वहां तक चाहे 
जितना वह अपनो समभत में चंतन्य जान पड़े वह चंतन्य नहों हैं। ये बालें दस 
वःसस्‍्ते लिखो जातो हैँ कि मनुष्य को जा प्रतिरूपता स्वग से आर नरक से होती है 
उस प्रतिरुपता का स्वभाव सम्माया जा सरकें। उस का चेतन्य मन अपने बन 
जाने के समय में आत्माजगत से प्रतिरूपता रखता हैं। जो कुछ उस मन के ऊपर 
है सो स्वगे से प्रतिरुपता रखता हे आर जे कुछ उस के नोचे हे नरक से। उन 


जा | सन 


लागा के विषय जो स्वग के लिये सजाए जाते है वे मानसिक तत्व जा चेतन्य मन के 
ऊपर खले हुए है आर वे जा उस के नोचे हैं बराद ओर भाई के अन्तःप्रवाह के 
विरुद्ठु बन्द हुए है। परंत उन के विपय जा नरक के लिये सजाए जाते ह अधमतर 
तत्त्व खले हुए हू आर उत्तमतर तत्त्व भलाई आर सचाई के अन्तःप्रथाह के विरुद्ु 
बन्द हुए हें। इस कारणा ये पिछले लोग अपने नीचे की ओर (अथात नरक को ओर ) 
के सिवाय किसी ओर दिशा को ओर देख नहीं सकते ओर पहिले लोग अपने ऊपर 
की ओर (अथात स्वगे की आर) के सिवाए क्रिसो आर दिशा की ओर देख 
नहों सकते। ऊपर की आर देखना प्रभ की ओआर देखना हे क्यांकि वह वहो 
साधारण केन्द्र ह जिस को ओर स्वगं मे को सब वस्तओं को चितवन फिरों हद 
हू। परत नीचे को ओर देखना प्रभ क्री आर से उस के विरुद्र केन्द्र को ओर 
पोछे देखना हैं जिस को ओर सारा नरक भकता रहता है आर जिस को नरक 
में को सब वस्तए मानती हैं। (न० १२३ - ९२७ देखा) । 


४३१ । जहां कहीं परवंवत्तो एप्ठा में आत्माओं की सचना हे वहों आत्मा 
को बात से तात्पय वे व्यक्तिय हू जा आत्माजगत में हाती हु आर दत्त को बाल 
से तात्यय वे है जा स्वग मे है । 


हर सक मनष्य अपने भोतरो भागों 
के विषय आत्मा हे । 


४३२। हर कोई ओ इस प्रसडः पर यथायाग्य साच विचार करता हे इस 
बात का निणय अवश्य करेगा कि शरोर नहीं ध्यान करता क्याक्रि बह प्राकृतिक 
हूं परत जीव ध्यान करता हे क्योकि वह आत्मिक हैं। मनपष्य का जोव (जिस 
को अमरता के बारे में कसा कछू लिखा गया हू) मनपष्य का आत्मा हे क्याक्रि यह 
संपण रूप से अमर हैं। आत्मा वहां वसत ह जा शगरोर मर ध्यान करतों हं क्याकि 
वबच्च आत्मिक ह आर जा कछ गत्मक ह सा आत्मोीय बातों का ग्रहण करता है 
ओर आत्मीय रोति पर चलता हूँ। परंतु आत्मोय रोति पर चलना ध्यान करना 
ओर इच्छा करना भी है। इस कारण सारा चेतन्य जीवन जा शरोर मे ज्ञान 
पडता है आत्मा का हं। आर उस मे कछ नहीं हूं जा शरोर का है। क्याकि 
शरीर (जसा कि ऊपर बयान हो चक्रा है) प्राकृतिक है। ओर प्राकृप्तकत्व (जा 
शरोर का निज गण है) आत्मा से जाडा या या कहो प्रायः उस में लगाया जाता 
हैं। उस वास्ले कि इस जगत में को सब वस्तए प्राकृतिक आर जोउोन है। अथ 
जब कि जा कछ प्राकृतक ह सा नहों जोता पर केवल आत्मोय वबसस्‍तए जोती ह॑ तो 
स्पष्ट है कि जा कछ मनष्य में जोता हे सा उस का आत्मा है आर शरोर आत्मा 
के काम में केवल इस रोति से आता है जिस रोति से कराई साधन फिसो ज्तैते 
चलते बल के काम में आता है। यह तो कहा जाता हे कि एक साधन काम 
करता है या चलता है या मारता हे परंतु इस बात पर विश्वास करना कि कोई 


( ६६१ ) 


साधन आप से आप उन्हों कायों का करता है न कि वह जो उस साधन को 
काम में लाता हे सो मिथ्या मत है। 


४३३ । जब कि सब कछ जे शरोर में जोता है और जीवन के किसी तत्त्व 
स काम करता हं या समभता है सो आत्मा हो का है न कि शरीर का तो दस 
से यह निकजता हे कि आत्मा वास्तविक मनपष्य आप है या (ओर यह उस से 
एक हो बात हैं) मनष्य आप हो आत्मा है ओर उस का आत्मा मानपक रूप पर 
हं। क्याकि जो कुछ मनुष्य में जोता हे ओर ज्ञानेन्द्रियविशिष्ट है से उस के 
आत्मा का हें। आर उस के शिख से पांव के लने तक्र सब कछ जीता है और 
ज्ञानेन्द्रियविशिष्ठ ह#ै। दस लिये जब शरीर जीव से अलग होता हे ज्ञा कि मरना 
फ्रहाता है तभी मनष्य आप बना रहता है ओर जीता है। प्रे ने स्वगे की आर 
से यह बात सनी कि मरे हुओं में से कई एक पनरुत्थान की अवस्या प्राप्त करने 
के पहिले जड़ लाथ के रूप पर पड़े रहने के ममय भी ध्यान करते हें गरार इस 
के बिपरोत उन का कुछ भी बाध नहीं हे पर यह है कि वे अभी जोते हैं। तो 
भो वे यह जानते ह कि वे प्राकतिक शरीर का एक भी अण हिला नहों सकते । 


४३४ । यदि काई इन्द्रिय न हो जा द्रव्य हे कि जिस की ओर से ओर 
जिस में मन॒पष्य ध्यान आर दच्छा कर सके तो वह न तो ध्यान न इच्छा कर 
सकेगा। क्योकि जिस के हाने के विपय कजिसो द्रव्यमय इन्द्रिय के बिना 
एक कल्पना बांधो है सो कऋछ वस्त नहीं हे। यह स्पप्ठ हे क्याक्रि मनष्य देखने 
के इन्द्रिय के बिना देख नकहों सक्रत ओर सनने के इन्द्रिय के विना सन 
नहीं सक्रता। क्याकि द्रष्टि और शअवणण आंख ओर कान के बिना न तो होते 
ह नहा सकते हूं। आर यांद ध्यान जा कि भोतरो दृष्टि हे आर सम जा 
कि भीतरी श्रवण हे किसी द्रव्यमय इन्ट्रिय में जो कि इन्द्रियजनित रूप हे 
न हो ओर किसो द्रव्यमथ इन्द्रिय से काम न करे ता वे भी नहीं हो सकेंगे। 
दस कारणा यह स्पष्ट हे कि मनुष्य का आत्मा किसी रूप पर है जेसा कि उस 
का शरोर किसो रूप पर हैं। ओर आत्मा का रूप ज्ञानाशयथ ओर इन्द्रियमय 
मानुषक रूप है जा कि जब शरोर से अलग हें तब ऐसे सिद्दु रूप पर है जेसा 
क्र उस का रूप था जब कि बह शरोर में था। ओर आंख के जीवन की सर्माष्ठ 
अग्रर कान के जीवन को समप्ठि सब की सब उस के शरीर की नहों हे परत उस 
के आत्मा को उन ज्ञानाशय इन्द्रियां म॑ं ओर उन के सक्ष्म हो सक्त्म भागों में होती 
हं। दस कारण आत्मागण मनपष्यां को रोति पर देखते है ग्रार सनते हें ओर 
समभते हैं। परत वे शरोर के अलग होने के पोछे उन क्रियाओं का कप्ते हें जब 
क्रिबेआत्मीय जगत में है न कि प्राकृतिक जगत में। प्राकृतिक ईन्डियबोध जो 
आत्मा का था जब कि वह शरोर में था उस प्राकृतिक तत्त्व से उत्पन्न हआ जिस 
से वह सबन्ध रखता था। ता भी टसी समय उस का ध्यान करने से और इच्छा 
करने से आत्मोयष इन्दियब्राघ भी था । 


( सर) 


४३५ । ये बाते इस वास्ले लिखो जातो हू कि चतन्य मनष्य दस पर 
प्रतीति करे कि मनष्य आत्मा आप है ओर वह शारोरिक रूप जो उस से जाोटा 
हुआ ह॑ दस लिये कि वह प्राकृतिक ओर भातक जगत में अपना निज कम करे 
मनष्य नहों ह परत बच केवल एक्क प्रकार का साधन उस के आत्मा के प्रयाजनों 
के लिये हैं। तिस पर भो परोत्षा करने से जो प्रमाण निकलते हे वे तक करने से 
उत्तम हैं क्याकि बहुत से लोग तक करने के सिद्दवान्तां के समझ नहों सकते 
आर दस वास्ते से भी कि बे लाग जा विरुद्र मत पर प्रतीति रखते है ऐसे तक 
करने के द्वारा जा इन्द्रियां के मिथ्या मतों से निकलता हे चेतन्य सिद्दान्तां का 
मंशय को बातों में कर डालते है। दस प्रकार के लाग यह ध्यान किया करते हे 
कि पश का मनष्य का सा जीव ओर इन्द्रियज्ञान होता है आर इस कारणा वे 
यह अनमान करते ह कि पश का मनष्य का सा आत्मोय तत्त्व होता है। ता भो 
यह तत्त्व शरोर के साथ मरता हैं। परंत पशओं के आत्मीय भाग का गुण मनुष्य 
के आत्मीय भाग के गण के समान नहों हें। क्योकि मनष्य को एक सब से 
भोतरी [ अवस्था | है जा पश को नहों है ओर जिस में इंश्यरत्व बहकर जाता हे 
अपार जिस करके वह देश्वरत्व अपने पास मनष्य का उठाता हूँ आर अपने साथ 
उस का संयुक्त करता हैं। दस लिये मनुष्य सिब्राण उस शर्त के जा पश को 
परमेश्वर के बारे में ओर इंश्वरीय बातों के विषय जो स्वग से ओआर कलोपिया से 
संबन्ध रखतो हँ ध्यान कर सकता है! ओर वह उन बातों से आर उन बातों में 
परमेश्वर के प्यार करने के योग्य ह हर दस से परमेश्वर के साथ संयक्त हाने के 
उचित है। परंत जा कुछ देश्यरत्व के साथ संयक्त होने के याग्य है सा नहों उड़ा 
दिया जा सकता। परंत जा रूछ इंश्वरत्व से संयत्ता नहीं हा सकता सा उड़ जाता 
है। मनष्य के निज भोतरी तत्त्व का बयान न० ३८ वें परिच्छेदट में था आर उस को 
सचना यहां फिर को जाती ह इस वास्ते कि यह एक्र बढों भारों बात है कवे 
मिथ्या मत उड़ा दिये जावे जे उन साधारण लोागां में प्रबल ह कि जा टपसयक 
विद्या के द्वारा ओर सिकड़ो हु ज्ञानशक्ति के सहारे से चतन्य सिद्वान्तां का एस 
प्रसडू। से निक्राल नहों सकते। वह परिच्छेद जिस को मस्चना को जातो हैं यहां 
लिखित हू अथात-“ अन्त में तीनों स्वंगा के दतगणा के विपय में एक ऐसे रहस्य 
का बयान करने को आज्ञा है जा पछिले कभो किसी मनष्य के मन में न आया 
था क्योकि इस समय तक किसो ने दन अवस्थाओं के गए के नहों जाना। प्रत्येक 
द्रत आर प्रत्येक मनपष्य के भोतर गकक भीतरों या परम अवस्या (अयात कार न 
काद भीतरो श्रार परम वस्त) रहतो हे जिस में प्रभ का देश्वर्त्व पहले हो या 
समोपरूप से बहता ओर जहां से वह सब वस्तुओं के परिपाटो को अवस्याग!ं 
के अनसार यथाक्रम रखता है। यह भीतरी ओर परम [अवघ्या ]) प्रभ का द्वार 
दता आर मनपणष्या मे जाने के लिये हे ओर उन में उस का विशेष बास है। दस 
भोतरी ओर परम [ ग्रवस्था ] के द्वाणा मनष्य अपने मनष्यत्व का प्राता हैं आर 
इस से मनष्य आर प्रश को भिन्नता हें क्याक्रि पशओं को बसों अवस्था नहा हं। 


( र४६३ ) 


इस कारणा मन॒ष्य अपने बद्विमान ओर प्राकृतिक मन के विषय प्रभ से प्रभ को 
ओर उठाए जाने के याग्य हे दस वास्ले कि वह प्रभ पर शअरदा लावे और उस से 
प्रेम करे आर उस का देख ले। आर बच्द उस अवस्या के द्वारा बद्धि आर ज्ञान 
पाकर चलन्य से बालता है। इसो कारण बह सटव जीता रहता हे। परत वे 
परिपाटोी आर विधि जा ढस भोतरोी [अवस्या | में प्रभ ने प्रस्तत की है दे द॒त- 
गयणा को समझ मे प्रत्यक्ष नहीं बचहतो है क्याकि वे दत के ध्यान से बाहर है ओर 
टूल के ज्ञान से कहा बढ़कर जातो है” 


४३६ । मनुष्य अपने भोतरी भागां के विषय आत्मा है। इस बात का 
निणेय बहुत परीक्षा करने से मुझे स्प्प्र हुआ परंतु उस परीक्षा के संप्ण बयान 
करने के लिये बहुत सी एप्ठा का भरना चाहिये। में ने आत्मा बनऋर आत्माओं 
से बात चोत को आर मे ने मन॒प्य बनत्रर शरोर में रहते उन के साथ बात 
चोलत की। जब मे आत्मा बनकर उन से बाल रहा था तब दस के विपरोत 
उन का कोई अन्य बाधच न था पर यह था कि में आत्मा मनष्य के रूप पर आप 
था जसा कि वे ग्राप थे। और दस कारणा मरे भीतरों भाग उन का दिखाद दिये 
क्याकि जब मे आत्मा बनकर उन से बाल रहा था तब मेरा भातक शरोर 
दिखाद नहों दिया 


४३७ । मन॒प्य अपने भीतरी भागों के विप्रय आत्मा है। यह बात स्पष्ट 
ह क्याकि शरोर के परमाणओं के एथऋ एथक होने के पीछे जो कि म्रत्य के समय 
हुआ करता हे मनप्य जीता रहता है जसा कि पहिले बह जीता था। मभ के 
ग्रह सामथ्य हुआ क्रि में प्रायः उन सब मरे हुओं से सम्भाषण करूं कि जिन के 
में ने शरोर के जीने के समय जाना था। में क्रिसो से घण्टां तक क्रिसो से 
सप्ताहीं या महोनां तक्र किसी से बरसां तक्र आत चोत किया करता था इस 
वास्ते कि में इस बात पर प्रतोति करू अर दसरों के आगे उस का प्रमाण करूं । 


८ 


४३८ । दस प्रसडू से इस बात का जाडइना उचित है कि प्रत्येक मनुष्य 


जा 


यव्यपि वह़ उस का नहीं जानता ता भी वह अपने आत्मा के विषय अपने शरोए 
के जीने के समय भी आत्माओं से संसग क्रिया करता हैे। काई भला मनप्य उन 
बिचवाइय्रां के द्वारा किसी दताविप्रयक्त सभा में हे आर काद बरा मनष्य क्िसो 
नरक्रोय सभा में। आर एक णक मरने के पीछे उसो सभा में प्रवेश करता हू जिप 
स एक एक ज्ोते जो अनिषेध से संसग करता रहता था। यह बात बार बार उन 
का जे मरने के पोझ आत्माओं के बोच आए थे कहो गद आर उन के लिये उस का 
निणेय किया गया। मनुष्य तो जब कि वक्त जगत में रहता हे उस सभा का कि 
जिस से वकन्ठ संसगे किया करता हे आत्मा के रूप पर नहों दिखाई देता क्येाकि 
उस समय वह प्राकृतिक रोति से ध्यान करता है। परंत वे जे शरीर से अलग 
ह्ाकर विपयविविक्त रात से ध्यान करते है कभो कभो अपनो निज सभा में दिखाद 
देले हं क्याकि उस समय वे आत्मा के रूप पर हैं। वे ता उन आत्माओं से जा 


( रुप ) 


वास्तव में बहां विद्यमान हैं अनायास से विशेषित किये जाते हूं क्याकि वे उन 
लागा के समान जा घार ध्यान या समाधि करते हू दघर उधर चप चाप फिरते 
चले जाते हं आर दसरा पर कछू भी ध्यान नहों करते कि मानों वे उन के नहीं 
दखते आर जब काई आत्मा उन का टाकता हैँ तब झट पट वे बिलाय जाते है। 


४३९८ । मनुष्य अपने भीतरी भागों के विषय आत्मा हैं इस सच्च बात के 
बारे में उदाहरण देने के लिये में परोत्षा करने से संचित इन बातों का बयान 
करता हू कि किस रोति से बह शरीर से अलग किया जाता है ओर क्येाकर वर 
आत्मा के द्वारा किसो दसरो जगह तक पहुंचाया जाता है। 


४४० । जब केोाद मनपणष्य शरोर से ग्रलग किया जाता बच एक एसो 
अवस्था में दबाया जाता है कि ज्ञा साने आर जागने के मध्य में हे। आर दस 
अवस्या म उस का आर काद बंध नहों है पर यह हू कि वह संपण रूप से 
जागता रहता है। दस गअवस्या मे उस के सब दन्द्रिय एप फत्ताल हु कि जसे व 
शरोर को सब से तोक्ष्ण जागरणशोलता में थे। दुष्टि श्रवण ओआर स्पश भी (जा 
कि एक अचरज को बात हें) सब फत्तालें हैें। उस समय स्पे जागते शगीर के 
स्पश को अपत्ता अधिऋ भो तोीक्षा है। आत्मागण और दतगण जीवन की वास्त- 
बिक्र दशा में देख पड़ते है वे सनादँ देते हे (आर यह भो णक अचम्भा की बात 
हु) बे छलाई दते हं क्याकि उन के आर मनपष्य के बोच शरणेर का प्राय: कछ भो 
नहा है। यह वहों अवस्या है जा शरोर से अलग होना कहलाता हैं आर दस 
बार मे किसों ने जा क्रिसो समय उसो अवस्था में था यह बात कहो कि उस समय 
में ने यह नहीं जाना कि क्या भे शरीर में है या शरोर से बाहर। में दस अवध्या 
में केवल दा तोन बेर हुआ ता कि मे उस का स्वभाव जाने ओर दस बात पर 
विश्वाप करू कि आत्मागण ओर द्तगण सब इन्द्रिया का भोग करते है ओआर 
मनष्य भी जब कि वह शरोर से अलग किया गया तब अपने आत्मा के दिपय 
इन्द्रियां का भाग करता है । 


४४१ । मुझ को वास्तविक परीोत्षा से यह दिखलाया गया कि आत्मा के 
द्वाए एक जगह से दसरो जगह तक का ले जाना क्या बात है आर किस 
रोति से वह गांत पंदा हातो हं। परत यह मर्क केवल दा तोन बेर टिखलाया 
हाया। में एक दुष्टान्त का बयान करता हूं। एक बेर म॑ किसो नगर के रस्तां में 
ओर खेता में आत्माओ के साथ बात चोत करता करता चला जाता था ओर 
उस समय मे दस के विपरोत कुछ नहों जानता था पर यह जानता था कि प्र 
खलो हुई आंखां से जाग रहा हू जसा कि पहिल में जागता था। यद्यपि 
में वास्तव स्वप्न में था ता भी बिना मागे के भलने के में बन नटो मन्दिर घर मनपष्य 
ओर भांति भांति के पदाया का देखता देखता चला ज्ञाता था। जब कई घगटोां 
तक मे इसो रोति से चला गया था तब मु॒क्ते कट पट शारोरिकऋ दृष्टि फिर आईे। 
तो फिर में क्या देखता हू कि में किसी ट्सरी जगह में हे। मके बडा अवरज हआ 


और में ने यह मालम किया कि उस समय में ऐसी अवस्या में था जे। उन की अव्या 
के समान हे जिन के बारे में यह बात कहों गई कि वे आत्मा के द्वारा किसो ट्रसरी 
जगह तक्र पहुंचाए गये थे। दस अवबस्या में रहते न तो मांगे को लम्बाद पर 
( यद्यपि दह बचत कासों तक्र चलो हो) कछ भी ध्यान है न काल पर (यदधापि 
बहुत से घण्टे या दिन भी बोत गये) कछू ध्यान हे न ईन्द्रियां पर कछ भो 
थकाई लगतो हे। परत मनष्य ऐसे मागां में से हाऋर जिस का उस का कऋछ भी 

ध नहीं हे बिना भल लक किये तब तक पहुंचाया जाता है जब तक्र कि वह 
अपने नियुक्तस्थान का न पहुंचे । 


४४२ । मनुष्य को ये दो ग्वस्थाएं जा भीतरी अवस्याएं हें या (और यह 
उस से ण्क हो बात हें) जे उस की अवस्थाएं हूं जब जि वह आत्मा में हे 
ग्रनठी अवस्याएं है ओर वे मर के केवल दस हेसलस दिखलाई गड़ कि में उन का 
स्वभाव दस वास्ले समभे कि उन का होना कलोसिया में जाना जाता हे। परत 
बचहल बरसा से में यह सामथ्य रखता हे कि में संपता जागती हद अवस्या में 
आत्माओं से बात चीत करू आर उन के साथ साथो बनकर रहे । 


४४३ । मनपष्य अपने भीतरों भागा के विपय आत्मा होने के बाए मे न० ३११ वे 
३१९० वे तक के परिच्छेटा के प्रसड़ से ग्रधिक प्रमाण निकलेगा जहां कि इस 
बात का बयान हुआ कि सवगे आर नरक मनष्यजाति स हाते ह । 


४४४ । जब हम यह कहते हू कि मनष्य अपने भोीतरों भागां के विपय 
एक आत्मा हे हमारा यह अभिप्राय हे कि वह उन बस्सआओं के विषय जा उस के 
ध्यान आर संकल्पशक्ति को ह आत्मा है। क्याक्ति ये वे दे भोतरों भाग हे कि 
जिन से मनुष्य वास्तव में मनुष्य हे आर जे अपना गण मनष्य पर इतने गाठेपन 
स दापते है कि वह उन के समान हो जाता है । 





मरने के पीछे मनुष्य के फिर जिलाने के आर उस 
के अनन्त जीवन के आरम्भ करने के बारे सें । 


४४४ । प्राकृतिक जगत में जब शरोर अपने निज कायां को ज्ञो उस के 
ध्यानां आर अनरागों के साथ प्रतिरूपता रखते हैं आर जा आत्मीय जगत से 
निकलते हे नहीं कर सकता तब लोग कहते हे कि मनप्य मर जाता है ओर यह 
तब हुआ करता हे जब फेफड़े के सांस लेने को हांफी ओर हदय का हिलन 
डालन थम्म जाता है। ता भो उप्त समय मनपष्य नहों मर जाता। वह केवन 
अपनी शारोरिक मत्ति स जा जगत में उस के काम में आतो थी अलग हो जाता 
है। मनष्य आप जीता रहता हे। कहते हें क्रि मनष्य आप जीता रहता हे 
क्याकि मनष्य अपने शरोर के ऋरण मनष्य नहीं हे पर आत्मा के कारण। क्योंकि 
अत्मा बह्ो बसस्‍तल हे जा मनष्य में ध्यान करता हैं आर मनष्य ध्यान का अनराग 

ऐ 


( रद ) 
के साथ बना हुआ है। इस से स्पष्ट हे कि जब मनपष्य मर जाता है तब वह केत्रल 


शक जगत से दसरे जगत में जाता हैँ। आर इस कारण धमपसतक्र के 
भोतरोीं तात्पय के अनसार प्रत्य से तात्पय पनरुत्थान हु और जोवन का 
बना रहना हैं 

४४६ । सांस लेने में आर हृदय के हिलन डेोलन में आत्मा आर शरोर 
का सब से परस्पर भोतरी संसर्ग है। क्योकि ध्यान सांस लेने के साथ संसगे 
रखता है ओर गअनराग जा प्रेम का है हृदय के साथ संसग रखता हे इस 
कारण जब ये दा गतियां थम्म जातो हं तब आत्मा शरोर से कट पट अलग हो 
जाता है। फेफड़े का सांस लेना आर हृदय का हिलन डोलन थे दे बन्धन हे 
जिन के ट्ट जाने पर आत्मा अलग होकर अकेला हा जाता है आर शरोर जीव- 
होन होकर जड॒त्व पाकर सडता है। मनुष्य का सब्र से भोतरी संसगे सांस लेने 
और हृदय के साथ है क्योकि सब प्रकार को जोवसंबन्धी गतियां न केवल शरीए में 
साधारण रोति पर परंत उन के प्रत्येक भाग में भो उन दाने पर अवल',म्बत हूं ६" 

४४७ । म्रनष्य का आत्मा अलग हेरने के पीछे शरोर में तब तक रहता हे 
जब तक कि हुदय को गाते संपण रोति से थम्भ न जावे। आर यह थम्भना उप्त 
बोमारो के स्वभाव के अनुसार जा मृत्थ का कारण था शीघ्रता से या विलम्ब 
करके हुआ करता है। क्योकि कभी कभी हृदय चिरवाल तक्र डोला करता है ओर 
कभी शोपघ्रता से थम्भ ज्ञाता है। उस गति के थम्भते हो मनृष्य का पुनरुयादन 
होता हे परंत यह पनरुत्पादन प्रभ हो से किया जाता है। पनरुत्पादन से तात्पय 
आत्मा का शेर से अलग करना ओर उस का गअत्मोय जगत में पहचाना हे जा 
प्राय: पनरुत्यान कहलाता हे। मनष्य का आत्मा तब तक्र शरीर से अलग नहीं 
क्रिया जाता जब तक कि डदय का डोलन थम्भ न जावे क्योकि हृदय उस अन- 
राग से प्रतिरूपता रखता हे ओ प्रेम से हाता हैं आर प्रेम मनप्य का जीव ही 
जीव है। क्याकि प्रेम जीवसंबन्धी गर्मी का मल है *"। आर दस कारण जब तक 
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५८ चघमप॒स्तक में मत्य से तात्पय पुनरुत्थान हे क्यांक्रि जब मन॒प्य मर जाता हैं तब उस्त 
का जोखन बना रहता हे। न० ३४८८ ०३५०५ * ४६१८ *« ४६२१ * ६०३६ »« &२००। 

५२ हुदय संकलपणकतक्ति से श्रार इस लिये प्रेम के अनुराग से प्रतिरूपता रखता है ओर सांस 
लना ज्ञानर्भाक्त से आर इस लिपे ध्यग्नन से प्रतिरपता रखता हे। न० ३८८८। इस कारगा धर्म 
पसतक मे हृदय ख बात्पयं सकल्‍प आर प्रम हैं। न० 9५४२० ६०५४० - ९०३३६। ओर जोव से 
तात्पय ज्ञानशक्ति श्रद्धा श्रार सचाद है। दस कारण जीव को ओर से आर हूदय की श्रार से 
तात्पय ज्ञान्रक्त श्रद्धा श्रार सचाद की ओर से है। ओर संकल्परशतक्ति की ओर से तात्पय प्रेम 
आर भलाद को आर से हं। न० २र३० - <०५०। हृदय श्रार फफड़े को प्रधान पुरुष अथात स्वग 
के साथ प्रतिरुपता रखने के बारे में न० ३८८३ से व्प्टद तक्र देखे । 

६० हृदय की थरथरी आर फंफड़े का सांस लना सारे शरीर में प्रबल हं श्रार उस्त के प्रत्यकर 
भाग में परस्पर बचते हैं। न० ३८८७ - उ८८६ - ३८२० । 

६१ प्रेम्न मनुष्य के जीख को सत्ता हे। न० ५००७। प्रेम आ्रात्मीय गरमी है ओर दस लिये 
मनुष्य का श्रत्यावश्यक जीवसंत्न्धी तत्त्य है। न० १५८८ - २१४६ - ३३३८ - ४९०६ - ७०५१ छे 
90५६ तक * ८५४ * १०9७४०। आर ग्रनुराग प्रेम का निरन्तर तत्त्व हे। न० ३€३५८। 
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हृदय को गति होती जाती है तब तक्र वह प्रतिरूपता बनी रहती है ओर इस 
लिये शरगोर में आत्मा का जोव भी बना रहता है । 


४४५ । पुनरुत्पादन करने को रीति का बयान न केवल मेरें लिये किया 
गया परंत वास्तविक परोत्ता के द्वारा उस का प्रमाण भी क्रिया गया। क्योकि में 
उस परीोत्ता का कमंप्द आप था इस वास्ते कि मे पनरुत्पादन करने को रोति 

पगा रूप से समभ । 


४४८ । मे अपने शारीरिक इन्द्रियां के विषय अचेतना को अवप्या में 
ड्बाया गया ओर दस कारणा में प्रायः एक मरते हुए मनष्य को अवस्या में था 
ता भो मेरा भोतरी जोबव ओर ध्यान करने को शक्ति अख एड रूप पर बनो रहती 
थी इस वास्ते कि में उन कार्या को जिन का करना मर्झे पे ओर उन का भो 
पटते हू जा मरो हद अवस्था से पनरुत्पादन प्राप्त करते हू मालम करू आर 
स्मरण मे रखे। मे ने मालम किया कि सांस लेना शर्गेर से प्रायः संपगर रूप से 
हर लिया गया परंत भोतरोीं सांस लेना जा आत्मा का हे शरोर के एक धोमे 
निःशब्द सांस लेने के साथ संयक्त होकऋर बना रहता हे। इस समय हृदय के 
डालन के विप्रय स्वगोय राज से संसग होने लगा। क्योकि स्वर्गीय राज हृदय से 
प्रत्रूपता राबता हू 5। उस राज से दत भो दिखाद दिये। काह कोई दरी पर 
थे आर दा दत मरे सिर के पाप थे। दस हेल मेरा सब निज्ञ अनराग हर लिएपा 
गया परंत ध्यान आर इन्द्रियज्ञान सब तक बच रहा। मे उसों अ्वष्या में कई 
घराटां लक्क रहा आर उस समय आत्मा जा मेरे आस पास थे यह समझकर कि 
वह मर गया अलग हो गये। मे ने सगन्ध वास भी मालम को कि मानों सग- 
न्धिद्रव्य भरों लाथ पास पास थोी। क्ंक जब स्वर्गीय दलतगण विद्सयमान ह तत्र 
लाथ का सगन्ध वास के जसे मालम देता हैे। जब आत्मा उस सगत्ध को संघते 
हू लब वे उस के पाप्त चल नहों सकते। आर दस रोप से बरं आत्मा भी मनप्य 
के आत्मा से भगा दिये जाते है जब कि मनुष्य पहिले हो अनन्तक्रालिक जोव्रन 
में भीतर लाया जाता हैं। दत् जा मेरे सिर के पास बठे क्षए थे चप चाप रहते 
थे परंत उन्हों ने अपने ध्यान के बोध मरे दाथां से मिला दिष। ओआर जब दस 
प्रकार का समभाना ग्रहण किया जाता है तब वे जानते है कि मनष्य का आत्मा 
ऐसी अवस्या में हे कि जिस में वह शरोर से संपगा रूप से अजग होने के याग्य 
है। उन के ध्यानां का समभाना मेरे मख पर देखने के द्वारा हुआ करता था 
क्योकि स्वग मे उस प्रकार का समकाना इसो रोति पर हुआ करता हें। जब कि 
छान ओर इन्द्रियज्ञान मेरें साथ दस वास्स रहा कि मे परनरुत्पादज को रोत्ि का 
समभे ओर स्मरण में रखे तो मे ने माजम किया कि पहिले पहिल उन दतों ने 
मर ध्यानों को इस लिये परौत्ता को कि वे इस बात का निणय करें कि मर ध्यान 
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€7 छुदय प्रभु के स्वर्गीय राज से प्रतिरुपता रखता हे आर फेफड़ा उस के श्रात्मीय राज 
से। न० ३६३५ - 2८८६ * ३८८७ । 


( रेट ) 
भरते लोग के ध्यानों के समान हैं कि नहीं। मरते हुआ के ध्यान प्रायः अनन्त 
करॉलिक जीवन पर आसक्त हैं ओर वे द्त मेरे मन को उस अवस्था में रखा चाहते 
थे। पीछे मुझ का यह कहा गया कि मनुष्य का आत्मा ध्यान को उस अवस्था 
में कि जिस में वर मरने के समय पर था तब तक रख रीाटा हे जब तक कि 
वह उन ध्यानों को आर फिर न जावे जा उस प्रधान या प्रबल अनरांग से बच 
कर निकलता है जिस करके वह जगत में विशिष्ट था। मत को यह आज्ञा दो 
गद कि मे णक्र प्रकौर को खोंचना कि मानों मेरें मन के आर दस लिये मेरे आत्मा 
के भीतरी भाग मेरें शरोर से खींचे जाते थे अत्यन्त स्पष्टला से मांलम करू। ओर 
मझक का यह कहा गया कि यक्ष खींचना प्रभ से हाता है ओर यह वहो साधन 
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हे कि जिस से पनरुत्थान होता है । 

४४० । स्वगाय द्वतगणा की पनरुत्पांदित व्यक्ति को सेवा करते है उस को 
नहीं छेाडते क्योंकि वे हर किसी को प्यार करते हैं। परंत यदि उस का गणा 
शं्सा है कि बह स्वगाय द्रता के साथ नहों श्ह सकता तो वह उन को छेाडा 
चाहता है। आर उस समय प्रभ के आत्मोय राज के दत निकट आकर उस को 
ज्याति का उपकार दते ह। क्यांकि उस समय तक वच्ठ केवल ध्यान करता रहता था 
ओर कक्त भो नहों देखता। वह रीति कि जिस से ज्यांति का दान दिया जाता 
् मभ का दिखलाद गढे। यह मालम हाता था कि मानों आत्मीय दत बाद 
ग्रांख को भिज्ली नाक को मण्यीत को ओर उधेडले थे इस लिये कि आंख खल 
जाकर दुष्टि फिर काम में आबे। यह केबन माया हे परंत आंख उस को सत्य- 
विषय ज्ञानकर देखती है। आर जब आंख को भिल्ली उधेडे हुए रूप पर दिखाई 
देतो है तब्ब एक स्वच्छ ओर गठ छाया देखने मे आतो हे जंसा कि वह दछाया 
छा जागते समय पहिले पहिल पलकों में सं होकर देख पदढती हे। यह गष्पष्ट 
ग्रार स्वच्छ छाया मुझ को आसमानो रंग को देख पड़ी परंत पीछे मर के यह 
कहा गया कि उस का रंग व्यक्ति व्यक्ति को समझ शी मित्र भित्र मलम देता हे! 
इस के पोछे एक प्रक्रार का इन्द्रियवाध आ पड़ा कि मानों कादे बवस्स मर पर से 
धघोमे घोमे उधडी जाती हैं आर इस के पीछे आत्मीय ध्यान की एक विशेष 
ग्रवस्था आ पड़ी। यह मभझ पर से उधेडा जाना भो माया हे जो गाक॒तिक ध्यान 
का आत्मोय ध्यान हो ज्ञाना प्रकाशित करता है। दतगण बहशत सा सावधान 
करते है कि पनरुत्पादित व्याक्त में काद बाध न हो जा प्रेम से नहीं हाता। अब 
वे रस से कहते हू कि ते एक आत्मा है। ज्योति दने के पीछे आत्मीय दतगंरा 
नये आनेवाले को संबा में सब प्रकार का मनमानता शिष्टाचार करते हैं ओर 
परलाक को वस्तओं के बार में उस का यहां तक शिक्षा देते हैं जहां तक वह 
उन बस्तओं का समझ सकता है। परत यदि उस का मन शित्ता ग्रहण करना 
नहों चाहता तो वह उन से अलग होना चाहता हैे। वे दल तो उस के नहों 
छाडते पर वह अपने आप का उन से अलग फरता है। क्योकि दतगण हर फक्िसो 
के प्यार करते है आर दस से बठकर किसो बात को इच्छा नहीं करते कि वे उन 


(  स्ट्वर्दट ) 

की सेवा करें उन का शित्ता दें आर उन को स्वगे में पहुंचावं क्योकि ऐसा णेसा 
क्राम करना दतगण का परमसख है। जब आत्मा अपने आप को सहगामो दूतों 
से इसी रोति से अलग करता है तब भले आत्मा उस को ग्रहण करते हैं आर वे 
भो जब तक कि वह उन के साथ रहता है तब्ब तक उस को सेवा मे सब प्रकार 
का शिट्टाचार करते रहते हैँ। परंतु यदि जगत में उस का चाल चलन शऐेसा हुआ 
था कि वह सत्संगलत को नहों सह सकता तो वह उन को भो छेाटा चाहता 
है। आर ये विकार तब तक्र होते जाते हें जब तक कि वह ऐसे आत्माओं से 
संसग न करें जा उस के जगत में के व्यवहारों का संपण रूप से उपयुक्त हैं। 
वह् उन के साथ अपना जोव पाता हे आर अचरज को बात है कि उस समय वह 
ऐसी चाल पर चलता है जिस चाल पर वह जगत में चलता था । 


४४१ । मरने के पीछे मन॒प्य के जीव को अवस्या थाड़े दिनों से अधिऋ 
काल तक बनी नहों रहती। परंतु जिस रोति पर बह पीछे एक अवश्या से टूसरो 
अवष्या में आर अन्त में या तो स्वगे में या नरक्र में पहुंचाया जाता हैं उस का 
बयान उस विस्सीण परोता के सहारे से जिस के करने क्रो आज्ञा मुक्त का दो 
गई आगे होगा । 

४५२ । में ने किसी किसी से उन के मरने के पीछे दा दिन देकर तीसरे 
दिन का (जब कि वे बिऋर जा न० ४४८ वे आर ४४० बे परिच्छेदा में लिखे हू 
समाप्त हुए) ब्रात चोत करी। इन आत्माओं में से मे ने जगत में तीन आत्मा 
जाने थे आर उन से कहा कि आप के मित्र आप के शरोरों का मिट्टी देने का 
उपस्थित है। जब मे ने मिट्टी देने को बात कही तब उन्हें ने चक्षित हाकर 
अचम्भा क्रिया आर दुठ रूप से कहा कि हम अभी जीते ह ता भो हमारे मित्र 
उस पदाय का मिट्टी देंत जे जगत में शरोर बनकर हमारे काम में आता 
था। पीछे उन्हें। ने इस बात पर अचरज किया कि उन्हें ने जोले जो मरने के 
प्रीरू के इस प्रकार के जोने पर विश्वास नहों किया आर विशेष करके उन्हों ने 
दस पर अचम्भा किया कि कलीसिया करे मेम्बरों में प्राय: सर्वत्र ऐसा अविश्वास 
प्रबल हो । 


कस तर ब्कन न छस .. न. 2३ बा 
जब वे लाग जा ज्ञीव को अमरता का नटते रह देखते है कि हम मस्ने 

७. आफ जीते ० बन न... -अ ० ए॑+ं २ के ३ 
के पोरछे जीते भी ह तब वे निपट लाज करते है। और वे जिन्होी ने ऐपे अवि- 
घवास पर प्रतोति की अपने जेंसाों से ससगे करते है ओर उन गत्माओं से अलग 
ूएहले है जा सच्च तत्त्व पर विश्वास करते थे। गेंसे नास्लिक लोग प्राय: किसी 
नरकीय सभा से संयुक्त होते हैं। क्योंकि वे किसी इंश्वशेय सत्ता का होना भी 
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नटले है और कलोसिया के सच्च तत्वों को निन्‍दा करते है। क़्याक्रि जितना 


>> 


फोद अपने का जोव की अमरता के विरुद्वु प्रबाध करता हे उतना हो वह 


अपने का हर एक मत के विरुद्रु कलोसिया के ओर स्वगे के बार में भो प्रबाध 
सर 
करता है । 


( २४० ) 


मनष्य मरने के पीछे सिद्ठु मानयक रूप पर हे। 


५३ । मनपष्य के आत्मा क्रा रूप मानपक रूप पर हे ग्रयात आत्मा अपने 
रूप के विषय भो मनष्य हं। यह बात कद एक्क अगले बाब्ों से स्पष्ट हुई आर 
विशेष करके उन बाबों के प्रसड़ से जिन में यह लिखा है कि हर एऋ टूल संपन्न 
मानपक रूप पर है (न0 ७३ स ७७ तक) ओर हर एक मनष्य उस के भोवरों 
भागां के विषय आत्मा है (न० ४७३२ से ४४४ लक्र) आर सवंगे में के दतगण 
मनष्यजाति से उत्पन्न हाले है (न० ३१९ से ३१७ लक्र)। यह बात दस से अधिक 
स्पष्टला के साथ देखा जा सकता हे कि मन॒ष्य अपने आत्मा के द्वारा मनप्य हे 
न कि अपने शरोर के द्वार। आर आत्मा शारोरिक रूप स नहों जाडा जाता पर 
शारोरिक रूप आत्मा से। क्योकि आत्मा अपने निज रूप के अनसार एक्र शरीए 
से ओआढ़ा जाता है। इस कारणा मनुष्य का आत्मा शेर के प्रत्येक भाग पर सब 
से स॒त्म परमाण तक्र भी ऐसे गाडेपन से ओर ऐेंसी सर्वेग्रापी रीति से प्रभाव 
करता हैँ कि यदि कई ऐसा भाग हा कि जिप पर आत्मा का प्रभाव नहों 
लगता या जिस में आत्मा फर्तीनी रीति से नहों काम करता तो वह भाग मर 
जाता है। यह बात दस अफ्रेलो मनःकऋलपना से स्पष्ट हाती हे क्रि ध्यान आर 
संकल्प शरोर के सब भागा का या शक्र एक्क भाग का चनाले है आर वे अपनी 
श'क्त की ऐेसी संपन्न रोति से उन भागों के चलाते हैं कि हर गक परमाणा अ््री- 
कार करता है आर जा कुछ अड्रोकरार नहों करता से वाध्तव में शरोर का कुछ 
भी भाग नहों है आर शेर से निकाला जाता है दस वास्तले क्रि उप्र में काई 
जीवसंबन्धी तत्त्य नहीं है। परंतु ध्यान आर संकल्प मन॒प्य के आत्मा के हें शरोए 
के नहीं हैं। यव्याप आत्मा मनष्य के रूप पर है ता भी वह न ता शरीर से अलग 
हाने के पोछे मन॒प्य के दिखाई देता है न मनप्य में जब कि वह जगत में जीता 
है देख पडता है। क्योंकि आंख अयात शाररेऋ द्र॒प्टि का इन्द्रिय भातिक हे। 
परंतु जे कुछ भातिकर है सा भातिक वस्तुओं का छाड कुछ नहों देखता है आर 
जा कछ आत्मिक है सा आत्मीय बससओं का देखता हैं। इस कारण जब आंख 
का भातिक तत्त्व ठंपनी से टठंपता है आर उस के आत्मीय वस्तओं के सहाद्याम 

विहोन है तब आत्मा अपने निज रूप पर जे कि मानपक्त रूप हें दृश्य हा 
जाते हूं। आर न केवल वे ग्रात्मा जे। आत्मीय जगत में ह पर मनप्यां के आत्मा 
भी जब कि वे शरोर में जोते भी हा दृश्य हा जाते है । 


५७४ । आत्मा का रूप मानप्रक्र ह. क्याकि मनपष्य अपने आत्मा के विषय 
इस वास्ल पदा त्आ कि बह स्वगं का एक रूप हावे। क्याकि स्‍वगे को आर उस 
को परिपाटो को सब वस्तए उन वस्तआओं में जा मनपष्य के मन से संबन्ध रखतो हें 
एकट्री हुई हैं +*। आर दस कारण मनपष्य बद्धि ओर ज्ञान के ग्रहण करने को 
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६३ मनुष्य वहां प्राणी है जिस में इृषश्यरीय परिपाटी की सब बस्तर एकट्री हुई हूं क्यांकि 
बह सष्ष्टि से लकर इंण्बरीय परिपा्टी की मत्ति हे। न० ४५९८६ - ४२४० * ४२८३ * ४५४२३ * ४५२७ 


शक्ति रखता है। चाहे हम बदि आर ज्ञान के ग्रहण करने को श.क्त कहे चाहे 
हम स्वग के यह ण करने को शक्ति कहे दानां वाक्य एक हो ह जसा कि न० 
१५६ व से १४० ब्र तक के परिच्छेदा में स्वग को ज्यांति आर गर्मी के बारे थे 
ग्रार न० २०० वें सं २१२वे तक्र के परिच्छेदा में स्वगें के रूप के विषय आर न० 

५१वें से २०१ व तक के पाश्च्छेदां मं दतगण के ज्ञान के बारे में दिखाद दला 
हू। आर यह् बात उस बाब में भो देख पटतो है जिस में यह बयान हे ऋ 
सवव्यापो स्वग सब मिलकर एक मनष्य के सदश है (न० १८ से ६७ तक्र)। 
न० धवूव्र से प्टवव् लक्र के परच्छेटा मे यह बयान है कि सस्‍वग का मान प्यक रूप 
प्रभ के इंश्ववीय मनप्यत्व स पदा होता हैं ! 

४५४५ । चेतन्य मनष्य इन बालों का समझ सक्रता है क्योक्रि वह कारणों 
को एक थअणो से आर इस लिये यथाक्रम सचादया से लक्रवितरस कर सकता ह्ञे। 
परत जा मनम्य सवेतन नहों हे वह उन का नहीं समर सकता। दस के कह 
एक कररण हू परत उन में से मध्य ऋरतण यह है क्रि वक्ष उन बाला के समभने 

को दच्छा नहों करवा। क्योकि बह उन भटठादयां के विहद्ग ह जा वह अपनी 
सचादया के। कर डाजणा से। आर वह जा दस्त कारण सप्रकने की रच्छा नहों 
करता सस्‍्वग के अन्तःप्रवाह के विसद अपने चतत्य तत्त्य क्रा बन्द करता हें। 
ता भो याद संक्रल्पशक्ति प्रतिरोध करने स निवारण करती हे ला संसग फिर हा 
सके। (न0 ४२४ का देदा)। जा चाहे ता मनप्य सचादयां का समभझऋर सचे- 
तन है| सक्रे। इस बात का प्रमाण बहत परात्ता करने से मर्झ प्रकाशित हआ। 
बार बार मे ने एस बरे आत्माओं का देखा जा जगत में इंश्वशेप सत्ता के हाने 
के आर बवलोसिया को सचाद॒यां के नक्रार्ने से अवेतन्य हा गये आर जिन्हें ने 
टन सचादया के नक्रारन में अपने का दठ किया था। शेसमे आत्माओं को मे ने 
इेश्यरोय शक्ति से उन आत्माओं को आर ज्ञा सचार को ज्याति में ह फिएयपा 
हुआ देखा आर उस समय उन्हों ने दतां के सदृश उन सब सचाइयोां का जा 

हिल वे नकारते थे समझा आर उन की सत्यता का स्वीऋर क्रिया आर यह 
भो कहा क्रि हम सब का समभते हं। परंत ज्यां हो वे अपने में मग्म हाऋर 
अपने संकल्प के प्रेम को आर फिर हुए थे त्यां हो वे कछू भो नहों समझे आर 
सचाद के विरुद्र बाल रह थे। मे ने नरकोय आत्माओं का यह कहता हुआ सना 
कि हम जानते ह आर मालम करते ह क्रिज्ञाकापम्र हम करते ह सा बरा है आर 
जा ध्यान हम करते हैं सा भटठ है पर हम अपने प्रेम के आनन्द का आर दस 
लिये अपनो इच्छा का जिराध नहों ऋर सकते। आर यह इच्छा उन के घ्यानां 
पर ऐसा प्रभाव करती है कि उन की समभ में बराई की भलाई हो जातो हे 
आर भूठाद को सचाद। दस से यह सिद्वान्त निकला कि थे जंग बराद से निकली 
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५१९४ + ५३६५८ * ६०९३ "६०५७ + दृ६०५ *+ दृद्वसद्ध * ₹७०६ * १०९५६ - १०४७०। और वह परलाक में 
यहां तक व्यययत्त आर सन्दर दिखाई देता दे जहां तक कि घच्द डेश्वरीय परिपादी के श्रनुसार 
चलता है। न० ४८३८ * ६६0५ * दृ६२६ । 


( सर ) 
हुई भूठाइयें में हें सचाई के समभने के योग्य हैं और इस कारण चेतन्य होने 
के याग्य परत वे चतन्य होने को दच्छा नहों करते। ओर वें दस की इच्छा नहीं 
करते क्याक्रि वे सचादयां को अपेत्ता कटाइयों स अधिक प्रेम रखले है दस वास्ल 
कि भझुटाइये उन को बरादयों से मिलतो है। प्रेम करना ओर इच्छा करना एक 
हो है क्योकि जिस को दच्छा काई मनष्य करता है तिस से वह प्रेम रखता है 
ओर जिस से वह प्रेम रखता हे लिस को दच्छा बह करता है। दस कारण जब 
कि मनुष्य को अवघ्या ऐसो हे कि यदि वह सचाइयां फे समभने की इच्छा करे 
ला वह उन के समभने के ये।य होगा तो मुझे आज्ञा दो गदे कि में चेतन्य बातों 
के सहारे से स्वग को आर कलोसिया को आत्मोय सचादयों की प्रतीत करू इस 
वासस्‍्ते कि वे भूटाइप जिन्हा ने बहुत से लागों का चेतन्य तत्त्व बन्द किया तके- 
शक्ति के सिद्वान्तां के द्वाए उदाए जावे आर दसो रोसि से उन लोगों क मान- 
सिक्र आंखे कछ कुछ रेानो जावे। आत्मीय सचाइयां को ऐसी ऐसी प्रतीतियों 
का करना उन सभा का दिया जाता है जा सचाइया में स्थायी रहते है। क्याकि 
यदि काद मनुष्य घधमपुस्तक में को सचादयां का किसी बद्धिमान चेतन्य तत्त्व के 
द्वारा न देखे ता वह घमपसस्‍तक का उस के शब्दां हो के तात्पय से केसा समभ 
सके। यदि ऐसे ततक्त्य का अभाव न हाता ता इतने मिश्या मत का क्या कारण 
हाता जब कि सब के सब प्रतित्ञापवकर एक्र ही धर्मपुस्तक से निक्रालें गये * । 
४५४६ । मनुप्य का आत्मा शरीर से अलग हेने के पीछे मन॒प्य आप है ओर 
प्रनष्य के रूप पर हैे। दस बात का प्रमाण मर का बहल से बरसों में दिन दिन 
परोत्ता करने के द्वारा मालम हग्रा। क्याकि मे ने सह्खां बेर आत्माओं का देखा 
सना आर सम्भापण किया ह आर मे ने दस बात पर के (अथातल क्या आत्मागण 
मनष्य है) साधारण अविश्वास के बारे में भो बात चोत को ओर उन से कहा 
कि विद्वान लाग उन को म्ख पुकारते है जे उस बात पर प्रतोति रखते हें। 
ग्रात्मागण शक के मारे बढ़ उदास हुए कि जगत में दतनो अजन्ञानता हो रहो 
है आर विशेष करके कलोसिया में भीो। ओर उन्हें ने कहा कि नास्तिकता प्राय: 
विद्वान लागो से ऊा जोव पर अपनो शारोरिक्र विषयक ज्ञानर्शाक्त के अनसार ध्यान 
करते है पंदा हातो हं। आर दस कारणा वे यह अनमान करते है कि जीव केवल 
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६४ हम का चाहिये कि कलीघिया को उन घमपंबन्धो सचाइयों से लकर जा चमपुस्तक 
से निकालो गड़ हं ध्यान करने का आरम्भ करें ओर परहिले पहिल उन सचादयों के स्वीकार करें 
तब तो विद्यानुसंबन करना स्थीकरणीय है। न० ६०४०५। इस कारण वे जा श्रद्धा को सचादयों 
के विषय ग्स्तिपक्ती तत्त्व में हु उन सचाइयों की प्रतीति विद्यानुसेतनन करने के हारा चेतन्य रीति से 
कर सकते हैं। परंत उन के जा नास्तिपक्षो तत्व में हैं इस रोति से प्रतोति करना स्वीकरणीय 
नहों हे। न० २५६४८. २५८८ ४५६० - ६०४9। क्यांक्रि आत्मीय सचाइयां से चलकर चेतन्य रीति 
से विव्यानुसंवन करने में जा कि प्रार्शतक सचादय हूं प्रवेश करना इंश्वरीय परिपाटी के श्रनु- 
सार हे परंतु विद्यानुसेवन से श्रात्मीय सच्चादयां की ओर चलना ईश्वरीय परिपाटी के श्रनुसार 
नहों हे। व्यांकि श्रात्मीय अ्रन्त:प्रवाह प्रारुत्तरक वस्तश्रां में ब्रहकर चल सकता है परंत प्राकृतिक 
या ट्रव्यघंबन्धी प्रन्तःप्रवाहत का श्रात्मीय वस्तुओं में बहना नहों होे। सकता। न० ३४१८ - ५११९ 
५२५४८ * ५४२७ « ४४४८ * ५४७८ * ६३४२ "६१९० - <१९१९।॥ 





ध्यांन मार्च हे जा कि जब बह किसो विषय से कि जिस में और जिस से बह 
तिष्टसला है अलग होकर देखा जाता है सब बह निरे आक्राश के उडनेवाले सांस 
के समान दिखाई दंता है जा कि जब शरोर मरता हे तबे बिना उपाय उड़ाया 
जाता हैँ। परंतु जब कि कलोसिया के मेम्बर घममपुस्तक के सात््य के बल जीव 
को अमरता पर श्रद्टा लाते ह तो यद्यपि बे यह बात अस्श्रोक्रार करते हैं क्रि जोब 
किसी ज्ञानेन्द्रियार्वाशिप्ठ सत्त्त का तत्र लक रखता हैं जब तक कि बह शरशेर से फिर 
संयक्त न हा ता भी उन को अवश्य करके उस को कोई जीवसंबन्धी तत्त्य (जैसा 
कि ध्यान) देना पड़ता है। यह मत पुनरुत्थान के आर यह प्रत्यय (कि कल्पान्त 
के दिन मनष्य का जोव फिर शरोर से मिलाया जावेगा) इन दोनों विपयों में प्रधान 
मत का मल हे। ओर दस लिग्रे जब कार मनष्य जोव के बारे में उस धरममत 
आर गअनभव के सहारे से ध्यान करता है तब टस का यह समभ्त नहों हे कि 
जोवब मनप्यरूपो आत्मा हैे। आर वास्तव में आज कल बहलत थोड़े लाग जानते 
हू कि ग्रात्मोय तत्व कान वसस्‍त है आर उन का दस बाल के विषय न्यनतर ज्ञान 
भो है कि आत्मोय सत्ता क्या द्वत क्या आत्मा पनष्य के रूप पर हें। इस कारण 
प्राय: सब नाग जा इस जगत से परलाक में जाते हैं दस बात पर अचम्भा करते 
हैं कि हम जोते हैं ओर जसा कि उम पर्ोले मनष्य थे बेंसा हो हम अभी 
मनष्य रहते है। हम देखते हं सनलसे हू आर बालते हैं। हम जंघा कि पहोले 
स्पश के दन्द्रिय का भाग करते थे बसा हो हम अब छते है। रुत्तेप में दानों 
अबवस्थाओं में कक भो दृश्य भिन्नता नहों हे! (न० ७४ के देखा)। परंत जब 
यह चमत्कार निवत्त हुआ हे सब वे अचरज करते हैँ कि कलोसिया के मेम्बर 
मनष्य के मरने के पीके को अवस्या के लिपय ओर दस लिये स्‍्वगे आर नरक के 
विषय संपणा रूप से विद्याहोन हावें जब कि सब लोग जो किसी समय जगत में 
रहे थे परलाक का जाकर मनपष्य को रोति पर जोतें है। बे दस बात पर भी 
अचम्भा करते हूँ कि यह हाल दृश्य मत्ति के सह्नारे से क्या मनप्य के स्पष्ट रूप 
से प्रकाशित न किया जावे। क्याकि यह मत कलोसिया को भक्ति को आवश्य- 
कता को बात है। परंत स्वग की ओर से उन को यह बात कहो गई कि ऐसे 
ऐसे प्रकाश दिये जा सके (क्योंकि जब प्रभ चाहे तब दस से बड़कर फकिसो काम 
का करना अधिक अनायास नहों हे) परंत वे जा कठादयों पर प्रतीति रखते हें 
अ्रपने निज इन्द्रियां के सात्य पर भो श्रद्दा न लाथें। आर सचाई के ऐसे ऐसे 
प्रमाण उन के हिंसाजनक होंगें। क्याक्ति पह्चिले पहिल वे उन पर विश्वास करे 
और पोछे उन का नकारें ओर दस से सचाई आप को अपविज्ञ करें। पहिले 
सचाद पर श्रद्ा लाना आर पीछे उस के नकारना अपविज्ञ करने को बात हो। 
और वे जा सचादयों का अपवबिज्न करते है सब से नोचे ओर सब से घोर नरक 
में गिरा दिये जाते हू ९१। यह भय प्रभ को दन बातों का तात्पय हे कि “उस ने 
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६५ प्रपविच्र करना मनुष्य में भलाई ओर बुराई या सचादईे श्रार कुठाई का मिलाव हे। 
म० ६३४८। आऔर सिवाण उन के जा उन बाते के परहिले स्वोक्तार करते लें पाई लाग सचादे 
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( रश्छे ) 


उन को आखे अंधा को ग्रार उन के हृदय कठोर किये ता न हो कि थे आधा से 
देखें ओर हृदय से समर ओर घम में आये और मे उन्हें चंगा करू ?। (यहनला 
प्ले १९ बचन ४०)। आर थे जे कठादयों में हँ उन में हठ करके रहे दन बाले 
का तात्पय है अयथात “ इब्नहीम ने घनी थे नश्क में कहा कि उन फे पास मा 
ग्रार भावोवक्ता हे चाहिये कि वे उन को सनें। उस ने कहा कि नहीं हे पिता 
इब्नहीम पर यदि कोई मरे हुओ में से उन के पास जावे वे पश्चात्ताप करेंगे। ओर 
दब्नहीम ने उस से कद्दा कि जब वे मसा ओर भावीवक्ताओं को न सनते तो यदि 
मर हुआ में से काद उठ ते उस को न मानेंगे ”। (लक्रा पर्व १६ बचन र॑ « 
३१) । 

४५० । जब मनष्य का आत्मा पहिले पहिल आत्माओं के जगत में प्रवेश 
करता है जे कि उस के पनरुत्पादन के पीछे कछ थोड़े काल पर हुआ करता हे 
तब वचह बहो मंह आर बाली रखता है जे जगत में उस के थे। क्याकि उस समय 
खचह्द अपने बाहरों भागों को अबस्या में हें ओर भीतरी भाग खले नहों है। यह 
अवस्या मनुष्य को मरने के पीछे को पहिलो अवस्था है। परंतु पीछे उस का मुंह 
बदल जाता है ओर संपण रूप से भिच्च हो जाता है। क्या/क उस समय वह 
उस प्रधान अनुराग का या प्रेम का रूप जिस में मन के भीतरी भाग जगत में थे 
ओर जिस में आत्मा शरोर में था धारण करता है। क्योकि मनुष्य के आत्मा का 
मह उस के शरोर के मंह से अत्यन्त भिन्न है। शरोर का मंचह माला पिता 
से हाता हे परत आत्मा का मंद उस के अनराग से हाता हे ग्रार उस अनराग 
को प्रतिमा ता भी हैँ। शरोर के जीवन के प्रीक्षे जज बाहरो भाग अलग हे।ऋर 
भोतरो भाग प्रकाश किये गये हं॑ तब आत्मा अपना सच्चा मंह लिये दिखाइई देता 
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हैं। यह अवस्था मनष्य को [ मरने के पोद्े को] तोसरी अवस्था हो। में ने कई 
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शेर भलादे का या घमंपसतक ओर कलीसिया की पवित्र बस्तुओं का शअपवित्र नहों कर सकते 
हूं। आर याद वे लाग पहिले उन मतों के अनुसार चाल चले आर पीछे उन को नक्रारकर श्रद्धा 
से हट जाके केवल स्थाथ ओऔरर जगत ही के स्वाज में श्रपने दिन कार्ट ता इस प्रकार का अपदिन्र 
करना अधिक भी पापी है। न० ५६३ - ९००८ -१०१० +- ९०५६. ३३२८ - उघ्च६र - ३८६८० ४२८८ *« 
४६९९: ९०२८४ * ९०२८७। यदि मनुष्य हृदय से परश्चात्ताप कर श्रपनी पहिली बरादयों में फिर 
गिर पड़े ता वह अपवित्र करने का पाप करता है ओर उस की पिछली श्रवस्था उस की पहिली 
अवस्या से बट़कर ब॒री है। न० ८५३६४। खये जिन्हें ने पवित्र बस्तश्रां का कभी नहों स्वीक्रार किया 
उन वस्तुओं का श्रणवित्र नहीं कर सकते ओर इन से उतरकर थे जा पवित्र वस्तुत्रां का कभी 
नहों जानते ऐेसी श्रपरवित्रता का फ्राम नहीं कर सकते। न० १००८ *-१०१९० - १०५६ - €९८८ « 
4०२८४। इस कारण जेगटाइल लाग जा कलोसिया से बाहर हैं श्रार जिन की धममपुस्तक नहों हे 
उस पुस्सक के अपवित्र नहीं कर सकते। न० ९३२७ * ९३२८ * २०५१ - २०८१। भोतरी सचाइपें 
यहूंदियां से नहों पाई गईं क्येंकि यदि थे लाग उन का पाकर स्वीकार करता ले थे उन के 
भ्रपावत्र करला। न० ३३६८० ३४६८ + ६६६३। परलाक में अ्रपवित्र करनेवालां को अवष्या श्रार 
सब श्रयत्थाओं से बढ़कर ब॒री है। क्यांकि यह भलाई ओर सचाई जो उन्हें ने स्थोकार किया 
था रहती हे श्रार ब॒रादे आर भुठादे भी रहती है ओर इस वास्ते क्रि ये विरुद्ध गुण श्रापस में 
शक टूसरे से लिपट जाते हैं उन लागों का जीव फाड़ा जाता है। न० ५७१ - ५८० * 8३४८। इस 
कारण श्रपतवित्र करने के राकने के लिये प्रभु से बचुत से उपाय किये जाते हैं। न० २४२६ * १०३५४। 


( ६४४ 9) 


खात्मा जगत में से उन के आने के कछ काल पीछे देखकऋर उन के मंह आर बाली 
के द्वारा उन का परहचचाना परत आगे जब में ने उन का फिर देखा तब उन के 
नही पहचाना। वे जा भले अनरागों पर आसक्त थे सन्दर मंहां से दिखाद दते ये 
परत उन के मंह जो बरे अनरागां पर आसक्त थे करूप थे। क्याकरे ममपष्य का 
आत्मा केवल उसो मनुष्य का अनुराग मात्र हे जिस का बाहरी रूप मुंह है। मंह 
के ये विकार दस वास्स होते है कि परलोाक में काई मनपष्य ऐसे अनरागो का रूप 
घारणा करने नहों पाता जे उस के निज अनरशग नहों हू ओर दस लिये वह चिदहरे 
का ऐसा रूप नहों बनाने पाता जे उस के सच्चे अन॒राग के विरुद्ध हें। इस कारण 
सब प्रकार के स्वभाव के आत्मागण ऐसी अवस्था में लाए जाते हैं जिस में वे अपने 
ध्यानों के अनसार बालते हैं आर जिस में अपनी संकल्पशक्ति को इच्छाओं को 
चिहर से आर द्ड़्तिं से दिखलाते हैं। इसो हेत सब से आत्माओं के चिहररे उन 
के अनरशागां के रूप आर प्रत्िमाए हो जाते ह आर दस लिये सब लाग जा जगत 
में एक दसरे का जानते हैं आत्माआओं के जगत में भी एक दूसरे को पहचानते हैं 
परत न कि सस्‍्वगे में न नश्कर में। (न० ४२० को देखा) । 

४५४८ । दम्भी लोगां के चिहरे अन्य आत्माओं के चिहररो को अपेत्ता धोमे 
घोमे बदल जाते हैं। क्याकि कृजिमव्यवहार भोत्री भागों के सधारने को एऐसो 
रोसि से उकसाता है कि बे आत्मा भले अनरागां का अनकरणा करते हैं। ओर 
इस कारणा वे बचत काल तक असनन्‍्दर नहों दिखलाद दते हैं। परत जब कि उन 
के कृत्रिमव्यवहार क्रम क्रम से हटाए जाते हु आर मनसंबन्धी भोतरों भाग अपने 
ख्रनरागां के रूप के अनसार सघरता जाता है ता वे अन्त में अन्य लागा को अपत्ता 
अगधिक करूप हा जाते हैं। मनष्य जा दा को रोति से बालते है परत गभ्यन्तर 
में केबल प्रक्षत मात्र मानते हे दम्भी हैँ। क्याकि थे वास्तव में रेश्वरोय सत्ता का 
हाना नकारते हैं आर दस लिये ऊा कछ कि स्वग॑ ओआर नरक से संबन्ध रखता है 
सा भो वे नटते 

४४५८ । यह बयान करने के येग्य है कि मरने के पौदे दर एक मनय्य 
का मानुषक रूप यहां तक्र सन्दर हैं जहां तक कि इंश्वरीय सचाई से उस मनुष्य 
का प्रेम भीतरी रीति पर संबन्ध रखता है आर जहां तक कि उस का चालचलन 
उन सचादयों के साथ अनरूप करता है। क़्यांक हर एक के भोतरो भाग उस प्रेम 
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६६ चिक्तरा भीतरी भागों के श्रनुसार बनाया जाता कै। न० ४५८९ से ४८०५ तक * 
ध५६९५। मन के अनुरागां से चिहरे की और उस के विकारा की प्रतिरुतता रखन के बारे में। 
न० ९५६८५. एर६८८ - घर ८८ - ३६३१९ - ४५८६ * ४१६० * ४८०० - ५१६५ * ५१६८ ५६८५ - २३०६। स्थग 
के दूता में चि्दरा भीतरी भागां से जा कि मन के हैं एक ही हे। जाता कहै। न० ४५८६ से ४५८६ 
सक - ५६६५ * ८२५०। आर इस हत से घमपस्‍्तक में चिहरे से तात्पय मनसंबन्धी भीतरी भाग 
हैं ग्रथात वे भीतरी भाग जा अनुराग से आर ध्यान से संबन्ध रस्वते हूं। न० १९६६ *- २४३४ 
३५८०० - ४०६६ - ४७२६ »- ५९०२ * ८३०६ * <२५४६। मस्तिष्क से चिहरे में जो ग्रन्तःप्रधाह हे सह काल 
खोतने पर व्यांकर बदलाया गया ओऔ,्रार उस के साथ चिह्तदरा भीतरो भागां से प्रतिरुपता रखने के 
प्रिष्य कंधांकर ग्राप खठल गया। न० ४३४६ * ८२५० । 


( रसथ्थ ) 


और चालचलन के अनसार खले हुए ओर बने हए है। ओर दस कारण जितना 
अनराग भोतरो है उतना हो बह स्वग के अनसारो हे ओआर उतना हो चिह्ठरा सन्द र 
हूं। इस वास्ले सब से भीतरो स्वग के ट्रतगण सब से सनन्‍्दर है क्याकि वे स्‍्वगीय 
प्रेम के रूप है। परंत वे जा इश्वचरोय सचादयां से अधिऋ बाहरो रीति पर प्रेम 
रखते है ओर दस लिये घट भोतरो रोति पर उन सचादयों पर चलते है क्रम सन्दर 
हू इस बास्से कि केवल उन के बाहरी भाग उन के चिद्ररा पर से चमकते हू। न 
ता भीतरी स्वरगीय प्रेम उन में से पार हाकऋर पारदश्शक हे न दस लिये सस्‍वगे को 
आवश्यकता का रूप। परंत उन के चिह्ररों पर कछ सापेक्ष रोति से गधप्पष्ट वष्त 
दिखाई देतो हे जा भोतरोी जीव की पारदशंकता के सहारे से नहों जिलाई जाती। 
संत्तप मे सब संपत्रता भीतर को ओर बठती जाती है आर बाहर की ओर 
घटतो जातो है आर संपत्नता को नाप सन्दरता को नाप भी हे क्योकि णकऋ्र दुसरे 
के साथ हा लेतो हे। म ने तोसरे सस्‍्वग के ठदता के चिहरे देखे जे। ऐसे सनन्‍्दर 
थ कि कोड चित्रक्रर सब से संपत्१ निष्पचता से उन की ज्याति आर जोव को 
चमक के सहखत भाग को नहों खोंच सकता। परत सब स नोचे स्वग के टता के 
चिहरे रछ कछ यथेष्टता से खींचे जा सकते ह । 


४६० । अन्त में एक्क रहस्य का बयान जे दस समय तक किसो ने नहों 
जाना किया जा सकता है। हर एक्क भलाई आर सचाई जा प्रभ को ओर से 
निकलतों हे आर जिस का स्वगे बना हे न केवल सब मिलके किसी मानुपक्र रूप 
पर है पर उस के प्रत्येक भाग में भी। ओर थह रूप हर णएक व्यक्ति पर जा प्रभ 
की आर से भलाई आर सचाद को ग्रहण करती हे प्रभाव करता है आर हर एक 
के उस के ग्रहण करने के परिमाण के अनुसार मानुपक्र रूप घारण करवाता ह्र। 
इसी हेत॒ से स्वर्ग साधारण रूप से आर विशेष रूप से अपने आप के समान हे 
आर मानुषक्र रूप सभा का रूप क्या सभा क्या द्रत हाता है। जेसा कि चार बाबों 
मर (न० प्रल से ८६ तक) बयान हा चका हैे। आर दस बात के साथ यह जाडा 
जा सकता हे कि मानप्क रूप ध्यान के सब से सत्म अंश मे जा दता मे के स्वगाय 
प्रेम से निकलते हैं व्यापता हं। ता भो मनष्य यह रहस्प कठिनता स सम सकता 
है परत दतगण उस को स्पष्टता से समभते है क्याकि वे स्‍्वग को ज्याति में हं । 
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स्मरण ध्यान अनुराग आदि सब वस्तुरं जे मनुष्य 
जगत में रखता था मरने के पीछे उस के साथ हो 
लेती हँ आर वह अपने पाथिव शरीर के छाड 
जगत से जाकर ओर कछ नहीं छाडता । 


७८१ । जब मनष्य मरता है आर दस रोति से प्राकंतिक जगत से जाकर 
आत्मोीय जगत में प्रवेश करता है तब वह अपने पाथिव शरोर का छाड अपने 


साथ अपनी निज मानुषक वस्तओं को ले जाता है। इस का प्रमाण में ने बहुत 
सी परोत्ता करने से किया। क्याकि जब वह गआत्मीय जगत में अथात मरने 
के पीझे के जीवन में प्रवेश कर्ता है लब वह शक्कर शगोर में हे जेसा कि वक्ष 
एक शरीर में था जब कि वह प्राकृतिक जगत में था। और देखने मे वह उसो 
पाथिव शरोर में हे कि जिस में वह पहिले था। क्याक्ति न ता स्पशे न द्रष्टि 
उन दो शरोरों में कुछ भी भिचता देख सकतो हे। परंतु तिस पर भी उस समय 
उस का शरोर आत्मिक है आर दस कारण पाथिव बस्तआओं से अनग होता हे या 
चाद किया जाता हैं) जब गआत्मोय व्रयक्तेपषे आत्मोय वसतओं का छतलो हू आर 
देखतो हू तब इन्द्रिया पर ऐसा हो प्रभाव ठोक ठोक लगता हैँ ऊुंसा कि उन पर 
लगता हे जब कि प्राऊतिफ व्यक्तियें प्राकृतिक बस्‍्तओं का छतो हू ओर देगखतों 
हूं। दस वास्त जब मनप्य पहिले हो आत्मा हा जाता हे तत्र वह अपनी म्रत्य 
का नहों जानता ओर दस बाल पर विश्वास करता हे कि वह उस समय तक 
उसी शरोर मे हू जिस में वह जगत में था। काद आत्मा हर एक्र दुन्द्रय का 
भाग क्या बाहरो क्या भोतरो ऋरता है जिस का भाग वह जगत में करता था। 
जसा वह पहिले देखता था वसा हो वर अब देखता है। जसा वह पहिले सनता 
था ओर बोलता था वसा हो वह ग्रब सनता है आर बालता हे। जेसा वह पहिने 
संघता था आर स्वाद लेता था वसा हो वह अब संघया है आर रस लेता हे। 
आर जब वह छवगा जाता हैँ सब जसा उस को इन्द्रिय्लाध पहिले होता 
था वसा हो अब उस के इन्द्रियव्रोध हं। वह लालच करता हे अभिलापा करता 
हू इच्छा करता है ध्यान करता है विचार करता है अनभव करता ह प्यार करता 
हे आर संकऋलल्‍प करता भी हे जसा कि पहिले ऐसे एसे प्रभाव उस पर लगते 
थे। संक्षेप में जब मनपष्य एक्क जोव से दसरें ज्ोव का जाता हे या एक्तर जगत 
से जाकर दसरे जगत में प्रवेश करता हे तब वह चलना ऐसा हैँ कि जंसा वह 
एक जगह से टूसरों जगह के चलता हे। क्याक्रिि जितनी वस्त॒एं मनष्य के पास 
उस को मानपक अवस्या मे थों सब को सब मनपष्य अपने साथ ले जाता हे। 
इस कारण यह बात नहों कहो जा सकतो कि ग्रत्य मनप्य से कछ भो हर 
लेतों है जा वास्तव में मनष्य का सारभत हे क्याकि मृत्य केबल शरीर से अलग 
हाना हे। प्रारकुंतक स्मरण भो सयथायों है क्याकि आत्मागण जा कछ उन्हे 
ने जगत में शिशपन को आदि से लेकर जीवन के अन्त तक सना देखा पठा 
पठवाया ओर ध्यान किया था सब का सब स्सरणा में रखते है। परंत जब कि 
बे प्रारमृतक वस्तए जा स्मरण मे रहतो हूँ आत्मीय जगत में फिर उत्पनव नहों 
को जा सकतों तो वे निश्चल रहती हू जंधा क्रि इस जगत में वे तब स्थर 
रहती हे जब कार मनष्य उन के द्वारा ध्यान नहों करता हे। ता भी जब प्रभ 
चाहे तब वे वसतए फिर उत्पन्र हाता है। परत दस स्सरणा के आर मरने के पोछे 
दस स्मरण को अवस्था के बारे में आर ककछू बयान आगे होगा। विषयो मनुष्य 
इस पर विश्वास नहों कर सकते कि मरने के पीछे मनुष्य क्रो ऐसी अवस्था हे। 


( रञ्षष ) 


क्योकि वे उस का नहीं समभते। इस वास्लसे कि विषयी मनुष्य आत्मिक बस्तुओं 
के बारे में भी विना उपाय प्राकृतिक रीति से ध्यान करता है। इस कारण जो 
करू शारीरिक इन्द्रियां के आगे प्रत्यक्ष नहों है अथात जा कछू वह मनष्य अपनी 
शाखा से न देखें आर हाथों से न छवे तिस के विषय में बहू फरता हे कि इस 
को वत्तमानता नहों हैे। जंसा कि हम टामस जो के विषय में यहलत्ा को दज्जोल 
के २० बे पं में के २५वें २७ वे ओर २८ व बचनों में पठ सकते हैे। विषयो मनष्य 
के लत्तणों का बयान न० २६७ वे परिच्छेद में हो चुका ओर उस विवरण में भो 
जिस को संख्या ८० घरो । 

"दर । तिस पर भो मनष्य का जोखन आत्मीय जगत में ओर उस का 
जीवन प्राकृतिक जगत में बाहरी इन्द्रियां आर उन के अनरागों के तथा भोतरी 
इन्द्रियां आर उन के अनरागां के विषय भी बहुत हो भित्र है। क्योकि स्वगे के 
निवासियों के इन्द्रिय जगत में के इन्द्रियां की अपेत्ता अत्यन्त तोक्ष्ण है। बे अति 
तोक््णता से देखते हैं आर सनते हू आर वे गति ज्ञान से ध्यान करते हैं। क्याकि 
वे स्वग को ज्याति के द्वारा देखते हैं आर यह ज्योति जगत को ज्याति से कहीं 
बठकर चमकोलो है (न० १४६ के देखेा)। और वे आत्मोीय वायमण्डल में सनते 
हू आर यह वायमण्डल एथिवो के वायमण्डल से बहुत शद्व हे (न० २३५)। बाहरो 


डर 


इान्द्रयां को ये भिन्नताएं उस भिन्नता के समान हैं जो स्वच्छ आकाश के ओर 
अन्धरे कहासे के बीच या दापहर को ज्योति के आर सांझ को छाया के बीच 
होती हैं। क्योंकि जब कि स्वगे को ज्याति इेश्वरीय सचाई हे ता उस के द्वारा 
टतविषयक दृष्टि सब से सक््म बसतओ का मालम करतो हे आर विवेचन करती 
है। दलों को बाहरो दृष्टि उन की भोतरी दुष्ट्र से या ज्ञानशक्ति से भी प्रतिरू- 
पता रखतो हैं फ्याकि उन द्रष्टियां में से एक दसरे में बहदतो जतो है आर थे मिल- 
कर काम करती हैं। आर दस कारण से उन को दूष्टि को आश्चयेयक्त तोत्णता 
उत्पन् हें। उन का श्रवण उन की विप््यग्रहगाशक्ति से जे कि ज्ञानशक्ति ओर 
संकल्पशक्ति दाने से संबन्ध रखती हे प्रतिरूपलता रखता हैे। ओर इस कारण 
हूलगण बालनेवाले को वाणो को घनि में आर शब्दां में उस के अनराग ओर ध्यान 
की सच्व से सत््म बातों का मालम करते हैं। वे उस को वाणी को धनि में उस 
के अनराग को ओआर उस के शब्दां में उस के ध्यान को बातों का मालम करते हे । 
(न० २३४ से २४५ तक देखे )। परंत दीं के अन्य इन्द्रिय द्वाषप्टि आर श्रवण के 
इन्द्रियों क्रो ग्रपेत्षा कम तीक्ष्ण हैँ। क्योकि ये उन को बद्धि आर ज्ञान को सहा- 
यता करते है परत शेष इन्द्रिय ऐेसी सहायता नहों करते। इस कारणा यदि ये 
डन्द्रिय ऐस तोक्ष्ण हो जसे द्गष्टि और शअबण के इन्द्रिय तीत्ष्ण है ता बे दतगण 
को ज्ञान क्रो ज्याति श्रार आनन्द हर लेबव ओआर उन लालचों के आनन्द के प्रथ्ेश 
कर ठें जा नाना प्रकार क्रो अभिलाषों से और शरीर से पेदा होते हू ओर जो 
जहां तक थे प्रधान है वहां तक बे ज्ञानश्क्ति का अन्धेर करते हू और बिगाड़ देते 
हैं। जगत में मनुष्य के विषय यह हाल हुआ करता है क्येंकि वे आत्मीय सचा- 


4० 


( रेट ) 


दया के बार मे यहां तक मन्दर्मात आर म्रख हू जहां तक थे शारीरिक स्पश ओर 
स्थाद लेने के विलास का भोग करते है। स्वग के दतगण के भीतरी इन्द्रिय जो 
उन के ध्यान आर अनराग से सबन्ध रखते हैं उन के जगत में के दन्द्रियों से बठकर 
अधिक तोत्ण ओर व्यत्पत् होते हैं। यह बात उस बाब से स्पष्ट ने जो स्वग में 
क द्तगगणा क ज्ञान के बार में है (न० र६५ से २७४ तक )। नरक में के रहनेवालों 
को गवस्यथा भी उन को जगत में की अवस्या को अपेत्ता बहत हो भित्र है। क्याकि 
छाहा तक स्वग के दतों के बाहरो ओर भोतरो इन्द्रिय उत्तम ओर व्यत्पन्न हे बहां 
तक नरक में के आत्माओं के इन्द्रिय दप्णयक्त आर सलेजाहोन हे। इस प्र सड्ढ के 
बार में आगे अधिक बयान होगा । 


७ ६२८०। जब मनष्य जगत से चलता है तब घर अपने सार स्मरण को 
ग्रपने साथ ले जाता हैं। इस बात के बहत से प्रमाण है आर उन प्रमाणों में से 
कई एक बयान करने के योग्य हैं। में थादे प्रमाणां का बखान करता हेँ। कई 
आत्माओं ने उन दुष्क्मा आर महापापों को जो वे जगत में किया करते थे अनड्भी 
कार किया ओर इस कारण कि कहीं थे निरदाषो न समझे जावे उन की सब 
क्रियाएं प्रकाशित हुईं ओर उन के निज स्मरण से शिशपन से लेकर जोवन के अन्त 
तक सब क्रियाओं का वरणणन क्रम करके किया गया। ये क्रियाएं प्रायः छिनाले ओर 
लम्पटता को क्रियाएं थों। काई कोई जलिन्‍्हों ने ग्रेरां का रछटन से घोखे दिये थे 
ओर डकतो ओर चोरो को थी यव्यपि जगत में उन पापों में से प्रायः एक भी 
पाप प्रॉसद्व न था ता भी उसी रीति से परखे गये ओर उन के सार छलां का 
बयान एक एक करके किया गया। उन्हें ने सचाई के ओर उस के साथ हर एक 
ध्यान अभिप्राय आनन्द ओर भय जो उसी समय उन के मनों में था अरीकार 
किया क्योकि सब का सब ऐेसा प्रकाशित हुआ जेंसा कि वह ज्याति में था। 
काद आत्मा जिन्हे! ने घस खाके न्याय करने में लाभ उठाया था परखे भी 
गये और उन के अधिका रसबन्धी व्यवहारों का बयान अपने हो स्मरण के द्वारा 
क्रम क्रम से किया था। हर एक बात का बरणान किया गया। प्रत्यंक घस का 
परिमाण और स्वभाव घस खाने का समय उन के मन को अवस्था उन का घस 
खाने का अभिप्राय सब के सब उन के मनों में ठाउइकर चले आए ओर पास 
रहनवाला का प्रत्यत्त दिखाद दियें। महापाप जा इस शेोति से प्रकाशित रए 
सब मिलके सकड़ों तक पहुंचते थे। इस रोति को परीक्षा कहे बेर हुई ओर 
( यह अचरज को बात हे) स्मारकपत्र भो कि जिन में दन आत्माओं ने अपने व्यव- 
हार का बयान लिखा था खोलकर एप्ट एष्ठ करके पढे गये। कोई जिन्हें ने 
कन्याओं का बलात्कार या छल से सम्भाग किया था उसो शोेति पे अपराधो ठह- 
राए गये ओर उन के पापों को हर एक बात का ख़ान उन के स्सरणा से किया 
गया। कन्याओं ओर स्थ्रिपां के चिह्र भी जिन के उन्हें। ने काला किया था ओर 
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६० मलपस्‍्तक में पह छंझ्या फिरकर लिखो हे। 


( ८० ) 

उन जगहें के चित्र जहां वे एक दसरे से मिले थे आर उन का सम्भाषण करना 
और उन के मनों को अवस्था सब के सब ऐसे दिखाई दिये कि मानों वे विद्धा- 
मान थे। कभी कभी ये देखाव घण्टाों तक बने रहते थे आर कभो कभी एक दूसरे 
के पीछे फिरते हुए चित्रां के समान शोघ्रता से आते जाते थे। कोई आत्मा था जिस 
ने पीठ पीछे निन्‍दा करने का दोष तच्छ माना था। में ने उस के कहे हुए चवाव ओर 
लतराद का बखान क्रम करके सना ओर मे ने घहो बालें सनों जिन का वह काम 
मे लाया। आर वे लाग जिन की निन्‍दा उस ने को थो आर थे भी जिन को उस ने 
निन्‍दा को बात कहो थो दानों ऐसे स्प्रप्ट रूप से प्रकाशित हुए कि मानों वे वास्तव 
में वत्तेमान थे। ता भी जब बच जगत में रहा तब उन निन्‍दाओं को हर एक 
बात सावधान के साथ छिपी रहती थी। एक आत्मा जिस ने किसो बंध को बपातो 
छल से छान लो उसो रोति सर परखकर दणिडत हुआ (आरचय को बाल हू) 
जितनी चिट्टी आर पत्र उन के बीच आते जाते थे सब के सब मेरे साम्लने पढे 
गये ओआर मर के। यह कहा गया कि उन में से एक भो बात छेड़ी न गईं। उसी 
व्यक्ति ने अपने मरने से कछू समय पहिले अपने पदासो का छिपे विष देकर मारा 
था ओर यह पाप भी प्रका/शशत हम्रा। हत्यारा भम में एक गडहा खादता हुआ 
दिखारद दिया आर उस गहटहे में से उक्त मनष्य निकलकर कि मानों काद भनष्य 
समाधि से निकल आधे उस से पक्राकर कहा कि ते ने मक पर क्या किया। 
उस्च समय हर एक बात प्रकाशित हुदे। हत्यारे आर मारे हग म्रनष्य के बोच जा 
म्रित्रताप्रवंक सम्भाषण था आर जिस रोति से उस्त ने उत्त का घिप्र दिया ओआर 
घ्यानां को श्रेणो जिस से बचह्द हत्या पदा हुई आर अनवत्तों बाते जो उ्त हत्या के 
पोछ थों सब को सब प्रकाशित हुइं। ज्यां ही ये बाते प्रकाशित हुईं त्यां हो उस 
ने नश्क का दण्ड पायथा। संत्प में सब प्रकार को बराइये बे क्रियाएं लट॒पाट छल 
ओर कपट हर ण्क ग्ात्मा के साम्हने उस के निज स्मरण के द्वारा इतनो स्पष्टता 
दिखाद दिये कि बह आप से आप अपराधी ठहराया गया। ओर अस्वोकार 
करने का कछ भो स्थान नहीं हे क्योंकि सारो बात सब्र मिलकर एक साथ दिखा 
देतो हैं। किसी आत्मा को स्मरणशणशक्ति दर्तों ने देखकर परोत्ता को आर मे ने उस 
के ध्यानों का जा दिन दिन एक महोने पयन्त हुआ करते श्रें ठोक ठोक सना 
ब्ये।कि प्रत्येक दिन का सच्चा हाल सनाया गया। इन दुष्टान्तों से स्पष्ट है कि 
मनष्य पलाक में जाकर अपना सारा स्मरण अपने साथ ले जाता है ओर कोई 
बात नहीं है जा चाहे जितनी वह यहां कछिपो रहे कि वहां बहतों के दखते 
प्रभ के इन बचनों के अनसार प्रकाशित न होगो कि “काद वस्त ठंपी नहा जा 
खल न जाये ओर न छिपो जे जानो न जावे। इस लिये कि ज्ञा कछ तम ने 
अंधे में कहा है ज्येाति में स्नाया जावेगा ओर जा कुछ तुम ने कोठरियों में कानों 

कान कहा कोाठोा पर प्रगट न किया जावेगा !। (ज़का पर्व १२ बचन २९३) । 
४६३ । जब मरने के प्री किसो मनष्य को क्रियाए उस के साम्डने प्रगट 
की जाती हैं तब थे दत जिन का पेत्ता करने का कतंब है उस प्रनपष्य के मख 


( २८१ ) 


प्र देखले है ओर अपनी परीत्ता प्रत्येक हाथ को उंगलियों से लेकर सारे शरीर मं 
फैलाले हैं। मे ने उस पर अचरक्ष किया इस लिये मुझ का उस का बयान 
किया गया। ममष्य के ध्यान ओर संकल्प को हर एक बात आदि से अन्त तक 
मस्तपष्क पर लिखी हद हैं। थे सारे शरोश पर भी जिखो हटदे हं। क्याकि ध्यान 
आर संकल्प को सारो बातें ग्रपनो आदि से उधर का चलतो हें आर वहां जसा 
कि अपने अन्तिम में समाप्त हुईं। दस लिये जा कुछ संकल्पशक्ति आर उस को 
अन॒वत्तों ध्यान को ओर से स्मरण में लिखा हुआ हे सा न केवल मस्तिष्क पर 
लिखा हुआ है पर सारे मन॒ष्य पर भी ओर वहां शरीर के भागों को परिपाटों के 
अनुसार यथाथे हो रहता हे। ओर इस कारणा भें ने यह देखा कि संपण मनुष्य 
ऐसा हे जसा उच्च को संकल्पशक्ति आर जसा उस का ध्यान भी है जा उस शक्ति से 
निकलता हं। दस लिये खरा मनष्य अपने आप को बराद हे आर भला मनपष्य अपने 
आप को भलाद है 5 ै। मनप्य को “जोबन को पायो ” से जिस को सचना घमपस्तक 
प्रेत्त अब तात्पय स्पष्ट है अयात यह कि उस को सब क्रियाए आर उस के सब 
ध्यान सारे मनुष्य में लिखे हुए हुँ आर जब वे स्मरण में से बलाए जाते है तब वे 
ऐसे दिखाई दले है कि मानों बे या हा पोथी को प्रप्ठ से पठे जाते हू या प्रतिमा 
के रूप पर देख पटते है जब कि आत्मा स्वग की ज्याति में देगा जाता है। एक 
स्मरतायाग्य घटना के द्वारा स्मरण के मरने के पीछे के बने रहने के बारे मे मे ने 
ढ्स सत्य की प्रतीति को कि न केवल साधारणा बाते पर सब से सतक्त्म बाले भो 
क्ला स्मरण मे प्रवेश कश्तोी है बनो रहतो है आर कभी न मेंदों जावंगो। एक बेर 
से ने कह पाथिये देखों कि जिन में ऐसो लिपि थो जा जगत में को लिपि के 
समान थी आर म॒र्के यह बतलाया गया कि वह लिपि ग्रन्यकता के स्मरण हो से 
निकली थी ओर मल में को एक भी बात इन प्रतिलिपिय्यं से नहीं छेड़ी गई। 
दूस कारण सब से सक्त्म बातें भी जा कि मनुप्य जगत में भूल गया था उस के स्सरणा 
से बलादे जा सकतो हैं। इस के हेतु का बयान भो मुभे बललाया गया। मनुष्य 
क्रा बाहरी स्मरण ओर भीतरी स्मरण भो हे। बाहरी स्मरण उस के प्राकृतिक मनुष्य 
का हे आर भीतरो स्मरण उस के आत्मिक मनपष्य का है। जा कछ कि कोई मनष्य 
ध्यान करता है या दच्छा करता हं या बोलता हूँ या जा कछ उस से क्रिया 
गया या सना गया या देखा गया सा सब्र का सब उस के भोतरों या आत्मोय 
स्मरण में लिखा हुआ हू | परत जा कछ आत्मोय स्मरण में यहणा किया ज्ञाता 
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६८ भला मनुष्य या आत्मा या दूत अपने श्राप की भलाई आर सचाई हे शध्रथात वह सब 
मिलकर शेसा हे जैसा उस की भलादे ओर सचाई हे। न० ९०२२८ ७ ९०३६9। व्धांकि भलादे 
छंकल्पशरतक्ति के बनाती है आओ्रार सचादे ज्ञानशक्ति का। ओर संकल्पर्णाक्त और ज्ञानशरक्ति मनुप्य- 

बन्धी ओर श्रात्मासंबन्धी और दतखंबन्धी ज्ञीवन की सर्माष्ठ का बनाती हं। न० ३३३२ 
3६०२३ * ६०६५। इसी रोति पर यह कहा जा सकता है कि हर एक्र मनुष्य ओर आत्सा ओ्रार दत 
अपन अप का प्रम हा न० ६८०२० ९०९०० * ९२०२८४। 

६€ मनुष्य के दा स्मरण हें एक बाहरी ओऔरर टूखरा भीतरी या एक प्राकृतिक श्रार दूसरा 

झात्मिक | न० २४६६ से २४६४ तक। परंतु मनुष्य नहों जानता कि उस का कोई भीतरी स्मग्ण 


०७५ 


( स॑ंएर ) 


है सा कभी मिटाया नहीं जाबेगा। क्योंकि बद आत्मा में ग्रोर उसी समय शरीर 
के अंगों म॑ भी लिखा जाता है जेसा कि ऊपर बयान हो चुका। ओर इस कारणा 
ग्रात्मा संकल्पशक्ति के ध्यानों और क्रियाओं के अनसार बनाया जाता है। में जानता 
छू कि ये बातें लाकविरुद्वाभास के समान दिखाई देतो हें ओर उन पर कठिनता 
से विश्वास किया जाता हे परंत तिस पर भी वे सच्ची बातें हे। इस कारण कोई 
मन॒ष्य कहीं यह न समभे कि जा कुछ उस ने किपके ध्यान क्रिया हो या गुप्स 
प्रकार से सिद्दु किया हो सो मृत्य के पीछे गप्त रहता होगा। परत बह इस पर 
प्रतीति रखे कि हर एक क्रिया ओर हर एक ध्यान उस समय खला हुआ पड़ा रहेगा 
कि मानों वह स्वच्छ दिन को ज्योति में पडा रहता हैं। 

४६४ । यत्म्रपि मृत्य के पोछे बाहरो या प्राकतिक स्मरण मनुष्य में हे तो 
भी परलोाक में उस स्मरणा की प्राकृतिक वस्तश मात्र नहों पनरुत्यादित होती हैं 
परत आत्मीय वस्तए भो उत्पन्न को जातो हे जा प्रतिरूपों के द्वारा उन प्राकृतिक 
वस्तओं से संयक्त होती हैं। तिस पर भो ये आत्मीय वस्तएं जब वे दृश्य रूप धारण 
करतो हू उन प्राकृतिक वसस्‍तओं के समान ठोक ठोक दिखाद देतो ह जिन से थे प्राक्म- 
तिक जगत में प्रतिरूपता रखतो हे। क़्याकि स्वंगां में यतद्भपि स्‍्वंगां को वसतए सारांश 
से ले प्राकृतिक नहों हैँ पर आत्मिक है ता भी सब वस्तए दत्नों का दसो रोति से 
दुृष्टिगाचर हैं जिस रीति से प्राक्तात्रक बस्तर मनुष्यों का दृश्य हे। इस मित्रता का 
बयान उस बाब में जो स्‍्वग में की प्रतिमा ओर रूप के बखान में है (न० १७० 

६ सक) हो चका। बाहरो या प्राकृतिक स्मरण जहां लक कि वक्त उन सब 
खोधोा से संबन्ध रखता हैं जा भोतिकत्व काल फलाव आर ग्रन्य सब वबस्तओं से 
जा प्रकृति के निज लक्षण हे निकलते है यहां तक बह आत्मा को सेवा उसी प्रयोजन 
के लिये नहों करता जिस प्रयोजन के लिये जगत में वह मनुष्य को सेवा करता 
था। क्योंकि जब जगत में मनुष्य बाहरो विषयोी तत्त्व के सहारे से ध्यान करता 
है ग्रेर उसी समय भीतरी विषयी (या बद्विमान) तत्त्व के सहारे से नहों ध्यान करता 
तब वह प्राकृतिक रोति से ध्यान करता हे न कि आत्मिक रोति से। प्ररत परलाऋ 
में बह आत्मीय जगत में का एक आत्मा है आर इस कारणा वह प्राकृतिक रोति से 
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है। न० ४४०० - २४०१। भीतरो स्मरणा बाहरी स्मरण से कहों बढकर उत्तम हैे। न० २४०७३। 
जे बस्तर बात्तरी स्मरण में हं सा स्थग को ज्याति में हें। न० ५२१२०। ओर मनष्य भोतरी स्मरण 
के सहाय बल्धिमान रूप से ओर चेतन्य रूप से ध्यान कर सक्रता हे आर खाल सकता द्वे। न० 
€३९४। जो कुछ का मनुष्य कहता है या करता है श्रार जा कुछ यह देखता है ओर सुनता है 
सा भीतरी स्मरण में लिखा जाता हे। न० ३४७४ - 9३६५। क्यांकि भीतरी स्मरण मनुष्य के 
छीवन की पायी है। न० ४४०४ * <३८६ * €८४१ * १०५०५। ये सचाइये जिन को ग्रद्धा की सचाइपें 
के गई प्रार ये भलाइय जिन की प्रेम की भलादपें हा! गईं सब को सब भीतरी स्मरण में हैं। 
न० ४२९२ - ८०४०। ये बातें ज्ञा व्यवहारिक हे गई थीं श्रेर जे जीव की ग्रावष्रयकताएं हुई 
यो ब्ाइहरो स्मरण में मिट गईं परंत भीतरी स्मरणा में रहती हं। न० ६३८४ - ६9२३ - €८४१॥ 
श्रात्मागण और दूतगणा भीतरी स्मरण से खोलते हैं ग्रेर इस लिये उन की एक सबंब्यापी खोली 
कै। न० २४०२ २४७६ * २४६० - ३४९३। परंत जगत में ब्रोलियां बाहरी स्मरण की हैं। न० 
२४०२ ' ६४५६ । 


( रू८ू३ ) 


नहों ध्यान करता पर आत्मिक रोति से। आत्मीय शेति से ध्यान करना यह हैं कि 
कोई बद्धिमान रोति से या चेतन्य रौति से ध्यान करें। यह वहो हेतु हैं कि जिस से 
घाहरी या प्राकृतिक स्मरण सब भातिक बोधों के विषय मृत्य के पोछे विश्राम पावेगा। 
कार जे कछ कि मन॒ष्य ने भोतिक बस्तओं के सहारे से यहण किया था से उस समय 
उस के काम में नहों आता इस को छोड कि जो उस ने चिन्तावतो रोति से काम करने 
के द्वारा चेतन्य किया था। बाहरी स्मरण सब भातिकर वस्तुओं के दिपय विश्वान्त हा गा 
इस घास्ले कि आत्मीय जगत में भातिक बोधें का पनरुत्पादन नहीं हो सक्रता। 
क्याक आत्मागण ओर दतगरण अपने अनरागाो से आर उन ध्यानों सं जा आप से 
ग्राप उन अनरागां से बहकर निकलते है बोलते हैं। ओर इस लिये थे किसी 
बात का नहीं कह सकते जो उन के अनरागो के ओर ध्यानों के अनकल नहों हे। 
(इस बात का बयान तब हुआ था जब हम ने दतगण के आपस में को बात चोत 
करने ग्रार मनष्य से बोलने का बखान किया न० २३४ से २५७ तक)। यह वबहो 
होत है कि जिस से जहां तक मनष्य जगत मे बोलियां आर विद्याओं के द्वारा 
चेतन्य हो जाता हे वहां तक वह मृत्य के पीछे चंतन्य रहेगा। न कि जहां तक 
उस को क्रेवबल पाण्डित्य या विद्या मात्र हे बहां तक वह चंतन्य होगा। मे ने 
बहुतेर ऐसे लागां से बात चोत को जा जगत में विद्वान लोग प॒कारें गये थे इस 
बास्‍्त कि थे प्राचोन लागां की बालियां से जेसा कि दब्नानी ओर यवनो ग्रार लाटिन 
भाषाओं से सपरिचित थे पर उन्हों ने अपनी चेतन्यशक्ति को उच्चति उन पोथियों 
के द्वारा जा उन भाषाओं में लिखी गद थीं नहीं को थी। उन में से कोई कोई 
एस भोले मनष्य थे जंसा कि वे थे जा अपनो निज भाषा का छोड किसो ओर 
भाषा से परिचित न हुए थ। आर कोइ वास्तव में म्रख के म्रख दिखाद दिये ता 
भो थे अभिमान करके अपने उत्तमतर ज्ञान पर विश्वास करते थे। मे ने ऐसे 
आत्माओं थे बात चोौत को जा जगत में रहते हुए यह बात समभते थे कि जितना 
मन॒ष्य स्मरण करता है उतना हो बह ज्ञानो है आर इस लिये वे अपने स्मरण में 
बातों के सम्रह के समर भर देते थे। बे प्रायः स्मरण हो से आर दस लिये ओरों 
से न कि अपनी ओर से बात चोत करते थे क्याक्रि थे अपने स्मरण को बातों के 
अपनी चेतन्यशरक्ति को उच्चति करने में नहीं लगाते थे। दस कारण उन में से काई 
प्रस थे आर कादर ऐसे पागले थे कि वे क्रिसो सत्य के समभने में संपण रूप से 
ग्रसमय थे यहां तक कि थे यह भो नहीं देख सकते थे कि क्या यह बात सच्ची हे 
कि नहों। ता भी मे उन सब सचादय्ां का शीघ्रता के साथ यहण करते थे जा 
आत्मप्रोक्त विद्वान लोग सचादये कद्दते हैं। क्याकि थे किसो बात को सचाई या 
भूठाई आप से आप मालम नहीं कर सकते थे ओर इस कारण बे ओऔोरों को 
किसो कही बात को चेतन्य रूप से समझ नहों सकते थे। में ने ऐसे आत्माओं से 
भी बात चीत को जिन्हें ने जगत में सब प्रकार के विद्याविषयक्र प्रसदीं के बारे 
में मज़्मन लिखे थे आर जा इसो रीति से अपने ज्ञान के कारण प्रसिद्र हो गया 
था। उन में से काद ता सचादयों के विषय तकब्िितक कर सकते थे कि क्‍या ये 


( छब्हे ) 

बाते सच्ची है कि नहों। कोई लोग जब थे उन लोगा को ओए फिरते थे जो 
सचाद को ज्यात्ति में ह तब वें समझ सकते थे कि ये बाले सच हो सच है परत 
थे इन बालों के समभने को इच्छा नहों करते थे ओर दस लिये जब थे अपनी 
झूटाई को आर ओर दस से अपने आप को ओर अपने को फिराते थे तब वे फ़िर 
उन बातों का अस्वोक्रार करते थे। काडे कोई अविद्वान लागा सरीखे अज्ञानीं थे। 
आर इस प्रकार से वे जहां तक कि उन्हें ने उन विद्याविधयक्र पाथियों के द्वारा 
जिन को उन्हें ने लिखा था या जिन को प्रतिलिपि को उन्हें ने क्रिया था अपनी 
चेतन्यशक्ति को उन्नत की थी वहां तक वे एक दूसरे से भिनत्र भित्र थे। परंत 
जिन्हीं ने कलीसिया की सचादयां के धिरुद्धु विद्याविषयक्र बातों के सहाय ध्यान 
किया था ओर इसी रोति से कठादयों पर प्रतोति को थी उन्हे। ने अपनी चेसन्य- 
शक्ति को उन्नति नहीं को थी पर केवल अपनी तकवितकऋ करने को शरक्ति। यह 
ते वास्तव में जगत के लोग चेतन्यत्व कहते हैं परंत वह चेतन्यत्व से कछ भो 
संबन्ध नहों रखता। क़्याकि यह केवल वह चतराद है कि जिस से जिस बाल 
एर कद मनपष्य प्रसन्न करें वह सचाद के रूप पर दिखाद जाती हें। ऐसे रेसे 
मनपष्य पवबद्गु तत्त्वां से या मिथ्या ज्ञान से फूठादयों का सचादयां के रूप पर देखते 
हे ओर सचाद को नहों देख सकतें। आर वे सचादयां के स्वीकऋर करने के 
उकसाण नहों जा सकते क्याकि सचाइये भठादयां को ओर से नहों दखो जा 
सकतीं परंत भठाइय सचादयों को ओआर स देखी ज्ञा सकतो हैँ। मनष्य को 
चतन्यर्शाक्त वाटिफा या फलवबाडी या परतो भमि के समान है। स्मरणा भा हे 
विझकझाविषपयक सत्य आर ज्ञान वे दे बोज हू कि जिन से बच भमि बोद जातो है। 
परंत जब कि सयथ॑ को ज्याति आर गरमी के बिना प्राकृतिक अंखवाना असम्भव 
है ता इसो रोति पर स्वगे को ज्याति आर गरमी के घिना कछू आत्मोय 
अंखबाना भी नहों हा। सकता। स्वग को ज्यात्ति देश्वरोय सचादे है ओर स्वग की 
गरमी इंश्वरोय प्रेम है आर यथा चेतन्यत्व उन दानां हो से होता है। दतगणा 
इस बात का अत्यन्त सेठ करते ह कि विद्वानां में से बहतेरे लोग सब वस्तओ का 
कारणा प्रकरत ठदृरात है आर दस रोत से अपने मन के भोतरी भाग बन्द करतें 
हें यहां तक कि वे सचाड को ज्याति से जा सस्‍वगे को ज्याति हैं सचार का कछ 
भो नहों देख सकता। दस कारण परलाक में उन से तकवितकशक्ति हर लो जातो 
है कि कहों वे भाले साधुओं में अपने तकंवितक करने के द्वारा कठाइयों का न 
फेलाबं ओर उन साधुओं का न लभावें। वे उजाड़ स्थानां को भी भिजवा 
दिये ज्ञात है । 

४६४ । किसी आत्मा ने इस वास्से क्राप किया कि बह बहुत सो बातें 
नहों स्मरण कर सका कि जिस से शरोर के जोवन के समय वच्ठ सपरिचित था। 
झोर उस ने उस सूख का खेंद किया ऊे। किसो समय अत्यन्त आनन्ददायक था 
और जे उस समय खे गया था। परंतु उस के यह कहा गया था कि तुम ने 
कछ भी नहों खाया था। जो कुछ तुम ने किसी समय जाना था सो तुम अभो 
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जानते हा। परत जिस जगत में तम अब रहते हो उस में काद आत्मा उसी 

कार को बाते स्मरण करने नहों पाता। यथेष्ट हे कि अपनी चेतन्यशक्ति के 
स्थल अस्पपष्ठ भातक शारोरिक वस्तआओं मे डबाने के विना (जा वष्सएण इस जगत 
में 'क जिस में तम ने अभी प्रवेश क्रिया हे कछ क्राम को नहों हे) तम्र अब जगत 
के तार को अपेत्ता अच्छी रीति से आर अधिक निपणाता के साथ ध्यान करते हा 
आर बोलते हा। अब तम्हारं सब वसतलणए हू जा अनन्तकालिक जीवन के प्रयाजनों 
का चला सकतो हु आर तम्र इस रोति से पवित्र आर सख हेगें न क्रि किसी 
अन्य रोति सम अज्ञानता का यह णक प्रमाण ह॑ कि केाद व्यक्ति यह जाने कि 
जिस राज मे तम अब रहते हा उस में स्मरण को भातिक वस्तओं के दर करने 
ओर विश्वान्त होने पर बद्ठि नष्ट होतो हैं। वास्तव में जितना मन बाहरी मनुष्य 
को या शरोर की विपयी दस्तुओं स अलग किया जाता हे उतना हो वह आत्मोय 
ओर स्वरगीय बस्तुओं के पास उठाया जाता हे । 


'. शद्ू६। कभो कभी परलोक में दानों स्मरणां के विशेष लज्नण ऐसे एसे रूप 
पर दिखाद देते हैं ज्ञा उस अवस्या के विशेषक्र रूप है। क्याक वहां बहत सी 
बस्सण आंखे के आगे स्पष्ट रूप से दिखाद देली हू जिन का साच विचार मनष्य 
बेवल ध्यान में कर सकता हं। बाहरों स्मरण कहे मास के रूप पर देख पढता 
हू आर भोतरो स्मरण मज्जासंबन्धो पदाय के रूप पर जा मानपक्र मस्तिष्क के 
समान है दृष्टि आता हं। आर एथकऋ एथक आत्मा का गणा उन रूपां के कई 
विकारों सं जान पडता हे। उन आत्माओं में जा शरोर के जोने के समय केवल 
स्मरण हो को उर्नात करते थे आर दस कारण चतन्यशक्ति की उन्नति नहों करते 
थे वह डला कड़ा मालम होता है आर उस में खाय को सो लकोरें हें। डन आत्माओं 
में जा अपने स्मरण में फुठाइय भरते थे वह डला लोममय ओर खरखरा देख 
पड़ता है क्याकि उस में वस्तुओं का एक्र उलटा पुलटा समह समाता है। उन 
आत्माओं में जा आत्मप्रेम आर जगतप्रेम के लिपे अपने स्मरण को उन्नति करते थे 
उस डले के साय लासे से जाड़े हुए और हृडियाए हुए दिखाई देते हैं। उन आत्माओं 
में जा इेश्वरोय रहस्पां का भेद विद्याविपयक्र उपायां से आर विशेष करके तत्त्व- 
विचार के उपाय से समभने को इच्छा करते थे आर जा यदि आत्मीय सचादपां 
का निणय विद्या से किया न जावे उन सचादयों पर विश्वास न करते थे स्मरणा 
अन्धरा दोखता है। और धह अन्धकार ऐसा हे कि वह ज्योति की किरणों पी 
लेता हे आर उन का अन्धकार कर डालता है। कपटो और टम्भी आत्माओं में 
बह डला हट्टी सा आर केन्दु सरोखा कड़ा देख पड़ता हैँ ओर उस से ज्योति को 
किरण प्रतितन्निप्त होती ह। परंत उन आत्माओं में जा प्रेम की भलाद में ओर 
अदा को सचावया में रहते थे बसा डला नहों हे। क्याकि उन का भोतरो स्मरण 
बाहरी स्मरण में ज्योति को किरणों को पहुंचाता है। ओर बाहरी स्मरण के 
अभिप्राय ग्रार ब्राध उस ज्योति के अन्तिम ओर तल ओर रमनोय पाज हैं। क्योकि 
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बाहरी स्मरण परिपांटी का अन्तिम है जिस में (जब कि भलादय और सचादर्ये 
उन में हैं) गआत्मीय ओर स्वर्गीय वस्तएं शान्तता से समाप्त होकर रहतो हैं । 
४७६७ । मनष्य जा प्रभ को आर के प्रेम में आर पडाोसो को ओर के अन- 
यर में रहते हैं जगत में रहते हुए भी दतविषयक बद्धि ओर ज्ञान को रखते हैं। 
परंत बह बद्धि आर ज्ञान उन के भीतरी स्मरण के सब से भोतरो तत्त्वां में रख 
खेाडता हे। ओर जब तक मनुष्य अपनो शारोरिक बस्तओं का न उतारें तब तक 
बह बद्धि ओर ज्ञान उन मनुष्यों को भो दिखाई नहीं ठे सकता। उस समय 
प्राकृतिक स्मरण सुलवाया जाता हैं ओर मनुष्य भीतरी स्मरण में जागते हैं ओर 
पीछे क्रम करके दृतविषयक्र स्मरण में भो जागते हें । 
ऐेद८ । चेतन्य [मन | को उन्नति करने को रोति का बयान अब थोड़ी 
खातों से किया जाता है। यथाये चेतन्यत्व सचाइयों का बना हुआ है न कि 
फुठाइयों का इस वाघ्से कि जे कुछ क्ठाइयों का बना हें सो चेतन्यत्व नहों 
है। सचाइये तीन प्रकार को हैं नोतिसंबन्धी घमसंबन्धी ग्रोर आत्मासंबन्धी। 
नी तिसंबन्धी सचादयय नियम के प्रसड़ीी से आर राजों के राज्यसंबन्धी प्रसड़े। से 
ग्रोर प्रायः न्याय से आर नोत से संबन्ध रखतो है। धमंसंबन्धी सचादय जनस- 
मर के आर जनसमर के व्यवहारों के विषय मनष्य के चाल चलन से संबन्ध रखतो 
हूँ। इस कारणा साधारण रूप से वे खराद ओर सत्यशोलता के साथ सबन्ध रखती 
हैं आर विविक्त रूप से सब प्रकार के धर्मां के साथ। परंत आत्मासंबन्धी सचादये 
स्‍्वग को आर कलोसिया को वस्तआओं से संबन्ध रखतो है आर दस कारणा बे प्राय: 
प्रेम को भलाद से आर श्रद्वा को सचाद से संबन्ध रखतो ह। प्रत्येक मनुष्य में जीबन 
की तीन अवस्याएं हे। (न० २६७ का देखा )। चेतन्य तत्त्व नीतिपंबन्धी सचादयों 
के द्वारा पहिलो अवस्या तक आर घमसंबन्धी सचादयों के द्वारा दूसरी अवस्था तऋ 
ग्रोर अःत्माधंबन्धी सचादयों के द्वारा तोसरो अवघ्या तक खुला हुआ हें। परंतु यह 
कहना चाहिये कि केवल उन सचादयोां के जानने हो से चेतन्य तत्त्व न तो बनाया 
जाता है न खाला जाता हैं। परंतु चेतन्य तत्त्व उन सचादयां पर चलने से अथात 
आत्मीय अनुराग के द्वारा उन को प्यार करने से बनाया जाता है आर खोला जाता 
है। और उन पर आत्मोय अनुराग के द्वारा प्यार करना यहो हैं कि कोई मनुष्य 
न्यायी ओर धार्मिक बालों से प्रेम रखे केवल इस कारणा कि ये बातें न्‍्यायी ओर 
धार्मिक हैं ओर वह खरी ग्रार सत्यशोल बातों से प्रेम रखे केवल दस हेतु से कि थे 
बातें खरे ओर सत्यशील हैं आर बच भली ग्रार सच्चो बातो से प्रेम रखे केवल इस 
निम्मित्त से कि थे बातें भली ओर सच्ची हैे। नोतिसंबन्धी ओर घमसंबन्धी ओर 
आत्मासंबन्धी सचादयां के अनुसार चाल चलना आर उन से शारोरिक अनुराग से 
प्यार करना उन सचाइयों का प्यार करना आत्माथे या सुख्याति के निमित्त या 
ओेप्ठता के कारण या लाभ के लिये है। आर दस कारण जहां तक मनपणष्य उन के 
शारोरिक अनराग से प्यार करता हे वहां तक बह चेतन्य नहों है। क्याकि बह 
सचमच उन से प्रेम नहों रखता परंत अपने आप से प्रेम रखता हे ओर उन सचा- 
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हयां का नाकर बनकर क्रेवल उन के स्थामी को सेवा करनी पड़तो है। परंत जब 
सचाइये नाकऋर हे। जातो हैं तब वे मनष्य में न तो प्रवेश करती हे न उस के 
जीवन के पहिलो अबस्या तक भी खोलतो हैे। परत वे केवल स्मरण में द्वव्य- 
रूपी विद्या मात्र बनकर रहती है ग्रार वहां आत्मप्रेम से जा शारोरिक प्रेम हैं 
संयक्त हाोतो हें। अब मनष्य के चेतन्य हो जाने को रीति स्पष्ठ मालम हद अथात 
खह उस भलाईे आर सचाई के आत्मासंबन्धी प्रेम क्रे द्वारा जे। स्वग को ओर 
कर्लासिया को हे चेतन्यत्व की तोसरो गअवस्था के प्राप्त करता है आर वह 
खराद ओर सत्यशोलता के प्रेम के द्वारा दसरो आऋवस्था तक पहुचतला हैं ओर न्याय 
शझार नोति के प्रेम के द्वारा पहिली अवस्था के। प्राप्त करता हें। यथाय चतन्य 
मनुष्य में पिछले दो प्रेम बदलके आत्मासंबन्धी प्रेम भी हो जाते हैं। क्योंकि भलाई 
ग्रार सचाई का आत्मासंबन्धो प्रेम उन में बच्कर जाता हे आर उन से संयुक्त 
होता है आर उन का अपनो प्रतिमा कर डालता हूं । 

'धट । आत्मागता ओर दतगण के मनपष्य के तार पर स्मरणाशक्ति हैं। 
क्याक जा कछ वे सनते हैं ओर देखते हैं आर जिस पर थे ध्यान करते हैं आर 
जिस को इच्छा वे करते है आर जे काम थे करते ह सब का सब उन के पास 
रहता है आर यह बहो उपाय है जिस से उन का चतन्य तत्त्व अनन्तकाल तक 
क्रम क्रम से संपन्न होता जाता है। इस से आत्मागण आर द्वतगण मनुष्यों के 
समान सचाई और भलाई के ज्ञान की सहायता से बद्दि ओर ज्ञान में नित्य 
बठते जाते हं। आत्मागण और दतगणा स्मभरणार्शाक्त रखते हूँ इस बात का प्रमाण 
मे ने बहलत परोत्षा करने से पाया। क्योंकि मे ने यह सना कि जब वे ओर 
आत्माओं के साथ बोल रहे थे तब उन्हें ने अपनो स्मरणशर्ति से बहुत सो 
एसो बाला के बारे में बात चोत को कि जिन पर उन्हें ने प्रकट रूप से ओर 
गुप्त रूप से ध्यान किया था आर जिन को वे काम में लाए थे। ओर मे ने यह 
भी देखा कि वे जा केवल भलाई मात्र से किसी सच बात पर स्थायी रहते थे 
ज्ञान से भरे थे आर ज्ञान के द्वारा बद्धि से भरपर थे ओर इस के पोछे वे स्थग 
तक उठाए गये थे। ता भो यह कहना चाहिये शक केदे मनष्य ज्ञान से आर इस 
के द्वारा बद्दि से भरपर नहों हे केवल उस अंश तक कि जहां तक भलाई ओर 
सचाद के अनराग पर बच्द जगत में स्थायो रहता था। क्योंकि हर एक आत्मा 
झार दत का अनराग ओर गण ओर तोक्ष्णता के विषय उस अंश पर बशाबर रहता 
हे जिस अश तक वक्त जगत में पहचा था यदर्व्याप बह पोछे अनन्तकाल तक 
भराव से अथात भर जाने से नित्य सपत्र होता जाता हैं। काद ऐसी वस्त नहीं 
है जा अनन्तकाल तक भर जाने के योग्य नहों है। क्याकि हर एक वस्त अनन्त 
रूप से पलटाद जा सकती हे ओर शाोभित् को जा सकतो हैं आर बठाद को जा 
सकती हे आर सफल को जा सकती है ओर किसो भलो वस्त का काद अन्त 
नहों ठहराया जा सकता हें दस वास्से कि वह असोमत्व से पंदा हातो है। उन 
परिच्छे दा में (न० २६४ से २७५ तक) जो स्वगे में के टूतगण के ज्ञान के बारे में 


( शथ८थ ) 

के और उन में (न० ३१८ से ३०८ तक) आओ स्वगे में के उने आत्माओं के विषय 
हैं जा कलीसिया से बाहर के देशों ओर लागों के थे ओर उन में (न० ३१८ से 
३४४५ तक) जो स्वागे में के बाल बच्चा के बारे में हें यह देखा जा सकता है कि 
आत्मागण आर दतगण सचाई और भलाई के ज्ञान से बद्धि ओर ज्ञान में बराबर 
अधिक संपन्र होते जाते हैं आर यह बठादई उस अंश तक पहचतो है जिस अंश 
तक्र वे जगत में भलाई और सचाई के अनराग में रहते थे। परंतु उस अंश से 
बठकर थे चढ़ नहों सकते । 
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मनुष्य का गुण झत्य के पीछे उस के जगत में 
के जीवन से ठहराया जाता हे । 


४५७० । धर्मपुस्सक के द्वारा हर एक सिष्टीय मनुष्य यह जानता हे कि 
हर क्रिसी का जीवन म्रत्य के पीछे उस के साथ रहता हे। ब्येाकि उस एस्‍्सक 
में के बहल हो वबचनों से यह बाल प्रकाशित को जातो हे कि मनष्य अपने आच- 
रणा के अनसार या तो दणड पावेगा या परारितिपिक। ओर हर काई जा भलाई 
की ओर से आर निराली सचाई को ओर से ध्यान करता है आर वह अवश्य 
करके इस बात पर विश्वास करता हें कि जो मनुष्य अच्छो चाल पर चलता था 
बह स्वग के जावेगा आर वह जा बरी चाल पर चलता था नरक में पडेंगा। 
परंत वे जो बराई में है इस बात पर अदा लाने को इच्छा नहीं करते कि म्ृत्य 
के पीछे उन को अवस्था जगत में के जोवन के अनुसार होगो। क्याकि वे विशेष 
करके बीमार होने के समय यह ध्यान करते हैं कि स्‍वगे हर क्रिसो के लिये 
(जिस के जोवन का कसा गा क्या न हो) दया ही के कारण से खला रहता 
हैे। और अदा हो के अनसार (जिस का वे आचरण से अलग करते हैं) स्वग 
प्रवेश करने को आज्ञा दो जातो है । 


४७१ । घमपस्सक के बहत से बचनों में यह सिद्दान्त प्रकाश किया जाता 
हू कि मनष्य अपने आचरतणा के अनसार दण्ड या पारिताोषिक्र पात्रेगा। जसा 
कि “ मनपष्य का पत्र अपने पिता के ऐश्वय्य में अपने दूतों के साथ आवेगा। तब 
हर एक को उस के आचरण के अनसार बदला देगा ”। (मत्तो पर्व १६ बचन 
२७०)। “ घचन्य वं मर रए है जा प्रभ मे हाऋर अनब्र से मस्त हं। आत्मा कहता 
है कि हां ता कि वे अपने परिश्रम से आराम पावे ओर उन को क्रियाएं उन के 
साथ पोछे चलो आती है ”। (ग्रेपाफलिप्स पर्व १४ वचन १३)। “मे तम में से 
हर शक के उस के आचरण के अनसार बदला टदृगा?”?। (ऐपाकलिप्स पे २ 
वचन २३)। मे ने दखा |क मर हए क्या छाट क्या बडे प्रभ क साहा खटड 
कहें। ओर किताबें खोलो गईं। ओर मरे हुआ का न्याय जिस शरेोति से उन 
किताबों में लिखा था उन के आचरण के अनसार किया गया। आर समद्गर ने 


( स्थल ) 


उन मरे हुआ को जे उस में थे उछाल फेक्रा। आर मृत्य आर नरक्ष ने उन मरे 
हुआ का जा उन में थे उपास्यल क्रिया। आर उन में स क्षर गक्क का न्याय उप्त 
के आचरणा के अनसार किया गया ”। (ऐपाकलिप्स पत्र २० बचन १२:१३ ) | 
“ देखा मे जल्द आता हूं आर मेरा पारिताषिक मेरे साथ है ता कि हर एक का 
उस के आचरणा के अनुसार बदला दूं !। (ऐेपाकलिप्स पे रस बचन १२)। “क्षा 
बाई मेरी ये बाले सनता आर उन्हें काम में लाता है मे उसे ज्ञानो मनुष्य के समान 
ठहराता हूँ। पर जा काई मेरी ये बातें सनता आर उन पर क्रम नहों करता वच् 
अज्ञानी मनष्य के समान टहरेगा !। (मत्ती पत्र ७ वचन २४ - #६ )। “नहर ण्क 
जे मर्के प्रभ प्रभ कहता हे स्वग के राज में प्रवेश करेगा पर वहां जा मरे पिता को 
ऊं। स्वग पर है उस को आज्ञा पर चलता हैं। उस दिन बहलेरे मे कहते हे 
प्रभ हे प्रभ क्या हम ने तेरे नाम से आगम नहों कहा ओर तेरे नाम से दत्यां का 
नहों निकाला आर छूंरे नाम से बहत सो अद॒त क्रियाए नहीं कों। आर उस समय 


म्र उन, से स्पष्ट कक्षगा कि में कभो लप्र से परिचित न था। अरे कक्रमका रिया मेरे 
पास से दर हो । (मत्तो पत्र ७ बचन २२ - २३)। “तब तम् कहने लगोाग कि 
हम ने तेरे समख खाया पिया हैं। ओर ते ने हमारों गली ऋचा मे शित्ता दो है। 
पर वह उत्तर देगा कि में तम से कहता हू कि अरे कमकऋारियां तम का नहीं 
पहचानता !। (लक्रा पत्र १३ बचन र६ - २७)। “मे उन केा उन के आचएण के 
अनसार आर उन के हाथों के कामा के अनक्न बदला दंगा !!। (यम्रायाह पत्र २५ 
खचन १४)। “यहोवाह को आंखों को दृष्टि मनष्य के बटों के सारे मागां पर 
पड़ती हे आर वह हर गक को उस के मागे के अनुसार आर उस के कामी के फल 
के अनकल देता हें”। (यर्मोयाह पर्व ३२ वचन १८)। “में उन के आचरणशा का 
टगड़ उन्हें दंगा आर उन के कामे। का बदला उन से लंगा!!। (हासोओआ पत्र ४ 
वचन ८ )। “हमारे आचरण ओर हमारे कामा के अनसार वसा हो यहावाह ने 
हुम से किया है । (ज़रकारियाह पे १ बचन ८)। जहां करों प्रभ अन्तिम 
विचार के बारे में करू बाले प्रकाश करता हे वहीं वह कल क्रियाओं री 
को सचना करता है आर कहता है कि वे लोग जा अच्छी चाल पर चलते हू 
ग्रनन्तजीवन में प्रवेश करेंग और व जे बा क्रामा का ऋरत है ग्रनन्तया तना पावेग । 
मत्तों को दजजोल के २५वें पव्र के ३रव स ४६ वे तक्र के बचने। का आर बचत से 
अन्य बचने का देखा जिन्हें में मुक्ति को आर मनुप्य को दणडाज्ञा को सचना हे। 
स्पष्ट है कि काम आर क्रियाएं मनुष्य का बाहरो जीवन है आर उन में उस के 
भीलरी जीवन का गण प्रगट होता है । 


४०७२ । काम ओर क्रियाएं जिन के अनकल मनष्य का बदला दिया जाता 
हैं इस वाक्य से यह तात्पय नहां है कि वे काम ओर क्रियाप हे जसा कि थे 
आपने बाहरी रूप हो पर टिखाद देते हं परंत अपने भोतरों आर सच्चे रूप पर 
भो। क्योकि हर काद जानता हे कि प्रत्येक क्रिया ओर प्रत्येक काम मनष्य को 
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इच्छा ओर ध्यान से निकलता है। अगर यह ऐसा न हे तो थे निरी गतियें मात्र 
ह्रांगी जता कि किसो कल या प्रतिमा की गतियें हे। इस जिये कोई क्रिया या 
क.म अपने आप के विषय एक कम्मफल के छोड ओर ऋछ नहों है जा अपना जीव 
आर जोवन दच्छा आर ध्यान से दतनी संपणता के साथ निकालता हे कि बह 
दृच्छा आर ध्यान कम्मंफल के रूप पर है अयात इच्छा ओर ध्यान अपने बारहरों 
रूप पर। दस से यह निकलता हे कि काद क्रिया आर काम ऐेसा हैँ कि जसा 
तह उच्छा और ध्यान है जिस से वह क्रिया ओर काम पेदा होता है। यदि ध्यान 
और इच्छा भली हो ले क्रियाएं आर काम भी भले हेंगे परत यदि ध्यान आर 
इच्छा बरी हो तो क्रियाएं आर काम भो बरे होंगे यत्यपि बाहर से दानों एकसां 
मालम देते है। हज़ार मनष्य अपनो क्रियाओं का इस रोत से एक हो तार पर 
कर सकते है कि उन क्रियाओं में कछ भो भिन्नता नहों देखो जा सकतो ता भो 
हर एक मनप्य को सारांश से ले भिनत्र भिन्र क्रियाएं हो सके क्याकि ये क्रियाएं 
भिनत्र भिन्न इच्छाओं से निकलती है। इस का यह एक उदाहरणा हेै। पढ़ासों के 
साथ खराई ओर न्याय की चाल पर चलने के बारे में एक मनुश्य खराई आर न्याय 
के साथ दस वास्ते काम कर सके कि वहक् अपने आप के लिये आर अपनी सख्यात्ि 
के निमित्त सत्यशोल ओआर नन्‍्यायशोल मालम होवे। टसरा मनष्य जगत आर लाभ 
के लिये। एक पारितोषिक आर अ्रष्ठता के निर्मित्त कक मिन्नता के हेत। एक 
नियम के डर से या सक्रोत्ति आर नोकरो को हानि करने के डर सें। एक्र दस 
वास्से कि यद्यपि बह मिथ्यामत पर प्रत्यय करता है ता भो वह कोई दूसरा 
मनष्य अपना पत्तपातो कर डालना चाहता है। एक धाखा खिलाने के लिये। आर 
अन्य ग्न्‍न्य लाग अन्य अन्य हेसओं से। इन सभों को क्रियार अच्छी दिखाई दे 
सकती ह क्याक्ति पढ़ासो के साथ खरा आर न्‍्यायो गआरचचरणा करना अच्छा ह ता 
भी वे बरे ह क्याकि ये क्रियाए न लो खराद ओर न्याय के निामत्त को जातो ह 
न खराद आर न्याय के प्रेम से पर आत्मप्रेम आर जगतप्रेम हो के हेतु। ये वे दे 
ध्रभिप्राय हे जिन को सेबा यथाथ में की जाती आर बाहरों खरार ओर न्‍्याथ उन 
आशिप्राया के अधीन हू जेसा कि णक्क नाकर उस स्वामी के अधोन हे जा नाकरो 
भ्रंग होने पर उस नोकर का घर से निकाल देता है। जो लोग खराद ओर न्याय 
के प्रेम से काम करते है उन का खरा ओर न्याय आचरणा बाहर से उन लोगो के 
आचरण के समान दिखाई देता है जा आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम को सेवा करते हैं । 
उन्त में से कार लाग शअंदा की सचाद पर चलते हे या वबशना के हेत से क्याकि 
घमपुस्तक से खराद आर न्याय करने को आज्ञा दो जातो हैं। काइई श्रद्ठा को 
लाड पर चजले है या अन्तःऋरणा के हेत से क्योंकि वे धामिक तत्त्वां पर चलते 
। काई पड़ासी को ओर के अनयह करने को भलाद के अनक़ल काम करते है 
क्याकि किसो के पढ़ासो का भला करना चाहिये। ओर कोई प्रभ को ओर के 
प्रेम को भलाई के हेत अच्छी चाल पर चलते हे क्याक्ति भलादे आर दस लिये 
खराई ओर न्याय भी उस के अपने निमित्त ऋरना चाहिये। वे खराई ओर न्याय 
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कक 


को प्यार करते है क्योकि बे गुण प्रभ को ओर से होते है आर इस वास्तले कि बह 
डेश्वरत्व जा प्रभ को ओर से निकलता हें उन में हे आर दस लिये कि वे सारांश 
से ले इंश्वरीय है। जो क्रियाएं ओर काम इन अभिप्रायों के निर्मित्त किये जाते है 
वे आश्यन्तर में भले है आर इस लिये वे बाहर में भी भले है। क्याकि जंसा कि 
हुम ने ऊपर लिखा हे क्रियाएं आर काम अपने गण को ध्यान आर इच्छा से निक्रा- 
लते हू ओर ध्यान ओर इच्छा के विना वे केवल निजाव गतिये ह₹ैं। इन बाता से 
स्पष्ट हैं कि धमपुस्तक में क्रियाओं ओर कामों से कान तात्पय है 


२ ०. अं 


४०७३ । जब कि क्रियाएं आर काम इच्छा ओर ध्यान से होते है दस लिये 
वे प्रेम ओर शरद्गवा से भी हाते हैं आर दस कारण वें उसो गण के है जिप के प्रेम 
और श्रद्रा भी हेँ। क्योंकि चाहे हम मनष्य के प्रेम के विषय बोले या उस कौ 
इच्छा के विषय दोनों एक ही बात हे। आर चाहे हम उस की शद्गा के विषय 
बाल या उस के निर्णोत्र ध्यान के विषय ये दानां भी एशकसा है। क्योकि जा कछ 
केाद ,मनष्य प्यार करता हैं तिस को इच्छा भो वह करता हे आर जिस पर वह 
अदा लाता है उस का भी ध्यान करता हें। यदि काद मनष्य उस का प्यार करता 
हे जिस पर वह विश्वास करता है लो वह उसो की दच्छम भी करता है आर 
जितना बन पड़े उतना हो वह उस का काम में लाता हैं। हर एक मनुष्य जान 
सकता हे कि प्रेम ओर अदा मनष्य को इच्छा आर ध्यान में सहले है. न कि उन 
से बाहर। क्याकि इच्छा प्रेम सं फक्र दो ज्ञातों हे आर ध्यान शद्वा को सचाद्ों 
से प्रकाश्चित किया जाता हैं। दस लिये उन को छाडउड जा ज्ञान से. ध्यान करते 
हू काद लाग प्रकाशित नहों होते। ओर वे सचादयां का ध्यान आर सचपघ्ठयां को 
इच्छा वहां तऋ करते है जहां तक उन को प्रकाश होने का सामथ्य है या (ओर 
यह उस से एक्क हो बात हे) जहां तक कि वे उन पर विश्वास करते हू ओआर 
उन का प्यार करत हं ” 


४७७ । सऋलल्‍लपशक्ति हों तो मनष्य हु आर ध्यान कंवल वहां तक मनष्य के 
बनाता हें जहाँ तक ध्यान संकल्पश क्ति से निकालता है। क्रियाएं आर क्राम इन 


अजय 5 का कया 


७० जसा सद्रजगत में सब्र बसस्‍तएं जा परिपाटो के श्रनसार हाती हं सचादई आर भलाद से 
संबन्ध रखती हं वसा ही मनुष्य में वे संकल्पशक्त आर ज्ञानशक्ति से संबन्ध सरस्वती हँ। न० 
८०३ * ९१०१४२। व्थांकि संऋल्पशक्ति भलादे का पात्र हे ओर ज्ञानशक्ति सचाई का पात्र। न० 
३३३२० ३६०३ » ५२३२ - ६०६५ - ६९२५: 9५०३ * €३०० - सटट५। चाहे हम सचाई के खिपय ग्रोल 
या प्रद्धा के विषए दानां एक ही बात हें! क्यांकि श्रद्धा सचाई को है और सचाई ग्रद्धा की। 
ओर चाहे हम भलाई के विषय बालें या प्रेम के विषय सो भी एक ही बात हैं क्यांक प्रेम 
भलाई का है आर भलाडे प्रेम का। न० ४३५३ * ४८८७ ५ ७१०८ « १०१४२ * ९०३४०५। दप्त से यह 
निकलता है कि ज्ञानशक्ति पग्रद्धा का पात्र ह आर संकल्पणरक्ति प्रेम का पात्र। न० ७९५८ « 
१०९२२ - ९१०३६७। पग्रार जब कि मनुष्य को ज्ञानर्शाक्ति परमेश्वर पर श्रद्धा लाने का ग्रएण करने 
के याग्य हे आर संकल्पशक्ति परमेश्वर पर प्यार करने का ग्रहण करने के याग्य है पा एस सें 
यह निकलता है कि मनष्य श्रद्धा ओर प्रेम में परमेश्वर से संयक्त होने के योग्य भी है। परंत 
कार सत्वजा प्रद्धा और प्रेम के हारा परमेष्रवर से छंयक्त होने के योग्य दे कभी नहीं सर सकता। 
न० ४५२५ * ६३४३ * €२३१ । 


दानों से चलते है। यदि हम कहे कि प्रेम आप मनपष्य हे या शद्रा केवल बहां 
तक मनष्य है जहां तक वह प्रेम से निकलती है या क्रियाए ओर काम प्रेम आर 
अदा दाना से चलते है ता सब तीनों बालें एगक्कसा हू आर इस से यर बात 
निकलती है कि संकल्परशक्ति अथात प्रेम आप यथाये में मनष्य हे। क्याकि जा 
कहछ. किसी वस्त से निकलता हे सा उस वस्त के अधोन हे कि जिस से वह 
निकलता है। निकलने स यह तात्पय है फ्ि काद घस्त ऐसे रूप पर पदा हा या 
शारोरिक हो कि जा रूप मालम किया ज्ञा सकता है आर समभक्राया जा सकता 
हू !। इस से स्पष्ट हैं कि श्रट्टा प्रेम से अलग होकर शअद्वा नहीं हैं पर कंबल 
खग्रात्मीय जीवन से विहोन विद्या मात्र हे। औ्रार काह प्रमरहित क्रिया या काम 
जोब को एक क्रिया या क्राम नहों है परंत मृत्य को एक क्रिया या काम है। ओर 
वह अपने जोघ की सदृशता के बर के प्रेम से ओर भठाई पर श्रद्टा लाने से 
निकलता है। जीव को सदृशता आत्मिक मृत्य कददलातो हे । 


४६५ । सारा मनष्य अपनी क्रियाओं ओर क्रामां में दिखलाया जागा हैं। 
टच्छा ओर ध्यान अयात प्रेम आर शअदा ऊं। कि मनष्य के भीोतरो भाग ह तब तक 
संपन्नता के नहों प्राप्त हाते है जब तक कि वे क्रियाओं आर कामा में ज्ञा कि 
मनष्य के बाहरों भाग ह प्रकाशित हाते है। फ्याकि फ्रियाए आर काम उत्तमात्र- 
चिये ह जिन में प्रेम आर अदा अपन अन्ला का पहचते ह आर जिन के विना बे 
केघल गअनिर्णात तत्त्व हु जिन को यथाथ सत्ता नहों है आर दस लिये वे मनप्य 
का काद भाग नहीं ह। जब काम करना संभाव्य हैँ तब विना फक्राम किये ध्यान 
ख्यार इच्छा करना ऐसा है कि जसा टेम किसों मंद भाजन में ठक्ने से ठांपी 


क्लिप 








७९ मनुप्य की संकल्पशक्ति उस के जीव की सत्ता हो है क्यांकि यह प्रेम श्रथात भलाडे 
का पात्र ह। आर ज्ञानणक्ति जीव का यह प्रकाशन हे जा पंकल्पर्णाक्त स निकलता ह इम वासस्‍्तस 
कवच भरा श्रथात सचाई का पात्र ह। न० ३६९९८ ० ५४५००३* रर८०। छस लिये संऊनन्‍्पर्णाक्त 
का जीघ मनुष्य का मुख्य जीव ह आर ज्ञानशक्ति का जीव उस से निकलती हं। न० ५८५ 
५६९० - च६१८ - 9३४४ - ८८८५ * २२८०* १००७६ * १०९०८ - १०९१०। जसा कि ज्याति आग या टम 
स निकलती ह। न० ६०३२० ६३१४। इस से यह बात चलती है कि मनुष्य अ्रपनी संकल्पणकत्ति 
के प्रभाव से आर प्रपनी ज्ञानण्रक्ति के प्रभाव से (किस वास्त कि यह संकल्पशक्ति स निकलती € ) 
मनुष्य हाता है। न० ८९१९ - २०६२ - २००१५ १००७६ - १०१०६ - ९०९१०। हर गक मनुष्य अपनी 
संकल्पर्शाक्त को भलाई के श्रनुसःर श्रार अपनी ज्ञानर्शाक्त भी की भलाई के श्रनुसार (जा कि पंक: 
स्प्शक्ति से निकलती है) आरा से प्यार किया जाता € आर माना जाता हे। क्यांक्ि वत्त प्यारा 
अर माना जाता है जा भली इच्छा करता है आर जिस की भली ज्ञानशक्ति हे परंतु वह त्यागा 
अगर तुच्छ माना जाता है जा भली भांति समभता है और भली बातां को इच्छा नहीं करता। 
न० ८९९१ * १००७६ -। जेसा मनुष्य की संकल्पर्शाक्त हे आर जैसा उस की संकल्पणरक्ति से निकलन- 
आलो ज्ञानर्शाक्त हु बसा ही वह मत्य के पीछे बना रहता है। न० र०६६ - ६०७१ - स्इृष्द्ध « 
१०१५३। आर इस लिये जमा उस का प्रम हु श्रार ज़सा उस के प्रेम से निकलनवालो श्रद्धा हे 
घसा हो वच्तच बना रहता ह। आर जितना बस्तर कि जा श्रद्धा की हैं आर उसी समय प्रेम की 
नहों हैं उतनो हो मत्य क पीकछ जाता रहती हंं। क्यकि वे मनप्य मं नहों ६ आर उस का काछे 
भाग नहीं छ्वोतोी हंं। न० ४४३ * २३६४ - १०१५३ । 


( ४८३ ) 

हु हैं जा कि कम्हलाओं नष्ट होती है। या ऐमा है कि जमा बीज रत पर डाना 
हुआ हू जा नहीं उगतला पर विनाश को प्राप्त हाता है। परत ध्यान ओर 
इच्छा ऋरना आर उन के अनकल काम करना ऐसा है कि जसा टेम खले कह्ए वाय 
में जलतों हे जा चारों ओर गरमी ओर ज्योति फेलातो है। या ऐसा हे कि जेसा 
एक बीज भूमि में बाआ हुआ हे जो उगके पेड़ या फूल हो जाता हे ओर इस 
रीति से अपनी सत्ता को संपत्नता को प्राप्स होता हैे। हर काद जान सकता हे 
कि दच्छा ऋरना और जब काम करना संभाव्य हा तब काम नहों करना यथाय 
में दच्छा करना नहीं हे। आर प्यार करना आर जब भला करना संभाव्य हो तब 
भला नहों करना यद्ाय में प्यार करना नहों है। क्योंकि वह इच्छा जा क्राम 
करने के पहिले थम्भ जातो है आर वह प्रेम जे। भला नहों करता केवन ध्यान 
को लकर्तरें हैं जा लाप होकर उडाइ जाती ह। प्रेम आर इच्छा हर एक्र क्रिया आर 
प्रत्येक काम के जीव के जीव है आर वे खरे आर न्यायोी काम में अपने लिये एक 
शरीर बनाते हैं। आर आत्मिक्र शपेर का अथात मनुष्य के आत्मा के शरीर का 
ग्रार का मन नहों है। क्याकि वह केवल उन कामों से बनाया जाता है जा 
प्रनष्य अपने प्रेम या दच्छा के द्वारा करता हैे। (न० ४६३ को देखा)। सक्तेप में 
मन॒ष्य की सब वस्तुएं आर मनुष्य के आत्मा की सब वस्तुएं उस को क्रियाओं ओर 
काम्ता में रहतो ह 

४५८ । दस लिये यह स्पष्ट रूप से मालम हुआ कि वह जीव जा मनष्य 
के मरने के पीछे उस के साथ हो लेता हे मनष्य का प्रेम हें आर वह वहो श्रद्वा भो 
कहूँ जा उस प्रेम सं नऋलतो हं। व्रह बहो प्रेम आर शअ्रद्ाा नहीं हू जा केवल 
सम्भाव्यता हो में है पर वह दही प्रेम आर शअरदा है ज्ञा कार्मा में प्रकाशित है। दम 
कारण फ्रियाए आर काम मनष्य का आत्मिक जोबच् हूं क्याक्ि बे अपने आप में 
मनष्य के प्रेम आर शअदा को सब वस्तओं का घारण करते है । 

४०५ प्रधान प्रेम मनष्य के साथ मृत्य के पोझे रहता है ओर अनन्तकाल 
तक विना विऋर के बना रहता हैँ। हर एक मनुष्य पर बहुतेरे प्रेमां से अप्तर 
किया जाता हे पर ते भो वे सब उस के प्रधान प्रेम से संबन्ध रखते हैं आर थे 
या लो उस के साथ एक हो हू या उस के कोद भाग है। सकल्‍ल्पशक्ति को सब 
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95 भोतरा उस्सम क्रम फ्रम सं बात्तरा वसस्‍तग्रा सं तब् तक ब्रकह्चककर चनत्तो कु जब्य लक 
क्रय यगग्रान्त्म या उत्तमावचि तक न पतक्ेंच ओर वहां वे स्थायी हाती हूं आर बनो रहती हं। 
न० ६३४ ६४५९ * ६४६५ - <२१६। यो न केवल अन्दर बहकर जाता ह पर व श्रन्त्तम में उस वस्स 
का बनाती हैं जा समक्रालिक है। द॒प्त को किस प्रक्रार की श्रेणे हे। न० प८८६७ - ६४५५ 
८६०३ * १००८६८। इस लिये सत्र भीतरी वस्तुएं आपस में एक्र दूमर के साथ संयुक्त चोती हैँ ओर 
बनी रहती हं। न० र८२८, क्रियागे ओर क्राम उत्तमावचियें हैं जिन में भीतरी वस्तुमे समाती 
हूं। न० ९१०३३१। और इस लिये क्रियाओं ओर कार्मों के ग्रनुकूल बदला पाना आर बिचार क्रिया 
ज्ञाना प्रेम और श्रद्धा क्री या इच्छा आर ध्यान की वत्ुओं के प्रनुकुन बदला पाना श्र बिचार 
क्रिया जाना है। क्यांक्रि ये वे दे भोतरी वस्त॒ग हैँ जा उन में समाती हैं। न० ३९४७ * ३६३४ * 
६०9५३ * ८८९९ "९०३३९ * ९०३३८ । 
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प्यार को जातो हैं। ओर ये प्रेम भोतरी आर बाहरो के 
विना बिचवाद के प्रधान प्रेम के साथ संयक्त कद एक बिचवा् के द्वारा 
संयक्त हैं। कई शक उस प्रधान प्रेम के पास पास है ओर कई एक कछ कक द्रो 
पर है पर सब के सब किसी रोति पर उस प्रेम के नाकर हें। वे सब .मिलके ऐसे 
हू कि मानों वे एक राज़ हैं क्योकि यत्मप मनष्य दस से संपण रूप से अपरिचित 

भो उन को परिपाटो उस के भीतर एक राज को अधोनताओं के समान हू। 
ग्यार परलाक में मनष्य का इस बात का कछू कछू प्रकाश हाता हं। क्रयाक उन 
के ध्यान ओर अनुसग का फेलाव उस के अनरागां की परिपाटो पर अवलम्बित हें। 
यदि उस का प्रधान प्रेम स्वगीय प्रेमों का हे? तो उस का ध्यान ओर अन॒णग 
स्वगोीय सभाओं तक पसरकर पहुंचते हैं। आर यदि उस का प्रधान प्रेम नरकीय 
प्रेमां का हो दे। वे नरकोय सभाओं तक पसरते हैं। उस बाब में कि जो स्वगे में 
के दतगण के ज्ञान के बारे में हे आर उस में कि जा स्वगे के उस रूप के बारे में 
है जिस के अनुसार द्रतविषयक संयोग ओर संसग बना रहता हें यह देखा जा 
सकता है कि आत्माओं आर दूसों के सब ध्यान आर अन॒रग आसपासवालो 
सभाओं तक पहुंचते हैं « 


अस्तएं जो प्रधान प्रेम से मेल खातो हें प्रेम कहातो हें किस घास्से कि वे वस्तएं 
ि्च '७>--ह ्‌ 
रे 


य््् 


४४८ । इस समय तक वे सचाइयें जिन का बयान किया गया हे चेतन्य 
मन॒ष्य के ध्यान हो पर असर करतो है परंत इस वास्ले कि बे इन्द्रियां स भो 
समभाई जा सके मे उन के प्रकाश करने आर प्रमाण देने के लिये किसी बातों 
का बयान करूगा। पहिले पहिल यह दिखाया जावेगा कि मनुष्य मृत्य के पोछे 
अपना निज प्रेम या अपनी निज दच्छा हाता है। दूसरा कि दह अनन्तक्राल तक 
अपनी निज इच्छा या प्रधान प्रेम के गण के सदुश बना रहता है। तोसरा कि 
बह मनुष्य जे स्वगोंय आर आत्मोय प्रेम में है स्वगे का जाता हैं आर वह जा 
स्वगोंय और आत्मोय प्रेम के विना शारोरिक ओर जगत के प्रेम में हे नरक का 
जाता है। चाथा कि यदि श्रद्टा स्वगीय प्रेम से नहीं उपज आवें तले वचह् मनुष्य 
के साथ नहों रहती। ओर पांचवां कि क्रियाओं में का प्रेम जे कि मनष्य के जोव 
का जोवब है मनष्य के साथ रहता हैं । 


४०७८ । बहत परोत्ता करने से मे दस बात का प्रमाण दिया गया ह कि 
मनष्य मरने के पीछे अपना निज प्रेम या अपनी निज दच्छा हाता है। सबवव्यापों 
स्वग भलाद के प्रेम को भिच्नताओं के अनसार एयक एयक सभाओं का बना हआ 
है आर हर एक आत्मा जा सस्‍वगे तक उठा कर एक द्त है| जाता है उस सभा 
तक पहुचाया जाता है जिस का लक्षण उस आत्मा का प्रधान प्रेम ह। वहां 
आते हो वह ऐसा सखो हो जाता हे कि मानां बह उसो घर में है कि जिस 
में उस ने जन्म लिया। वचक् इस के मालम करता है आर उस को सद॒शता के 
साथ संयोग करता हैे। जब वह उस सभा को छेोाडकऋर ट्सरो जगर को ज्ञाता है 
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तब किसों प्रकार के भोतरोी रूकाब का असर उस पर लगता हैं आर दस के साथ 
बह उन के पास जा उस के समान हू फिर जाना चाहता हैं आर दस लिये वह 
अपने प्रधान प्रेम का जाना चाहता है। आर यह बहों कारण हु कि जिस 
स॒ स्‍्वग के द्लतगण एथक एथक सभाओं में रहले है। आर दस लिए नरक 
के नियासों भो उन प्रेमा के अनकल आ स्वगाय प्रमा के विरद हू आपस में संयक्त 
हझात हैं। न0 ४५१ब४ से ५० वे तक्र के आर न० २०० ब्र स स्पश्यवे लक्र के परि- 
च्छेदां मे यह दग्वा जा सकता हे कि स्‍वग आर नरक्र अप्ख्य सभाओं के हू आर 
बे प्रेम की भिन्चलाओं के अनकल आपस में एक ट्ूसरें स भिन्न भिन्न हें। यह भी 
स्पष्ट है कि मनुष्य मृत्य के पीछे अपना निज्न प्रेम है। क्याकि उस समय वे बस्लुए 
जा उस के प्रधान प्रम के साथ एक हो नहों बनतों उस से दर को जाती हे कि 
माना वे उस स कत्र लो जातो हं। याद वत्त अच्छा आत्मा हा ते सब वप्सग 
जरा उस को भलाद स अनमेल ह या उस के अयाग्य हू हर को जातो है ऊक्रि 
माना वे हर लो जातो हू आर दस लिये वचन अपने प्रेम मे प्रथश करने पाला है। 
ओर याद बह बरा हा तो बसों हो अवध्या है। परंत इस से यह भिन्नता है कि 
सचाइय बराद स तब तक्र अलग को जाती हूं आर भूठारय भलाड से जब त 

कि ग्रन्त मे हर एक्र आत्मा अपना अपना प्रेम हा जाता है। यह हाल सब हाता 
हमें जब आत्मा अपनी तोघरी अवस्था में हे आर इस का बयान एक्र अनगामी बाब 
में हागा। उस समय वह अपना मंक्ष अपने प्रेम को आर नित्य फिएता है। ओआर 
जिस किसी दिशा को आर वह फिरा हा उस दिशा में उस को आंखों के संमख 
वहों प्रेम नित्य रहगा। (न0 १२३ - १२७ का देखा)। सब आत्मा अनाथाप्त स 
लाग ज्ञा सकते है इस हाड पर कि वे अपने प्रधान प्रेम मे रखे जाबे। क्योकि 
यद्यपि वे भली भांति जानते है कि वे उस प्रेम से लाए जाते हें आर उप्त के 
प्रभाव का विरोध करना मन में संकल्प करते है ता भी थे उस के आअकपता का 
विरोध नहीं कर सकले। क्या आत्मा अपने प्रधान प्रेम करा विशेघ ऋकछ कर 
कर सकते हैँ कि नहों इस बात को परीत्ता बार बार की गई है पर उन्हान 
सरदेव उस की परीत्षा व्यय कोी। उन का प्रेम एक सिनसिना या रघ्स के समाव 
हे जिस से यां कहे वे बन्द हुए ह ओर जिस के द्वारा वे खींचे जा मकसे हें 
आर जिप स वे अपने का नहों बचा सक्रतें। आर जगत में के मनप्यां के विषय 
बसी हो अवध्या है। क्याओ उन का प्रधान प्रेम उन का ल चलता है आर उप 
प्रेम के द्रात थे आर मनपष्यां सं लाए जात है। परंत जब वे आत्मा हा जाते ह 
उन के प्रधान प्रेम का राज्य अधिक संपनत्र है दस वास्त क्र उस सत्य कोड किसी 
पराए प्रेम के रूप का घारण करन नहों पाता हे न किसी गण का भेप जा ययाय 
म्र उस का गगा तहों है घारण करने पाता हे। परलोाक में हर प्रकार के पर ध्पर- 
संमगे में यह स्पष्ट हे कि मनष्य का आत्मा उस का अपना प्रधान प्रेम ऐ। क्योकि 
जहूा तक कार किसी ट्सरे लाग के प्रेम के अनकन कापर ऋरता है या बालता ह# 
धहा तक्र वह उस के साथ संपग रूप से बिद्ामान दिखाई दला है। आर उस 
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का चिद्॒रा प्रफल्लित आर हित ओर आनन्दों है। परत जहां तक केाइई किसी 
दूसरे लाग के प्रेम के प्रतिकल काम करता हें या बोलता है वहां तक उस का 
चिह्त॒रा बदलने लगता है आर अस्पए्ठ हा जाता है आर फोका हो जाता है आर अन्त 
में सपणा रूप से जाता रहता है। बार बार मे ने इस बात पर अचरज किया क्याक 
जगत में बस प्रकार का हाल वभो नहीं हो सकता। परत मभझ के यक् बतलाया 
गया कि मन्ष्य में के आत्मा के विषय भी ऐसी अवस्था हातो है इस वाप्ल कि 
जब आत्मा अपने आप का किसो दूसरे आत्मा को ओर से फिशाता हे तब वह 
उस समय से लेकर उस का दिखाद नहों देंता। हर एक आत्मा सब कुछ जो 
उस के प्रेम से मेल रखता है पकड़ता है आर अपनाता है ओर सब वस्तओं को 
जा उस प्रेम से अनमंल रखता है 5स्वोक्रार करता है ओर अलग कर दता है 
इस बात से म॒र्भे इस का प्रमाण हुआ कि हर एक आत्मा अपना निज्ञ प्रधान 
प्रेम हे। क्योकि प्रधान प्रेम ऐड को पिचपिचो छिद्धयक्त लकड़ी के समान है जा 
रेस द्रवद्रव्य का कि उगाव के उचित हे पी लेता है आर अन्य सब द्रव्यां का 
अस्वोकार करता है। वह हर प्रकार के पशओं के समान भी हे जे अपना उचित 
खाना जानते हू आर जा आहार उन के अपने स्वभाव से मेल रखता हे ठठते है 
परत सब दस्तओं का जा उन के लिये अनचित ह त्यागते है। क्योकि हर शक 
प्रेस्त अपने निज खाने से पाला जाना चाहता हे। बार प्रेम कठादयों से पाले जा 
ना चाहते ह ओर भले प्रेम सचाइयां सं। कभो कभी में ने यह देखा फि अच्छे 
बादले आत्माओं ने बरों के सचादयां आर भलाइयों के बारे में शित्ता दने को 
इच्छा को परंत ये टस शिक्षा से दर तक भाग गये आर जब वे अपने साथियों 
सलक्र फिर पहुंचे तब उन्हें ने उत्तावलो के साथ उन भठाइयथां का पकड़ लिया 
ऊँ। उन के प्रेम से मेल रखती थीं। भ॑ ने यह भो देखा कि जब भले आत्मा आ- 
पस्त में एक दूसरे से सचादयों के बारे में बात चोत कर रहे हैं तब उन को बात 
भले आत्माओं से आनन्द के साथ सनी जातो है। परंत बरे आत्मा सनो अन- 
सनी कर उन को बातों पर कुछ भो ध्यान नहों घरते । 

आत्माओं के जगत में बहुत से मांगे हैे। उन में से काई कराई स्वगे के। 
जाले है काई नश्क के ओर हर एक मागे किसो विशेष सभा को ले जाता हे। 
भिले आत्मा उन मागा के छेाड जा सस्‍वग तक पहुचाते हू उन मांगां में स किसी 
माग पर नहीं चलते। और विशष करके वे केवल उन मागा पर चलते हु जा 
कसी सभा को आर जाता है जा उन आत्माओं के निज प्रेम को भलाद से विशषत 
है। ओर वे आर किसी मागे का देखते भी नहीं। परंतु ब॒रे आत्मा उन मार्गों का 
छेाड जे। नरक को आर पहुंचाले हैं किसो मागे पर नहीं चलते ओर विशेष करके 
वे केवल उन मांगा पर चलले है जा कसी सभा को आर जाता है जा उन 
ऋत्माओं के निज प्रेम को बराई से विशेषित्त है आर वे भी आर किसी मागे के 
नहों देखले। या यदि वे आर मार्गों का देखें तो बे उन पर चलने के विमख हें। 
आत्मिक जगत में इस प्रकार के मागे ऐसे यथा रूप हैं जा या ता सचादयों 
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ब्क- 


से प्रतरुपता रखते हें था भठादयों से ओर दस लिये घमपस्तक में मारगां से 
तात्पय सचादयें हैं या भठाडइपें *ै। इस कारणा परोत्ता करना चेलन्यता को इस 
बात का प्रत्यय करता है कि हर मनष्य प्रत्य के पोछे अपना निज प्रेम आर अपनी 
निज इच्छा हं। हम “अपनी निज इच्छा” को बात करते हैं क्याकि हर किसी 
को इच्छा उस का प्रेम भी है। 


४८० । बहलत सो परोत्ता करने से मर्के इस बात का भी प्रमाण दिया गया 
हू कि मनष्य अनन्तकाल तक अपनो निज्ञ दच्छा या प्रधान प्रेम के गणा के सदश 
बना रहता हे। में आत्माओं स ज्ञा दा हज़ार बरस हुए जोते थ और जिन के 
जीवनचरित्र इतिहासा में लिखे हुए हे बात चोत करने पाया आर में ने यह देखा 
कि वे अभी तक अपने विशेष गण का रखते थे और जसे का तेसा उन का बयान 
क्रिया गया था थे बसा हो बन गहते थे। क्याकि उन के प्रेम का गणा जिस से 
ओर जिस के अनकल उन के जीव बने हए थे बराबर एकर्सा बना रहता था। में 
ने उन के साथ भी बात चोत को जा सत्रह सा बरस हुए जीते थे आर जिन के 
जीवनचरित्र इतिहासा से प्रकाश किये गये है। आर उन के साथ भी जा चार सा 
बरस हम जोते थे आर ओआरों के साथ जा लोन बरस हुए जाते थे आर 
ग्राएरा के साथ भो जा नतन काल में जाते थे । परत मे ने नित्य यह पाया कि 
वर गुण जा जगत में उन का विशेष गुण था अभी तक उन पर प्रबल है। क्रेवल 
यह भिन्नता थी कि उन के प्रेम के आनन्द बदलके ऐसी वस्तुएं हे। गई जे! उन 
आनन्दां से प्रतिरूपता रखती हैं। द्रतगण कहते हैं क्रि प्रधान प्रेम का जीव अन- 
नन्‍्तक्राल तक विना विकार के बना रहता हें क्याक्रि हर काई अपना निज प्रेम 
हे ग्रार इस लिये किसो आत्मा के प्रधान प्रेम का बदलाना उस से अपनी 
जान का हर लेना ह अथात उस का नप्ट करना है। वे इस का बयान दस रोसि 
से करते है कि मनुष्य मृत्य के पीछे शिक्षा पाने के द्वारा ऐसे तार पर सधरने 
के याग्य नहों हैँ जसा कि वह जगत में था क्याकि अन्तिम समतल जा 
प्रा्शोतिक ज्ञान और अनरागां का बना हुआ है उस समय स्थिर रहता है ओर 
खाला नहीं जा सकता दस वास्स कि वह आत्मिक नहों है। (न० ४६७ का 
देखो )। और भीतरो भाग जे चेतन्य आर प्राक्नतिक मनां के है उस समतल पर दस 
जार स स्थायी रहते है जेसा कि एक्र घर अपनी नेख पर। और इस लिये मनष्य 
जसा कि जगत में उस के प्रेम का जोव था बसा हो वर अनन्तकाल तक्र बना 
रहता हैं। दतगणा इस बात पर बचहल अचरज करते है कि मनष्य यर नहों 
जानता कि हर काद अपने प्रधान प्रेम के गएा का है आर थे दस बात पर भो 
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93 माग प्रथ सडक रस्त आर चाडी सडक से तात्पय वे सचाइय है जा भलाई तक पढे 
चाती हूं आर उन से तात्पयं थे कठादइप भो हु जा खराद तक पहंचातो ह। न० ६२9 * २३३३ 
१०४८५०। माग के काउने से तात्ययं सचादइयां क्र प्रत्रणा करने का तेवार करना हे। न० ३१४२। 
एक मार्ग के जताने से जब्ब वह वाक्य प्रभु के विषय कहा जाता है तब तात्पय उन सचादइयों के बारे 
में शिक्षा देना है जा भलाडे की ओर पहुचाती हैं। न० ९०१६५ । 
30 
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अचरज करते है कि बहत पे लाग अपने जोवन के गण पर फछ ध्यान न धरके रस 
पर विश्वास करते हू कि वें बिचवार रहित दया से आर श्रदा हो से मक्ति पावंग। 
आर थे लाग यह नहों जानते कि इंश्वरोय दया बिचवाइयों के द्वारा काम करतो 
है आर बच दया यही चाल हे अथात प्रभ से जगत में आर पीछे अनन्तकाल तक 
लाया जाना। वे दया से पहचाए जाते है जा बराद में नहों जीते। दतगण दस 
पर अचपरज करते हूं कि मनष्य नहों जानते कि श्रद्टा सचाद का वह अनराग हे 
जा प्रभ को आर के निकलनवबाले स्वगीय प्रेम से पंदा होता है। 


४८१ । वह्द मनष्य जो स्वगोय आर आत्मोय प्रेम में है स्वर्ग का जाता है 
और बच जा स्वर्गीय आर आत्मीय प्रेम के विना शारोरिक शओ; आर जगत के प्रेम में 
हैं नरक के जाता हें। इस बात का प्रमाण मर के सब ले.गे। से जा में ने स्वग 
तक्र उठाए क्ुए या नरक्र में गिराए हुए देखे थे दिया गया हेँ। क्योकि वे जा स्वग 
तक उठाए हुए थे स्वर्गीय आग आत्मीय प्रेम में थे परंत वे जा नरक में गिराए 
हुए थे शारोरिकर आर जगत के प्रेम में थे। स्वगोय प्रेम वह प्रेम हे जा भलाई, आर 
खराद ओर न्याय का इन्‍हों गएा के निमित्त हो से प्यार करता है आर दसो प्यार 
से भलाई आर न्याय करता है। दस से भलाद खराद आर न्याय का जोव जा 
स्वर्गीय जीव है पंदा हाता है। वे लाग जा भलाद खराद आर न्याय केा इन्हीं 
गयणा के निम्रित्त हो से प्यार करते हू ओर दन गणां के अनसार चलत ह सब 
बसतओं को अप्रेत्ता प्रभ के बचत प्यार करते है। क्याकि भलाई खदाद आर न्याय 
इसी को ओर से निकलता हे। दसो हेत से वे अपने पढ़ासो का भो प्यार करें 
हूु। क्योंक्रि भलाई खराद आर न्याय यथाय में वहीं पडासो हे जिस के प्यार 
करने को आज्ञा हम ने पाद । परत शारोरिक प्रेम ते भलाद खराद आर न्याय 
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9४ परमात्तम तात्पय के अनकल प्रभ हमारा पडासो ह व्थांक्रि सत्र वम्तओा की ग्रपत्ता 
उस का बहुत प्यार करना चारहिये। परंतु प्रभु का प्यार करना उप्त वस्तु का प्यार करना है जा 
प्रभु को ओर से निक्रलती ह। क्थाक्रि वक्त तर णक्त वस्तु में आप रहता है जा उस से हाती ह। 
उस लिये प्रभु का प्यार करना भलाई आर सचाई का प्यार करना है। न० २४२५ - ३४१२ - 
६9०६ * ६9११ * ६८१६ - ६८२३ - ८९२३) उस भलाई आर सचादई का जा उस को आर से करवाती 
कहें प्यार करना उन गुगां के अ्नुतार चलना हैे। आर यह चाल चलन प्रभु को प्यार करना हैे। 
म० १०१४३ - १०१५३ - १०३१० * ९०३३६ * १०५०८ - १०४४५। हर मसक्क मन्ष्य आर हर गस्रक्क सभा 
तथा किसो मनष्य का देश आर ऋलीसिया आर सवत्यापी तात्पय के अ्रनकनल प्रभ का राज भा 
फकूमारा पडासो हे। आश्रार भलाई हो के ज़िमित्त से उन सभा की अ्रव्रस्था के गया के श्रनपतार उन 
को भलाड करना पड़ासो का प्यार करना हे। इस लिये उन को भलाद जिस का संमान करना 
घछाहिये क्मारा पड़ासी है। न० द्वर:१८ से ६८२४ तक्र - ८१०३। धार्मिक भलाई भा जा खराइ हे 
अर नोतिघंबन्धी भलाई भी जा न्याय है हमारा पड़ोसी है। और खरादई आर न्याय के साथ 
खरादई ओर न्याय ही के प्रेम के निमित्त काम करना हमारे पड़ासो का प्यार करना हे। स० 
घ₹१९५ * ४9३० * ८९०० - ८१०१ से ८१७३ तक्र। इस लिये हमारे पडासो को ओर गअनग्रह करना 
मनष्य क जोन को सब्र वष्तश्रा तक परहेंचता हैं। आर भलाद धआर न्याय करना आर क्र गक 
व्यवद्धार मं आर हर सक्र काम म मन की आर से खराद के साथ काम करना हमार पड़ासो का 
प्यार करना ह। न० २४१५० :८९२९ * ८९५४। तन्‍्य प्राचीन कलीमसिया में श्रनुप्रह का तस्य था 
ग्रार इस कारण ऋलॉ लिया ज्ञाम रखती यो। न० २४१७ « २३८५ * ३४१८ * ३४२० * ४८४४ - ६६०८ 
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के न कि दन्‍्हों गुणों के निर्मित परंतु सवा के निर्मित्त प्यार करता है। क्योकि 
बे केवल सख्याति कोत्ति आर ल.भ के लिये प्यारे हाते हूै। इस प्रकार के प्रेम में 
प्रभ ओर पड़ोसी का कुछ भी संमान नहीं हे पर केवल सवा ओर जगत का संमान। 
और दस कारण थे छल पर प्रसन्न कर्ते हे आर छल उन को भलाई को बराई कर 
देता हैं उन को खराई को अखराई और उन के न्याय का अन्याय। दस वास्ले कि 
छरादे अखराईद ओर अन्याय उन के प्रेम के यथाये विषय हेँ। इस काग्ण जब कि 
मनुष्य के प्रेम का गुणा उस के जोव का गुण ठहराता हे तो मृत्य के पीछे आत्मिक 
जगत के पेठ जाने पर सब आत्माओं को परोत्षा को जातो है आर जब उन के गगा 
का निणेय किया गया तब वे उन के साथ जा शक्र हो प्रेम में हें संबद किये जाते 
हूँ। बे जा स्वगोंय प्रेम में हें उन से संयक्त क्रिये जाते हैँ जा स्वगे में उन के 
समान हैं। ओर वे जा शारेरिक्र प्रेम में हें उन से जा नश्क में उन के समान हे 
संयक्त किये जाते हैे। जब वे अपनो पहिलो ओर दूसरो अवस्थाओं से पार हुए 
तब उन दा भांति के आत्माओं में इतने भिन्नता है कि बे न तो आपस में एक 
दूसरे के पहचानले है न देखते भो हैं। क्योकि हर काई न केवल अपने भोतरो 
भागों के विषय (जा मन के है) पर अपने बाहरी भागा के विषय भी (जा अपना 
मंह अपना शरोर आर अपनो बोली हे) अपना ही प्रेम हूंत जाता हैे। आर इस 
लिये हर केाई अपने प्रेम का एक दृश्य रूप हें। जाता हे ६ वे जा रूप में शारीरिक 
प्रेम हू मन्दलेज अस्पष्ट काला आर करूप मशलम देते हैं। परंत वे जा रूप मे 
स्वरगीय प्रेम हैं विनासो उच्ज्बल गारा आर रूपवान टेख पडले हैं। उन के मन 
और ध्यान इतने अंशां तक्र भो असदश हूं। क्याकि थे जा स्थगयय प्रेम के रूप हू 
बद्िमान आर विद्वान है परंत वे जा शारीरिक प्रेमां के रूप हें मखे आर जड़ ह। 
जब उन के ध्यान आर अनराग का जांच लिया जातः हें तब उन के भीतरी भाग 
ज्ञा स्वगाय प्रेम में ह ज्योति के सदश आर कभी कभी चटकओलो ज्योति के सदश 
दिखाद देते हें। आर उन के बाहरो भाग रामधनक के सद्ृश चित्रावचित्र रंग के 
देख पड़ते हैं। परंत उन के भीतरी भाग जा शारोरिक प्रेम में हु काला रंग मालम 
देते ह दस वास्ले कि वें बन्द हुए है आर कभो कभी वे घन्चले आग स रूप के है। 
शंस आत्मा भोतर से हिंसशोलता से कपटो है आर उन के बाहरो भाग भयानक 
और विपादो रंगां के हैं। जब प्रभ चाहे तब भीतरी आर बाहसे भाग जा चतन्य 
आर प्राकृतिक मन के है आत्मिक जगत में देख पड़ले हे। वे जा शारोरिक प्रेम में 
हूँ स्वग को ज्योति में ऋछ भो नहों देख सकते क्योकि उन की दृष्टि में घन अन्धरा 
देख पड़ता है परंत्र नरक को ज्योति जा जलते हुए काएले के सदश हे उन का 
स्वच्छ ज्योति के समान दिखाद दतो है। स्वग को ज्योति में उन को भोतरो 
दृष्टि भो धुन्धली हैा। जाती है इस लिये वे उन्मत्त हे जाते हे। आर इस कारण 
उस ज्योति से दर भागते हैं आर ग॒र्फों आर गड़हों में इतनी गहिराद तक जा 
रिपते हैं जितनी उन को भूठादयें हैं जा बरादयों से पेदा हेंतो हैं। इस से 
विपरीत वे जा स्थरगोय प्रेम में है सब वस्तुओं के यहां तक स्पष्ट रुप से देखते 
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हैं जहां तक कि वे अधिऋ भीतरी तार पर या अधिक उत्तम रोति पर स्वर्ग की 
ज्योति में प्रवेश करते हैे। आर इतने हो परिमाण तक भो हर ण्क वस्तल जो 
वे देखते है अधिक सन्दर दिखाई देतो हे ओर हर एक सच्चो बात अधिक बदि 
से आर अधिक ज्ञान स मालम को जातो हे। वे शा शारी रक प्रेम में है स्‍्वगे को 
गरप्ी में नहीं जो पकते ह क्याकि स्वग को गरमो स्वगाीय प्रेम हे। परत नरऋ को 
गरपमी उन का मनोरउ्जक हे क्येाकि वह गरमी उन पर जा उन आत्माओं को उपकरा- 
रक नहों है निदेयता करना हैं। आर उस प्रेम के आनन्द ओरों को प्रणा करना बेर 
ओर द्रोह करना आर बदला लेना हैं। ये आनन्द उन के जोओं की रुचि हैं। भलाई 
से ओर भलाई के निमित्त आएं को भलाई करना उन के। संपएे रूप से अज्ञात हैं। 
परत बराद से आए बराद के निरमित्त बराद करने से वे सपरिचत है। ऐसे आत्मा 
स्‍्वग में सांस नहों ले सकते कं कि जब कार बरा आत्मा वहां तक्र पहंचाया जाता 
हूं तब वह मीच को पीडां स दखित मनष्य के समान सांस लेने में लसड॒पता हे। 
परत वे जे, स्वगीय प्रेम मे हर वहां तक अधिक अनायास से सांस लेते है ग्रार अधिऋ 
सपन्नता सं जीते ह जहा तक्र ते स्वग में अधिक भीतरी तार पर प्रवेश करते हू । दस 
से स्पष्ट है कि मनुष्य के विषय स्वरगोय ओर आत्मीय प्रेम आप स्वगे है। क्योकि 
स्‍्वग को सब वस्तुएं उस प्रेम में लिखो हुई हैं। आर शारीरिक आर जगत का प्रेम 
स्वर्गीय और आत्मोय वस्तुओं स रहित मनुष्य के विषय नरक हे क्योंकि नगक्र की 
सब वस्तुएं उन प्रेमों में लिखी हुई हं। इस से यह बात निकलतो हे कि वह जा 
स्वर्गीय ओर आत्मीय प्रेम में हे स्वगे का जाता है ग्रार वह ज्ञा स्वर्गीय आर 
आत्मीय वस्तसआओं से रहित शारीरिक आर जगत के प्रेम में हे नरक्त को जाता है। 
है८र । यदि श्रद्टा स्वगीय प्रेम से नहीं उपञ्र आवे ला वह मन॒प्य के साथ 

नहों रहेगो। यह बात इतनो कुछ परीक्षा करने से मर के प्रगट को गई कि उस 
का बयान सारी पाथों का भर देगा। इस बात का प्रमाण मे दे सक्रता हूं कि 
उन की जा स्वगाय ओर आत्मोय प्रेम के बिना शारोरिक ओर जगत के प्रेम में है 
न तो कछ भी अदा है न हो सकतो हैं। आर उन को शअद्रा या ता केवल विद्या 
मात्र है था किसो बात के यथा यं होने का एक्क अनियत बाध हू दस वास्ल कि 
दचह बोध आत्मप्रेम को सेवा करता है। बहतेरे लाग जिन के यह गमान था कि 
हम का अदा है उन के पास जिन के सच मच शअदा थो पहंचाए गये आर जब 
उन से ससग हआा तब उन्हें। ने मालम किया कि हमप्रारो अड्ठा यथाये में अट्रा 
सहों है। आगे वे दस बात का अद्रोकार क्रिया के केवल सत्य पर ओर घप्रप- 
सस्‍तक् पर विश्वास करना हो अदा नहा हे। परंत स्वगाय प्रेम से सचाद को 
प्यार करना आर भोतरी अनुराग से सवाद को इच्छा करना ओर उस पर 
चलना यह श्रद्वा हे। यह भी बतलाया गया कि उन का बोध जिस को वे 
अदा बाले थे जाड़े काल को ज्योति के समान है जिस में कु भी गरमो नहों 
ओर जिस कारण पएथिवो पर को सब वस्लणए टिठरी सी पड़ी रहतो ह॑ पाले में 
बन्द हो रहतो हैं आर तहिन से गाड़ी हुई हैं। ज्यों हो स्वगे को ज्याति को 


( ३०१ ) 


किरणे इस प्रोत्साहक अदा को ज्योती पर पडतो हे त्थां हो न कि बह क्रेवज 
बम गद है परत घन अन्धरा भो हा जातो हे जिस में क्राद अपन आप के नहों 
देख सकता। भोतरो भाग भो अन्धरे हो जाते है इस लिए. ऐसे आत्मा कुछ भी 
समभ नहीं सकते आर अन्त में फूठाइयां के द्वारा उन्मत्त हा जाते हैे। सब सच्मी 
ब्रातें जा उन्हें ने घरपस्तक से आर कलोसिया के सिद्दान्तां से सीखी थों आर 
जिन को वे अपनो श्रद्रा के तत्त्व बालें थे उन स डर लो जाती हे ओर उन बालों 
के स्थान पर दर एक्र कटा तत्त्व जे उन के हंतन को बराई से मेल रखता हे 
उन में भरा हुआ हे। क्योकि सब लाग अपन ननज् प्रेम्मां में आर डन कठाइयों 
मर जा उन प्रमा स मल रखतो हे पठन पाले # और इस कारणा वे सचाइहयां को 
घृणा करते है वार उन का अूगेकार करते हू क्योकि थे सचादये उन को बराई 
को भठादयां के विरुद है! मे स्वग आर गरक्त के विप्रय अपनी सारी परीत्ता करने 
से यर प्रमागा दता हु क्र सब्र लाए ज्ञा दस नत्त्व पर शद्ठा लाते है कक श्चद्वा हो 
से मक्ति प्रप्त हाता हू आर बरो चाल पर चलने ह नरक में हैे। मे ने उन मं से 
कद हज़ार उधर का नोचे गिरात हुए देव है। उन के बारे में “अन्तिम विचार 
खग्रार गविलन नगर के नप्ट हान ” को पोयो केा देखा । 

४८३ । क्रियाओं में आ प्रेम कि जा मनप्य के जोव का जीव हू मनप्य के 
साथ रहता हैे। यह् गक्क सिद्रान्त हैं जा ऊपर लिखे हए परोत्षालब्य प्रमाण से 
और क्रियाओं आर कार्मा के विपय जा लिखा गया था उस स भो निऋलता हैं। 
क्रियाओं में का प्रेम तो काम ओआर क्रिया आप हे । 


४८७ । सारे काम आर क्रियाएं घधमसंबन्धी आर नोतिसंबन्धी जीवन से 
संबन्ध रखतो हू आर इस कारणा वे खराद आर सत्यशोलता से तथा न्याय ओर 
नोत से संबन्ध रखती है। खराई आर सत्यशोलता घमसंबन्धी जीवन स संबन्ध 
रखती है आर न्‍्याय आर नोति नोतिसंबन्धों जीवन स। आर बह प्रेम कि जिस 
के द्वारा वे क्राम में आती हैं या ता स्वगीय हे या नरक्रीप। यदि घमसंबन्धी 
आर नीतिसंबन्धी जीवन के काम ओर क्रियाएं स्वगीय प्रेम के प्रभाव से को जावे 
ले व सस्‍्वग को हें। क्याोक्रि जा क॒छ स्वगीय प्रेम के प्रभाव से क्रिया जाता है 
सा प्रभ के प्रभाव से क्रिया जाता है। ओर जा कछ प्रभु के प्रभाव स क्रिया जाता 
कहे सा भला है। परत यदि घमसंबन्धी आर नोतिसंजन्धी जीवन के काम ओर 
क्रियाएं नसक्रीय प्रेम क प्रभाव से को जावे ता वे नरक्र क्रो हैं। क्याकि ज्ञा कद 
दस प्रेम के प्रभाव से क्रि जा आत्मप्रेम आर जगतप्रेम है क्रिया जाता है सा मनुष्य 
हो के प्रभाव से किया जाता है। आर जा कछ मनपष्य हो के प्रभाव स क्रिया 
जाता है सा बराद हो आप है। क्याक्रि मनष्य या ता अपने आप फे विपय 
यथा अपने विशप्भाव के विपय केवल बराद हो मात्र ह 
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9५ मनुष्य का विशेषभाव यह हे कि वह अपने श्राप का परमेश्वर को श्रपेन्षा और जगत 
का त्थग को श्रपेतज्ञा अधिक प्यार करता है आर श्रपने पड़ेसी के श्रपन श्राप की श्रपेक्षा तुच्छ 
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छूर किसो के जीवन के आनन्द झरूत्य के पीछे 
सेसे आनन्द हो जाते हैं जे जीवन के 
आनन्‍्दे से प्रतिरूपता रखते हें । 


४८५ । पिछले बाब में यह बतलाया गया हे कि प्रधान अनराग या प्रशल 
प्रेम हर किसी के साथ अनन्तकऋाल तक रहता है। परत अब यर बतलाया जावेगा 
कि उस अनराग या प्रेम के आनन्द बटलफक़े प्रतिरूपक आनन्द हो जाते है। 
प्रतिरुपक आनन्द वें आत्मिक आनन्द हू जो प्राकृतिक आनन्‍्दां से प्रतिरूपता 
रखते है। ओर यह स्पष्ट ह॑ कि परलाक में ये बदलके आत्मिक आनन्द हो जाते 
हैं। क्योकि जब तक मनष्य प्राकृतिक जगत में है तब तक वह पाथिव शरीर में 
हैं। परत जब वह आत्मिक जगत में प्रवेश करता हैं तब वह आत्मिक शरोर के 
घारणा करता हे। ऊपर लिखित परिच्छेदां में (न० ७३ से ७७ तक) यह देखा 
जा सकता हे कि दतगणा संपन्न मानपक्र रूप पर हैँ ओर मनुष्य म्॒त्य के पोछे 
अपने पहिले रूप पर हैं आर वे शरोर जिन को थे उस समय धारणा करते हें 
ग्रात्मिक शरोर है। ओआर न० ८७ वे से ५१४वे तक के परिच्छेदा में यह बयान 
हुआ कि प्राकृतिक वसस्‍तओं आर आत्मिक वस्तओं के बोच जा प्रतिरपता है उस 
का क्या स्वभाव है । 


४८६८ । सब आनन्द जिन का अप्तर मनुष्य पर लगता हे उस के प्रधान प्रेम 
से पेदा होते है क्याकि मनुष्य का कोई वस्त आनन्दजनक नहों हे जिस का बह 
नहों प्यार करता। दस कारण जिस वस्त से वह सब से बड़ें प्रेम रखता हे वच्त 
परमोात्तम से आनन्दजनक है। क्याकि चाहे हम प्रधान प्रेम के विषय बाल या 
उस वस्त के विपय बोल भा सब बसतओं से अधिक प्याशे हूं दानों वाक्य के 
तात्पय एक हो है। आनन्द भिन्र भिन्न ह क्याकि साधारणा रूप से दतने आनन्द 
हू जितने प्रधान प्रेम हू आर दस काश्ण दतने आनन्द है जितने मनष्य आर आत्मा 
और दत भी है। किस वास्तले कि एक का प्रधान प्रेम हर एक्क तार पर दसरे के 
प्रधान प्रेम के समान नहा हं। आर दस से काद दे! चिहरे ठोऋ ठोक णएकसा 
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मानता हैें। न० ६६४ - 9३९: ४३१०। मनष्य इस विशेषभाय में ज्ञाः घन ब्रादईे है पंदा हात7ः 
कहूं। न० ४१९० * ४९५ * 9३९ * ८५9७४ * ८५०५४ * ८9द * €<८9 * ९०४७ * २३०० * २३०८ * ३५५९८ * ३७००१ 

३८९४ * ८४८० * ८५५० * १०४८३ * १०२८४ * ९०२८६ - १९००३०। न कि केवल सब बराई परंत हृूर 
छक्र भूटठादे भो मनष्य के खिशप्रभाव से पंदा हातोीः हूं। न०. ९७७४० * १०२८३ * ९०३८४ * ९०४५८६। 
मनष्य के विशेषप्भाव से ये ब॒ुरादय घदा छाती ह अथात आरा को श्रवज्ञा करना ठ्ष छणा बदला 
लना फ्ररता आर कपट। न०0 दृद89 * 9390 * 9३39३ * 9३9४ * (३४८ * ९००३८ - ९००४२। जब, 
कक्ष मनष्य का विशेष्भाव राज करता है तो प्रेम को भलाडद आर ग्रद्धा को सचाईे या ता ग्रस्थी 
कार की जाती हे या बभकाएई जातो है या बिगाड़ी जाती हैे। न० २०४१ ०७४८१ - ७४२४ 

७६४३ * ८४८७ . ९०४५५ * १०9७४०। व्यांकि मनष्य के खिषय मनपष्य का विशेषभाव श्राप नरब्श 
जैे। न० ६८४ -८४८०। और वह भलाद जा मनुष्य श्रपने विशेषभाव के प्रभाव. से करता. हे सेए 
भनाई नहीं हे परंतु वह केवल बुरा हो है। न० ८४८०। 


जनम 
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नहीं हू। क्याकि चिहरा मन को प्रतिमा है आर आत्मिक जगत में प्रधान प्रेम 
को शक प्रत्मा हा जाता है। हर णक्त व्यक्ति के विशंष आनन्द भी अमितरूप से 
भिन्र भिन्न हें आर चाहे हम आनुक्रमेक आनन्दीं पर ध्यान घरें चाहे सम्कालिक 
आनन्दाी पर ता भी किसो का एक्क भो आनन्द किसों दूसरी व्यक्ति के किसो 
ग्रानन्द के टोीक ठोऋ समान नहों हैे। तिस पर भो हर एक के विशेष आनन्द 
ग्रपने प्रेम से जा उस के प्रधान प्रेम है संबन्ध रखते है क्योकि वह उन से बना 
हुआ हैं आर इस लिये बह प्रेम ओर आनन्द एक हो वस्त बन जाते हैं। आर 
इसी प्रकार से सब आनन्द साधारण रूप से एक हो सवव्यापी प्रधान प्रम से संबन्ध 
रखते है। स्वग में थे प्रभ के प्रेम से संबन्ध रखते हैँ आर नरक में आत्मप्रेम से । 

४८७ । पतिरूपता को विद्या के बिना उन आत्मिक आनन्दी का जा मृत्य के 
पोछे प्रारृतिक आनन्दा के हो जाते हू स्वभाव ग्रार गएा नहों समझा जा सकता 
कहू। यह विद्या साधारण रूप से यह शित्ता दतो ह कि क्रिसों प्रतिरूपक वस्त के 
विना कोद प्रार्जमतक वस्त नहीं हा सकतो। आर वह विद्या उस प्रतिरूप के विशेष 
स्वभाव आर गण का बयान भी करती ह। दस कारणा दस विद्या के द्वारा यदि 
काद मनष्य अपने निज प्रेम जाने आर उस का संबन्ध भी उस सबव्यापी प्रधान 
प्रेम से जिस को सचना अभी को गई हे आर जिस से सब प्रेम संबन्ध रखते हे 
समभे ता वह अपनो म्रत्य के पीछे को अवस्था का भी जान सक्रेगा। परत थे जा 
आत्मप्रेम में हू अपने प्रधान प्रेम नहों जान सकते क्याकि वे अपनी निज वघ्सओं 
के प्यार करते है। दस कारण वे अपनो बरादयों का भलादय पकारते हू आर वे 
भठादय जा उन का उपकारऋक हैं आर जिन के द्वारा वे अपनो बराइया का प्रत्यय 
करते है सचाद॒य पकरारते हं। तिस पर भी यदि वे चाहे ता वे अपने यथाथ गण 
का आरों स जा ज्ञानो हां जान ले सके। क्याकि उस प्रकार के मनपष्य ऐसो 
बस्तओं को देख सकते है जो वे आप नहों देख सकतें। परंतु यदि वें आत्मप्रेम 
स एसे उन्मत्त हाँ कि वे सब प्रकार का उपदेश अस्वीकार करते हें तो वे अपने 
यथाथे गृण नहों जान सकते। वे जो स्वर्गीय प्रेम में हैं शित्ता ग्रहण करते हैँ ओर 
जब वे उन बराइयों में कि जिन में वे पेदा हुए थे कपट से गिर पड़ते हैं तब वे 
उन का देख सकते है। क्याकि थे उन सचादयां के प्रभाव से जा बरादयां को 
प्रगट करते हू उन का माजम करते है। हर एक मनष्य बरार के आर बराद को 
करठादयों के भलाद को ओर से निक्रलनेश्राली सचाद के द्वारा देखने के योग्य 
हे। पर काई मनष्य भलाई ओर सचाद का बराएे के प्रभाव से नहों देख सऋता। 
क्ंयाकि बराद को भटठादये अन्धरा ह आर अन्धरे से प्रतिरुपता रखतो है। वे जा 
बराद को ओर से निकलनेबवाली रूठाइयां में ह अ्रन्ध मनष्यां के समान है जा 
ज्याति में भो नहों देख सकते। वे सचादया से इस तार पर अलग रहते हे जिस 
तार पर रात के पत्ती * दिन से दर रहते है। क्योकि सचादय्यें जा भजार से 


७द् प्रतिरुपता के छान से ज़ब चमपुस्तक में प्रन्धरे को सचना होती है तब उस से 
लात्पप कठाइप हं आर घन अन्चर से तात्पय बराई की रूठाइय हं। न० १८३८ * १८६० « 


( ३०४ ) 
निकलतोी है ज्याति है ओर ज्याति से प्रतिरूपता भी रखती है। (न० १४६ से १३४ 


देखा )। इस हेंत से वे जा उन सचादयों में हु जा भलाई से निकलतो हू 
देखनेवाले हैं आर ऐस मनपण्य है जिन की आंखें खली हदें हं ता कि वे अन्धरें को 
और ज्याति को बसतओं का भो मालम करें। दन बाल्नों का प्रमाण भो परीत्ता 
करने से किया गया। सस्‍्वग मे के दतगण उन बराइयों आर भठाइयाों का ऊा 
कभी कभो उन में उपज आती हू आर उन बरादइयाों आर भटठादयां को भी जा 
आत्माओं के जगत में उन आत्माओं पर प्रबल है ज्ञा नरक्रां से संबन्ध रखते है 
देखले है आर मालम करते है। परत वे दे आत्मा अपनो निज बररादयों आर 
भेठादयाों को आप नहों देख सकते। उन के इन बात्तां का ऋछ भी बाध नहों 
हो सकता कि स्वर्गीय भलाद कान वस्त है आर अन्तःकरण क्या हैं आर याद 
खराद आर न्याय किसो स्वक्रोय अआभिप्राय के लिये काम में नहीं आते तो वे कान 
बस्तएं हैं ओर प्रभ से ले चलना क्या हैं। वे कहते हैं कि इस प्रऋर को वस्तुएं 
कहों नहीं हातों इस लिये वे कक काम को नहीं हा। सकतों। ये बालें दस वास्ले 
लिखो हुई हैं कि उन के द्वारा मनुष्य अपने आप को परीक्षा करने के खोंचे जावें 
और अपने आनन्दा से अपने प्रेम के गएा का सो ले ओर दस से जहां तक वे 
प्रतिरुपता को विद्या का समझते है वहां तक वे अपने जोब को म्ृत्य के पोऊे 
की अवस्या का आगे से जान सके । 


ऐप्ट । प्रतिरूपता को विद्या से यह जाना जा सकता हे क्रि किस तार 
पर म्र॒त्य के पोछे हर किसी के जोव के आनन्द बदलके वे आनन्द हे जाते है जा 
उन से प्रतिरूपता रखले हैं। परंतु जब कि वह विद्या साधारण रूप से ज्ञात नहों 
होती ते में परीक्षा करने के उदाहरणों से उस प्रध॒कू का प्रकाशन करूंगा। सब 
लाग जिन्हें ने बराद में हाऋर कलोसिया को सचादयां के विहद्र अपने का दठ 
क्रिया और विशेष करके वे जिल्‍्ही ने घमंपसतकऋ केा अप्वोक्रार क्रिया सवग को 
उ्याति से अलग होकर भमि के नोचे ऐसो जगहों में कद पडले हैं जा बाहर से 


ग्रत्यन्त अन्धर मालम देती है ओर चटान के छेदां में दाद पदले है जहा ने 


बा... 


छिपे रहते है। यह सब हाल प्रतिरूपता होने स होता है। ब भठादथों के 
प्यार करते है आर सचादयां की प्रणा करते है दस लिये वे बंध बेष आद्रयप्यानों 
मे जा रहते है। क्याकि भम्मि के नोचे के गडहे आर चट्राना के छंद और अन्धरा 


आप भी भटठारयां स प्रलतिरूपता रखता है आर ज्याति सचाह॒यां से। दस नये 
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96८८ - 997१। बर लागां के लिये सस्‍वगे को उ्यात घन अन्धरा हैं। न० १८६१ .- ६८३२० - ८<१८७। 
कहते हं कि नरक के निवाप्तो अन्धर में ह इस वास्तसे क्रि ले बराद को भठादयां में हं। न० 
३३४० - ४४१८ *४५३१। घमयम्तक्र में श्रन्ध से यह तात्पय हे कि वे लाग जा भुठादयों मं ह 
और जा शिक्षा की इच्छा नहों करते। न० २३८३ “दृतर०। 

७७ चधर्मएुस्तक में गड़हे से और चद्धान के छेद से तात्पय श्रद्धा का गक्त अ्रष्पष्ट ओ्रार 
मिथ्या तत्त्व है। न० १०५८० | क्यांक्रि चद्वान से तात्पव प्रभु की ओर को श्रद्धा हे। न० ८४८१: 
१०५८० | आर पत्थर से तात्यय ग्रद्धा की सचाई हे। न० ११४ * द४३ * ९२८८. ३७२० * ६४२६ * 
८६०८ - ९०३५६ | 


( ३०४ ) 
उन का बेसो जगहों में रहना आनन्टजनक है ग्रार खले खेता में रहना अनानन्द- 
जनक है। अन्य लोग जा गप्त और कपटो अग्रभिप्रायों में गप्त रीति से छलो 
उपाया के करने में आनन्द पाते हैं उसी तार पर भो चलते हें क्याकि वे भो 
भाम के नोधे के ऐसे अन्धरं गाडां ओर कन्दरों में रहते हें कि वे एक दसरे के 
टेख भी नहों सकते ओर बहां वे काणों में आपस में एक दूसरे के काने में फसफ- 
साकर बालले हैं। दस कारण कि उन के प्रेम के आनन्द बदलके बसे बसे प्रततिरूप 
हो जाते हू। फिश् जा लोग केवल पाॉण्डित्य को कोत्ति के उपाजन करने के लिये 
विद्या का अभ्यास करते हें ओर जो विद्या के द्वारा चेतन्य तच्च को उन्नति 
नहों करते ओर अकड्ूगर क् कारण केवल स्मरण हो की पंजो मात्र में मिश्या 
अ:ननन्‍्द पाते हूं थे लाग रतोले स्थानों का पसन्‍द करते हू और इन स्थानों पर 
खेतां आर फलवाडियां को अपेत्ता प्रसच हैं इस वास्स कि रेतोले स्थान ऐसे अभ्यासी 
से प्रलिरूपता रखते हैं। जे लाग अपनी निज कलोपधिया के तत्वों से सपरिचित 
हैं परत उन तक्त्खा पर नहीं चलते वे शिलामय स्थानों कला पसन्द करते है ओर 
खहां जाते हुए स्थानों से अलग होकर पत्थरों के ठेरों के मध्य रहते हं। ये लाग 
जाते हुए स्थानां के नापसन्द करते ह। जा लाग सब वस्तओं का कारण प्रकृति 
स सयक्त करते हू आर बे लोग भो जा सब बाता का कारण अपनी सावधानता 
से संयक्त करते है ओर जा नाना प्रकार को चतराई से कीत्ति ओर यश उपाजन 
करते हू वे लाग परलाक में जादगरो के अभ्यास में जा इृश्वरोय परिपाटो के 
कव्यवक्तारक है अपना मन लगाते ह॑ ओर उन गभ्यादाों का अपना परमानन्द 
मानते हे। जा लाग अपने निज्ञ प्रेमां को उर्चात करने के लिये इृश्यरोय सचादयों 
के। काम में लाते हे आर दन से उन सचादयां का फकठा करते हें वे लाग मत्रसं- 
खन्धी स्थाना और कगन्धा को प्यार करते ह॑ क्याकि ऐेस स्थान उस प्रेम के आनन्‍्दा 
स प्रतिरूपला रखते हू*। वे जा अत्यन्त लालचो हूं तलघर में रहते हु आर सअरों 
के मल के ओर ऐसो दुगन्धों कबासां का जो पेट में को अजीण वस्तुओं से निकलतो 
हैं प्यार करते हैं। जा लाग सुख विलास हो में अपने दिन काटते हैं ओर सन्दर 
पाकोज़ा कपड़ा पहिनके ऐस पटरस का भोजन करते हैं कि मानां वह जोवन का 
परमाथ हे वे लोग परलाक में गाबरारों आर जा-इ-जरूरों को प्यार करते है ओर 
दन में आनन्द पाते है क्याकि सख विलास मात्र आत्मिक मल हे। इस प्रकार के 
आत्मा उन स्थानों से जे शद्र आर मलहोन हे अलग रहतें हें क्याकि उन के 
शद् स्थान अनानन्ददायक हू। वें जा छिनाला करने में आर्नान्दत होते हैं परलाक 
मे पतिया के छाट मले घरों मे रहते है जिन का वे प्यार करते हं। आर वे शद्धु 
निमल घरों सं अलग हाते हू ओर यदि वे अचानचक उन के पास आ पड ता ये 
प्रक्ता खाके गिर पडतले हं। उन का विवाहबन्धन लाडने से काद क्रिया अधिऋ 
सखदायक नहों है। वे द्वाहो लाग जिन्हा ने प्रातहिसा के लालस से निष्ठर आर 
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&»८ सचाई का अपवित्र करना मृस से प्रसिरुपता रप्पता है। न० ४३२० | 
39 


( २४०६ ) 


क्र घ्वभाव फरो हासिल किया समाधियों ओर लाशो के पास रहने को प्यार करते 
हूँ ओर इस प्रकार के नरका में रहते है। अन्य अन्य लागा के ऐसे ऐसे हाल है । 

ऐैप्ट । इस के विपरोत जा लाग जगत में स्वगाय प्रेम को हालत में रहते 
हू उन के जोब के आनन्द बदलकर ऐसो प्रतिरूपक वस्त॒एं हा जाते हैं उन वस्तओं 
के समान जा स्वंगा में स्थग के सथ से हाोतो हैं आर उस से को ज्योति से। परंत 
वे वस्तुएं जे बह ज्योति प्रगट करतो है अपने आप में ऐसी डेश्वरय बस्तओं का 
रख छोडतोी हैं जे टद्रतविषयक्र मनों के भीतरी भागां पर ओर उसी समय उन 
बाहरो भागों पर भी जे शरोर से संबन्ध रखते है असर करते हे। ओर जब कि 
डेश्यरोय ज्योति जा प्रभ को ओर से निकलनेबालो इंश्वरीय सचाई है उन मनों में जा 
डेश्वरोय प्रेम से खाल जाते हे बचहकर जाती हे ते। वह ऐसी ऐसी वस्तओं को जे! 
उन मना के प्रेम के आनन्दा से प्रतिरूपता रखती हैं दृश्य मत्ति पर संमख उपस्थित 
करवाती हं। उस बाब में जो स्‍्वगे में को प्रतिमाओं ओर रूपा के बाएं में है 
( न० १६० से १७६ तक) ओर उस बाब में जा स्वगे के दतो के ज्ञान के बारे में 
हे (न० २६५ से २७४ लक) दस बात का बखान किया गया कि स्वग में को 
दृश्य बसतएं दर्ता के भीतरी भागां से प्रतिरूपता रखतो हैँ या उन वस्तओं से 
प्रलिरूपता रखतो हे जो द्वतां को श्रद्वा ओर प्रेम को आर दस से उन को बद्ठि 
और ज्ञान को हैे। जब कि हम ने परीत्ता करने के उदाहरणां से इस बात का 
प्रमाण देने का बोड़ा उठाया ता इस वास्ते कि वे सिद्दान्त ऊँ वस्तुओं के कारण 
से अभी निकाले गये हे प्रकाशित हावें मे उन स्वरगगीय आनन्दां के विषय कि जा 
उन लागा मे जा जगत में स्वगीय प्रेम के प्रभाव के अधोन ह॑ प्रार्शतिक आनन्‍्दा 
से पेदा हाते हू काद कोाद प्रामाणिक बातों का बयान करता है। जा लाग भोतरों 
अनराग स या सचाद आप के अनराग से इंश्वरोय सचादयाों ओर धमपस्सक केा 
प्यार करते है वे लाग परलाक मे ऊंचे स्थानों पर जा पव्त के समान टोखते है 
ज्योति में स्वग के नित्य लेज से चमकतले हुए रहते हैे। आर उन का ऐपे अन्धर 
का जेसा कि जगत में रात रात आ पड़ता हे कछू भी बाध नहों है। जनवाय 
की अवस्था जिस में वे रहते हैँ वसनन्‍्त सरीखी है आर उन आत्माओं के चारों 
आर खेत आर अंगरो बाग़ हरियाल तरोताज़ा हैँ आर उन के साम्दने खेला का 
उपज हिल हिलके फरफराता है। उन के घरों में हर एक्र वस्त ऐसी चमकोलो हे 
कि मानां बह रत्न मणि को है आर जब वे खिड़कियां में से दखते हे ता ऐेसा हे 
कि ज्सावे स्वच्छ कांच से पार देखते हैे। ये आनन्ददायक बस्तर द्रष्टिगाचर 
हूं परत भोतरोी भागा में वें $ बसत स्वरगीय वस्तआओं से प्रत्रूपता रखने का कारण 
आंधक भो आन्‍ननन्‍्ददायक ह। क्याकि घमंपसलक को सचादय जिन का उन्होा ने 
प्यार किया था अनाज के उपज अंगरो बाग रत्र मणि खिडको आर कांच से प्रति- 
रूपता रखतो है *। जा लाग कलोसिया के उन तत्त्वा का जा धमपस्तक से 
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७६ चघमपुस्तक म पत्रक अनाज क उपज स॑ तात्पप भलाड को सचाद का ग्रहयणा करना 
अर उस का बढ़ जाना दे। न० <२२४। खेत की उगतो हुई खेती से तात्पय सचाई का श्रनुभव 


स्का कै 


( ३०३४ ) 


निक्राले जाते है जीवन के काम में बिचवाई के विना लाते हैँ वे लोग सब से 
भीतरी स्वगे में रहते हू लथा ज्ञान के आनन्द के विषय आर सब लागों से अ्रष्ठ हैं। 
क्याकि जिस किसो वस्त पर वे दृष्टि करते हू उस में वे इश्यरोय बाला का देखते 
हैं। सच तो हे कि वें उन वस्तओं को देखते हैं परंत उसोी समय ऐेसी दृश्वरोय 
बाल जा उन वस्तसओं से प्रतिरूपता रखती हं उन के मनी में बहकर जातो हे ओर 
उन में ऐेसा परमसख भर दतो है जा हर शक्र इन्द्रिय में व्यापतो हूं आर सब 
ससतए हँसतो खेलती ऋदतो हद देख पडतों हूं। दस प्रसड़ के बार मं न० २४० को 
देखा। जा लोग विद्या को प्यार करते हं ग्रार उस क द्वारा अपन चतन्य तत्त्व 
की उच्चति किया करते हैँ आर दस से देश्वरीय सत्ता के स्वीऋर करनेसंयुक्त ज्ञान 
का उपाजन करते है वे लाग परलाक में विद्या आर चेतन्य के आनन्दा के बद- 
लकर इंश्वशोेय आनन्द (जे भलाई ओर सचाई के ज्ञान का आनन्द हैं) हे। 
जाने पाते हैं। बे ऐसे बागां में रहते हे जिन में फलत्राडी मेदान सुन्दर सुन्दर 
हरिवृस्यल पेड़ा को पांति पांति सायाबान कंज इत्यादि हं। दिन दिन पेड़ फूल 
बहां अन्य रूप होते जाते हू आर ज्यां ज्यां समप्स दृष्टिगाचर साधारण आन नदी कोा 
प्रेटा करता ह त्यां त्थयोां हर एक विक्रार उन आननन्‍्दा का फफरकर उपजाया करता 
हे। परंत जब कि ये सब वप्ता देश्वरोय वसस्‍तओं से प्रतिरूपलता रखतो हैं आर 
बे लाग जा उन को देखते हूं प्रतिरुपां को विद्या सम है ता वे उस नये ज्ञान 
जा उन के आत्मिक चेतन्य तत्त्व का संपन्न करता हे नित्य परित होते जाले 
हे। वे उन आनन्दा से सपरिचित है क्याकि बाग फलवाडोीं मेद्ान आर पेड विद्या 
ओर ज्ञान से आर दस स बंद के साथ भो प्रत्रूपता रग्बत्त कह जा लाग सब 
बस्तओं का कारणा इंश्वरत्व ठहराल हू आर जानते हू कि प्रकृति या तो मरे 
हूठ हें था आत्मक वस्तओं को सवा करतो हू ओर दस प्रत्यय म अपन को 

करते हें वे लाग स्वरगीय ज्योति में (जा उन के द्शिगाचर में सब वस्सओ को पार- 
टशक कर देती हे) रहते है आर उस पाप्टशकत्व मे वे ज्योति के अस व्य विऋए 
का देगते है जिन का उन को भीतरी दृष्टि उसो ज्ञण भोतरो आनन्दा के मालम 
करने के साथ ऐसी रोति से दखतो हें कि मानां वह उन को पी जातो हैं। उन 
के घर का सामान ऐसा दिखाद देता है क्रि जसा बह ऐेप्त होप्माण का बना 
हुआ हे ऊँ। ज्योति के बेस बेस विकारों से चमकता हूँ। मझ से यह कहा गया कऋ 


हर 


करना छें। न० ४१४६। प्यंगरो बाग से तात्पय आत्मिक कलो सिया श्रार उस्त कला सया को सचा 
उप हैं। न० १०६६ - ६१३६। रह्न मणि से तात्पयं सवा क्री सचादयें श्रार कलीसिया का भलाई 
के कारण पारदशक् होना हें। न० ९१४ - (८६३ - €८६५ - ८६५८० €८७३ * <६०५। ग्विड़क्री से 
ताल्पय भीतरी द्वाष्ट का चतन्य तत्व हे। न० ६५५ + ६५८* ३३२१॥ 

८० टल्याग आर उपवन ओर सखलाक से तात्पय बाद्धि है। न० १०० * ९०८ *: ३२२०। 
पार दस कारण प्राचीन लाग उपवदनां में प्रजा किया करते थ। न० ४७०४ - ४५५०। फूल शआार 
फलवारईो से तात्पय विद्याधंबन्धी सचाई ओर ज्ञान है। न० ५५३, श्राषचधि चास आर हारत 
घ्थल से तात्पय विद्यासंबन्धी सचादप हैं। न० 9५०१९। पेड़ां से तात्पय ब्लाघ ओर ज्ञान है। न० 
१०३ २१९६३ - रद६८८२ * २७४२ * २८७४ * 3द्व€२॥ 


( ३५८ ) 


उन के घरां की भोते कांच सरोखी पाश्दशक है ओर उन भोतों में बहते हुए रूप 
जे। नित्य विकारों से स्वगीय वस्तओं को प्रगट करते है दिखाद देते रहे। वहां ऐसे 
अद्वतदश न होते हैं क्योंकि पारदशेकत्व ऐसो बद्धिशक्ति से प्रतिरूपता रखता है 
जा प्रभ से प्रकाशित हुई हे आर जा उन छायाओं से विहोन हे जे केबल प्राऊ- 
तिक हो श्रद्रा से ओर प्राकृतिक वस्तुओं को प्यार करने से पेदा होती हें। इन 
आदुर्तों और अन्य अन्य असंख्य अद्वतदशनों ने उन के जो स्वगे में थे यह बात 
कहेवा दी कि हम ने यहां ऐसी बस्त॒एं देखों जे आखों ने न देखी थों ओर 
(इंश्वरीप वस्तुओं के मालम करने से जा इस बात से बच्कर निऋलता हैं) हम 
ने ऐसो बाते स॒नीं जा कानों ने न सनी थों। फिर जो लोग कि चुपके से नहों 
काम करते परंत चाहते है कि उन के सब बोध वहां तक प्रगट हो जहां तक 
कि प्रगट होना नीतविद्ा के अनकल हो (क्याकि वे उन खरे ओर न्यापसंबन्धों 
खाते के सिवाए ला इश्यर्त्व से निकलतों हू कछ भो नहों ध्यान करते है) स्थग 
मं चमकोलो ज्योति के चिह्॒रों के साथ जिन में हर एक अनुराग ओर हर एक 
ध्यान प्रतिधिम्बित हैं दिखाई देते हैं आर उन को बोलो ओर गति उन के अन- 
रागा के रूप हो रूप है। इस कारण वे ओरों को अपेत्ता अधिक प्यारे हते हे। 
जब वे बोलते हैं तब उन के चिह॒रों पर कछ फछ घन्धलाइई छाई जाती है 
परंतु जब वे बाल चुके ह॑ं तब उन को बात का संपूर्ण प्रसड़॒ चित्र पर एक साथ 
देख पडता है। उन के चारा ओर सब वस्तण् ऐसे ऐसे रूप घारण करतो हो 
(अपने भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखने के कारणा) कि उन को प्रतिमा आर 
तात्पय स्पष्ट रूप से मालम है। जब आत्मागण कि जो गप्स बातों पर प्रसन्न हों 
उन निष्कपट आत्माओं को दरी पर देखते हें तब वे उन से अलग रहते है आर 
उन को ओर से सांप के समान रेंगके चले जाते ह। वे जा छिनाला करना घिण 
से नापाक मानते ह ओर व्याक्त के जिलेन्द्रिय प्रेम मे रहते ह॑ मरने के पोछे स्वगें 
को परिपाटोी ओआर रूप में आर सभा से श्रेष्ठ हे। इस बास्तले उन का सरूप अत्य- 
त्तम सनन्‍्दर है ओर उस का जाबन अनन्तकाल तक बना रहता हे। उन के प्रम 
के आनन्द अकथनोय है आर थे आनन्द अनन्तकाल तक नित्य बठते रहते है। 
क्रयाकि स्‍्वगें के सब आनन्द ओर सख उस प्रेम में बहकर जाते हैँ कि इस वास्ते 
कि वह प्रेम प्रभ के स्वगे आर ऋलीसिया से संयोग होने से ओर साधारण 
रूप के अनकल सचाई से भर” के सयाग होने से उतरता है। परंत भलाई ओर 
सचाद का संयाग समदाय में ओर हर एक द्त में स्‍्वगें आप हैे। न० ३६६ 
से ३८६ तक देखा। काई मानुषक बोली उन के बाहरो आनन्दों का बयान नहों 
कर सकतो । 

जे आनन्द स्वगाय प्रेम मे हू उन के प्रतिरूपों को ये सचनाए उन बातों 
का केवल एक छोटा सा भाग है जो मेरे समख प्रकाशित हुई । 

४४० । इस से यह जाना जा सकता है कि सब मनुष्यां के आनन्दों का 
मृत्य के पोझे बदलकर प्रतिरुपक आनन्द दो जाते है ओआर बह विशेष प्रेम जा 


के 


( ३०८ ) 


उन का मल हे अनन्तकाल तक एक हो बना रहता हे जेसा कि विवाहविषयक 
प्रेम न्याय का प्रेम खराद का प्रेम भलाई का प्रेम सचाद का प्रेम विद्या आर ज्ञान 
का प्रेम बद्धि ओर ज्ञान का प्रेम ओर अन्य अन्य सब प्रकार के प्रम। उन से आनन्द 
ऐसे बदले है जंसा कि नदो अपनो सात से ओर दस लिये वे बिना विकार रहते 
हैं। परंत जब प्राकृतिक आनन्दों को बदलकर आत्मिक आनन्द हो जाते हैं तब 
बे किसी उच्च पद तक उठाए जाते है । 


सत्य के पीछे मनष्य की पहिली अवस्था के बारे में । 


४८१ । प्ृत्य के पीछे स्‍्वगे या नरक में प्रतेश करने के पहिले मनष्य तीन 
अवस्या में होकर जाता है। पहिलो अवसध्या मनष्य के बाहरी भागों को हैे। दपतरो 
अवस्या उस के भीतरी भागों को आर तोसरो गअवस्या उस के प्रस्त॒य होने के हाक 
की हे। ये सब अवस्थाएं आत्माओं के जगत में होते हैं। परंत कोई कोई आत्मा 
उन अवस्थाओं में होकर नहों चललें। क्योकि वे मरते हो णक्र साथ या तो स्वगे 
तक उठाए जाले हैं या नरक में गिराए जाते हैं। वे जा एक्र साथ सवा तक 
उठाए जाते है जगत में पनजात हुए और दस से स्वग के लिये प्रस्तव हए। सब 
के सब जा ऐसों रोति से पनजात ओर प्रस्तत होते ह कि उन को शरोेर के साथ 
केवल प्रार्क्नतक मल का छाडना पडता है साथ हो ट्रतगणा से स्वग का पहचाए 
जाते हैं। में ने कार कादई आत्मा देखें जो म्रत्य के पोछे स्‍्वग का दस रोधत से 
शोघ्र हो पहंचाए गये थे। परंत थे लाग जा भलाई के बाहरी भेष के नोचे भोतरी 
भागों में द्वपी रहते थे आर इस लिये भलाई से धोखा देने का साधन निक्रालकऋे 
अपनी बराई में कप्ट भरी थी उसो ज्ञण नरक में भेज दिये जाते हैं। में ने उन 
में से काद लागो को देखा है जा मरते हो ज्ञणमात्र में उधर को भेजें गपे थे। 
सब से कर्पाटयों में से एक्क आत्मा सिर नीचे पांव ऊपर नरक्त में गिराया गया। 
ओर अन्य अन्य आत्मा भिनत्र भित्र तार पर। कोई आत्मा सृत्य के पोछे एक साथ 
गडहो में फेंके जाते है और इस कारण उन से अलग किये जाते है जा आत्माओं 
के जगत में है। वारो वारो वे अपने गफे में से निकालकऋरश फिर उन गएो को भेजे 
जाते है। ये वे दे है जा सशोलता के भेष में अपने पड़ोसी के साथ ट्रोह फरते 
हू। परंत आत्माओं को इन दो जाति को संख्या उन को संख्या को अपेत्ता बहुत 
थाड़ी है जा आत्माओं के जगत में घर रखे जाते है ओर जो वहां इंश्वशेप परि- 
पाटो के अनुसार स्वगे या नरक के लिये प्रस्त॒त किये जाते हैं । 


ऐट२ । मनुष्य मरते हो ज्ञणमात्र में ऊपर लिखित पहिलो अवस्या में प्रवेश 
करता है ओर यह उस के बाहरी भागों को अवस्था है। क्योंकि आत्मा के विषय 
हर एक मनष्य के भोतरोी ओर बाहरों भाग दोनों है। आत्मा के बारे भाग 
मनष्य का ऐसो शक्ति देते हैं कि बच अपने शरोर को ओर विशेष करके अपने 
चिद्र बोली ओर आचरण का उस सभा के योग्य कर सकता हे जिस में वह 
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जगत में रहता है। परंत आत्मा के भोतरी भाग अपनी निज सऋलपशक्ति के ओर 
इस के ओऔत्सगिक ध्यान के हैं ओझर ये चिर्तरे बालो ओर आचरणा में बदहत कम 
दिखाद दते ह। क्याकि मनष्य बालकपन से लेऋर मित्रता छिलेच्छा ओर खराहई 
का भेष घारण करके अपनो संकल्पशक्ति के ध्यानां के छिपा रहता है। दस लिये 
उस का केसा हो यथाथे गण क्या न हो तो भो वह अपनी बाहरी आचरण के 
घमंसबन्धी ओर नोतिसंबन्धी जोवन के अनकल कर देता है। ओर दस आचरणशा 
का यह फल है कि मनष्य अपने भोतरो भागों के विषय प्रायः कछ भी नहीं जानता 
ओर उन पर कछ भो ध्यान नहीं घरता । 


४९३ । मृत्य के पो्के मनष्य को पहिली अवस्या उस को जगत में को अवष्या 
के समान हे। क्योंकि वह अब भो बाहएऐ दशा में हे। इस कारण उस के चि हरे 
बाली शोील आर घमसंत्रनन्‍्धी ओआर नोतिसंबन्धी जीवन को अधरध्या का कछ भो 
विऋर नहों है इस लिये यदि वह अपने गज़रे हुए हाल के बारे में कछ बात न 
करें आर इस को सध भो न करें कि जब वह फिए सजोव हुए तब दूतों ने उप 
से यह कहा कि तम आत्मा हो तो इस से विपरोत कि बच अब भो जगत में 
है उस का कुछ बाध नहीं है। (न० ४४५०)। दस कारए परलाकऋ का जोबन इस 
लाक के जीवन का उत्तरभाग है ओर मृत्य केवल वह मागे है जा एक जीवन से 
दूसरे जीवन तक पसरता है । 


७८४ । जब क्र मनष्य का आत्मा जा थाडे दिन कतए जगत से गया वध 
स्वभाव का है ता मनष्य अपने मित्रा सं आर उन से जा जगत में उस का जानते 
थे पहचाना जाता ह क्याकि आत्मागण न कि क्रेवल चिह्दरं आर बालो के द्वारा 
परंत जब आत्मा निक्रठट चले आते हैं तब उन के जोवन के मण्डल के द्वारा भी 
और का परद्दचानते हैं। जब परलोाक में काईद आत्मा किसी ओर आत्मा पर 
ध्यान करता है ता बचह उन के चिहरे पर ध्यान करता है आर उसो समय उस 
के जीवन को कद एक्क हालते पर भी ध्यान करता हे। ओर जब वहत्त इसी रोति 
से ध्यान करता हैँ तब वह आत्मा आनकर उपस्थित हे कि मानां बह मंगवाया 
जाबे या ब॒लाया जावे। यह हाल आत्मिक जगत में के ध्यानां के व्यवदहारिक 
संसग से ओर ऐसे अभ्यन्तरस्थाना के अभाव से जैसा कि प्राकृतिक जगत में हें 
पैदा होता है। (न० १८१ से १८८ तक देखा )। इस से सब आत्मा परलाकऋ में 
जाते हो अपने मित्रों आर भाईबन्धां से ओर उन सभो से जिन को वे कभो जानते 
थ प्रहचान जाते हैं आर वे उन से बात चोत करते है आर जहां तक जगत में 
इन से उन से मित्रता थो वहां तक पोछे इन से उन से संसग भो होता है। 
बार बार मे ने जगत में से नये अभ्यागतों का उन के मित्रां से फिर मिलने के 
कारणा हलास करते हुए ओर उन के मित्र उन के आने के कारण उन के साथ 
ग्रानन्द करते हुए देखें हें। विवाहित सहभागी बार बार आपस में एक दसरे के 
साथ मिलके घन्यबाद करते हैं आर ग्रानन्द के उस आंश के तल्य जिस अंश तक 
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ले जगत में पहचे थे वे घट बढ कितने एक दिन तक एक ट्सर के साथ रहते हैं। 
यदि यथार्थ विवाह विषयक प्रेम जा स्वगीय प्रेम के कारणा मना का आपस में 
का संयाग हे उन का एक दसरे के साथ संयाग न करता रहा होता ते कछ 
काल बोले वे अलग होगा। परंत यदि उन के मन विपरोत होते ओर वे भोतरो 
तार से एक ट्सरें पर घिण करते रहे होते तो दस समय उन का परस्पर बंर 
खलके फूठ निकलता हूँ आर कभी कभी बे यथाय लड़ाई करने लगते हूं। तिस 
पर भी जब तक वे दसरो अवष्या में (जिस का बयान आगे टूसरे बाब में होगा, 
प्रधेश नहों करते तब तक वे अलग नहीं किये जाते । 

४८५ । जब कि थाड़े दिनों से मरे हआं के आत्माओं क्रा जीवन उन के 
प्राकृतिक जगत में के जोबन के समान है आर जब कि जा कछ वे घमंपस्तक के 
शब्दा हो के तात्पय से और पन्‍्द सनने से सोखते हैं तिस के सिवाण उन के 
पहिले से मृत्य के पोछे के जीवन के स्वभाव के विषय तथा स्वगे ओर नरक्र के 
विषय कुछ भो बाध नहीं है तो थे शरीर का धारण करने पर ओर जगत में के 
हुर शक दन्द्रिय के भाग करने पर अचरज करने के पीछे स्‍वगे ओर नरक के 
स्वभाव के जानने को अभिलापा करते है आर अपने निवासस्यान का भो स्वभाव 
जानना चाहते हैे। इस कारया उन के मित्र अनन्तकालिक जीवन को दशा के 
बार मे उन का शिक्षा देते हु आर उन का दघर उधर ले जाते हु आर भिन्र भिन्न 
सभाओं मे प्रवेश करवाते ह। उन में से कोई काई आत्मा नगरों बाग आर 
सखलाकों में लाए जाते हैं ओर बार बार अतिशेभायमान मन्दिर आर सन्दर 
स॒न्दर भमिये उन का दिखलाद जातोी हें क्याकि शेसों ऐसी वघ्तुएं उन बाहरी 
भागों का जिन में वे रहते हें प्रसतच्च करतो है। थे बारी बारी आत्मा को मरने 
के पीछे को अवस्या के विषय में आर स्वर्ग आर नरक्र के बारे में उन ध्यानों को 
सध जिन का वे शारीरिक गअवस्या में ध्यान करते थे करवाए जाते हैं यहां तक कि 
व क्राध करते है कि वे उन प्रसट्रां के बारे में संपणा रूप से अर्पार्रोचत थे आर 
कलोसिया के मेम्बराों में अभो बसों अज्ञानता भी प्रबल हो रहती हे। उन में से 
प्राय: सब आत्मा दस बात को चिन्ता करते है कि क्या हम सवा का जावेगे कि 
नहीं। ओर बहुत से आत्मा स्वगे का जाने पर विश्वास करते है इस हेत से कि 
वे जगत में घमसंबन्धी आर नोतिसंबन्धी चाल पर चलते थे। दस बात का सोच 
वे नहीं करते कि बरे भले लोग दानों बाहर से एक्र ही चाल पर चलते हें ओर 
दूसरों को भलाई एक हो रोति पर करते हैं आर वे गिरे घरों का जाते है पन्‍्द 
सनते है आर इेश्वरप्राथना करते हैं ओर वे यह भी नहीं जानते कि बाहरी क्रियाओं 
और बाहरो संस्कारों से कछ काम नहों निकलता परंत भीतरी तत्त्व जिन से बारहगशे 
क्रियाएं निकलतो हैं फलदायक हं। हज़ारों मनष्यां मं कदाचित एक हो मनष्य पाया 
जा सके जिस का भोतरो तत्त्वां के विषय कछ कछ बाघ हू ओर यह भो जानता है 
कि मनुष्य में स्व्ग आर कलोसिया इन तत्त्वों के बने हुए हैं। बहुत हो थोड़े 
लोग जानते हैं कि बाहरो क्रियाओं का गुण संकल्पां ओर ध्यानां पर ओर उस प्रेम 
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गौर अदा पर जिन का प्रभाव उन पर लगता हें आर जिन से थे संकल्प ओर 
ध्यान पेंदा होते हें अवलम्बित है। इन दिनों में रितिष्टीय जगत के बहुत से 
आत्मा नहों समझ सकते कि ध्यान ओर इच्छा करना कोई भारी बातें हैं। उन 
को समझ में बोलना ओर आचरण करना सब से उत्तम हैं । 


४८६ । भले आत्मा उन को परोत्ता करके नाना प्रकार को रोतियों में उन 
का यथार्थ गण ठरच्राते हूं। क्याकि पहिलो अवस्था में बरे आत्मा भले आत्माओं के 
सद्ृश सच्ची बात बोलते हैँ ओर भला आचरण करते हैं। क्याकि (जसा कि 
हम ऊपर कह चके हू) वे भी बाहर से घामिक चाल पर चलते थे। इस वास्ले 
कि वे सविधि राज्यों मं आचरण करते थे ओर नियमों के अधोन थे ओर नीति- 
संबन्धी परिषाटों के अनकल ठोक ठोक चलने के द्वारा वे न्‍्याय ओर खराद करने 
को कोत्ति उपाजन करने को चेण्रा करते थे आर थे स्वेसाधारण लागों को प्रसन्न 
करते थे आर घन ओर यश पाते थे। परंत बरे आत्मा भले आत्माओं से विशेष 
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करके विवेचित हैं क्याकि थे बाहरी वस्तओं पर उत्ताप से ध्यान देते हें, ओर 
भोतरो बस्तओं से जो स्वगे ओए कलीसिया को सचादय्य ओर भलादयें हें असाव- 
धान रहते हैं। वे इन बातों को सनते ता हें पर वे उन का असावधानी से ओर 
आनन्द के विना सनते हैं। बरे आत्मा भले आत्माओं से इस रोति पर भी विधे- 
चित हैं कि थे बार बार किसो विशेष दिशाओं को ओर अपने आप को फिशते 
हैं और जब थे अकेले होते है तब वे ऐसे मागां पर चलते हैं जा उन दिशाओं 
तक चलते हैं। जा दिशाएं कि जिल को ओर वे फिरते हैं ओर जो मार्ग कि 
जिन पर थे चलते हैँ दशक है जा उस प्रेम के गुण को प्रकाशित करते हें जो 
उन आत्माओं के ले चलता है। 


४८७ । सब आत्मा जो जगत से जाते हैं या तो किसी विशेष सभा से 
स्‍्वग में संबन्ध रखते हैं या नश्क से। परंतु यह संबन्ध केवल उन के भीतरी 
भागों के विषय होता हे। ओर जब तक कि वे आत्मा आपने बाहरी भागों में 
रहते हैं तब तक वे भीतरी भाग प्रगठ नहों हो जातें। क्योकि बाहरी बस्तएं 
भीतरो वस्तओं को विशेष करके उन आत्माओं के विषय जा भीतरी बराद में 
रहते हें ठापते हू ओआर छिपाते है। ता भी पीछे से वे दसरो अवस्था में खलके 
स्पष्ट होते हे। क्याक्रि उस अबस्था में भोतरो भाग प्रगठ होते हे और बाहरो 
भाग पड़े सा रहते हैं । 

४८८ । मनुष्य ओ मरने के पीछे को पहिलो अवस्था कोई आत्माओं के 
विषय दिनों तक बनो रहतो है। किसो के विषय महोनों तक ओर किसो के 
विषय बरस भर तक। परंतु किसो के विषय वह बरस भर से अधिक काल तक 
कम बनो रहतो है। उस का बना रहना हर एक आत्मा के विषय भोतरी ओर 
बाहरी भागों की सम्मति ग्रोर असम्मति पर अवलम्बित है। क्योकि बाहरी ओर 
भोतरी भागों को सम्मति से एकायचित द्वोकर काम करना पड़ता हे। इस वास्से 
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कि आत्माओ के जगत में किसी के शक लोर पर ध्यान ओर इच्छा करना ओर 
ठूसरें तार पर बोलना ओर काम करना कभी नहीं पड़ला। वहां हर किसो के 
उस के अपने अनुराग को या उस के अपने प्रेम को प्रतिमा होना पड़ता है। दस 
कारणा बह बाहर से आर भीतर से एकर्सा हे। दस लिये पहिले पहिल हर गक 
आत्मा के बाहरो भाग उचाडकर विधिवत किये जाते हें ता कि वे प्रतिरूपऋ 
समतल होकर भोतरी भागां के काम में आवे । 


रूत्य के पीछे मनष्य की दसरी अवस्था के बारे में । 


ऐटल । मनष्य को मरने के पोछे को दपरो अवस्था उस के भोतरोीं भागों 
को अवस्था कहलातो हे। क्योंकि वक्त उस समय उन भोतरी भागों में जा उस 
के मन के या दच्छा ओर ध्यान के हू प्रवेश करने पाता हैे। ओर बाहरो भाग जिन 
में बह अपनो परहिलो अवस्या में था पड़े सा रहते हैं। हर किसो का जा मनष्य के 
जीवन पर अथात उस को बात चोत पर ओर क्रियाओं पर ध्यान करता हे जानना 
डुंगा कि बच बाहरो आर भोतरी बस्तओं का या बाहरों या भोतरी ध्यानों ओर 
संकल्पां का बना हुआ हे। कई एक बातें इस का प्रमाण देतो हैं। जेंसा कि हर 
एक मनष्य जा किसो नोतिसंबन्धी सभा में रहता है ओऔरों के बारे में उन बातो के 
गअनसार जिस का उस ने उन के विषय या तो आवेदन से या सम्भाषण से सना 
हैं आर समभा हें ध्यान करता हे तिस पर भो वह उन से अपने ध्यान के अन- 
सार नहों बोलता पर यद्यपि वह उन को बराद पर विश्वास करें ता भी बह 
सभ्यता के साथ उन का उपकर करता हैं कपटो ओर चापलस इस प्रकऋर को 
चाल चलन में प्रसिद्गु है क्याकि वे अपने ध्यान ओर दच्छा के व्यास क्रम से विझ्दु 
बोलते है। दम्भी लोग भी परमेश्वर के ओर स्वग के ओर जोवां को मक्ति पाने 
ग्रार कलोसिया को सचादयों के आर अपने देश ओर पडोासो के हित के बारे 
में ऐसे बालते हूँ कि मानों शअ्रह्ा ओर प्रेम उन का हिलाता हे तो भी उन के 
हृदयां में आर हो दच्छाएं आर आत्मप्रेम हो है। इस से स्पष्ट हैं कि ध्यान दो 
प्रकार के हैं एक बाहरी दूसरा भीतरी। ओर उस प्रकार के लाग अपने बाहरी 
ध्यान की ओर से बोलते हैं परंतु उन के भोतरी ध्यान उस से बहुत हो भिन्र हें। 
ओर कहों न हो कि भीतरी ध्यान बाहरो ध्यान में बहकर जाये ओर क़िसो रोति 
से प्रगट होते ला दन दा प्रकार के ध्यान एक दुसरे से चाकसो रखयाले के साथ 
अलग किये जाते हैं। मनष्य रूष्टि से ऐसे तार पर बनाया गया कि उस के भीतरी 
ध्यान बाहरो ध्यान के साथ मिलकर प्रतिरूपता के द्वारा काम करें। आर यह 
मिलाब भले लोग मानते हैं क्योकि वे केवल भले विषयों पर ध्यान करते हैं ओर 
जा कछ थे ध्यान करते हैं सो वे बालते हैं। परत बरे लागों में भीतरी 
धान बाहरो ध्यान से मिलकर नहों काम करते क्याकि वे बरे विषयों पर ध्यान 
करते हैं परत भली बात बोलते हैं। इस कारण उन के विषप्रय परिपाटी उलठ 
40 
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पलट हो जाती है क्यांकि जा भला है सो बाहर है ओर जो बरा है सा भोतर 
है आर इस लिये बराद भलाद पर राज करतो हें जसा कि काई स्वामी अपने 
दास के ऊपर ता कि भलादइ के उपाय से बह उन बर फलों के पा सके जा बरे 
प्रेम से पेटा होते हैे। उन भली बालों में जिन का वे बालते हैं ग्रार करते हैं बच 
अआभिप्राय छिपा रहता हे इस से यह स्पष्ट है कि उन को भलाई भलाई नहीं हो 
परंत उस को भलाद कंसो हो सन्‍्दर उन लागाो का जो उस को भोतरो बराऱ 
नहीं जानते क्या न मालम हो ता भी वह बराद से दर्षित हे। भले लागा को 
बसी अवस्था नहीं हे। क्योकि उन के विषय परिपाटो उलटो पुलदो नहीं है पर 
भलाई भीतरी ध्यान से बाहरी ध्यान में बहकर जातो हें ओर वहां से बाल चाल 
और क्रियाओं में। यह वहो परिपाटोी हे कि जिस में मनष्य पंदा हुआ था। 
क्यांकि इस रोति से उस के भीतरों भाग स्वग में है ओर स्वगे की ज्योति में ४ 
परंत स्वगे की ज्योति वह इश्वरोीय सचाई है जा प्रभ को ओर से निकलतो हे 
ग्रार यर स्वग में प्रभ आप हू (न0० १२६ स १७० तक्क ) आर दस कारणा भले लाग 
प्रभ से लाए जाते हैं। इन बालों का बयान दस वास्ते किया गया हे ता कि इस 
बात का प्रमाण हा कि त्तर एक मनष्य का भोतरो ध्यान है ओर बाहरो ध्यान भो 
है। ओर ध्यान एक दसरे से भिच भिन्न हें। जब ध्यान को सचना को जाती 
तब उस मे दच्छा का तात्पय भी समाता ह क्योंकि सब प्रकार का ध्यान इच्छा 
से त्ञवाता हे दस वास्ते कि इच्छा करने के विना ध्यान करना असम्भाव्य हँ। इन 
बाला से मनष्य के बाहरों और भोतरों भागों का परस्पर संबन्ध स्पष्ट रूप से 
समभकााया जा सकता हे। 

५०० । जब हम इच्छा ओर ध्यान के बारे में बोलते हें तब इच्छा से 
तसतात्पयं अनरशाग ओर प्रम भो है ओर सब प्रकार का आनन्द आर हफरषंष जौ अनराग 
ओर प्रेम से पेटा होते है। क्योकि अनराग ओर प्रेम अपने कत्ता को संकन्पशक्ति 
से सबन्ध रखता हे किस वास्से कि जिस क्िसो को दच्छा काद मनष्य करता हे सा 
वच्ठ प्यार करता हे ओर उस का र्मणोय ओर सखदायक मानता हे। ओर 
व्यत्तिक्रम से जा कछ कोर्ड मनष्य प्यार करता हे ओर रमणोय ओर सखदायक 
मानता हे तिस को इच्छा भो वचह्द करता हैं। ओर ध्यान से तात्पय हर प्रकार 
को वस्तु हैं जिस के द्वारा कोई मनुष्य अपने अनुराग ओर इच्छा को प्रतोति करता 
है। क्याकि ध्यान दच्छा के रूप के सवाए या उस साधन के सिवाएण कि जिस 

किसी मनष्य का संकल्पविषय ज्याति में प्रगट होवे आर कादर वस्त नहों ह। 
यह रूप नाना चंतन्यसंबन्धी भञउ्जन करने के द्वारा पदा होता हे। दस 
भउजन करने का मल आत्मिक जगत को ओर से है ओआर यथाय में मनष्य के 
आत्मा का है। 

५०१ । बड़ी भारे बात है कि हम यह वचन याद में रखे कि मनष्य का 
गया केवल उस के भोतरो भागां हो पर अवलम्बित हैं। न कि भोतरोी भागों से 
अलग करके उस के बाहरी भागों में। क्येाकि भोतरे भाग आत्मा के हैं ओर मनष्य 
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का जीव उस के आत्मा का जीव हे इस वास्तले कि शरीर आत्मा के द्वारा जीता है। 
दस कारणा मनुष्य का गए जसा कि वह उस के भीतरी भागां से ठहराप्रा गया 
हैं वेसा हो वह अनन्तकाल तक बना रहता है। परंत जब कि बाहरी भाग शरीए के 
भो है तो बे ग्रत्य के पीछे अलग हो जाते है आर जा कछ उन से निऋजता है 
आर आत्मा पर चिपटता हे सो सलाया जाता हैँ आर ऋवल एक्र समप्यल होऋर 
भीलऐं भागों के काम में आता है। जेसा कि जब हम ने मनुप्य के उस स्सरणा 
का जा मृत्य के पोझे उस के साथ रहता है बयान किया तब प्रगट हुआ। इस 
लिये जा यथाये मनष्य का है ओर जो ययायथ उप्त का नहों हे सा स्पष्ट हे। 
अयात बरए लागो के विप्य बाहरो ध्यान का कि जिस से वे बोलते ह या बाररो 
टच्छा का कि जिम से वे काम करते हू कछ भी भाग यथाय उन का नहों है 


परंतु केवल थे वस्तुएं हो उन को है जा उन क भीतरो ध्यान ओआर इच्छा को है । 


५०२। जब काद मनपष्य पहिलो अवध्या में होकर जा बाहरी भागों की 
अवस्था हे जिस का बयान पिछले बाब में था पार गया है सब बच मन॒प्य जे इस 
समय एक आत्मा हुआ हे अपने भोतरी भागां को अवष्या में पहुंचाया जाता हें 
या भोतरी वचछा को ओआर दस इच्छा से निऋलनेवाले ध्यान को उस अवध्या में 
जिस में वह तब रहा था जब वह जगत में स्वाधोन हाऋर बिन अटकाव ध्यान 
करता था। वह इस अवस्था में उस लार पर अचिन्तित पढ़ता हे जिप तोर पर 
वबचह् जगत में उसी अवस्या में पढ़ता हे जब कि वह उस ध्यान का जा बोली के 
पास हो पास हें ओर जिस से बाली निकलती है अपने भीतरी ध्यान को ओर 
खींचता है आर उस में रहता हे। इस कारण जब मन॒प्य जा इस समय एक 
आत्मा है दस ग्रवस्था में हें तब वह अपने आप में ओर अपने ज्पेव के जीव में 
है। ब्याकि बिन अटकराव निज यथाये अनुराग से ध्यान करना मनुष्य क्रे जीघ 
का जीव हैं आर वह मन॒प्य आप है । 


५०३ । जब कोई आत्मा दस अजप्या में हे तत्र बह अपने यथा संकल्प 
को ओर से ओर इस कारणा अपने यथाथ अनुराग या प्रेम को आर से ध्यान करता 
हैँ। दस से उस का ध्यान आर उस का संऋल्‍लप एक्र हो हा जाता है। और यह 
एकता यहां तक संपत्र है कि आत्मा ध्यान करने मे प्रवृत्त होता हुआ नहों 
दिखाद पडता पर दच्छा करने मं। जब वह बालता हे तब प्राय: वंसा हो हाल 
है इस का छोड कि उस समय उस का इस बात का ऋछ कछ डर है कि कहों मेरो 
इच्छा के ध्यान नंगी दशा में न चले जाबे। यह हटाव केवल संऋन्‍पशक्ति हो की 
गेति हैं जा जगत में स्वेसाधारण लोगों के साथ संसगे करने से पेदा होता हे। 


५०४ । सब मनष्य एक भी न छोाडकर म्रत्य के पोझे दस अवध्या में पेठने 
पाते हैं क्याकि वह उन के आत्माओं को यथाय अवस्था हे। परंत पहिलो अवस्था 
उस ग्वस्था के समान हे जा वे संगतियों में घारण करते हैँ आर उन की यथायें 
अबस्या नहीं हे। बहतेरी बातों से इस बात का प्रमाण दिया ज्ञा सकता है कि 
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यह ग्रवस्था जा बाहरी भागों की अवस्या हे जिस में मन॒ष्य मरते हो एक साथ 
है| आता है (जेसा कि पिछले बाब में दिखलाया गया) मनुष्य को यथाय अब प्या 
नहों है। एक प्रमाण यह हे कि आत्मा अपने निज अनुराग से न केवल ध्यान 
करते हैं पर बालते भी हैं। क्योंकि जेसा कि उस बाब में जा द्तगण को बोलो 
के बारे में हैं बयान हुआ (न० २३४ से २७४१५ तक) आत्माओं को बोलो उन के 
अनराग से निकलती है। मनष्य भी जगत में तब उसी तार पर ध्यान करता हे 
जब वह अपने मन में साचता है। क्योंकि उस समय बह अपने शरोर को बालो 
को ओर से नहों ध्यान करता। परंत वह बाधों हो का देखता हैँ आर उन का इतना 
समह विद्यमान हे कि ज्ञण मात्र में इतनो संख्या दुष्टगांचर हैँ जितनो 
संख्या वह मनष्य अधघ रे तक भी नहों कह सकता। यह स्पष्ट हे कि जब मनपष्य 
अपने भोतरी भागों में हे तब उस को अवधत्या यथा में उस को निज अजतस्या 
नहों हे आर दस लिये उस के आत्मा को यथाय अजवष्या भो नहों हे। क्याकि 
जब जगत में वह संगतियों में हे तब वह घरम्ंसंबन्धी ओर नोतिसंबन्धी नियमों के 
अनसार बोल रहा है ग्रार उस का भीतरी ध्यान उस के बाहरी ध्यान पर राज करता 
है जसा कि एक मनष्य ट्सरे मनष्य पर राज करता हे ता कि वह सभ्यता ओर 
अच्छी चाल को मयाद के पार न जावे। इस पर भी जब कोाद मनष्य अपने मन 
में ध्यान करता हे तब यर्द्धाप बह अपने प्राकृतक शोल के ओर अपनो स्‍्वेत्छा 
की आज्ञाओं के विरुद्दु उपायों का काम में लाता है ता भी वह अपने बोलने ओर 
आचरणा करने का साच विचार करता हे ता कि वह ओरों को प्रसल करे ओर 
मित्रता हितेच्छा ओर उपकार पाये। इस से स्पष्ट है कि उन के भीतरी भागों की 
बह अबथधस्था कि जिस में उस का आत्मा लाया जाता है उस को यथाये अवस्था 
है ओर जब वर जगत में मनष्य बनके रहता था तब भो उस का वहो हाल था । 

५०४ । जब काद आत्मा अपने भोतएे भागा को अवस्था में हे तब मनष्य 
का वक्त गण स्पष्ट रूप से दिखाई पडता जिस का मनष्य जगत में जोते हुए आप 
बता हुआ था। क्योकि उस समय वह अपने आत्मत्व को ओर से आचरण करता 
है। अगर बह जगत में रहते हुए भोतर से भलाई के तत्तों पर चलता था तो 
अब वह चेतन्य से ओर ज्ञान से आचरण करता है। और वह जगत में के अपने 
आचरणा करने सं भी अधिक ज्ञान से आचरण करता हे। क्याक्ि बह शशरेए के 
संबन्ध से आर दस लिये अपने संबन्ध से उन पाथिव बस्तओं के साथ जिन्हें ने उस के 
ज्ञान के ऊपर अस्पष्टता आर छाया फेलाद थो संपण रूप से छटाया गया है। 
परत यदि बच्ट जगत में रहतें हृणए बरे तत्वों पर चलता था तो अब वह मखंता 
से आर पागलपने से अआचरणा करता हेै। आर जगत में के अपने आचरण करने से 
अधिऋ पागलपने से आचरणा करता है। क्योकि वह अब स्वतन्त्र और बिन अटकाय 
हूं। जब वह जगत में रहता था तब वह अपने बाहरो भागों में अनन्मत्त था ओर 
इस लिये बह एक चंतन्य मनष्य का रूप घारण करता था। परंत जब बाहरो 
बध्तएं उस से हर लो जातो हे तब उस का प्रागलपन प्रगट हो।| जाता हें। बरा 


( ४३१९४ ) 


मनुष्य जा भलाई का भेष घारण करता है एक ऐसे भाजन से उपमा दिया जा 
सकता हे जो बाहर से चमकीला ओ< _. . ... ठपने से ठंपा हआ हे परंत 
जिस में हर॑ प्रकार का मल छिपा तआ रहता हे। ओर यह हाल प्रभ के दम 
वचन के अनकऋल है अथात ““तम सफेदो फिरी हुई समाधियों के समान हो जो 
बाहर से बहुत अच्छी मालम होतो हें पर भीतर मर्दों को हड्डियों ओर हर 
प्रकार को अशदुता से भरो हूँ ?। (मत्ती पर्व २३ वचन २७) । 

४०६ । सब लाग जा जगत में भलाद में रहते थे आर अन्तःकरण ओ मागे 
पर चलते थे (जेसा कि उन की अवस्था है जा देश्वरीय सत्ता के स्वोऋर करते हैं 
ओर इंश्यरोय सचादयों को प्यार करते हैं ओर विशेष ऋरक# उन की अवस्था हे 
जा इन सचादयां का अपने जीवन के व्माम में पाले है) जब कि थे अपने भीतरी 
भागां को अवस्था में पहुंचने पाते हें तब थे अपनी समभ में गेंप दिखाई देते हैं 
कि मानों बे नींद से जाग पढ़े या छाया में से ह्ाऋर ज्योति में आ निकले। वे 
स्‍्वगे को ज्यांति से आर दस लिये भीतरी ज्ञान से ध्यान करते हैं ओर वे भलाई 
से आर दस लिये भीतरी अनराग से आचरणा करते हे ओर दसो समय सस्‍्वगे उन 
के ध्यानों आर अनरागा में ऐसे भीतरो सख ओर आनन्द के साथ जिस से पहिले 
वे कछ भो परिचित न थे आप बहकर जाता हे दस वास्से कि अब थे स्वग के दतों 
के साथ संसग करते है। अब वे प्रभ का भी स्वोऋर करते है आर अपने जोतज के 
जीव से उस को पजा करते है। क्यांक्रि जब वे अपने भोतरी भागों को अवध्या में 
हू तब वे अपने निज के जीव में होते हैं जंसा कि ऊपर न० ५०५ वे परिच्छेद में 
कहा जा चकका है। बे स्वतन्त्रता से प्रभ को स्वोकार करके पञा करते हैं इस कारण 
कि स्वतन्त्रता भोतरी अनराग का होता हे। आर इस लिये वे बाहरो साधता से 
हट जाते है आर उस भीतरी साधता में प्रवेश करते है जिस को खरोी प्रज्ञा 
सच मच बनो है। ऐेसो अवस्था उन लागां की है जा जगत में धमपस्लक के 
नियमों के अनसार रसिरष्टोप चाल पर चलते थे। परंत उन को अवस्था जो 
बराद मे जोले थे आर जिन का कछ भो अन्त:करण न था आर जा दस कारण 
डश्वरोय सत्ता का होना अस्वीकार करते थे व्यासक्रम से विपरोत हैं। सब लाग 
जा बराई में जोले हैं भीतर से एक इेश्वरीय सत्ता का होना अस्वोऋर करते हे 
चाहे जितना वे जब कि वे बाहरो भागों मे हू यह बाघ करते हो कि हम उस 
सत्ता के हाने पर अप्रत्यय नहों करते पर उस का स्वीकार करते है। क्योंकि एक 
इंश्वरोय सत्ता का स्वीकार करना ओर बरी चाल पर चलना विहद बातें हैं। जब 
ऐसे मनुष्य परले!क में अपने भोतरी भागों को अवस्था में आते हैं तब वे बहद्ठिश्रष्ट 
देख पडते है क्याक् उन को बाली आर क्रियाओं में उन को बरो लालसाए सब 
प्रकार के ककमा के रूप पर फट निकजतो हैँ जसा कि ओरों को निन्‍दा भंडतो 
अपवाद ओर द्वंष करना पलटा लेना ओर कपटप्रबन्ध करना। उन में से कद एक 
मनष्य इन प्रबन्धा के इतने कपट ओर द्वंष के साथ बांधते है कि किसो मनपष्य 
में इस प्रकार के बाधों का होना अविश्वास्थ मालम होता है। इस समय ये ब॒य- 


( डेए८ ) 

दय वत्तेमान हैं दस वास्से कि अब वे ऐसी अवस्या में हें कि थे अपने संकज्पशक्ति 
के ध्यानों के अनुसार स्वतन्त्रता के साथ आचरण कर सकते हें क्योंकि वे उन 
बाहरी वस्तुओं से अलग हें जा जगत में उन का रोकतो ग्रार आड़ रखतो हें। 
संत्तेप में वे चेतन्यविन्‍हीन हैं क्याकि यद्यपि वे अपनो समझ में ओरों की अपेत्ता 
अधिक ज्ञानी दिखाई देले थे ता भी वह चेतन्यशक्ति जा जगत में उन के पास थी 
उन के भोतरो भागा में नहों रहतो थी पर उन के बाहरी भागों में। इस ऋरण 
इस द्सरो अवस्था में वे जा गस स्वभाव के है कभो कभी थोड़े दिनों तक अपने 
बाहरी भागों को अवस्था में (जब कि वे अपने भीतरी भागों की अवस्या में थे ) 
लाटा दिये जाते हैं। उस समय कोदे कोई लज्जित हो जाते हैं और यह बात 
सच मानते हैँ क्रि हम पागल थे। परत किसो क्रिसी की कछ भी लाज नहों है। 
ओर कोई काई दस लिये क्रोध करते है कि वे अपने बाहरो भागों की अवध्या 
में नित्य रहने नहों पातें। परंत्‌ उन का वह्च हाल जिप्र में वे होते अगर वे इस 
अवस्था में रहते दिखलाया जाता हैे। ओर ऐसी अवस्या में वे लब तक्र उस प्रकार 
की बराइयां का भोग किपके से करते ओर भलादें खाई ओर न्याय के भेषों से उन 
लागां का जा कि हृदय आर शद्दगा में भोले हैं लमाते जब तक कि वे अपने आप 
का सत्यानाश न करते। क्याकि अन्त में उन के बाहरी भाग उस आग के 
द्वारा जे। उन के भीतरी भागों में प्रत्बलित है जल जाब आर उन का सारा जोब 
नष्ट हागा। 


५०७ । जब आत्मागण इस ट्रसरी अवष्या में हें तब उन का सच्चा ह्राल 
जब वे जगत में थे निष्कपट रूप पर दिखाइह देता है। क्योंकि वे हर एक्र बात 
के जंग उन्हें ने छिपके से को या कहो थो प्रकाश करते हूँ दस वासस्‍्तले कि उस 
समय बाहरी बाते उन का नहीं रोकती। दस कारण वे अपनो सओत्ते के उस 
संमान के विना जा जगत मे उन पर प्रभाव करता था उस प्रकार को बात्ना का 
प्रगट रूप सं कहते हे और उस प्रकार को क्रियाओं का प्रत्यत्त रूप से करते हैं। 
इस लिये कि दतगण और भले आत्मागणा उन का सत्ना गण देख सके थे अपनो 
बरादयां को बहत सी अवस्थाओं में भो पहुचन पात॑ हं। आर दस से छिपी हद 
बातें खाली जातो हू आर गप्त बाल उधघाड़ी जाती हू प्रभ के इन बचनों के अन- 
सार अयथात “काद बस्त ठपो नहीं जा खल न जावे आर न छिपो जा जानो न 
जावे। इस लिये कि जा कुछ तम ने अन्धरें में कहा हे उज्ालो में सनापा 
जावेगा। ओर जा क॒छ तम ने काटरियों में कानों कान कहा क्राठों पर प्रक्रा- 
शित किया जावेगा ”। (ज़क्रा प्व १२ बचन २:३)। आर फिर “मे तुम से 
कहता हूं कि हर एक अनयथेक बाल जा क्रि लाग कहें विचार के दिन उस का 
विवरण करेंगे ??। (मत्तो पत्र १२ वचन ३६) । 


४०८ । बरे लागों का गुण इस अवस्था में थाड़ो बातों के द्वाए नहीं कहा 
जा सकता क्याकि उन में से हर एक्र मनुष्य अपनो निज लालप्ता के अनुसार 


( हऐेएट ) 


धागल है ओर थे लालसाएं भित्च भित्र हें। इस कारण में केवल कई विशेष 
उदाहरणा का बयान करता हूं कि जिन से बाक़ों सब उदाहरणां के विषय एक 
सिद्ठटान्त निकाला जा सकता हे। जा लोग अन्य सब वस्तओ को अपेत्ता अपने 
अप का बचत प्यार करते थे आर अपने उक्तनदा या व्यवसाय के काम करने में 
अपनो (नज सकोत्ति को उच्नति को चेंप्रा करते थे ओर ज्ञा न कि प्रयोजन हो के 
निर्मित्त आर प्रयोग करने में आनन्द पाने के कारणा परंत सक्रीत्ति के निर्मित्त 
प्रयाग करते थे ता कि वे आरों को अपेत्ता अधिक्र मान्यवर ह्वावबे ओर दस लिये 
अपनी श्रेष्टला का भेग करें वे इस दसरो अवस्था में आरों को अपेत्ता अधिक मन्द- 
मति होते हैं। क्योकि जितना काई मनष्य अपने आप दो प्यार करता हे उत्तना 
हो बह स्वग से दर किया जाता है आर जितना वह स्वग से दर किया जाता 
हूं उतना हो वह ज्ञान से भो अलग क्रिया जाता हैं। वे लाग ज्ञा जगत में आत्म- 
प्रेम आर कपटो के कारण विशपित थे ओर जा घतेता के द्वारा अपने का ऊंचे 
पद तक पकह्चात थ सब स खर आत्माओआ क साथ संसग करते हू आर जाटगरी 
या मायावद्या का सोखते है जा कि इंश्वशेय परिपाटो के कव्यवहार हूँ जिन के 
द्वारा वे उन सभा को जा उन का संमान नहों करते हानि करके सताते हैं। वे 
उन के लिये फन्‍्दा लगाते हू आर उन के विरुद्ध द्वेष का प्रतिपालन करते है ओर 
उन से पलटा लेने को अभिलाप के साथ जलवे हे आर उग्र लालसा के साथ उन 
यर जे। उन के बस में नहों आते अपने निर्देय करने क्रो प्रसद्ध हाने की 
द्च्छा करते हु ओर जितना उन के बरे साथो उन को सहायता करना चारतले हैं 
उतना हो वे इस आंतदष्टला के यथाय करने में दाड़कर चले आते हे। अन्त में 
थे अपने मन में यह साच विचार करते हु कि क्या हम किस रोत्ति से स्वगे में 
चठकर उस का नाश करे या वहां पर देवता हाऋर पजित हाथें। उन के पागल- 
पन के एस एसे अत्याचार है। रामन केया लिक लाग जन का ऐसा शील हे बाकी 
सब लागा सं अधधक्रक पागल हैं क्याक्रि उन के मन मे यह लकहर हें कि स्वग ओर 
नग्क दानां उन के बस ह आर उन को उन को अपनो इच्छा के अनपार पापों से 
छूडाने का सामथ्य हे। वे दम्भ करके हर णएक्र इश्वरोयथ गण अपने आप को उत्ते 
है आर अपने को रिब्रष्ट भी पकारते हैं। आर वे दस बात को सत्यता पर 
इतना दुठ विश्वास रखते है क्रि जहां कहों वह विश्वास बह्कऋर प्रवेश करता 
हूं बहा मन मलोन हो जाता है आर पोडामय अन्ध रा आ पडता हे। इस प्रकार 
के आत्मा दाना अचस्यथाओं में प्राय: एकसा ह परंत दसरो अवस्या में थे चेलन्य- 
विहोन हं। कदें एक्त बाते उन के परागलपनों के बारे में इस अवस्था में होने के 
पोछे उन के भाग्यों के बारे में एक्क छाोटो सो पस्तक में हूं जिस का नाम “ प्रलय- 
काल का विचार आर बॉबलन का विनाश ” रखा हे। वे लाग जो प्रकृति का रूृष्टि का 
कारगणा ठहराते हैं (आर इस लिये अपने मन में 7क इंश्वरोय सत्ता के ओर इस 
कारण कलोसिया को आर स्वगे को सब वस्तओं को स्वीकार करते हें) दस अवष्या 
में अपने जसां से ससग करते हैँ आर हर किसो को जा उन से अधिक्र धते हैं थे 


( देर० ) 


देखता पकारते हूं आर देवबकोथ पज! के साथ उन की पा करते हे। में ने उन 
में से कद एफ आत्मा एकट्टे होऋर किसो मायावों को पजञ्ञा करते हुए दखे हैं। 
थे प्रश्नल के बार में तकाॉवतक करते थे आर अचंतन्य रूप से ऐसी चाल पर 
चलते थे कि मानों वे मनुष्यरूपोी पश थे। तो भी इन आत्माओं में क्रो ऐसे आत्मा 
थे जा जगत में ऊंचे पद तक पहुंचे थे आर जो पाणिडत्य ओर ज्ञान के कारण 
प्रसदु थे। ओर ऐसे शेसे हाल अन्य अन्य आत्माओं के थे। इन थोड़े उदाररणों 
से यह सिद्दान्त निकाला जा सकता है कि उन आत्माओं का क्या गण हैं जिन 
के भोतरो भाग जे मन के है स्वग को आर बन्द हणए है जेसा कि उन का हाल 
है जिन्हें। ने एक्त इेश्वतेय सत्ता के होने के स्वीकार करने के द्वारा ओर श्रद्वा को 
चाल पर चलने के द्वारा स्वगे को ओर से कछ अन्तःप्रवाह नहीं पाया है। तर 
कलाई अपने हो मन में बिचार कर इस बात का निणशय कर सकता हे कि यदि 
मेरा ऐसा शोल हो ओर में नियमों से भय खाने के विना या प्राण देने के बिना 
या अपनी सकोत्ति को हानि करने के बिना या संमान के अपहार के बिना या 
लाभ के खाने फे बिना या उन सखोा के घटाने क्रे विना जे कि इन सथ वस्सआओं 

निकलते है स्वतन्त्रता फे साथ अपनो इच्छा के अनसार आचरण कर सके तो 
मेरी क्रान अवध्या हाोगो। ता भो ऐसे आत्माओं का पागलपन प्रभ से राका 
जाता हैं ता कि बे प्रयोजन की सीमाओं से बाहर दाडकर बठ जाने में रोके 
जावें क्याकि हर काद (कहा कि उस का ऐसा शोल भी हो) किसी न किसी 
प्रयोजन तो काम में लाता हैे। भले आत्मा उन में यह देखते है कि बराइई 
क्या वस्त है ओर बराद का क्या स्वभाथ हैं ओर अगर प्रभ मनष्य का न ले चले 
तो मनष्य को कंसो अवस्था होगो। उन बरे आत्माओं का यह भो णक प्रयाजन 
है कि वे अपने सरोखे आत्माओं के एकट्रा करके उन के भले आत्माओं से अलग 
कर दें। ओर यह एक प्रयोजन भो है कि सचादर्य ग्रार भलादयें जिन का भेष 
पापी लोग कपट करके धारण करते थे उन पापी लागों से दूर को जाये ओर बे 
लोग अपने निज जीवन को बरादयों में आर इन बराइयां को भठादयों में लाए 
जावे ओर दस रोति से नश्क के लिये प्रस्तत किये जावें। क्थाकि काई मनष्य नरक 
का तब तक नहों जाता जब तक कि वह अपनो बराद में आर उस बराड़ को 
भठादयों में न हा। दस कारणा से कि बहां पर काद आत्मा विभिन्न मन को 
रखने नहीं पाते या एक बात का ध्यान कर दूसरो बात बोलने नहों पाते। वहां 
हर एक आत्मा को बराद से निकली हुई कूठी बात का ध्यान करना ओर उस 
कटाई को ओर से बालना पड़ता है। परंतु ता भी उस का ध्यान करना ओर 
बोलना देनों सकऋल्पशक्ति से आर इस लिये संकल्पशरक्ति के निज प्रेम से इस प्रेम के 
आनन्द ओर सुख के साथ निकलते हू जेसे के तेंसे वें सुख जगत में उस समय थे 
जब कि वह मनुष्य बनकर अपने आत्मा में या अपने मन में भीतरी अनुराग के 
अधोन होकर ध्यान करता था। इस का यह हेतु है कि संकल्पर्शक्त मनुष्य आप 
है और जहां तक ध्यान संकल्प से संबन्ध रखता हे यहां तक के ध्यान का देाड़ 
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ध्यान आप मनुष्य नहों हे। ओर संकल्प मनुष्य के स्वभाव का स्वभाव या सच्चा 
शोल हे। इस लिये उस के सकलल्‍प में पेठटने पाना उस के सच्चे स्वभाव या सच्चे 
शोल में ओर उस के निज जोब में भी पठने पाना हे। क्योंकि मनष्य ऐेसे स्वभाव 
का पाता है जे उस के जोव के अनसार हे ओर वह म्ृत्य के पीछे उसो गण का 
बना रहता हैं जंसा वह स्वभाव हे जा उस ने जगत में जोने के द्वारा पाया था। 
मृत्य के पीछे पापी लागां में यह गुण या तो ध्यान करने के द्वारा या सत्य को 
समभने के द्वारा कभी नहों सघारा या बदल दिया जा सकता । 

५०८ । इस दसरो ग्रवस्था में बरे आत्मा हर प्रकार के पापों में माय के 
बल दाडकर चले जाते हैं ग्रार इस कारण वे बार बार खेदजनक ताडन भगतते 
हूै। आत्मागण के जगत में ताउन नाना प्रक्तार के हें। ओर वहां चाहे एक अप- 
राधो जगत में नाकर था चाहें राजा था इस हत से उस का कछ भी समान नहों 
हैं। क्याकि हर भांति को बराद अपने साथ अपने ताबन का लातो हें इस लिये 
कि बराई आर ताड़न णक दूसरे स संयक्त होते हें आर इस कारण जो बराई में 
है सा बराद के ताडन में भी हैे। ता भी वहां काई मन॒प्य किसी अपराध का 
कि जे। उस ने जगत में किया था ताड़न नहों भुगतता। वह केवल उन अपराधों 
का ताडन भगतता हे जिन का वह उसी समय किया करता है। चाहे हम 
कहें कि बरे लाग जगत में के अपराधां का ताडउन भगतते ह चाहे हम कहे कि बे 
परलाक में अपराधां का ताडन भगतते हु यथाय में इन दा वाक्या के बोव कछ 
भी भिच्नता नहों है। क्योकि हर काद मृत्य के पीझे अपने निज जीवन में ओर 
दस लिये समब॒रादयों में फिर ज्ञाता हे इस वास्ले कि आत्मा का गुण अविक्षत 
बना रहता है (न० ४४० से ४८४ तक देखा )। ओर बऐ आत्मा इस लिये ताड़न 
भुगतले है कि इस अवस्या में उन को बरादयों के बस कर लेने का अक्रेला उपाय 
ताडन भागने का भय है। न ता उपदेश का न शिक्षा का न नियमों के भय 
का न सओत्ति को हानि का कुछ उन पर बस आता। क्याकि आत्मा अपने 
स्वभाव को आर स आचरण करता हैं आर यह स्वभाव अगर ताइन का भय 
उस का न रोके न तो रेक्रा जा सक्रता हे न ताड़ा जा सकता हे। परंतु यव्मपि 
भले आत्मा जगत में पाप करते थे ला भी वे क्रभी नहों ताइन भगतते हें क्योंकि 
उन को बरादय नहों फिर आतो हूं। मर का यह भो बतलाया गया कि उन को 
शरादयें अन्य भांति या स्वभाव को ह ओर वे न ता किसों हेत से जा सचाइ के 
विरुद्दु हैं को जातो है न बरे ह़दय को ओर से। परंत वे बराइप उस बड़ को 
ग्रोर से जा उन आत्माओं के मा बाप से बषाती को रोति पर पाई जातोी हे को 
जाती हैं। ओर वे आत्मा अन्य आनन्द के फंसाव के द्वारा पाप में गिर पहते हैं 
जब कि वें ऐसे बाहरी भागां में है जे भीतरी भागों से अलग हें । 

५१० । हर कद उस सभा में आता है जिस में उस का आत्मा था जब कि 
बह जगत में रहता था। क्योकि प्रत्येक मनष्य अपने आत्मा के विषय या तो 
स्‍्वगे को या नरक को किसी सभा से संयक्त है। बरा मनष्य नरक को किसी सभा 
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से संयक्त है ओर भला मनष्य स्वगे की किसो सभा से। ग्रोर न० ४३८ थे परिच्छेट 
में यह देखा जा सकता हे कि हर कोद मृत्य के पोझे अपनो निज सभा का फिर 
जाता है। आत्मा इस सभा तक क्रम क्रम करके लाया जाता है आर अन्त में 
यथाथे उस सभा में प्रवेश करता हैं। जब एक बरा आत्मा अपने भीतरी भागों 
की अवस्था में हे तब वह अपनी सभा को ओर क्रम क्रम से फिराया जाता है 
और अन्त में इस अवस्था के सिद्द होने के पहिले ठोक ठोक उस के संमुख खड़ा 
होता है। तब वह अपने के। उस नरक में गिरा देता हे जिस में उस के मरोवे 
जा त्मा बसते है। ओर जब वह अपने के गिरा देता है तब वह किसो मनष्य के 
समान टदिखाद दता है जा पांव ऊपर को आर उलटे माथे के बल गिर पढ़ता हेि।। 
यह दिखाव परिपाटो के उलटाने से नरकोय वस्तसओं को प्यार करने के आर 
स्थरगोंय वस्तओं के हटा देने के द्वारा होता हे। इस दसरी अवस्था में काई 
काई बरे आत्मा नर में प्रवेश करते है आर फिर उन से निकलते है। परंत ये 
ग्रात्मा माथे के बल गिरले हुए नहों दिखाद दतले जंसा कि वे देख पदले हू जा 
संपण रूप से बिगादे गये ह। दह्ीं सभा कि जिस में वे मनष्य जब कि थे जगत मे थे 
धग्रपने आत्मा के विषय रहते थे उन के जब किये अपने बाहरो भागा की अवस्या 
में है दिखलाद भो जातो है ता कि वे यह जान ले के अपने शगरोर के जोने के 

मय भो वे नरक में थे। परत वे उसी अवस्था में नहीं ह कि जिस में वे आत्मा 
हैं जे नरक में रे पर वे ऐसी अवस्या है जा उन आत्माओं को अवस्था के समान हें 
जा आत्माओं के जगत में हैं। जब उन को अवस्या नरकनिया सिया की अवस्था के 
साथ उपमा दो जाती है तब उन को जो अवस्था है उस के बारे में अधिक बयान 
आगे किया जावेगा । 

५१९ । इस दूसरी अवस्या में छुरे आत्मा भले आत्माओ! से अलग किये जाते 
हैं क्याकि परिले अबस्या में वे एकट्ठे हाके रहते हैं। इस हेत से कि जब तक काई 
आत्मा अपने बाहरो भागों में हे लब तक वह ऐसे हाल में हे जिस हाल में वह 
जगत में था जहां कि बरे लाग भले लोागा के साथ संसग करते हू ओआए भले लाग 
बरे लागा के साथ। परंत जब वक्त अपने भोतरों भागों में लाया जाता है ओर अपने 
निज स्वभाव या संकल्पश।क्त के अधीन होता हे तब उस का हाल और हो है। भले 
लागा का बरे लागों से अलग करना नाना रोति से होता है। प्रायः वे उन सभाओं 
के पास पहचाए जाते है जिन के साथ वे अपनो पहिलो गअवघध्या में अच्छे ध्यानों 
ग्रार अनरागा के द्वारा संसग करते थे। ओर इस कारण वे उन के पास भो पर- 
चाए जाते हे जा बाहरो आऊहृतियों से इस बात पर विश्वास करते थे कि हम 
खरे नहों है। प्रायः वे बड़ा चक्कर मारके चारों ओर चलते हैं ओर इस चक्र के 
प्रत्येक भाग पर उने का सच्चा शोल भले आत्माओं के दिखलाया जाता हे। 
ओर जब वे फिरकर चले जाते हैं बरे आत्मा भो उन की ओर से आप अपने मो 
का उन से फिराकर उस दिशा को ओर टेखते हैं जहां उस नरक्रीय सभा है जिस 
में बे प्रेठनेबाले हैं। अलग करने को बहुत सो अन्य रोतियों को ज्ञा सकती है । 


( देर३ 9) 


सत्य के पीछे सनष्य की तीसरी अवस्था के बारे 
में जे शिक्ता की वह अवस्था हे जा स्वगनि- 
वासियों के लिये प्रस्तुत की हुदे है। 


५९२ । म्रत्य के पीछे मनप्य की या मनष्य के आत्मा को तीसरी अश्ष्या 
शित्ता की एक अवस्था हैे। यह अवस्था उन के लिये प्रस्तत को हद हे जा स्वग 
का जाकर दत हो जाते हू न कि उन के लिप ज्ञा नरक्र के जाते ह क्याकि ये 
नहों शित्ता किये जा सकते। दस क रणा उन्हों की दसरो अवष्या उन को तो परो 
अयस्यथा भी ते हैं। ओर दम अवस्था का यह अन्त हे कि वे अपने निज्ज प्रेम को 
जार आर दस लिये नरक्र को उस सभा को आर जा उसाोा प्रम में हैं सपण रूप 
स फरे हुए हैं। जब यह हाल आन पडता हें तब व उस प्रम क्रो ओर से ध्यान 
करते हें आर दच्छा करने हू। ओर जब कि वह प्रेप्न नरक्त का हे तो वे बप- 
दया 'का छाड कछ नहों चाहते ओर भझ्ठादयों का छाड क्रिसी वस्त का ध्यान 
नहों करते। क्योकि ये वघ्सण उन के आनन्द हू इस वासस्‍्ल कि ये उन के प्रेम के 
विषय हें। दसी हेत से वे हर एक्र अच्छी आए सच्ची वस्स के जे कि पहिले 
उत्हा ने अपने प्रम के अभिप्रायों के सिद्र करने के उपाय बनाऋर ग्रहण को थो 
ट॒ए करते हैं। एरंत भले ग्रत्मा टसरो अवत्या से तीसरी अचष्या में लाए जाते हे 
जे कि स्खग के निर्मित्त शिक्षा के द्वारा प्रस्तत करने को क्र अअस्था हैं। क्याक 
भलाई ओर सचाई के जानने का छाड अथात शिक्षा पाने का छोड काई उपाय 
नहीं हैं कि जिस से काईे आत्मा स्वगे के निमित्त प्रस्तुत किया जा सक्रता हैं इस 
बास्‍्त कि यदि काई आत्मा शिक्षा न पाधे लो वह न तो आत्मीय भलाई और सचाई 
केश जान सक्ेंगा न यह इन के विरेधियों का अथाल बराई आर फूठा३ई केा। जगत में 
यह जाना जा सकता हे कि नोतिसंबन्धी आर घम्रसंबन्धी भलाई आर सचादे जा 
कि न्याय और खरादे कहल।तो है कान वस्तुएं हे। क्याकि नोतिसंबत्धी नियम 
न्याय को शिक्षा देते हु ओर परस्पर संसग घमसंजन्धी नियपां के मागे पर जो 
कि हर एक भाग में खराई ओर सत्यशोलता के साथ संबन्ध रखता है मनष्य के 
ले चलता हैं। परंतु आत्मीय भलाई ओर सचाई जगत को आर से नहों सी बी 
जाती हैं पर स्वगे को ओर से। सच तो है कि ये गण घमपस्‍्तक को ओर से ओर 
कली सिया के उस मत की ओर से जा घमपसतक स निकाला हम हे जाते जा 
सकते हं। परत याद मनष्य अपने भोतरों भागों के विषय जे। कि उस के मन के है 
स्‍वगें में न हा ता थे गण जीव में नहों बह सकतले। ओर जब मनपष्य एऋ देश्वरोप 
सत्ता का स्वीकार करता है ओर उसो समय न्याय ओआदश खराद के साथ आचप्ण 
करता हे दस प्रत्यप पर कि उस के उस रोति का आचरणा करना चाहिये दघ्त 
हतु से कि धमपुस्तक में उस प्रकार के आचरण करने को आज्ञा है तब बह स्वगे 
में है। क्योंकि उस समय उस का न्याय ओर खराद इंश्यस्त्थ को भक्ति करने से 


( ४२७४ ) 


वि 


निकलती हे न कि अपने आप ओर जगत के संमान करने से। यदि कोई मनपष्य 
पहिले पहिल परमेश्वर के होने को तथा सस्‍वगे आर नरक की तथा मृत्य के पीछे के 
जीवन को तथा मनुष्य का चाहिये कि वह अन्य सब वस्तओं को अपेत्ता परमेश्वर 
से प्रेम रखे आर अपने पदासी से उस प्रकार का प्रेम रखे जिस प्रकार का प्रेम घर 
अपने आप से रखता है इस को तथा जा कक्त घम्रपस्तक में प्रकाशित हुआ 
है तिस पर इस बास्ते कि धमपुस्तक परमेश्वर की हे विश्वास करना चाहिये 
इस को शित्ता न पावे तो बह न्याय ओर खराद के साथ आचरण नहों कर 
सकता। इन सत्यां के जानने आर स्वोऋर करने के बिना मनष्य आत्मीय रोति 
से ध्यान नहों कर सकता। ओर यदि बह उन पर नहों ध्यान करें लो वह उन 
को इच्छा नहीं कर सके। क्याकि मनष्य उस पर ध्यान नहीं कर सकता जिस 
के वह नहों जानता आर जिस पर वह ध्यान नहों कर सकता उस को इच्छा 
भी वचह नहों कर सकता। दस कारणा जब मनष्य दन सत्यों को दच्छा करता हे 
तब स्वग अथात प्रभ स्वग में से पार होकर उस के जीव में बहकर जाता ह। 
क्याकि प्रभ संकल्पशक्ति में बहता है आर संकल्पर्शाक्त में से हराकर ध्यान मे 
ग्रार हन दोनों में से होकर जीव में। ओर मनणष्य का सारा जीव ध्यान ओर इच्छा 
से हाता है। इस से स्पष्ट हे कि आत्मीय भलाई ओर सचाद जगत की ओर से 
नहों सीखी जाती पर स्वग को ओर से आर क्रेंवल शिक्षा पाने के द्वारा केई 
म्रनष्य स्वग के लिये प्रस्तत नहीं किया जा सकता। जहां तक प्रभ किसो मनष्य 
के जीव में बहता है वहा लक वह उस को शिक्षा देता हूँ क्याकि इस परिमाण 
तक बच उस मनपणष्य को दच्छा में सत्यां के जानने का प्रेम जलाता है आर उस की 
ज्ञानशक्ति का उन सत्यां के मालम करने में उजला करता है। जब ये काय सिद्ध 
किये हुए हू तब इन के परिमाणा तक मनपष्य के भोतरी भाग खले हुए है। स्वगे 
उन में गाडा हुआ हे। ओर इेश्वशोय आर स्वगीय तत्त्व धम्मसंबन्धी जोब को 
खराई में आर नीतिसंबन्धी जोव के न्याय में बहकर जाता हैें। ओर दस के द्वारा 
वे आत्मिक हो जाते हैं। क्योकि उस समय मनष्य देंश्वर्त्व की ओर से खराई 
शोर न्याय के साथ आचरण करता हे दस वास्ले कि वह देश्वग्त्व के निमित्त 
ग्राच रा करता है। घमसबन्धी ओर नोतिसंबन्धी जीव की खराद और न्याय जे 
इस सात से निकलकर बहते है आत्मीय जीव के कार्य हैं। आर काय अपने 
कारणों से अपने सारे गुण को निकालते हैं। क्योकि जेसा कारण हो बसा 
कि 

कराये होगा । 

५१३ । बचत सी सभाओं के द्तगणा से विशेष करके उन से जे उत्तर ओर 
दक्षिण दिशाओं में होते हू शिक्षा दो जातो हं क्यांकि ये दत उस बद्धिशक्ति आर 
ज्ञानशक्ति से विशेषित है जे! भलाद ओर सचाद के ज्ञान से निकलतो हैं। शिक्षा 
करने के स्थान उत्तर को ओर हू ओर वे नाना प्रकार के है जा कि स्वर्गीय भला- 
इयाो को जातियों आर परजातियां के अनसार शिक्षा किया जाबवे। ओर ये शित्ता 
करने के स्थान वहां पर बचहत हो दरो तक चारें आर बठ जाते हैं। भले आत्मा- 


( देर२ ) 


गया जा शित्तापानेवाले हैँ जब थे आत्म।॥७ ७ जगत में अपनी दसरी अवस्था में 
से हाऋर पार उतरे हू तब वें उधर को प्रभ से पहंचाए जातें हे। परंत सब भले 
ग्रात्मागणा उधर को नहों पहचाए जाते क्याकि बे भले आत्मा जा जगत में शिक्षा 
पाते है वहीं प्रभ से स्वग के लिये भी प्रस्तत किये जाते हैं आर दस< मार्ग २२ 
स्‍्वग का पहचाए जाते हैं। इन में से काद कोइ प्रत्य के पीछे साथ हो उचर 
जाते हू आर काद भले आत्माओं के साथ (जिन के साथ ध्यान आर अनराग को 
खचह् स्थलता जो संमान आर घन के द्वारा उन पर लगाई हद थो दर के जातो 
हैं) थादे दिनां तक रहकर शद दो जाते ह्। आर काद पहले पहिल पांओं के 
सले के नोचे कोई स्थानों तक जे नोचो एथिवी कहलाते हें पहुचाण जाते है आर 
बहों वे बिगाड़े जाते हैं। वहां पर थे आत्मा जिन्हें ने अपने को भठाइयों में 
दुठ रूप से स्थापित किया था बड़ी शाक्रजनक्र यातना भगतते हैं यत्मपि वे भली 
चाल पर चलते थे। क्याक्रि जब भटठादय दठ रूप स स्थापित हद हूं तब वे हठ 
रो चिमटतो हैं। ओर सचाइये जब तलक्र वे छितराए न जायें तब तक वे न तो देखी 
जा सकती हैं न यहरणा को जा सकती हे। परंत बिगादों के बारे में आर उन नाना 
रोतियां के बारे मे जिन स वे बिगाद किये जाते हं पाठकगणा ग्राकाना सोलेस्टिया 
नामी पोथो के बहुत से प्रमद्रेंग का पढ़ेगे। निम्न लिखित विवरणोां में उस पोयी 
में से कर एक्र वचन छापे जाते हू *"। 
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८९ परलाक में बिगाह किये जाते हं ग्रथात व लाग जा जगत से उधर का जातंक्े 
बहिगड़ जाते हैंं। न० दर८- ०१२२ * 9४9४ * <५९६। सुशील लाग भुठादयां के विपय बिगड़ जाते 
हैं ग्रार फ़्शील लाग सचादयोां के घिपय। न० ७9४०४ - 9५४१ - 9५४२। सुशील लागोां के विप्रय में 
खिगाड दस लिये भी किये जाते हं कि सेसी पाथिव आर सांसारिक बस्तर टर की जावे जा उन 
लागा न छगत म रचहत हाए प्रहगा को थो। न० 9१९८६ €<9६३। बराइदय श्रार कठाइय ट्वर को 
छा सक्रतो दे आर दस लिये प्रभ को आर से सवग से की भलाइयां आर सचादयों के अ्रन्तःप्रवात्त 
के लिये श्रार उसी समय उन गणां के यत्ठणा करन की योग्यता के लिये सक्र स्थान प्रस्तुत किया 
जा सकता है। न० ७९२२ * २३३१। क्यांकि जब तक ऐसी वम्तए टर न को जाव तब तक वे 
स्‍्थवग का नहीं उठाए जा सकते हैं व्थांकि वे स्वर्गाय वस्तगां के विरुद्ध हं ग्रार उन से संमत नहों 
रात हैं। न० ६६२८ * 9१४२२ “9१८६ - 9५४१ - 9५४२ * <९७६३। आर दस कारणा थे लाग जा स्था 
के। उठनेयाल दें इसी रोत से प्रस्तुत किये जाते हंं। न० ४७२८ - ७०८०। प्रस्तुत हाने के बिना 
स्‍्खरग में ध्राना भय का स्थान हैे। न० ५३७ - ५३८। प्रकाश ओर प्रानन्द की उस अवस्था के बारे 

जिस का वे भगतते हैँ जा बिगडन को शग्वस्था में से ग्राकर सथगे का उठाए जाते हा आर 
घहां पर उन के अ्र्लीकार करने के बारे में। न० २६६६ + २००९ * २००४। जहां बिगाड़ किये जाते 
& उस स्थान का नाम निचलो एथिवी रखा। न० ४०७२८ * ७०८० । पर वच्द पांओआओं के तल के 
नीचे नरक्रां से घेरा हम्रा हैें। उस के गण के बयान के बारे मं। न० ४८४० से ४८५१ तक्र « 
90८०। उस का बयान परीक्षा करन से। न० ६९९। वे कान नरक हं जा श्रन्य नरक की प्रपेत्षा 
बहुत सताते हैं श्रार खबिगाडते हं। न० 9३१७ * ७५०२  ७५४५। से जिन्‍्हीा ने सशोलां का सताया 
ग्रार खगाडा हे प्रोक्ले सशोला से भय खाते हं उन से अलग रहते ह ओर उन की छणा करते हें। 
न० ७७६५८। यह सताना ओर बिगाडना भिन्न प्रकारों से बराइयाों ओर रूठादयां के चिमटने के 
ध्रनुसार किया जाता दे आर श्पने गुण ओर परिमाण के श्रनुसार वह बना रहता हे। न० ९१०६ 
से ९११३ तक। केाईे काडईे बिगाड़न की एच्छा करते हैं। न० १९०७। कोई भरयों से बिगाड़े जाते 
है। न० ४८४२। कोई अपनी उन बुराइये के सताने से जिन को उन्हें ने जगत में किया था भ्रार 


( देर ) 


५९४ । सब आत्मा जो शिक्ता के स्थानों में हे भिच भिच जातियों में 
रहते है। क्याकि उन में से हर एक आत्मा भोतर से सस्‍्वगे की उस सभा के साथ 
संब्न्ध रखता हे जिस में वह थाड़े दिनों के पीछे प्रवेश करेगा। ओर जब हि 
स्‍्थग को सभाएं सस्‍्वग के रूप के अनसार प्रस्तत हद है (न० २०० से २१५२ तक 
देखा) तो वे स्थान जहां शित्ता दो जातो है उसो रूप के अनसार प्रस्तत हुए हूं। 
जब वे स्‍वगे को ओर से देखी जातो है तब वे स्वग के समान एक छेटे से रूप 
पर दिखाड़े देतो हँ। लम्बाई में वे पर्व से पच्छिम तक पसरतो हैं ओर चाड़ाई में 
दक्षिण से उत्तर तक। परंतु देखने में उन की लम्बाई को अपेत्ता उन को चाड़ाई 
कम है। उन का साधारणा रूप इस रोति पर है। आगे को वे रहते है जा बच्च- 
पन में मर गये ओर जा यावनकऋल तक स्वग में सिखलाए गये है। जब याव- 
नावस्था का काल उन को उपदेशिकाओं के साथ गज़र गया तब वे प्रभ से दर 
का ले जाकर सिखलाए जाते है। दन के पोछे वे स्थान है जहां वे णशित्ता पाले ह॑ 
जे वयस्‍्य होकर मर गये आर जा जब कि वे जगत में थे तब जोव को भलाद को 
ओर को सचादे के अन॒राग में थे। दन के पीछे मुसलमानों के आत्मा हैं जे जगत 
में धामिक चाल चलले थे आर एक हो इश्वरोय सत्ता का स्वीकार करते थे ओर 
प्रभ का बडा रसल मानते थे। जब वे महम्मद से इस वास्त अलग होते हे कि 
बच उन को सहायता नहों कर सकता हे तब वे प्रभ के पाप जाकर उस को पज्ञा 
करके दस के दश्वरत्व को स्वीकार करके उस समय सखिष्टोप धम के विषय शिक्षा 
पाते है। इनन्‍्हों के पीछे उत्तर को आर आगे बठके उन जेण्टाइल लोगो के शिक्षा 
करने के स्थान है जा जगत में अपने धर्म के अनुसार अच्छी चाल पर चलते थे 
शेर दस से उन्हें ने एक प्रकार का अन्तःकरण पाया था कि ज्ञा उन को न्याय 
और खराद के साथ आचरणा करने में उकसाता है। न कि वे केबल अपने देश 
के नियमा के अधीन हू परत वे अधिऋ दठता से अपने घमं के नियमां के अधीन 
हूे। ओर वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम का इन नियपा का पवित्र 
ओर गअशभ्रप्न रखना चाहिये। ये सब आत्मा जब वे सिखलाए हणए हे तब प्रभ के 
स्वीकार करने का अनायास से लाए जाते हैं क्याकि उन के हृदयों पर यह बात 
छापी हुई है कि परमेश्वर अदृश्य नहों हे परंत वह एक मानप्क रूप पर दृश्य 
हूँ। ये आत्मा अन्य सब आत्माओं को अपेत्ता बदहसंख्यक ह आर उन में से सब से 
अप्ठ आत्मा आफरिका दश से आते है । 
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अपनी उन भटठाइया के सतान से जिन का उन्द्ा ने जगत में ध्यान किया था (जिस से प्रन्त 

रणा की चिन्ताएें श्रार पड निकलती हैं) बिगाड़ जाते हं। न० १९०६। काडे आत्मीय बन्ध 
अरे से जा कि सचाई की पघज्ञानता आर अ्रटकायव सत्यां के जानने की इच्छा के साथ हे बिगाड़े 
जाते हैं। न० ९९०८ - श६२४। काइ नोंद से का एक मध्यस्य श्रबस्था से जा ज्ञागत्ति आर नींद 
के बीच हे बिगाड़े जाते हैं। न० १९०८। थे जिन्हा न क्रियाओं के गयावान माना है प्रपनोी 
समभ में लकड़ी काटन में लगे हुए दिखादह देते दं। न० ९१५९०। श्रन्य लाग भअ्रन्य रीति से भित्र 
भिन्न प्रकार से बिगाड़े जाते हंं। न० दृतद | 


( देरे> ) 


४९५ । सब आत्मा एक हो तार पर नहीं सिखाए जाते ओर थे स्वगे के 
समसभाओं के दलों से शिक्षा नहीं पाते हैँ। वे आत्मा जे! बच्चपन से लेकर स्वगे 
में शिक्षा पाते हें भोतरो स्वग के दूतां से सिखलाए जाते हैं क्योकि उन्हें ने धर्म 
के झूठे तत्त्वां से कुठादयों को नहों पी लिया है ओर अपने आत्मीय जोब के 
उन स्थल तक्‍्त्यों के द्वारा जे जगत में संमान ओर धन से निकलते हैं नहों ट्पित 
किया हे। वें जा वयस्य होकर मर जाते ह प्रायः अन्तिम स्वग के दला से सिख- 
लाए जाते है क्याकि ये दत उन के लिये भीतरी सस्‍्वग के दतों को अपेत्ता अधिक 
याग्यता रखते है इस वास्त कि भीतरी स्वग के दस भीतएे ज्ञान में रे ओर वे 
आत्मा भीतरी ज्ञान के अब सक नहों ग्रहण कर सक़ते। परंत मघलमानों के 
आत्मा उन दूलां से सिखाए जाले हैं जा पहिलें पहिल उस धरम के मुरोद ये परंत 
पोछे रसि्रिष्टोय आत्मा हा गये। जेगटटाइल आत्मा भी उन दूतां से सिखाए जाते है 
जा किसो समय जेगटाइल थे । 


५१६ । यह सब शित्ता घमंपसतक को ओर के सिदान्ते। के द्वारा दो जाती 
है आर धर्मपसतकर के ट्रारा सिदान्तां के बिना नहों दो जाती। खि्रप्रीय आत्मा उन 
सिद्रान्ता के द्वारा सिाए जाते हैं जा सस्‍वगे में यहतणा किये जाते है ओर ये 
मिद्दशन्स घमपस्तक के भोतरो अथे से संपगो रूप से मिलन जाते हं। मसलमान 
और जगटाइल लोग ऐस सिटान्तां के द्रारा सिखलाए जाते हैं जा उन की 
ज्ञानशक्ति के याग्य हूं। आर ये सिद्रान्त स्‍वग के सिदान्तां से कफ्रेवल दस प्रस॒ड़ः 
के विषय भिन्न है कि थे घम्रसंबन्धो जोवन के द्वारा आत्मासंबन्धी जीवन 
सिखलाते ह उस धम्र के अच्छे तत्त्वा के अनसार जिस से उन्हें ने जगत में अपने 
जीव का अन॒रूप किया था । 


४११०५॥। स्थग मे की शित्ता एयियो पर को शिक्षा से इस बाल के विषय 
भिन्न हैं कि वहां ज्ञान स्मरण में नहीं रख छोड़ा जाता हे पर जोवन में। क्योकि 
आत्माओं का स्मरण अपने जोजन में है दस वास्ले कि वे सब कुछ यहण करते है 
ग्रार पी लेते हैं जा उन के जीवन के अनऋन है ओर जे कछू उन के जीवन के 
अमनकल नहों हैँ सो वे यहता हो नहों करते इस के पी लेने को तो क्या सचना 
है। व्याकओ आत्मागणा अनराग हैं और णएेसे मानपक रूप पर है जा इन अनरागो 
से प्रतिरूपता रखता है। दस कारणा वे सचाद के अनराग के साथ जोवन के 
प्रयाजनां के निरमित्त ननत्य सजीव हाते है। क्याकि प्रभ ने यह नियम ठहराया हो 
कि हर काई उन प्रयाजनों का जा उस के निज शोल के योग्य है प्यार करें ओर 
वहो प्यार दत के पद तक पहचने को आशा के द्वारा उन्नत हाता है। परंत जब 
कि सस्‍वग के सब प्रयोजन साधारण प्रयाजन से ग्रथात प्रभ के राज़ की भलाइ से 
(क्योकि वच्द राज उन का स्वदेश है) सबन्ध रखते हैं और जब कक जहां तक सब 
विशेष ओर विविक्त प्रयोजन उस साधारण प्रयोजन के साथ बद् रूप से ओर 
संपयोरूप से संबन्ध रखते हे बचा तक थे श्रेष्ठ हैं तो सब प्रकार के विशेष पर 


( देश्द ) 

बिविक्त प्रयोजन कि जे असख्य है भले और स्खगाीय हैं। इस कारण प्रत्येक मनष्य 
में सचाई का अनरशाग प्रयाजन के अनराग के साथ ऐेसे गाठेपन से संयक्त होता 
हे कि वे एक के सदुश काम करते हैं। ओर इस लिये सचाडे प्रयोजन में गाड़ी 
जाती है ओर वे सत्य जे सिखाए जाते हे प्रयोजन के सत्य हू। दस रोति से 
दतविषयक आत्मा सिखाए जाते ह॑ ओर स्वग के लिये प्रस्तत किये जाते है। 
सचादे का अनराग जा प्रयोजन से संबन्ध रखता हे नाना उपायों के द्वाणा धोरे 
घीरें पेठाला जाता हें जा प्रायः जगत में अज्ञात हैं आर जिन के प्रधान उपाय 
प्रयाजनों के प्रातनिधि हैँ। आत्मीय जगत में ये प्रतिनिधि सहस्त रोतियों से 
संपत्र होते हैं ओर ऐसे आनन्दाों आर सखों का उकसाते हें ओे भीतरो भागों 
की ओर से (जो मनपष्य के मन के है) बाहरी भागों तक (जो उस के शरोर के है) 
आत्मा में घस जाते रह आर दस लिये वे सारे मनष्य पर प्रभाव करते है। इस 
कारण बह ऐसी रोति से बदल जाता हे कि मानों बह अपने निज प्रयाजन हो। 
जाता है। ओर दस लिये जब वचह अपनी सभा में कि जिस में वह शिक्षा पाने 
के द्वारा प्रवेश कराया जाता हे पेठ जाता है तब वह अपने निज जीव में होता हे 
जब कि बह अपने प्रयाजन का सिद करता ह्‌"*। इन घालों से यह स्पष्त रूप से 
निकला हे कि ज्ञान जा बाहरों सत्य ह॑ किसी के स्वग में नहों प्रवेश करता परंत 
जीव अथात प्रयोजन का जीव जो ज्ञान के द्वारा गाडा जाता है आप किसी के। 
स्‍्वगे मे प्रवेश करता हे । 


५१८। कोई आत्माओं ने अपने पहिले बाधों के द्वारा जगत में इस बात 
पर प्रतोति की थो कि “हम स्वग का जावेगें आर ग्न्‍न्य लागा से प'्टले यहपणा 


किये जायेंगे क्योकि हम ज्ञानो लोग हें ओर ज्ञान को बहत ही पंजी रखते है जो 
धमंपस्तक से आर कलोसिया के सिद्दान्ताों से निकली है ”। दस कारणा थे अपने 


का ज्ञानी जानते थे ग्रार इस बात पर भी वे विश्वास करते थे कि थे ये दे लाग 
थे जिन के बारे में डानियेल को पायो में के ९२वें पर्व के ३ वचन में यह बात 
लिखी हे कि “वे आक्राश को चमक के समान और तारों के सदश चमकेंगे”' 

क्या उन का ज्ञान स्मरण में है या जोव में। इस बात के निणय करने के लिये 
उन को परोक्षा को गई ओर थे जा सचाई के यथाय अन॒शग में थे कि जे सचाई 
का प्रेम प्रयोाजनां के निमित्त हे आर जा शारेरिक और जगतसंबन्धी प्रयोजनों से 
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८२ हर स़क भलाई प्रयाजनां को ओर से ओर प्रयेजनां के श्रमसार श्रपने ग्रानन्द को 
ओऔरर शझपने गण का भी निकालती है श्रार इस लिये जेसा प्रयाजन हे खेसा हो भलाई है। न० 
३०४६ * ४८८४ * 90३५। द्रतधिषयक्र जीव प्रेम ओर अनग्रद्ध क्री भलाइया का खना हमा से ओर 
प्टस लिये प्रयाग करन का। न० ४५४। श्रभिप्रायों का छाड जा प्रयाेजन भी हैँ मनष्य का कछ 
प्रभ से ग्रार इस लिये दतगणा से नहीं माना जाता। न० १३१७ - १६४५ - ४८४६। प्रभु का राज 
प्रयाजना का एक्क राज है। न० ४५४ *- दृस्दध ५९१०३ - ३६४५ « ४०५४ * 903८५। ओर प्रभ को सेयखा 
करना प्रयाजनों का करना है। न० ७०३५। मनुष्य का गुण उन प्रयाजनोां के गुण के श्रनुसार सै 
लिन के वह पूरा करता हे। न० ९४०० * ४०४४ * ६४०९ - ६६३५ * ६८३८९ ९०२८४ । 


( ३४१९ ) 


आलग प्रार इस लिये ग्रात्मिक है स्थग में शित्ता पाने के पीछे यहण किये गये। ओ्रार 
इस समय थे इस बात को जानने पा कि इंश्वरीय सचाई वही वस्स हें जे स्वगे 
में चमकती है। क्येकि इंश्वरीय सचाई स्वगे की ज्याति है ग्रार बह प्रयाजन के 
रूप पर है। ओर यह एक ऐसा समतल हे कि जिस से उस ज्याति की किरणों 
ग्रतिशाभा को विचित्रता के साथ यहण की जाती हैं ओर फेर दी जातो हैं । 
परत वे आत्मा जिन का ज्ञान केवल स्मरण हो में था और जिन्हें! ने सचादयों के 
बारे में फकंघल तकंथितक करने की योग्यता श्रार उन बाधाों को ( जिन को थे प्रधान 
सत्त्य जानकर मानले थे) प्रतोति करने को याग्यता पाद थो यद्यपि थे उस व्यथ 
आभिमान के द्वारा जा प्रायः दस प्रकार की बंद्धि के साथ हो लेता हैं इस बात पर 
धिश्वास करते थे कि “हम ओरों से ज्ञानी हैं आर इस लिये स्वगे को जाऋर दत- 
गगा से हमारी सेवा की जावेगी ” तो भी वे स्वगे को ऋछ ज्याति में न थे। इस 
लिये कि थे अपनो बद्विविहोन श्रद्रा से बचाए जावे थे पहिले या अन्तिम स्वगे 
तक उठाए गये ता कि थे किसो दृतविषयक सभा में प्रवेश करें। परंत द्वार हो 
पर उन को आंखे स्वगे को ज्यातर के अन्तःप्रवाह के द्वारा घन्धलो होने लगों उन 
को ज्ञानशक्ति घबराहट में पडती ओर अन्त में वे प्राण को न्‍्यनता के कारण ऐसे 
छूफहफाले थे कि माना थे मरने हो को थे। सवग को गरमी ने भी जो स्वगीय 
परम हैं उन का भीतरो यातना मारो ओर इस लिये थे फिर उतारे गये ग्रोर उन 
के। यह शित्षा टो गए कि द्रतगगा ज्ञान से नहीं हाते परंत उस जोव से जा ज्ञान 
फे द्वारा पाया जाता है दत होते है। क्याकि ज्ञान अपने आप के धिएय स्वगे से 
खाहर है परंत वह जोव का ज्ञान के द्वारा पाया जाता है स्वग में है । 

५९८ । जब आत्मा उन स्थानों में जिन का बयान हो चक_्रा हे शिक्षा पाने 
के द्वारा स्वग के निर्मित्त प्रस्तुत किये हुए है (जा कि थाड़े दिनां में सिद्ध क्रिया 
जाता हें क्याकि वे आत्मीय बाधों में हें जिन में एक हो समय का बहत हो बातें 
समातो हैँ) तब वे दतविषयक पोशाक पहिनते हे जा प्रायः कतान सो सफेद 
हैं आर थे उस माग को पहुंचाए जाते हें जा स्वगे को ओर ऊपर को पसरता हे 
ग्रार उस समय वे उन दलों का सांप दिये जाते है जा उस मागे की रक्ता करते 
हूं। पोछे थे अन्य दतोाों से यहण किये जाते है ओर नाना सभाओं में पहंचाए 
जाते हू जहां उन का बहत से सख मिल जाते हूै। आर अन्त में रर कद अपनों 
सभा तक प्रभ से पहचाया जाता हैं। यह पथदशन उन को नाना मारगां पर ले 
घलने से सिद्द होता है आर कभी कभी ये मागे उलकेडे से इस ओर उस ओर 
फिरकर जाते हैं तथा किसो दत को ज्ञात नहीं है क्रेंबल प्रभ का ज्ञात हैं। जब 
थे अपनी सभा में प्रवेश करते हैं तब उन के भीतरी भाग खले हणए हैं ग्रार जब कि 
थे उन दतोा के भीतरी भागों के समान है जा उस सभा में हैं ता इस कारणा थे 
एक साथ आनन्द से स्वीकार किये जाते है । 

४२० । एक अचरज को बात की सचना को जा सक्रतो है उन मागां के 


आर में जिन पर नवशिष्ठ दतगण शित्ता करने के स्थानों से उठकर स्टग में प्रयेश 
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करते हैं। आठ स्थान हैं शित्ता करने के प्रत्येक स्थान से दा मागें चलले हैं उन 
में से एक माग पं को ओर चठकर जाता हैं आर दूसरा मार्गे पच्छिम को ओर। 
थे आत्मा जो प्रभ के स्वगीय राज का जाते है प्र के मागे पर चलते है ओर थे 
जे आत्मोीय राज को जाते ह॑ प्रच्छिम के माग पर। चारों माग जो प्रभ के स्वरगगीय 
शाज का चलते है जलपाद के दत्ता आर नाना प्रकार के फलन्ते दत्ता से संवार 
हुए दिखाद देते है परंत वे जा उस के आत्मीय शाज को चलते है अंगर ओर 
लारेल के पेड़ों से। यह हाल प्रतिरूपता होने से उत्पन्न होता है। क्योकि अंगर 
श्रोर लारेल के पेड सचाद के अनराग स ओर उस के प्रयाजनां से प्रतिरूपता रखतें 
हैं परत जलपाद के वत्त ओर फलन्त वृत्त भलाद के अनराग से आर उस्च के प्रया- 
ज़ना से प्रतिरूपता रखते हु । 


कफाहे सनष्य बिना ह्ाड किये दया हो के 
द्वारा स्वग का नहों जाता । 


१। थे लाग जिन्हें ने स्वग क्रे विषय ओर स्वग के माग के बारे में और 
पनष्य में के स्वर्गीय जोव के विषय कछ शिक्षा नहों पाद यह जानते हे कि सस्‍्वगे 
में प्रवेश कश्ना उन के लिये जे प्रभ पर श्रद्या लाते हँ आर जिन के लिप प्रभ आप 
प्राथेना करता है संत मेल ठो हद दया का दान ह। दस कारणा वे इस बाल पर 
विश्वास करते है कि प्रवेश दया हो से [दिया जाता है ओर यदि प्रभ चाह ता 
सार मनष्य सब के सब बचाए जा सक्र। काई लाग दस से भो बठकर यह गमान 
करते हैं कि सब लाग जा नरक में भी हे बचाए जा सके। परंत यह गप्रान केवल 
इस बात का प्रमाण है कि मनपष्य के ययथाथ स्वभाव के बारे मे उन को संपण ग्रज्ञानता 
है। गअयात कि जेसा प्रनष्य का जीव हे बसा हो वह भो है आर जेसा उस का 
प्रेम है बेंसा उस का जोव भी हे न केवल भोतरों भागां के विप्रय जा संकन्पर्शाक्त 
ग्रार ज्ञानशक्त के है परत बाहरो भागां के विप्रय भी जा शरोर के हूैं। आर 
शारोरिक मत्ति कंबल एक बाहरो रूप हैं जिस में भोतरो भाग प्रकाशित होते 
जेसा कोड कारण अपने काय में दख पठला है। आर इस लिये सारा मनष्य 
अपने आप का प्रेम हे। (न० ३६३ का देखा )। आर इस प्रकार के मनुष्य यह भी 
नहों जानते कि शरीर आप से आप नहों जोता पर अपने आत्मा से। ओर 
आत्मीय शरीर उस के मनुष्यरूपी अन॒ुशग के सिवाए आर कुछ नहा है जा कि 
मृत्य के पोछे प्रत्यक्ष देख पड़ता है। (न० ४४३ से ४६० तक देखा)। जब तक 
कि ये सिद्दान्त नहीं जाने जाते तब तक एक मनुष्य इस मत पर विश्वास करने 
को ओर प्रवत्तित किया जा सकता ह कि मक्ति प्रभ को इच्छा को एक बिना होड़ 
की क्रिया हैं जा दया और कृपा कहलातो है | 


५२२। इस कारण उचित हे कि इेश्वरेय दया का बयान किया जावें। 
इंश्वरोय दया प्रभ को पद निरालो दया हो है जे सारी मनुष्यजाति को म॒क्ति 


( दे३१ ) 


चाहती हे। वह हर एक मनुष्य के साथ इसो हेतु से नित्य विद्यमान है ओर 
उस से कभो नहीं हट जातो हे दस लिये प्रत्येक मनुष्य जिस को मक्ति हा सकतो 
हे मक्त हाता हे। परंत कोई केवल उन इश्वरोय उपायों से जो प्रभ से घम्मपुस्तक 
में प्रकाशित किये हुए हैँ मक्त नहों हे। सकता। इेश्दरीव उपाय वे उपाय हैं जा 
देश्वरीय सचादय कहलाते हैँ ओर इेश्यरोय सचादर्य मन॒म्य का बह शित्ना देतो 
हैं क्रि जिस के द्वारा मनष्य मुक्ति के मागे पर चल सके । उन के द्वारा प्रभ मन॒ष्य 
का स्‍्वगे तक ले चलता हैं आर उस में स्वगे का जीव गाड़ देता हें। ओर प्रभ 
सभी में बह जीव गाड़ देता है। परंतु यदि काई बराई के न छोड़े तो उस में 
स्‍्वगे का जोव नहों गाडा जा सक्रेगा क्योकि बताई दस गाड़ने के विरुदु हैे। इस 
कारण जहां तक कि मनष्य बराद का छोड देता हैं वहां तक प्रभ दंश्वरोय 
उपायों के द्वारा निशली दया के कारण उस के बच्चपन से जगत में के जोव के अन्त 
तक ओर पीछे अनन्तकाल तक भो ले चजता है। यह तो इंश्वरेय दया है आर 
इस से यह स्पष्ट हें कि प्रभ को दया निशालो दया हो है और वह न तो 
विचवार्डर्राहस है न विना हाड को एसी दया है जा निरो इच्छा हो से सभो को 
मक्ति कर सके उन का कसा भी जीवन क्या न हे।। 

५२३ । प्रभ परिषाटों के विरुद्ध किसो क्रिया के कभो नहों करता क्योकि 
यह परिपाटो आप हें। इंश्यरीय सचाई जा प्रभ से निकलतो हे परिपाटो को 
बनाती है आर देश्वरेय सचाइय परिपाटों के नियम हू जिन के अनसार प्रभ मनपष्य 
के ले चलता हँ। इस लिये बिचवाइरहित दया से मनप्य को मक्ति देश्वरीय परि- 
पाटो के विरुद्र हे आर जा कुछ देखरीय परिपाटी के विरुद्वु हें सा देश्यरीय 
सत्ता के बविरुद़् भो हैं। मनप्य के विपय इश्वरोय परिपाटो स्वग हे परत मनपष्य ने 
प्ररिपाटी के नियमा के विरुद्र कि जे देश्वशेय सचादये ह जोने के द्वारा उस 
परिपाटो का अपने में विपरीत किया है। ता भो प्रभु निरालो दया के कारण 
परिपाटो के नियम के द्वारा उस का फिराक्रर ले चलता हैं। आर जितना बच 
फिर लाया जाता है उतना हो वह अपने में स्वगे को यहण करता है ओर बच 
जा अपने में स्वगे रखता हे मृत्य के पीछे स्वगे का जाता है। इस लिये फिर यह 
स्पष्ट है कि प्रभु क्री ईश्वरीय दया निरालो दया हो है परंत बह बिचवाइरहित 
दया नहां है | । 
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अदमनन, 


८३ डंष्रधरोष सचाई जो प्रभ से निक्रलती छे परिपाटी का सात हे आर डेश्यरीय भलाई 
परिपार्टी की आयश्यकता है। न० १७२८ * २०५८ * ८७०० - ८र८८। आर दम्त लिये प्रभ णरिपाटी 
श्राप छे। न० १६१६ २०९१ ५११० * ५७०३ "१०३३६ -१०४१६८६। द्वेत्रवरीय सचाइय परिपाटो के 
निपम हैं। न० २४४७ - ७६६५। सबय्यापी स्खथग प्रभ से अपन इंपफ़्वरोय परिपाटों के पश्रनस्तार 
प्रस्त्ल किया हमग्रा है। न० ३०३८५ 9२९१ * ६९६४८ * २३३८ - ९०९०५ - १०१५१ » ९०१५७। ओर दत्त 
लिये स्थग का रूप एक्क ऐसा रूप हे जा देषयरोप परिपाटो के अनसार कहैे। न० ४०४० से ४०४३ तक्क * 
६६०७५ - €८०७। जितना मनुष्य परिपाटो के श्रनुकुल जीता है श्रार इस लिये भलाड़े को चाल पर 
छहृघ्यरीय सचाइयों के ग्रनुतार चलता है उतना हो बह अपने में स्थगग का यहयणा करता है। न० 
४८३९। द्बाकि मनुष्य वही सत्ता दे जिस में इंश्वरीय परिपराठी की सब वस्तुएं एफट्ठु: हुई हैं श्रार 


( ३3३२ ) 


५२४ । यदि मनष्य बिचवाइरहित दया के द्वारा मक्ति पावे तो सब लोग 
श्रार नरक निवासो भो मक्ति पावेंगे आर नरक आप न होगा। क्याकि प्रभ दया 
शोर प्रेम ओर भलाद आप है। यदि कोद कहे कि प्रभ सभो का बिचवाद के 
घिना म॒क्ति दे सकता है परंतु बह उन को मक्त नहीं करता ते बह प्रभु के इंश्यरी य 
स्थभाव के विरुद्र बालता हें। क्याोंक्रि धर्मेपस्सक को ओर से यह ज्ञात है कि 
प्रभ सभो को मक्ति को इच्छा करता है ओर किसी के नरक्रगममन को इच्छा नहों 
करता । 

५२५ । उन में से जा खिरष्टीप मण्डल से परलाक में जाते हैं बहत से 
अत्मा अपने साथ यह विश्वास ले जाते है कि वे बिचवाइरहित दया से मक्ति 
पावेगे। क्योंकि वे उस प्रकार की दया को प्रायना करते हैं। आर परीता करने 
के द्वारा उन में यह समझ पाई जावेगी कि केवल स्वगे में पेठने से उन को बहा 
रहने की याग्यता और स्वर्गीय आनन्दा के भागने का सामथ्य होगा। ये गान 
सस्‍्थगे के स्वभाव को ओर स्वगीय आनन्द को उन को अ्रज्ञानता से उत्पन्न होते है। 
ओर इस लिये उन के यह कहा जाता हूँ कि स्‍्वगे में जाने से किसो को प्रभ से 
निषेध नहों किया जाता आर अगर सब लाग चाहे तो वे बहां जा सकते हू झ्रार 
जितनी बर वे पसन्द करते हैं उतनो बेर वे वहां रह सकते है। थे जा पेठने की 
इच्छा करते है उस समय स्वगे में आने पाते है। परत ज्यां हो वे उंवबठी हो पर 
खड़े हों त्यों ही स्वर्गीय गरमी के! सांस लेने से जो कि वह प्रेम है जिस में दल 
गया रहते हैं ओर स्वर्गोय ज्याति के अन्तःप्रवाह से कि जा इंश्वरोय सचाई हे 
उन के हृदय में इतनी पोड़ लगती हे कि उन को स्वर्गीय आनन्द के बदलें नर- 
कोय यातना आन पड़ती है। और वे अपने को माथे के बल गिरा ठेले है। ओर 
दूस रोति से वे यथायें परीक्षा करने के द्वारा यह शिक्ता पाते हैं कि कोई आत्मा 
बिचवाइरहित दया के द्वारा स्वग के आनन्द में पंठने नहों पा सकता । 

५२६ । कभी कभी में ने दस प्रसडू के बारे में द्तों के साथ बात चोत को 
ब्यार उन से यह कहा कि “ज्ञा जगतनिवासोी लाग बरादयों में रहते हैं उन में से 
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थह रष्ट से से इंघ्वरीय परिपाटी के एक रूप पर हे छस वास्ते कि यह् उस का ग्राहक है। न० 
७४२९६ * ४०२० * ४२०३ * ४५४२६ * ४५२४ * ५१९४ - ५३६५८ *+ 6०१३ * 60५७ *+ ६6०५ * ६ृद्रश६ "७०६ 
९०९५६ * ९०४७२। मनुष्य भलाई ओर सचाई में जन्म नहीं लेता परंत बरादे और भकठाईदे में । ग्रथात 
यह देष्र्वरोय परिपाटी में जन्म नहीं लेता परंत उस के विरोधों में आर ढस हेत से बह निराली 
ध््रज्ञानता में अनन्‍्म लेता है ओर पीछे उस के प्रभु की ओर से इंष्रवरीव सचादयों के हारा फिर 
जन्‍म लेना या पुनजात होना पड़ता हे ता कि बह परिपाटी के अन्दर फिर लाया जाये। न० १०४७ 

३०७ » ४३०८ + ३५९८ * ३८९२ * ८४८० - ८५५० * १०२८३ * १०२८४ * १०२८६ - ९०9०३९। जब प्रभ 
मनुष्य का फिए बनाता है अरथात पुनजात करता है तब यह उस की सब वस्तुओं को परि 
पाटी के अनुसार जा कि स्‍्थग का एक रुप है प्रस्तुत करता है। न० ५७०० * द्ृद६० - €€३१ 
१०३०३। बुराइयें श्रार कुठाइयें परिपाटी के विरुद्ध हैं ता भी वे जा उन में हैं प्रभु से न तो परि 
पाटी के श्रनुसार श्रनुशासन किये जाते हैं पर परिपाटी की ओ्रोर से। न० ४८६८ * ७८७9 * १०७७५८। 
यवि काईे मनुष्य खुरादयें में जोता है ते असम्भव हे कि वह केंत्रल दया मात्र से मुक्त हेवे 
बंधांकि पह द्रेश्वरीय परिपाटी के विरुद्ध है। न० ८५७०० । 


( ऐड ) 


घत्ुतरपत्त जब ओरों के साथ स्वगे और अनन्तकालिक जोवन के विषय बोल रहे 
हैं तब बे स्थग में पठने के विषय इस बोध को छोड़ ओर कोई बोध नहीं प्रगट 
करते पर यह कहते है कि घह प्रवेश करना निराजी दया से होता हैे। ओर यह 
विश्वास विशेष करके उन में प्रबल है जा श्रद्वा लाने का मक्ति का अक्रेला उपाय 
मानते हं। क्याकि वे न तो उस जोवन पर जा चर्म के मख्य तन्‍यां के अनकल 
हू न प्रेम को उन क्रियाओं पर जिन का वह जोवन बना है न दस लिये अन्य केाइ 
उपायों पर जिन के द्वारा प्रभ स्वग का मनुष्य में गाडता हे ओआर उस को स्वगीय 
धछ्यानन्दां का याहक कर डालता है इन सब बातों पर कछ भो ध्यान नहों चरते। 
शझार जब कि थे हस रोति स स्वग के वास्ले प्रस्तत करने के सब यथाय उपायों 
का छटा दले हू ता वे यह बात एक सवंसाधा रण सिद्वान्त कर जा उन के तक्‍्त्खा 
से अवश्य बरहऋर निऋलता हे प्रगट करते है कि मनष्य स्वगे के केवल दया ही 
के द्वारा जाता है आर पितारूपी परमेश्वर बेटे को प्राथना करने से दया को आर 
अऋकाया जाता है ”। दलों ने जवाब दिया कि “हम जानते है कि बसा सिद्धान्त 
खवए्य इस गमान से निकलना पता हे कि मनष्य कंबल श्रद्रा लाने से मक्ति 
पाता है। ओर जब कि यह सिद्दान्त जे अन्य सिद्दान्तां में से मव्य सिद्वान्त हे 
सच्चा सिद्ठान्त नहीं हे तो बह स्वग की ज्याति का निसार देता हे। ओर बह 
उस ग्रज्ञानता का मल हुँ जा आज कन प्रभ के आर स्वग के ओर म्ृत्य के पोछे 
के जीवन के ओर स्वर्गीय आनन्द के ओर प्रेम आर अनय्ह के सारांश के बारे में 
ग्रार साधारण रूप से भलाई के आर उस के सचाड़े से संयक्त होने के बारे में आर 
दस लिये मनुष्य के जीव के आर उस के उत्पन्न हाने के आर उस के गए के बारे 
में कलीसिया में प्रबल है। दस लिये दस क्रारण स यह नहों ज्ञात है कि मनष्य 
के जीव का गया ध्यान से नहों होता हे पर संकऋन्‍प से आर उप्त की प्रयक्त गति 
स। ओर यह भो नहों ज्ञात हू कि ध्यान केवल यहां तक सहायता देता है जहां 
तक वह संकल्प से संबन्ध रखता है आर दस लिये श्रद्दा भो केवल जहां तक कि 
बह प्रेम में स्थापित हा जोब का कुछ भी गण नहा देती ”। दूलगण इस ध्यान 
का खेद करते है कि थे जा केबल श्रदा हो से मक्ति पाने पर विश्वास करते है 
घरह नहों जानते कि शअदा अक्रेलो नहों हा सकतो क्याकि श्रदा विना अपने मल 
के कि जा प्रेम हूं कंबल विद्या हो है। सच तो हे कि कादर लोग दस विश्वास 
से एक प्रकार को प्रतोति जाड़ते ह जिस का श्रद्रा का भेष है (न० ४८२ का 
देखा )। परंतु वह प्रतोति मनुष्य के जीव के भीतर नहों है पर उप्त से बाहर है। 
ब्याकि अगर बच उस के प्रेम से संयक्त न हा ला बह मनष्य से अलग रहतो हे। 
वे यह भो कहते हे कि “वे जा इस विश्वास पर प्रत्यय रखते हे कि मनष्य में 
अठा हो मक्ति का आवश्यक उपाय है अनिवारणोय रूप से बिचवाइरहित दया 
पर विश्वास करते हैं। क्याकि थे प्रारृतिक ज्योति के साथ ओर यथाय परोत्ता 
करने से यह मालम करते है कि मनुष्य का जीव श्रद्रा हो का नहीं बना हे जब 
कि वे जा बरो चाल पर चलते है भले लाोगा को रोति पर ध्यान कर सकते हऋ 


( देडेह ) 


और अपने आ्राप में वही प्रतीति उकघा सकते हे ?। यहो बात तो यह विश्वास 
उत्पन्न करता हे कि बरे लाग आर भले लोग दाना मक्ति पा सकते हैं इस हेड 
पर कि बे प्रभ के बीचबिचाव का ओर उस दया का जा उस बोचबिचाब से पंदा 
हातो है मृत्य के समय प्रत्यय के साथ अड्ृगकार करते हैं। दर्तों ने यह कह 
दिया कि “हम ने कभी क्रिसो मनपष्य का जा बरेो चाल पर चला था बिचवार 
रहित दया के द्वारा स्वग में आता हुआ नहों देखा चाहे जितना वह जगत में 
उस विश्वास या प्रत्यय को ओर स छऊेा उत्तम अगे के अनकल अदा माना जाता 
हैं कसी कसो बाते क्या न कहे !। जब किसो ने उन स यह कहा कि “कथा 
दब्राहीम इसहाकऋ याकृब दाऊद ओर रसल लेग सब के सब स्वग में बिचवाद- 
रहित दया के द्वारा ग्रहण किये गये थे कि नहों” तलब्र उत्हा ने जवाब दिया 
कि “उन में से एक्त भो उस रोति से नहों ग्रहता क्रिया गया ”। ओर उत्हों ने 
यह भी कहा कि “उन में से हर एक अपने चाल चलन के अनसार जगत में 
ग्रहण किया गया। ओर वे अपने रहने का स्थान जानते है ओर ओरों को अपेत्ता 
उन का अधिक समान नहों क्रिया जाता हे आर उन को घमपप्लक मे बड़ो 
फोत्तिकर सचना हू क्याकि भोतरोीं अथ के अनसार वे प्रभ का प्रकाश करले हे 
ओर दब्नाहीम दइसहाऋ ओर याक्रत्र से तात्पय प्रभु हूं उस के इश्वरत्व आर उस 
के देश्वरीप मनष्यत्व के विषय। ग्रार दाऊद से तान्पय प्रभ हे उस के इंश्चशेय 
राजत्व के विषय। आर स्सल लोगा से तात्पय प्रभ रे रश्वरोय सचादपां के विपय। 
ग्रेर जब मनष्य घमंपसतक के सनाता हो लब दतगणा का उन सब लागा का 
कछ भो बाध नहीं हे क्याकि उन के नाम स्वग में आकर नहों पंठते हे। परंत 
उन के स्थान द्रत्नां का प्रभ का ऋछ बोध ऊपर लिखें हग रूपों पर हैे। ओर इस 
कारण उस घमंपस्तक में जञा स्वगे में है (न० क्ष्पट का देखा) कहाों उन लागो 
को कछ भो सचना नहों हं। क्योकि वह घमपस्तक इस जगत में को घमपस्तकऋ 
का भीतरो अथ हु । 
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८४ घमपुम्तक के भीतरी ग्रथ के श्नुसार दब्राहीम इसह्ाक श्रेर याकूब से तात्पय प्रभु हे 
अ्रादयप्रपक्त डेप्रवरत्स आर इंघ्यरीय मनप्यत्व के विपय। न० १८२३ - ४६१५ - ६०८८ - ६९८५ * ६२०५६ 
६८०४ * ६८४७। इुब्रादीम स्थग में नहों जाना जाता। न० ९८५३४ +- ९८७द - ३२०८। दाऊद से 
सात्पय प्रभ 8 उस के इण्वरीय राजत्य के विषय। न० ९८८८ * <२५४। बारह रसल कलोसिया 
छी सब्र बस्‍्तओं के विषय श्रयात श्रद्धा आर प्रेम दी सत्र बस्तओं के खित्रय प्रभ के प्रतिनिधि हं। 
न० २१२६ - ३३५४ - ३४८८ - ३८५४८ - ६३६७)! पतरस रसूल श्रद्धा के विषय याकूब रघल अनुयह के 
विषय ओर यूधहत्ता रसल शअनुप्रह की क्रियाश्रो के विषय प्रभु के प्रतिनिधि थे। न० ३७१० - १००८७। 
बआारदे! रसल बारह गद्दियां पर बेठे हुए इस्राइल के खारह् काम का विचार करते हँ इस या 
से यह तात्पय है कि प्रभु श्रद्धा आर प्रेम की सचाइयां ओशरार भलाइयें के श्रनमुसार विवार करने 
के। उपस्यित है। न० २१२९ * ६३६७। धमपस्तक्र में के मनुष्यों के ओर स्थाना के नाम स्वगे में 
नहों ब्राते परंत वे बदलकर खत ओर अ्रयस्थाएं हा जातो हैं श्रेर नाम स्वग में 'ग्राप नहां 
बाले भी जा सकते हैं। न० ९८७६ * ५२२५ - ६५९६ - ९०२१६ - ९०७८० *९०४३३। व्यांकि दूतगण 
मनुष्यों का देखकर विप्रयनिविक्त रीति से ध्याग करते हैं। न० ८५३४३ - ८६८५ - €००७। 
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४२७ । बिस्सोगा परोत्ता मर का दस बाल का प्रमाण करने का सामथ्ये 
देता हैँ कि स्‍्वग के जोव का गाहना उन में जे जगत में उस जीव को बिरुद्ु 
चाल पर चलते थे असम्मभव हैं। काद केोद दस बात पर विश्वास करते थे कि 
जब मृत्य के पोछे वे दुसां को ओर से देश्वरीय सचादयां का सने तब वे उन को 
अनायास से ग्रहण करेंगे। ओर उस समय थे उन सचादयो पर विश्वास करेंगे ओ्रार 
अपने चाल चलन को सधारेंगे ओर स्वग में प्रवेश करेंगे। ओर दस कारण उन में 
से बहुतां को परोत्ता को गई इस वास्ले कि वे इस बात पर प्रतोति करें कि म्ृत्य 
के पीछे पश्चात्ताप असम्भव है। काई का जिन सत्यों का वे सनते थे उन के 
समभक्ृत थे ग्रार ऐसा मालम पडता था कि वे उन का यहणा करते थे। परत जय 
हो वे अपने प्रेम के जोव को ओर फिरसे थे न्‍थाों हो बे उन सत्यां को निसार 
दते थे आर उन के विरुद्र तकवबितक भी करते थें। केाई उन सत्यां के सनने को 
निरालो अनिच्छता से उन के साथ हो निसार देते थे। परंत काई यह चाहते 
थे कि प्रेम का वह जीव का थे जगत में पाए थे उन से दर क्रिया जावे ओर उन 
के स्थान द्र्तावप्यक्र जोब या स्वग का जीव उन में बेठाला जायबे। हाल के इस 
बदल के लिये आज्ञा दा गढ। परंत जब उन के प्रेम का ज्ञीव हर लिया गया तब 
वे ऐसे पहुं रहसे थे कि मानां वे मर गये आर संपगो रूप से अंद्वहोत थे। दन 
परोतक्षाओं से आर अन्य परोत्ताओं स भी निरे भले लाता ने यह शिक्षा पादे कि 
अमम्भव हे क्रि मृत्य के पीऊ किसी का जीत बदला जावे। ओर बरा जीव बद- 
लकर भला ज्ोव कभो न है। जाये न नरकनिवासी का जोव बदलकर टद्रतविषयक 
जीव है। जावे। क्योकि हर गक आत्मा सिर से पांव तक्र अपने प्रेम के गुण का 
हैं आर इस लिये अपने जीव के गुण का। आर इस कारण उस के जीव का अपने 
विरूद्ध जीव हा। जाना उस का सरनाण करना हैं। द्रतगण कहते हैँ कि नरहोय 
आत्मा बदलकर स्वर्गीय दत हो जाने की अपेतज्ता चमगोीदद का पिंडक्री या उल्‍्ल 
का हुमा हा जाना आसान हे। मनष्य मृत्य के पीछे उसी गुण का बना रहता हे 
जिस गग का जगत में उस का शरोर था। यह बात न० ४४० से ४८४ तक्र के 
परिच्छेदां मं देखी जा सकती हैे। ओर दस से स्पष्ट है कि कोई बिचवाईरदित 
दया के द्वारा स्‍्वग में यहण नहों किया जा सकता । 
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उस चाल पर चलना जो स्वग को ओर पहुंचाती 
है रेसा दुष्कर नहीं हे जेसा बचुत 
से लाग समभते हैं। 


५२८ । कोई लोग जानते हें कि उस चाल पर चलना जो स्वगें की ओर 
पहुंचाती हैं जो कि स्वगेसंबन्धी आचरण कहलाता है कठिन बात है क्योकि 
उन का यह कहा गयां कि जगत को छोाडना ओर अपने आप से उन अभिलाषों 
के जंत शरोर को लम्पटताएं ऋदलाती हैं दर करना और आत्मीय रीति पर जीना 
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उन को पड़ेगा। ओर थे यह भी जानते हैं कि ऐसो चाल पर चलने के कारण 
सांसारिक बस्तओं को जो कि प्रायः धन को ओर संमान को बनी हैं निसार देना 
ओर परमेश्वर की ओर म॒क्ति की ओर अनन्तकरालिकर जोब की समाधि में मग्न 
द्वाना ओर परमेश्वर से प्राथेना करने में आर घमपुस्तक आदि पवित्र पोथियों का 
पठने में समय बितोत कर देना उन का पडेगा। ऐसा हाल वें जगत का छोडना 
कग्रार आत्मा के वास्‍्से जोना पकरझणते है न कि मांस के वाप्से जोना। परंत ययाये में 
सत्य तो ओर हो हे आर यह मर को बहुत सो परोत्षा करने के द्वारा आर दरों 
से बात चोत करने के द्वारा प्रकाशित हुआ। क्यांकि इस से मे ने यह शिकत्ता पाई 
कि वेजा उस रोति से जगत के छोडते हैं आर आजमा के वाप्से जोते है जिप 
रीति का बयान अभो हो चुका हे ऐसे शाक्जनक आचरण आओ प्राप्त करते हें जो 
स्वर्गीय आनन्द का ग्राहक नहोीं हैे। ओर हम ने पहिले से यह बतलाया हे कि 
हर किसो का आचरशणा म्ृत्य के पोछे उस के साथ बना रहता हे। दस हेत से कि 
मनष्य स्‍्वगे का जीवनदान पावे अवश्य हे कि वत जगत में रहे ओर उस के 
व्यवहारों और कमा में लगा रहे। क्योकि इस रोते से घमसंबन्धी आर नो तलिसं- 
बन्धी आचरणा के द्वारा वह आत्मीय जीव पाता है। आर इन उपायों के बिना 
न ता आत्मीय जोव मनप्य में बनाया जा सकता हे न मनष्य का आत्मा घवगे के 
लिये प्रस्तत किया जा सकता हें। क्याओ भोतरी आचरण करना ओर उसो समय 
बाहरी ग्राचरण भो करना ऐसा है कि जेसा काई क्रिसी घर में रहे जिस की 
कछ नेव नहों हे ओर जा इस कारण क्रम क्रम से भमि में डब जाता है या चोर- 
कर टट जाता है या डगमगाके गिर पड़ता हे । 

५२८। यदि मनष्य के आचरण को परोत्ता चतन्य अन्तज्ञान से को जाबे 
तो वह तिगना प्रत्यक्ष देख पडता है ओर उस में आत्मासंबन्धी ओर घप्ंसबन्धी 
ग्रार नीतिसंबन्धी आचरण है ओर तोनों आचरण एक दूसरे से संप्ण रूप से 
विविक्त है। क्योकि कहे एक मनष्य नोतिसंबन्धो आचरणा करते हू परंत घधमस- 
बन्धी ओर आत्मासंबन्धी आचरण नहों करतें। कद लोग घमघंबत्धी आचरण 
फरते है परत आत्मासंबन्धी आचरण नहों करते। काद काई नोतिसंबन्धी आच- 
रण घधमसबन्धों आचरण ओर आत्मासबन्धी आचरणा संयक्त करके करते है| ये 
लाग स्वगंसंबन्धी आचरण करते है परंतु वे लाग स्वगसंबन्धी आचरण से अलग 
करके जगतसंबन्धी आचरण हो करते हैं। आर दस से यह पहिने पहिल स्पष्ट दे 
कि आत्मासंबन्धी आचरण प्रकृतिसंबन्धी आचरण से जा कि जगतसबन्धो आच- 
रण हे एथक नहीं है। परत आत्मासंत्रन्यी आचरण प्रकृतिसंबन्धी आचरणा से 
शेसी शेति से संयक्त हे जिस रोति से जोव शरोर से संयक्त हे। ओर अगर यह उस 
से अलग हो तो बह ऐसा है कि जसा एक घर नेव के विना है। जेसा कि हम 
झफपर लिख चक्रे हैं। क्योंकि घधर्मंसंबन्धी आचरण ओर नोतिसंबन्धी आचरण 
ग्रात्मासंबन्धी आचरण को फरत्ती हे-कयांकि आत्मासंबन्धी आचरण अच्छी इच्छा 
करने का बना हे ओर धर्मंसंबन्धो आचरणा ओर नोतिसंबन्धी आचरण से दर को 
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जावे तो ध्यान और बोलो का छाड़ कछ भी न रहेगा। क्याकि इच्छा हट जाती 
है उस बास्ले कि उस का कोई अवल॑म्बन करने का स्थान नहों है। ता भी इच्छा 
मनष्य का आवश्यक आत्मासंबन्धों तत्त्स हे । 

५३० । दस प्रकार के विचारों आर परीक्षाओं से यह टेखा जा सकता हे कि 
उस चाल पर चलना जा स्वगं को आर पहचातो हे ऐसा कठिन काम नहो हे 
छेसा कि बचहत से लोग समभते है। जब कि हर काद बच्चपन से लेकर नोलि- 
संबन्धी ग्रोर धमसंबन्धी आचरण करने की शित्ता पाता है आर जगत में रहने सें 
उस आचरणा के साथ सपरिचित होता हें ता कान मनप्य उस प्रकार का आचरए 
नहों कर सकता। हां हर क्राद क्या बरा क्या भला यथाये में उसो प्रकर का 
आचरंत करता है। क्योकि कान मनष्य अपने के खराद ओर न्याय करने मे प्रॉसद 
हाना नहीं चाहता। प्रायः सब लोग बाहर से खरा ओर न्‍्यायशोल है इस लिये 
बे हृदय में खरा ओर न्‍्यायशोल मालम देतें है आर यथाय खराद ओर न्याय के 
साथ काम करते हुए दिखाई पडतले हूँ। आत्मीय मनुष्य का चाहिये कि वह उस्च 
प्रकार का आचरयणा करे आर वह जितने अनायास से प्राकृतिक मनुष्य आचरण करता 
है उतने ही अनायास से वह भी आचरण कर सकता हे। परंतु उन मनुष्यों में 
यह भिन्नता है कि आत्मीय मनष्य एक इश्वरोय सत्ता पर विश्वास करता है। ओर 
न क्रेवल इस हेतु से कि नोतिसंबन्धी ओआए धम्मंसंबन्धी नियम खरें ओर न्यायों 
आचरणया करने की आज्ञा देते हैं परंत दस कारण से भी कि वह आचरण दश्वरोष 
नियमा के अनकऋलन हे। क्योंकि हर एक क्रिया में आत्मोय मनप्य के ध्यान इृश्वरोय 
नियमां से संबन्ध रखते हे आर दस लिये वे स्‍वग के दलेो से संसग करते ह। 
ग्रेर जहां तक वह संसग स्थापित होता हे वहां तक बह द्वतों से संयक्त होता है 
ग्रार उस का भीतरो मनप्य जा कि आत्मीय मनष्य हू खल जाता ह। जब वह 
टस अशवस्या में हे लब मनपष्य प्रभ से ग्ररण किया जाता हे आर पहुचाया जाता 
हैं यद्यपि उस का उस का कछ बोध नहों हू आर उस समय उसके धमंसंबन्धी 
ग्रार नोतिसंबन्धी आचरणा को खराद आर न्याय किसो आत्मासंबन्धी मल से उत्पन 
हाते हैे। परत आत्मासंबन्धी मल की ओर से खरा ओर नन्‍्यायों आचरण करना 
हदय में को यथाय खराद आर न्याय को ओर से आचरणा करना है। आत्मोय 
मनष्य का न्‍्याय ओर खराद बाहर से प्रार्नतक मनपष्य के न्याय ओर खराद के 
समान ओर नरक्रीप आत्माओं के न्याय आर खराह के समान भो दिखाद दही 
हैे। परत भोतर से वे इन से संपण रूप से असदश हैं। क्यांकि बरे लाग केत्रल 
ग्रपने आप के वास्ले ओर जगत के वास्स न्याय आर खरादे के साथ आचरण करते 
हकु। ओर दस लिये अगर नियमा से आर उस के दण्डां से या सओत्ति समाज 
औओ्रेर लाभ को हानि से ओर म्त्य से वे भय नहों खावे तो बे अत्यन्त छठ ओर 
अन्याय के साथ आचरणशा करें। क्याकि वे न ता परमेश्वर से भय खाते हे न 
इेश्यरोयथ नियमां का मान करते हू ओर दस लिये किसो भोतरी बन्धन से वे नहों 
रोके जाते। अगर बाररो प्रतिरोध द्रर किये जावे तो बे लाग अत्यन्त अत्याकांत्ता 
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से आर आनन्द के साथ ओआरो का घोखा देवे आर लटे आर डाका डालकर लंबे। 
उन का देखने से ज्ञा परलाक में घर लागा के समान हु जहां बाहरो वस्लए टर 
को हद हू आर भोतरों भाग क्रि जिन में मनष्य अनन्तकल सक्र रहते है खले हुए 
हे यह विशप करके स्पष्ट है कि बरे लाग भीतर से उस प्रकार के स्वभाव के है 
( न० ४८८ से ४११ तक देखा )। क्याक्रि उस समय नियमों से भय के आर सक्रोत्ति 
और संमान ओर लाभ को हानि के आर म्रत्य स भय के न हाने से (ज्ञाक्रिवे 
प्रतिरोध है जिन का बयान अभी हा चक्रा हे) वे पागलपन के साथ आचरणा करते 
हूं आर खराद आर ग्याय पर हंसले हं। परंतु जब उन से जा देश्वरीय नियम के 
प्रभाव के द्वारा खराई आर न्याय के साथ आचरणा करते थे बाहरो वस्तएं दर को 
जाती है आर वे अपने भीतरो भागां में रहते ह तब वे ज्ञान के साथ आचरणा 
करते हू। क्याकि वे स्‍्वग के ट्तलगणा के साय जन स वे ज्ञान पाते ह संयक्त त्ए 
हूं। दस से यह स्पष्ट है कि नोतिसंबन्धी आर घमसबन्धी आचरण के व्यवहारों 
में कार आत्मीय मनष्य ठोक ठोक शक्र प्राझ्नतक्त मनष्य के समान काम कर सकता 
है इस हाड़ पर कि बह अपने भोतरो मनुप्य के विषय (जा क्रि उस को रच्छा 
ओर ध्यान हें) देश्यग्त्व के साथ संयक्त हा । (न० ३५४८ « ३५८ * ३६० का देगा )। 

०५३१ । आत्मासंबन्धी आर नीतिसंबन्धी ग्रार घमसंबन्धी आचरणा के 
नियम डोकालाग के दस विधानां मे प्रकाशित है। पहिल चार विधानों 
में आत्मासंबन्धी आचरण के नियम हे दूसरे चार विधानों में नोतिसंबन्धों आचाएणा 
के नियम हे ग्रार ऑन्तिम दा विधानों में घमसंबन्धी आधघरण के नियम हूे। 
निराला प्रार्शतक मनप्य आत्मीय मनप्य की रोति पर बाहर से दन विधाना के 
गनकल आचरणा करता है। क्याकि वह भो इश्वरोय सत्ता को प्रज्ञा करता हे 
कलोसया का जाता हे पन्‍्टां का सनता ह भक्ति का रूप धारण करता ह न ता 
हत्याद करता है न छिनाला करता हू न लट लेता है। वह न ता भूठ गवाहो 
देता हे न अपने पड़ासी का घाखा देकर उसका घन लट लेगा है। ता भो वह 
केवल अपने आप के वबास्त आर जगत के वास्त दन पापां स अलग रहता हे ता 
कि बह भले मनपष्य के सदश मालम देवे। आर दस कारणा वह भोतर ध्ष उस रूप 
के संपण रात स विरुद्र हे जिस रूप पर वह बाहर से दिखाद दता ह। क्या 
बह अपने हृदय में इंश्वरीय सत्ता का अधघ्वोकार करता हैँ आर पज्ञा करने में वह 
टदम्भी हे आर जब वह तनन्‍हा हाकर अपने हो मन में ध्यान करता हे तब वह 
कलीसया को पवित्र वस्तुओं पर हँंसता है आर उन पर वह यह विश्वास करता हे 
कि वे केवल अचेतन्य स्वेसाधारण लोागा के लिये बन्धनों के काम्र में उपयागी है। 
इस प्रकार का मनप्य स्वग से संपण रूप से अलग हं। ग्रार जब कि वह आत्मा- 
सबन्धों मनष्य नहों ह ता वह न ले धमंसंबन्धों मनप्य हू न नोतसंबन्धों मनपष्य। 
क्याकि यर््याप वह हत्याद नहों करता तो भो वह हर किसो को जा उस का 
विराधो हैं घ्रणा करला ह आर उस दंरप्रतिकरर से जलता हैं जा वह द्वष मचाता 
हे। दस लिये यदि नोतिसंबन्धी नियम ओर बाहरो बन्धन जा कि भय है उस का 


(  द्लेडै्ण ) 


न रोके लो बह हत्याद कऋरेगा। ओर जब कि वह नित्य पलटा लेने को लालसां 
करता हे ता बह नित्य हत्यारे करता है। फिर यत्मपि वच्द छिनाला नहीों कर्ता 
ता भो उप्त क्रेस से क्र बह इस बाल पर विश्वास करता हे कि छिनाला करना 
सस्‍्वीकरणोय है आर यदि वह भयातोत समय पावे ता वह किनाला भो करे दस 
लिये बच नित्य छिनाल हैें। कदाचित बह न लठटे ता भी जब कि बच आएं के 
धन का लाभ करता है आर छल आर कपट के यथाय में विधिविन्दु नहीं सम- 
भता तो वह अपने मन में नित्य चोरों का क्राम करता है। आर घ्रमसंत्रन्धा 
आचरण के तत्वों के विषय वही हाल है जा यह शिक्षा देलें हं कि हम को भकूठ 
गवाहों देना न चाहिये न आरों के घन का लेभ करें। हर णक मनुष्य का जा 
देश्वरीय सत्ता का ज्ञाना नठता हे ओर जा घम से निक्रले हुए ऋछ भी ग्न्त:ऋरण 
के। नहों रखता वहों स्वभाव है। जसा क्रि जब परलाक में उस प्रकार के मनप्यों 
से बाहरों वस्तुएं अलग को हुड्दे है आर बे अपने भीतरी भागां में प्रवेश करने पाते 
हूं तब वह स्वभाव प्रत्यत्त मालम पडता हैं। क्योंक्रि उस समय वे नस्क्र के साथ 
मिलकर काम करते है इस बास्ल कि थे स्वग से अलग हू आर दस लिये वे नरक्ञ- 
निवासियां से संसगे करत है। परंत उन का जा अपने हृदय में इश्वरोय सत्ता के 
स्वीकार करले थे आर चाल चजन में देश्चरोय नियमों का मानते थे आर डोऋलोग 
के दमप्त विधानां क्रे आर शप विधानों के आज्ञाकारो होते थे आर हो हाल हें। 
जब ये नाग अपने बाहरी भाग अलग हाके अपने भीतरो भागां मे प्रवेश करने 
पाते हू तब थे उस समय की अपेत्ता कि जिस में व जगत में थे अधिक तज्ञानो हो 
जाते है। क्याकि उन के लिये यह बदल ऐसा है क्रि जसा काई छाया से ज्याति 
में जावे या अजन्ञानता से ज्ञानता में या दुख से सख में इस वास्ते कि जे इश्यरत्व 
में हु आर दस लिये स्वगे में। ये बाते दस वास्त लिखो ज्ञातो है कि जा आव- 
श्यक भिच्रता इन दो प्रकार के मन॒प्यां में हे सा समझाई जा सक्के। परंत वे मनुष्य 
बाहर से एक दसर के सद्॒श है! 

५३२ । हर काईदे यह जान सके कि ध्यान बचकर अपने विप्या पर इच्छा 
के गअनसार जा लगते हु। क्याकि ध्यान मनप्य को भोतवरो दृष्टि है जा बाररोे 
दृष्टि के सद्श इच्छा के द्वारा फिराई जाती है आर लगाद जाती हे। इस कारण 
यदि ध्यान अथात भीतरी द्रष्टि जगत को ओर फिरी हुई हा ओर जगत में लगो 
हे हा तो वह सांसारिक हो जावेंगी। यदि वह आत्म को ओर ओआर आत्मसं- 
मान को आर फिरो हुई है। तो बह शारीरिक हो जावेगी। ओर यदि वह स्वगे 
को ओर फिरो हुई हो। तो वह स्वग सी हो जावेगी। इस से यह भो निऋलता है 
कि यदि ध्यान स्वग को ओर फिरा कुआ हो ता बच्द उठाया जावेगा। यदि बह 
आत्म की ओआर फिरा हुआ हो ता वह स्वगे की ओआर से नोचे खींचा जावेगा। 
ओर शारोरिक वस्तओं में मग्तन होगा। ग्रर यदि बह जगत को ओर फिरा हुआ 
हो तो बच स्वगं की ओर से कक हुआ भो होगा ओर उन वस्तओं में जे आंखों 
के आगे दूष्टि आतो है ध्यापा जाबेगा। अभिप्राय प्रेम से उत्पन्न होता हे ओर 
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इस लिये मनष्य का प्रेम मनृष्य को भीतरी दृष्टि या ध्यान का उस के विषयों पर 
जगाता है। आत्मप्रेम उस का आत्म को ओर ओर स्वायों विषयों की ओर फिराता 
हैं। जगतप्रेम उस को सांसारिक विषय को ओर फिराता है श्र स्वगप्रेम उस 
के स्वर्गीय विषयों की ओर फिराता है। इस लिये अगर मनष्य का प्रेम जाना 
जावे ता उस के भोतरोी भागां को अवस्था भी जानी जा सकेगी। क्योकि स्वग प्रेम 
उन भोतरो भागां के जा मन के हू उठाता हे आर उन को स्‍वग की ओर ऊपर 
के। खालता हैँ। परंत जगतप्रेम ओर आत्मप्रेम अपने भीतरी भागां को ऊपर को 
ओर बन्द फर देते हैं आर नीचे की ओर खोल देते हैं। दस से यह अनमान 
निकाला जा सकता हे कि अगर मन के उत्तम तत्त्व ऊपर का बन्द किये हए हों 
ता मनष्य उस समय स लेकर स्थग को ओर कऋलीसिया की वस्तओं को नहों देख 
सकता और वे घन अन्धर के समान दिखाद दतो हैं। परत जा कछ घन अन्धरे 
प्र हे सा या तो अस्वीकार किया जाता है या समभा नहों जाता आर इस लिये 
वे लाग जा सब वस्तओं को अपेत्ता अपने करा आर जगत को प्यार करते हें अपने 
हृदय में इेश्वरोय सत्यों का नटले हे इस वास्ले कि उन के मन के उत्तम तत्त्स 
बन्द हुए हूं आर यत्मपि बे उस प्रकार को वस्तआओं ऊे बारे में स्मरण के द्वारा बात 
चोत करते है ता भो वे उन को नहों समभते दस लिये कि जिस रीति से वे 
सांसारिक ओर शारोरिक दस्तओं का मानते हैँ उस रोति से वे उन बस्तओं के 
भो मानते हैे। सच ता है कि बे जिस वस्त का छेाड कि जा शाशेरिक्र इन्द्रियों 
में हाकर प्रवेश करता है किसो वस्त पर ध्यान नहों घर सकते ओर किसी ओर 
वस्स पर प्रसन्न नहां करते। परंत इन वस्तओं में सं बहल सी वस्तण मलोन 
निलज्ज घमद्वंपोी ओर पापी हैं। आर वे दर नहीं को जा सकतों क्याक्रि उन 
लागा के विप्रय स्वग को ओर से मन में कछ भो अन्त:ःप्रवाह नहीं बहता परंत 
बह ऊपर का बन्द हुआ हुं जसा कि हम अभो कह चके है। मनष्य का अभिप्राय 
जा उस को भोतरो दुष्ट या ध्यान ठहराता हे उस को इच्छा है। क्याकि 
जिस किसी को इच्छा बाद मनुष्य करता है उस का अभिप्राय भी वह करता हे 
ग्रार जिस का अभिप्राय वह करता है उस का ध्यान भी वह करता है। इस 
लिये अगर उस का अभिप्राय स्वगे को आर फिरा हुआ हे उस का ध्यान भो वहा 
पर ठर्वरता हू ओर उस के ध्यान के साथ उस का सारा मन भो जा इस रोति 
से स्वग में हैं वहां पर ठहरता हैं। इस कारण वह जगत को वस्तओं पर जे 
उस के नोचे हू उस रीति से दृष्टि कर सकता हें जिस रोति से काद मनष्य घर 
को छत पर खड़ा होकर नोचे दुष्ठटि करता हैे। ओर यह वहो क्रारण हे कि जब 
मन के भोतरो भाग खले हए हे तब वक्ष अपनी बरादयें आर रठादय देख सकता 
है क्याकि ये आत्मासंबन्धी मन के नोचे है। परत जब मन के भीतरो भाग खले 
हुए नहीं हैं तब वह अपनी निज बराइये आर रठाइय नहों देख सकता हे क्याकि 
उस समय वह उन के मध्य मे ह न कि उन के ऊपर हे। इस लिये ज्ञान का आदि 
कारण ओर पागलपन का आदिकारण प्रत्यज्ञ मालम हें आर मृत्य के पीछे जा गण 


( दहदेहे१र ) 


मनुष्य का होगा उस के समभने में कछ कठिनता नहीं पड़ती जब कि वह अपने 
भोतरी भागों के अनुसार दच्छा करने ध्यान करने काम करने ओर बोलने पाता हैं। 
ये बालें यह अनुमान भी जतातोी हें कि मनुय्य जा देखने में एकसां हैं भोतर से 
बहुत हो भिन्न हो सके । 

४३३ । यह भो स्पष्ट हे क्रि इस चाल पर चलना जो स्वगे को आर पहुंचाती 
है ऐसा कठिन काम नहों हें जंसा कि बहुत से लोग समभते हैं। क्योकि जब 
काई बात जिस क्रो असरलता ओर अन्याय मनष्य जानता है आर जिस को ओर 
उस की इच्छा मादल हे उस के आगे आ जातो है तब इस से अधिऋ कोई 
आवश्यकता को बात नहीं हे कि वह मनुष्य यह ध्यान करे कि यह बरा काम 
करने के याग्य नहों हे क्याकि वह देश्वरीय नियमों के विरुद् हे। अगर बह 
मन॒ष्य दस रोति से ध्यान किया करें आर उस का इस व्यवक्लार क्रा बान पड़ जावे 
ता वह क्रम करके स्वग से संयक्त हगा । परंत जितना वह स्वगे से संयक्त होता जाता 
हें उतना हो उस के मन के उत्तमतर तत्व खनतले जाते ह आर जितना खरे तत्त्व 
खलते जाते है उतना हो वह मनपष्य असरलता आर अन्याय दख सकता हर ओर 
जितना वह इन के देखता है उत्तना हो वे दर करने के याग्य ह। क्योकि जब 
तक कि काई बराई देखी न जाये लब तक उस का अलग करना असम्भव हे। 
यह एक ऐसी अवस्या हे कि जिस में मनष्य किसो स्वतन्‍्त्र तत्त्व से प्रवेश ऋर 
सके। (क्याकि उस रोति से क्रि जिस का बयान हम अभो कर चक्रे है कान 
मनष्य स्वतन्त्रता के एक्क तत्त्व से ध्यान करने के अधाग्य है)। परत जब वक्त दस 
का आरम्भ करता हे तब प्रभ हर प्रकार क्री भलाद के उत्पन्न करने के बासते उस 
के अन्दर प्रभाव करता है आर वह उस मनपष्य का न केवल बरादयों के देखने का 
सामणय्य देता है पर उन बरादयां का उस मनष्य को दच्छा> से निकाल देने का 
सामय्य भी देता है आर अन्त में वह मनष्य उन बरागयों की घ्रणा करपा हे। 
यह प्रभ को दन बातां का अथ हे कि “ मेरा जग्रा अनक्ल और मेरा ब्रेक हलका 

( मत्ती को दहजोल पव॑ं १९५ वचन ३०)। परत यह बात कहनो चाहिये 
कि जितना मनुष्य मनभावन से ब॒रा करता हे उतना हो उस प्रकर का ध्यान करना 
ग्रार बरादयों करा विशेध करना कठिन होता जाता हे क्योक्रि उतना हो तह 
अपने का बरादयों से तब्र तक संयाग करता है जब लक कि बह उन को पहों 
देख सकता आर उन को प्यार भो करने लगता हे आर प्यार के आएएन्द से 
उन को ज्ञमा करता हू आर सब प्रकार के पमिय्याहेतओं से उन को न्‍्यायता शार 
भलाद का प्रमाण करता हैे। यह उन को अवस्था हे जा वयस्य होकर बिना 
रुकाव बरा करते हैं ओर उसो समय हृदय से देश्वरोय वस्तओं के नक्राल 
देते 

५३४ । एक बेर में ने उन दो मार्गों का जो सस्‍्वगे ओर नरक लक उलते हे 
एक प्रतिरूप देखा। पहिले पहिल एक्क चाड़ा मागे जे बाई ओर या उच्र की 
ओर चलता था दिखाई दिया आर उस पर बहुत से आत्मा चलते थे। परंत 


( हेहे३रे ) 


कछ टरो पर एक बचहल बडा पत्थर था आर वहां पर उस चाडे माग का अन्त 
था। आर उस पत्थर से दा मार्ग एक्त बाद ओर दसरा उस के विपरीत दर्शनों 
ओर पसर जाते थे। बाई ओर का माग सकहा ओर सकेत था जा पोच्छम में 
हाकर दक्खिन तक चलकर अन्त में स्वगें की ज्योति तक पहुंचता था। परंतु 
दहिनी ओर का मांग चाहा और विस्तीण था ओर तिरछीा करफ्रे नीचे के नरक 
को ओर जाता था। पहिले पहिल सब आत्मा एक हो माग पर तब तक चलते 
थे जब तक्र कि वे उमर बढ़े पत्थर तक न पहुंचे जा उन दा मांगों के सिरे पर थे 
परंत वहां पर वे विलगाए जाते थे। भले आत्मा बाई हाथ का फिर्कर उस 
सीधे मागे पर चलते थे जा स्वग का जाता था परंत बरे आत्मा पत्थर का नहों 
देखते थे इस लिये उस में लग गिरफ्रे घाव खाते थे आर जब वे उठके खड़े थे 
तब वे दहिनी ओर के चाड़े मागे पर जे नरक की ओर भकरा हुआ था दाइक्‍के 
चले जाते थे। इन सब वस्तुओं के अगर का बयान पोछे मेरे लिय्र इस रीति पर 
किया गया कि चाड़ा मांगे जिस पर भले आत्मा ओर बरे ग्ात्मा दानों, साथ 
होकर चलते थे आर मित्र बनके आपस में एक दसरे के साथ बात चीत करते थे 
उन को अवस्था का प्रकाशन था जा बाहर से खराद ओर न्याय के साथ एक्र हो 
लार पर आचरण करते ह आर जा आंख स विशेषित् नहों किये जा ऋमते। जा 
पत्थर दा मागां के सिरे पर या काने पर था आर जिस पर बरे आत्मा ठाऋर 
खाके पीछे उस मागे पर जा नरक्र को ज्ञात्ता हे दाडके चले जाते थे बह इण्चरोय 
सचाद का प्रकाशन था (जा कि वे जे नरक्र की आर देखते है अस्वीकार करते है) 
आर परमाय के अनसार प्रभ का इंश्यशेय मनप्यत्वय का प्रकाशन था। थे आत्मा जा 
उस माग पर पहचाग जाते थे हु सस्‍्वग के जाता था इण्वशोेय सचार आर प्रभ 
का इण्वरत्व भी स्वीकार करते थे। इन प्रकराशनों से अधिकर भी स्पष्ट हुआ कि बरें 
लेग ओर भले लोग दाना बाहर से गक हो तार पर काल बिताते है अथात गकरो 
चाल पर चलते है और जधे अनायास से एक ता चलता हे वध ही अनायास 
से दूसरा भी चलता है। परंतु वे जा हृदय से इंश्वरीय सत्ता का स्वीऋर करते 
हैं आर विशेष करके वे कलीसिया के मण्डल में जा प्रभु के इंश्वरत्थ का अड्रोकार 
करते हैं स्वगे का लाए जाते है ता भी दे ज्ञा इन सत्यां का नहों स्वीकार करते 
कहे नरक का पहंचाए जाते हैे। मनपष्य के ध्यान जा उस के अभिप्राय आर इच्छा 
से निकलत ह परलाक में गैस मागां के प्रत्तिरूपां के द्वारा (ज्ञा अभिप्राय से 
घ्यान के विकारों के अनसार विचित्रता के साथ दिखाई देते हू) प्रकाशित हे 
ओर टसो रीति पर हर कोई चलता हे। इस लिये आत्माओं के शोल आर उन 
के ध्यानों के गण उन मागां के द्वारा कि जिन मे थे चलते ह जाने जाते हु आर 
उस से प्रभ के इन बचनां का अये स्पष्ठ हे अथात “ सकड़े द्वार में हाके पठा 
क्याकि चाड़ा है वत्त द्रार आर खना हे वह मार्ग जे सवंनाश का पहुचाता है। 
ओर उसों में हाके बहल पंठनेवाल हातले हं। क्याकि वच्द द्वार सकंत आर वह 
मागे सकटा जा जोवन के पहचाता है आर थाड़े हैं ज्ञा उस पाते हैं ”। (मत्ती 


( छहेएऐ३ ) 
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टस वास्ले कि बह दगम है पर इस लिये कि थे थाडे है ज्ञा उस का पाते हें 
जेसा कि अभो कहा गया है। पत्यर के द्वाए जा में ने उस कोने पर जहां चोदा 
ओर साधारणा माग का अन्त था पड़ा हुआ देखा था ओर जिस से दा मार्ग विप- 
रोत दिशाओं की ओर जाते थे प्रभु के इन वचनों के अर्थ का अनमान स्पष्ट 
रूप से क्रिया ज्ञा सक्रता हे ग्रथात “यह क्या हु जा लिखा हे कि वह पतन्यर 
जिस का राजा ने तुक्त क्रिया वही कोने का सिरा हुआ। हर णशक्र जा उस पत्थर 
पर गिरे चर होगा”। (लक्रा पच्च २० बचन १५ - १८)। पत्थर स लात्पय 
दश्वरीय सचाद है आर इस्टाइनल का पत्यर था चटान इथ वाक्य से तसात्पय प्रभ 
हूं उस के देश्वगोय मनप्यत्व के विषय। राप्ललाग कलोसिया के मम्बर है। काने 
का सिरा वहां हू जहां दा माग अलग हा जाते ह्। आर गरन आर चर हाने 
से लतात्पपय जटना ओर नप्न हाना हू | 


५३५ । भे परलाकऋ मे ऋद एक्र आत्माओं से बाल चीत करने पाया 
जिन्हा ने जगत के व्यवहार का छोड़ा था ता कि वे अपने आप का पघर्म 
ग्रार परविच्ता पर लगावे। आर में ने आरों से बात चोत की जिन्हा ने अपने 
का नाना प्रक्रार को पीडा दो यो क्याक्रि त्र यह गमान करते थे कि दह्ष 
जगत का छोाडने को आर मांस को लालसा का स्ववश करने को रोति ह। 
परत उन में स अधिकांग दलां से संसग नहों कर सकते क्याकि उन्हें ने अपनो 
तपस्या करने के द्वारा दुखी ज्ञीव का पाया आर अपने को अनग्रह के जोब से 
जा केबल जगत में रहन से पाया जा सक्रता हे दर किया। परंतु द्वतगण का 
जीवन आनन्द क्रा जीवन हे जा परमसख से उत्पन्न हाता है आर भलाई के 
काम (ज्ञा अनयह के काम है) करने का है। तिम पर भी व जा जगत 
संबन्धी व्यवहार से अलग रहकर अपना काल काटते थे अपने सगणों पर 
आसक्त होते ह आर दस लिये स्वग में प्रवश होने क्रो चेंप्रा नित्य करत हे आर 
स्वर्गीय आनन्द पर प्रतिफल जानकर ध्यान करते हु आर उस के स्वभाव के बारे 
में संपणो रूप स अज्ञान हूै। जब अन्त में वे दत्ता के मध्य में पहुंचकर उन के 
आनन्द के देखते हू जा गगाहोन हे आर कलतेब के प्रत्यत्त ऋरने का बता है ओर 
उस परमसख का बना है जा भला करने स उत्पन्न हाता हैँ तब वे ऐप चक्रित 
हातें है कि मानों वे अविश्वाश्य वस्तओं का देखते थें। आर जब कि वे उस 
भांति का आनन्द ग्रहण नहों कर सकते ता वे चले जाऋर अपने सरोव आत्माओ 
के साथ जा जगत में उन को सी चाल पर चलते थे संसग करते हैे। ज्ञा लाग 
जगत में बाहर से पवित्र हाकर पज्ञा के मन्दिरों में बार बार उउठयोग से ज्ञाकर 
प्रत्यत्त परमेश्वरपायंना आर तपस्था किया करते हु आर हो उसो समय नित्य इस 





५ पत्थर का अथ सचाद ह। न० ९९४ * द.8३3 * १एघ६र९८*- ३५४२० + द्र७एघ४८ * ८फट्20 « ९१०५०५६। 
इस हेत से निप्रम पत्थर की प्रठिषाओं पर लिख हुए थे। न० ९०३५६। दम्रादेल के पत्थर या 
चटान का श्रथे प्रभ छे उस की दंश्वरोय सचाद ओर इेश्वरीय मनुष्यत्व के विषय। न० ६४०६। 


( छेहैंहे ) 


बाच को आश्रय देते हैं कि थे इस रोति से औरों को अपेत्ता श्रेष्ठ समकाए ओर 
संमान किये जावेंगे ओर मृत्य के पीछे साधु लाग घनकर माने जावेंगे बे लाग 
स्‍्वगे का नहों जाते इस हेत्‌ से कि वे अपने घास्ले इन सब काम का करते थे। 
कंयाकि वे इंश्वरीय सचाइयों का उस आत्मप्रेम से कि छिस में धे उन सचाइयों 
का डबातले हू अर्पाखित्र करते हें। आर उन में से कई एक्त लोग ऐसे पागल है कि 
बे अपने का देखता समझते हैे। थे लाग अपना भाग नरक में पाले हू उन आत्माओं 
के मध्य जा उन के सदूृश है। अन्य लोग छलो श्र क्रपटो है आर कपदटियों के 
नरक में गिरा दिये जाते हँ। ये वे ई है जा छली चतुराई ओर धत्तेता के साथ 
मुरयशीलत्ख से ओर पश्चिजता से अपना काल बिताते थे ता कि सर्वेंताधारणा लाग 
इस बात पर विश्वास करें कि उन्त में इृश्खरीय पवित्रता थोी। रेमन क्रेयालिऋ 
साथ लोगों में से बहतों का घही शोल था। में उन में से कई एक से बात चोत 
करने पाया ओर उस समय उन के जीवन का गण जगत में ओर मरने के पीछे 
दाना का बयान प्रत्यक्ष किया गया। ये बातें इस लिये लिखी हदें है कि यह 
मालम होवे कि जा जोखन स्वग का पहचाता है जगत से अलग रहने का जीवन 
नहों है परत जगत में फाम करने का जोवन हैे। और पररयशोल जोवन विना 
ग्रनयह के जा केवल जगत में पाया जाता हे स्‍वगे का नहीं पह्चाता। परत 
ग्रनयह का जोवन स्वग को पहचाता है आर यह जीवन एक भीतरी तत्त्व स अयथात 
एक देश्वरोय मल से प्रत्येक स्थान ओर व्यवहार ओर काम में खराद ओर न्याय के 
साथ काम करने का बना हें। ओर ऐसा मल तश्च उस जीवन में हें जब मनष्य 
खरा ओर न्याय के साथ इस लिये काम करता हें कि इस प्रकार का काम करना 
देश्वरीय नियम के अनक्कल है। इस प्रकार का जीवन दप्कर नहीों है परत पणयता 
हो का जीवन बिना अनग्रह के दृष्कर है यत्यपि बह वहां तक स्वग से पहचाता 
है जहां तक लाग बहुत करके स्‍्वगे को ओर उस के पहुंचाने पर विश्वास 
करते है ६ । 
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८६ पुण्यता का जीवन श्रनुप्रह के जीवन के विना कुछ काम का नहीं है परंतु जब दाना ण्कटे 
रुए से तब थे क्र प्रकार के काम के हैं। न० ८२५० - ८२०५३। हमारे पड़ासी पर अनुयह करना 
प्रत्येक काम में ओर प्रत्येक व्यवहार में भलाई ओर न्याय और घमे करने का बना है। न० ८९२० * 
८९२१ * ८९२४०। श्र वह अपन आप के सब से सूच्म वस्तुग्रा तक जा मनुष्य ध्यान करता है या 
छूच्छा कंरता है या काम में लाता है फेलाता ह। न० ८९०४। श्नुयह का ज्ञीवन ऐसा जीवन हे 
जा प्रभु के नियमी के श्रनुकूल हे। न० ३९४६। प्रभु के मियमें के अनुकूल जीना प्रभु से प्रेम रसखना है। 
न० ९०१४३ * ९०१५३ * १०३९० - ९०५७८ - ९०६४८। यथाथ शअनुयह प्रतिफल योग्य नहीं हे क्यांकि 
वच्द भोीतयीे श्रनुराग से ओर उस आनन्द से जा अनुराग से उत्पन्न हाता हे निकलता है। न० 
(२०३४०) * २३७१ * (२४०० ) - ३८८७ - ६३८८ से 6३€३ तक। मनुष्य मत्य के प्रोढ्ले उ्त गण का 
खना राहता है जा गुण जगत में उम्त के ग्रनुग्रह का था। न० ८श्थ६। श्र प्रभु को श्रार से 
स्थगगोय परमसख्त अ्नुपरह के जीवन में बहकर जाता है। म० २३६३। काई मनुष्य केवल ध्यान 
धरने से स्व सें पेठने नहीं पाता परंतु ध्यान ओर इच्छा के संयाग से भला करने के द्वारा वक्त 
प्रठने पाता है। न० २४०९ * ३४५८। इस कारण अगर भला करना भली इच्छा करने ओर भले 
ध्यान करने से संयुक्त न हा ता न तो मुक्ति होगी न भीतरी मनुष्य का बाहरी मनुष्य से कुछ 
घ॒पाग हागा। न० ३९८७ । 


नरक के बारे में । 
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नरके में प्रभ के राज करने के बारे में । 


५३६ । इस पाथो के पहिले भाग में आर विशेष करके न० २ से ८ तक 
के परिच्छेदां में यह बतलाया गया कि प्रभ स्वगे का परमेश्वर है ओआर इस लिये 
सस्‍्थग में सब राज्य प्रभ का है। परत जब कि सस्‍वग का सबत्ध नरक से ओर नरक 
का सबन्ध स्वग से दा विशेधियों के संबन्ध के समान है जा परस्पर एक दसर के 
विछद्ु काम करते हैं आर जिन का प्रभाव ओर प्रतिप्रभाव सब प्रकार की वस्तओं 
में समतालत्व उत्पन्न करते हूं ला इस लिये कि सब बसलओ में समतालत्थ रहे 
ग्रवश्य है के बह जा सवगा का राज करता है नरक्कोा का राज भी करे। क्याकि 
अगर एक हो राजा नरक के चढाव का न रोओं ओर वहां के उच्चण्ड पागलपन 
न थाम्भ ता समतलेालत्य नष्ट होगा ओर उस के साथ सर्वेजगत जाता रहेगा । 


४५३० । यहाँ समतोलत्व के बारे में कक कछू बयान करना उपयोगी हो 
सके। यह भी भली भांति जाना जाता है कि जब दा बसतए आपस में परस्पर 
शक दसर पर प्रभाव करतो €₹॑ आर एक का प्रतिप्रभाव आर प्रतिरोध दसरे के प्रभाव 
थ्रार प्रर्गात्त के तल्य हैं तब उन में सं न ता एक को कछू शक्ति हैं न दसए की। 
क्याकि एक गति द्रसरो गति के शाम्भतोी हे। आर इस वास्ले का तोसरा बल 
उन पर स्वतन्त्रता के साथ एस अनायास से प्रभाव कर सकता है जंसा कि उस 
पर कछ भो विराध नहों लगता। स्व ओर नरक के बोच इसो प्रकार का सम- 
तालत्य हू। यह दा शारीरिक यादाओं का समलेालत्स नहों हे जिन का लल्य 
बल हूँ परत यह आत्माप्तबन्धो समतालत्य हूं जिस में कटठाद सचाद के विरुद्ध 
ग्रार बराई भलाई के विरुद् हें। नरक स बराद को निकलो हुई झूठाई का स्क 
नित्य भाफ उत्पन्न हाता हे आर स्वग से भलाद को निकलो हई सचाई का एक 
नित्य भाफ उत्पन् हाता हे आर इस से आत्मासबन्धी समलेोलत्व होता हे जिस 
में मनष्य ध्यान आर दच्छा के स्वतन्त्रता का भागता हे। क्योकि जिस किसो का 
ध्यान आर इच्छा काइ मनष्य करता है सो या तो बराद से आर उस को निकली 
हूट भठाद से या भलाद से आर उस को निकलो हद सचाद से संबन्ध रखता है। 
आर दस सन्त से जब वह मनपष्य समतेलत्व को अवस्था में हे लब बह या तो नरऋ 
को ओर स बराद के ओआर उस भठाईद के जो बराद से निकलतो है या सस्‍वग को 
ओर से भलाद का ओर उस सचाद का जा भलाद से निकलती है स्वतन्त्रता के 
साथ यहरा कर सकता है। हर एक मनष्य समलेोलत्सय की इस अवस्था में प्रभ से 
रखा जाता है क्योकि प्रभ सवग आर नरक दानों का राज करता हैे। परंत कद्ध 
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आगे बठके एक बाब में दस का बयान किया जावेगा कि किस कारण मनष्य सम- 
तालत्व की इस अवस्था में स्वतन्त्रता के साथ रखा जाता है ओर क्यो बराई ओर 
भुठाई मनष्य से दर नहों को जाती ओर क्यो प्रभ से मनुष्य में भलाई और सचाई 
नहीं गाड़ी जातो हे । 

४३८ । में बार बार बराई को आर को झूठाई के उस माइल का जा भाफ 
के आकार में नरक से उड़ निकलता हें देखने पाया। बह णक ऐसे नित्य प्रयत्न के 
समान हैं जा सब प्रकार को भजाई ओर सचाई के विनाश करने की चेप्ठटा करता 
हे ओआर जिस के साथ क्राध आर एक्र प्रकार का उग्र पागलपन दस वास्ते मिला 
हुआ है कि वह भलाई आर सचाई का विनाश नहों कर सकता। यह प्रयत्न प्रभ 
के देश्वरत्व के विरुद्र मुख्य करके उद्याग करता है आर वह दस देश्वरत्व का 
विनाश ओर सत्यानाश दस हेत से करना चाहता हे कि सब प्रकार को भजाई ओर 
सचाई उस से निकलती है। परंतु भलाई की ओर से सचाई का एक्क मण्डल स्वगे 
से घारा बांधक्रे निकलता है ओर नरक्रां की उग्रता का रोकता हैे। और इस से सम- 
तालत्व उत्पन्न होता है। यद्यपि यह दिखाई दिया कि स्वर्ग का यह मण्डल स्वगें 
के दतगणा से निकलता था ता भी यह मालम किया गया कि वह प्रभ हो से उत्पन् 
होता था। वह प्रभ हो से होता हे न ट्रतगण से दस वास्से कि हर शक दल स्वगे 
में इस बात को स्वीऋर करता हे कि मु स भलाई आर सचाई का कछ भो नहीं 
होता परंत सब का सब प्रभु हो से हाता हे । 

५३९८ । शभ्रात्मीय जगत मे सारी प्रबलता उस सचाइ की हें जा भलनाड़ से 
निफल्तो है क्याक्रि स्वगे में आवश्यक्र देश्वर्त्व इश्वरीय भजाई आर इंश्यरीय 
सचाद का हाता है ओर सारो प्रबलता इंश्वरत्व को हैे। परंत उस भठाद को 
जा बराद से निकलतो हे कछ भो प्रबलता नहों हे। क्याकि साशीे प्रबलता उस 
सचाद को है जा भलाद से निकलतो हे आर उस भटाद में ज्ञा बराद से हातोी 
हे सचाद का कछू भो नहों हे जे भलाई से होता हैे। इस कारणा सारो प्रबजतला 
स्‍्वगे में हे आर नश्क में कुछ भो प्रबलता नहों हं। क्योकि स्वग में सब केाद 
उस सचाड़ में हे जा भलाई से हातो है ओर नरक्त में सब काई उस भठाई मे है 
जा बरार से हातो हैं। दस हेत से के काोद तब तक स्वग मे पठने नहों पाता 
जब तक कि वह उस सचाद में है जे भलाद से निकलती हे आर काद तब तक 
नरक में नहों गिया दिया जाता जब तक वह उस भटठाद मे ह जा बराद से निकलतो 
हैं। उन परिच्छेदा में जा मनष्य की म्रृत्य के पीछे को पहिलो दसरो ओर तोसरो 
ग्रवस्थाओं के बारे में है (न० ४८१ से ४२० तक) यह देखा जा सकता ह कि वरहो 
बात सच है । आर उस बाब में जा स्वगे में के द्रतगण की शक्ति के बारे मे है 
(न० स२र८ से २३३ तक) यह भी देखा जा सकता हे कि सारो प्रबलता उस सचाईं 
की है जा भलाई से निकलती है। 

५४० । स्‍्वगे ओर नरक का समलोलत्व ता ऐसा हो है। आत्माओं के 
जगत क्रे सब निवासी उस समतोलत्व में रहते है क्योकि आत्माओं का जगत 


( छदेहे७ ) 


स्‍वगे आर नरक के बोचेो बोच हैे। ओर प्राकृतिक जगत में सब मनष्य बेसे सम- 
तालत्ख मे उसी हत से रखे जाते हैं क्याकि प्रभ उन पर आत्माओं के जगत में के 
आत्माओं के द्वारा राज करता है। परंत दस विचवाइसरहित राज्य का कछ अधि: 
बयान आग बटठक होगा। यदि प्रभ स्वगे आर नरक दानों पर राज न करता ओर 
उन को विरुद्गुत्ना परिमित न करता ते वह सप्रतालत्व जिस का बयान अभो हो 
चक्रा है कभो न होता। नहों ता बराइयां से निकलनेवाली भकटादय अधिक हो 
जातबे आर भाले भले आत्माओं पर जा सस्‍्वग को सोमाओं पर रहते है प्रभाव करे 
खार ये आत्मा द्रतगगा को अपेत्ता अनायास से बहक्राए जाते आर दस से सम- 
तालत्व और इस के साथ मन॒प्य को स्वतन्त्रता भी नष्ट होतों । 

५४१ । नरक स्वगे की रीति पर सभा सभा का होता है आर उन सभाओं 
को संख्याएं टोक् ठोक णकसां हे क्याक्रि स्वर्ग में को हर एक सभा को नरक्र में ए॒ऊ 
विपरीव सभा है। यह परिपाटों समतोलत्य के निम्मित्त हातो है। ओआर नरफ्र में 
सभा सभा बराइयां के अनक्ल आर उन भठादयां के अनक्रल जिन से बराइपे 
निकलती हु एथकऋ एथक हातो हे। दस वास्स कि स्वगे में सभा सभा भलारयों 
के अनकल आर उन सचादयां के अनकन जिन से भलादय निकलती ह# प्रथऋ 
एथक हाती है। यह स्पपष्ठ हे कि हर एक भलाद को एक विपरीत बराई हे आर 
हर एके सचाद को एक विपरोत्त कठादई हे। क्याकि दन में से एक्त भी अपने 
विरशाधी से संबन्ध रखने के विना झछ भी वस्त नहीं हे दस वास्ते कि प्रत्यक 
विशधो अपने अपने विशधी के गया का आर उस विशेधी को प्रचणउता के अंश के 
भी प्रकाश करता है। आर यह सब प्रकार के बोध आर इन्द्रिपज्ञान का मन हे। 
डस कारणा प्रभ ने यह बन्दाबघ्स किया कि सवग को प्रस्येक्क सभा अपना विशेधी 
नरक में की किसी सभा में पावेगा आर दानां के बीच समतेलत्व हाोगा। 


५४२ । जब कि नरक में इतनी सभाएं हे जितनी स्वगे में हे ता इतने 
नरक होते है जितनी सभाएं स्वग में हे। क्याकि जब कि स्वगे की हर एक्त सभा 
एक स्वग किसो छेाट से रूप पर हे (न० ५९ से ४८ तक देखा) तो नरक को हर 
गक सभा एक्क नरक्र किसों छाट से रूप पर ह। आर जब कि सबंसाधारण रूप से 
तीन स्वग होते है ता तोन नरक भी होते हैे। सब सं नीचे नरक सब से भीतरी 
था तीसरे स्वगे के विछद्ठु हे मकला नरक मभकने या दूसरे स्वगे के विरुद्व हे आर 
सब से ऊंचा नरक सब से नोचे या परहिले स्वग के विरुद्द है 


५४३ । उस रोति का बयान कि जिस करके प्रभ नरकेा पर राज करता है अब 
सत्तेप में कर सकता है। नरकों का राज्य साधारण रूप से सवा को ओर की इंश्वरोय 
भलाई ओर इेश्वरीय सचाद के सामान्य प्रवाह के द्वारा किया जाता है इस करके 
वह सामान्य प्रयक्ष कि जा नरकेो से निकलता है हटाया आर रोका जाता है। परंत 
उन का राज्य प्रत्येक सवगे के ओर स्वंग के प्रत्येक सभा के गक विशेष प्रवाह से भो 
किया जाता हे। ओर किसी विशेष रोति से डन का राज्य दतगण से किया जाता 


( हहेंद ) 


है जा उन को परीक्षा करने के लिये ओर उन पागलपनों ओर हलह्नड़ों के दबाने के 
लिये ज्ञा कि नरक में बाहल्य रूप से पाए जाते है नियक्त किये जाते हें। कभी कभी 
दतगणा अपनी विद्यमानता हो से उन पागलपनों आर हज्ड़ों के दबाने के लिये उधर 
का भेज भी जाते है परत बचत करके नगरक्र के सब निवासियों का राज्य भयों से 
किया जाता है। किसी किसो का राज्य ऐप भयो से किया जाता है जा जज दे 
आत्मा जगत में थे तब उन में गाडे गये और जा अभी तक उन पर प्रभाव करते 
हैं। परंत जब कि उन भयां का परा बल नहों हे ओर इस हेत से भो कि उन 
का बल क्रम क्रम से घटता जाता हे उन भयों से ताडन का भय भो जाडा जाता 
है। ओआर यह भय उन को बरा करने से निवारन के लिये मख्य उपाय हे। नरक 
के ताडन नाना प्रकार के है आर बरादयां के स्वभाव के अनकल जिन का निवा- 
रना पडता हें वे या ता ऋरुणामय ह या उग्रतामय। बहल करके अत्यन्त हिंसाशोल 
ग्रात्मा जा आएं को अपेत्ता आंत कपटो आर छलो है ओर जा ताडन करने के 
द्वारा ग्रार यातना के भय से आरों को दास करके अपने बस ऋर ले सकते हें 
अपने साथियों के दमन करने में नियुक्त किये जाते हूँ। परंतु ये अधिकारी कोई 
परिमित अवधियां के पार जाने का साहस नहों कर सकते। यह बात फिर ऋरने के 
याग्य है कि ताइन का भय नरकनिवासियां की उयता ओर प्रचण्डता के निवारने 
का अकेला उपाय है। आर क्राद उपाय नहों है । 

५४४४ । इस समय तक जगत में यह मत प्रचलित हो रहा है कि काई डंविल 
यथा रात्तस है जा नरकों पर राज करता हें ओर वह ज्याति के एक दूत के रूप पर 
उत्पन्न हाकर अपने साथियों के संग इस वास्से नरक में गिरा दिया गया कि उस 
ने परमेश्वर के विरुद्रु राजद्राह किया था। ओर यह मत दस कारणा प्रचलित हुआ 
कि धमपस्तक के कई बचनों में डेंबिल को ओर शतरान को आर लसफ़र को भी 
सचना है ओआर इन बचनों का तात्पय शब्द हो के अनकल समझा जाता हें। 
परत डेंविल आर शंत्ान का तात्पय नरक है नाना प्रकार के रूपा पर। डॉवन से 
तात्पय बह नरक है जे पोछे की ओर पर हे आर जिस के निवासी सब से बरे 
आत्मा हैं जे ब॒रे जिन्र कहाते हैं आर शेतान से तात्पये बच नरक्र है जे आगे 
को आर पर है आर जिस के निवासो बहत बर नहों है आर उन का नाम बरे 
ग्रात्मा रखा। आर लोसफ़र से तात्पय वे आत्मा हैं जा बेबिल या बेबिलन नगर 
के है आर जा यह अभिमान करते है कि हम स्‍स्वग में भी राज करते है। काद 
अकेला डेविल नहीं हे जिस के अधोन नरक होते हैं। यह बात इस हेत॒ से भो 
स्पष्ट है कि सब आत्मा जा नरक में हैं आर सब आत्मा जो स्वगे में भी हैं मन- 
प्यज्ञाति के हैें। (न० ३११ से ३९७ तक देखा )। ओर यह बात दस कारण से भी 
स्पष्ट है कि रूष्टि के आरम्भ से लेकर इन दिनों तक उन आत्माओं को संख्या 
काटि काटि है ओर दन में से रह गक आत्मा एक डेविल है जिस का ऐसा गण हे 
जेंसा कि उस ने जगत में इंश्वग्त्व के विरुद्ध रचने से पाया। परंतु इस प्रसढ़ के 
बार म न० ३११ * ३९२ का दखा । 


( हेहेंटं ) 
प्रभु किसी आत्मा के नरक में नहीं गिरा देता 
परंतु बुरे आत्मा अपने के गिरा देते हैं । 


१४५ । कोाद लागों ने इस बाल पर हठ करकफ्रे प्रतीति की हे क्रि परप्रेश्वर 
अपने चित्तर का मनष्य स फिराता है आर मनष्य का दर करके नरक में |गर। देला 
हूं। आर वह मनपणप्य पर उस को बराउयां के कारण क्राप करता है। अन्य लाग 
का मत दस से भो आगे बठता हे आर वे कहते हे कि परमेश्वर मप्ृष्य का 
ताइन करता है और उस को टग्व देता हैं। बे इस मत का दठ प्रमाण घरमपस्सऋ 
के शब्दा के अर्थ से निकालते है जिन में कह सक्र आते हु जा दस मत का सहारा 
करतो ह॒ड माजम देतो हें। क्योकि उन लागा का विदित नहों हे कि धमपस्तऋक 
का आत्मोय अथ जा शब्दा के अये का विवरण करता है आर हो है। आर दस 
लिये कलोसिया का यथायथ तत्त्व जा धमेपुस्तक के आत्मीय अथ से होता है आर 
हो मत सिखाता हैं। यथाये तत्त्व यह प्रचार करता हे कि प्रभु मनुष्य से अपना 
चिह॒रा कभो नहों फिराता उस के कभी नहों द्वर करता किसो का कभो नहों 
गिरा देता और किसी पर कभी नहों बाप करता। ओर जिस किसो का मन 
प्रकाशमान अवस्या में हैं जब वह घमपस्तक के पठता हे तब वच्त वहो बात 
मालम करता हे। क्याकि परमेश्वर भलाद हो ह प्रेम हो है आर कृपा हो है। परत 
भलाई किसो को आप बरा नहों कर सकता ओर प्रेम ओर क्षपा मनुष्य को नहों 
निकाल दें सकता। क्योकि ऐसो गति इन गणों के सारांश हो के विरुद् हे ओर 
दस लिये बह इंश्वरीय स्वभाव के विरुद्गर भी हे। इस कारण जब ऐसे मनष्य 
धमपुस्तक का पढले हें तब वे स्पष्ट रूप से मालम करते है कि परमेश्वर अपने को 
कभी मन॒ष्य से नहीं फिराता। आर जब कि वह अपने को कभी मनुष्य से नहों 
फिराता तो वह उस के साथ भलाद से ओआर कृपा से ओर प्रेम सं आचरण करता 
हूं। ग्रयात वह मनपष्य को भलाद को दच्छा करता हे वचत्र उम से प्रम रखता ह आर 
वह उस पर कृपा करता हे! ये सिद्वान्त उन पठनेवाला का यह प्रत्यय दंते हूं कि 
धमपस्तक के शब्दां में ऐसा आत्मीय अय होगा जिस के ग्रनकल ऊपर लिखित बातो 
का विवरण करना सम्भव है। आर उन का तात्पय शब्दा के अथ के अनसार मनष्य 
के पहिले प्रवोध के आर उस के सामान्यतम ध्यानों का उचित है 
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८७ धर्मपुस्तक में काप ओर क्राध प्रभु से संबन्ध रखते हं परंतु वे मनुप्य के हैं ओर 
केवल नम्रता के कारण जब मनुष्य श्रपराधी ठहराया जाता हे औ्रार दगड खाता हे तब दिखाऊ 
रीति से काप ओर क्राघ प्रभु से संबन्ध रखते हैं। न० प०७र८- दस्८७ + ८२८४ - ८४८३ - ८८०५ 
€३०६ - १०४३१। बराई भो प्रभ से संबन्ध रखतो है ता भी भलाई का छाड़ कछ भी प्रभ 
से नहों निकलता। न० २४४७ * ६०9३ * ६६२ * द€६9 - 9५३३ * ७६३२९ 9८७७ * ७६२६ * ८२०७ 
८रघ८ * ८६३२ * €३०६। यह बात धर्मपुस्तक में किस कारण दस रीति पर हैे। न० ६००७३ * 
दृहरु२ - दर६७9 - 968३ "७६३२ *- 9६9९ *99९० 9६४६ * ५२८२ * २००६ * €१२५। प्रभु निरालो कृपा . 
अगर दयालता है। न० ६६९७ « ८८७५। 


( ३४४० ) 

४४६ । वे लाग जो प्रकाश की अवस्था में हे इस से अतिरिक्त ये बातें भी 
देखते हैँ कि भजाद आर बरार आपस में एक टसरो के विरुद है आर बे यहां 
तक वरुद् हूं जहा तक स्वग नरक से दर हैं आर सब भलाद सवग से होतो 
आर सब बराद नरक से। आर जब कक प्रभ के दश्खरत्वय से स्वग बना है (न0० ७ 
से १२ तक ) ता मनष्य में प्रभ से भलाद का छाउड और नरक से बराद का छेाउड कछ 
भो नतहों बहता। आर दस कारणा प्रभ मनष्य को बराद से नित्य खींच लेता है आर 
उस का भलाद की ओर ले चलता है परंत नरक उस को बराई में नित्य पहचाता 
हूु। यदि मनष्य उन दानों के बोच न हाते ला उस का न लो ध्यान करने की 
शक्ति हा न दच्छा करने को शक्ति। स्वतन्त्रता आर वरण को ते क्या सचना हैे। 
कंाकि ये भलाद आर बराद को समलालता से सब के सब बहलते है। दस कारणा 
यदि प्रभु अपने के मनुष्य से फिरावे आर उस का बराइ हो के साथ में छाड 
ला मनपष्य उस समय से लेकर मनप्य न रहे। ओआर दस से यह स्पष्ट हे कि प्रभ 
भेलाद क साथ हर एक मनपष्य म (चाह बह मनष्य भला हा चाह बरा) बहकए 
जाता है। परत ता भो बएद ओर भलाद के बोच कछ भिनत्नता है। क्याकि बे 
मनष्य में प्रभ का अन्तःप्रवाह उस मनपष्य वे) बराई स ले चलने को आर भले 
मनष्य मे भलाद को ओर ले चलने को चेपष्टा नित्य करता रहता है। परत दस 
भिनत्चता का कारण मनपष्य आप है क्याकि वह ग्राहक है । 


५४५ । इस कारणा यह स्पष्ट हे क्रि मनप्य नरक को आर से बरा करता हे 
आर प्रभ को ओर से भला करता है। परत जब कि वह दस बात पर विश्वास 
करता हे कि जा काम म करता है सा मे आप से करता ह ता जा बराद बह 
करता हे सा उस पर ऐसा लगतो हे जसा कि वह उस को अपनो बराद हे आर 
इस लय मनष्य अपनो बराद का कारण हे न कि प्रभ। मनष्य मे बराद उस में 
का नरक हें। क्योकि चाहे हम बराई को बात कह या नरक को बात दाना 
एक हो बात हैं। अथ जब कि मन॒ष्य अपनी निज बराई का कारण हे ते यह 
निकला कि वह अपने के नरक में गिरा देता है न क्िि प्रभ। क्येकि प्रभ मनुष्य 
वे। नरक में गिरा देने से ऐसा विमख हे क्रि वह जहां तक्र मनष्य अपनी निज बराई 
हाने को इच्छा नहों करता आर उस को प्रेम नहीं करता वहां तक प्रभ मनष्य का 
नरक से बचाता है। परत न० ४४० वें से ४८४ वे तक के परिच्छेदां में यह बात 
बतलाद गद कि मनष्य को इच्छा ओर प्रम म्रत्य के पीछक्ू उस के साथ रहता हे 
आर दस लिये बह जा जगत में बराद को दच्छा ओर प्रेम करता ह परलाक में 
भो इसी बराद को इच्छा ओर प्रेम करता रहता हैं ओर उस समय से लेकर बह 
उस से अलग हाना नहों चाहता। यह वहो कारणा हे कि जिस से जा मनुष्य 
बराद में हे वह नशक से जकड़के बांधा हुआ है आर यथाथ में वह अपने आत्मा 
के ब्िप्रय वहों हे। आर मृत्य के पोछे बह इस से अधिक ओर कुछ बात नहों 
चाहता कि वह वहां रहने पावे जहां उस को अपनी ब॒राई हैे। इस कारण यह 


( ३४५९ ) 
स्पष्ट रूप से दिखाई दंता है कि प्रभ मन॒प्य का मृत्य के पीछे दण्ड नहों देता पर 
मनुष्य अपने आप के नरक में गिरा देता है । 

५४८ । अब हम उस चलने का बयान कि जिस से मनष्य अपने का नप्क 
में गिया देता है करते है। जब मनप्य पहिल पहिल परलाक का जाता है तब वह 
ट्रलगणा स ग्रहण क्रया जाता ह आर ये टइत उस का सब्र प्रकार का शिष्टाचार 
कऋरक प्रभ आर सवग आर टतावप्रयक्र जोवन क बार म उस सं बाल चोतल करते 
हू आर सचादयां आर भलाइयों के विप्रध उस का शित्ञा देते है । परंत यदि 
वह मनुष्य उन मनुप्यां में से एक्र हो जा सच मच जगत में इम बालों को जानता 
भी था आर जा अपने हृदय में इन का अस्वीक्रार आर अवज्ञ। ऋरता था ते वह शोघ्र 
हो उन दलतां का छाइन को चेप्टा करता है आर छाइड जाने के अवसर को ठंठ 
रहा है। जब द्रतगणा उस का अभिप्राप मालम करते है लब थ्रे उस का छाडइते 
हु आर बह आरों से संसग ऋरता है जा उसो कारण स उस का तब तक्र छोाइसे 
भो हू जब तऋ कि वह ऐसे आत्माओं से संयुक्त न हा जा उस के साथ एक्र हो 
बरगद, में ह। (न० ४४० से ४४२ तक्र देखा ।। ज्यां हो वह अपने निज साथियों 
से संसग करता हे त्यां हो वह अपने का प्रभ से फिशाता है आर उस नरक्र को 
आर कि जिस से वह जगत में संयुक्त था आर जिस में वे आत्मा बसले हें 
जे उस के संग बराई के ग़क्र हों प्रेम मे हाते है। ये बाते इस का प्रमाण 
देता हैं कि प्रभ दृतगण को सवा के द्वारा आर स्वगे के अन्तःप्रवाह के द्वारा 
अपनी ओर हर शक्र आत्मा खोंचता हेै। परत जा आत्मा बराई में हैं वे अपने 
बल पयन्त उस ग्विंचाव का विरोध करते है आर यां कहा थे अपने का प्रभ 
स चीरकर अलग कर देते ह। क्याक्रि वे अपनी बराई से आर इस लिये नरक 
से घसोटे ज्ञाले है कि मानों वे रस्से से खोंचे जाते हे। आर जब क्रि बाई से उन 
का प्रेम उन का खींचे जाने का चावब दता ह ता प्रत्यत्त हु कि वे अपन का स्वच्छा 
पवक्र नरक में गिरा देते हैे। परंतु नरक के स्वभाय के विषय उस बोध के कारण 
जा जगत में प्रचलिल हैं इस बाल पर विश्वास नहीं क्रिया जा सफता। परलोाक 
में केवल उन आत्माओं का उे। ययाये में नरक्त करा जाते हैं उस बाघ के विपरीत 
कछ भी देखने में आता। क्योकि ओर आत्मा उन का गिरते हुए देखते है कि 
मानां वे गिया दिये जाले हें। आर सच मच उन में से काई काई जा उत्ताप से 
बराद के प्रेम में ह ऐसे दिखाई देते है कि मानों वे सिर के बल गिरा दिये जाते हैं। 
ग्रार यह दिखाव दस सिद्दान्त को सचना करता हे कि वे इेश्वरीय शक्ति से 
नरक में गिरा दिये जात हैं। परत दस प्रसड़॒ के बारें मं आगे बढ़के ( न० ४६४ ) 
अधिक बयान होगा। परत ता भो जा बाते हम अभी लिख चक्रे है दस का प्रमाण 
दने के लिये बहत है कि प्रभ किसी का नरक में नहीं गिरा दंता। परत जा 
कोई वहां जाता है जब वह जगत में जीता भी हे ओर जब मृत्य के पीछे वह 
आत्मा हाकर ओर आत्माओं के साथ रहता भी हे तब वह अपने के नरक में 
गिराता है । 


( हेप३ ) 


५४८ प्रभ अपने देश्वशेय साशंश के कारण (जा कि भलाई और प्रेम ओर 
कृपा है) हर एक मनुष्य के साथ एक हो तार पर आचरण नहों कर सकता। 
क्याकि खबरादय और वे फठादय जे उन बराइयों से निकलती हैं न फ्रेवल उस के 
देश्वरीय अन्तःप्रवाह का रोकती हूँ ओर थाथला करतो हैं पर उस को संप्रग रूप 
से अस्वीकार करतो है। क्याकि बराइये आर वे भठादये जा उन से निकलतो हैं 
श्से काले बादलां के समान है जो सथ और मानप्क आंख के बोच पड़ते है। 
यद्यपि सय नित्य प्रयत्न करके उन का उड़ाने को चेष्टा करता हे ओर नाना टठेढ़े 
छिद्ठे| में से कुछ कक ध॒न्धलो ज्योति का चलाता है ता भी वे बादल दिन को 
चमक ओर स्वेच्छता के नपण्न करते है। आत्मीय जगत में वबेसा हो हाल होता हे 
क्योकि वहां सय प्रभ ओर इश्वरोय प्रेम भी है (न० ११६ से १४० त्वक)।! 
ज्याति इडेश्वरोय सचाद हें (न० १२६ से १४० तक )। काले बादल बे भठाइये 
हूँ जा बराद से पदा होतो हैँ आर आंख ज़ानशक्ति हें। इस कारण आत्मोय 
जगत में जितना काईे आत्मा उन कठादयों में है जा बरगादयों से निकलतो हें 
उतना हो वचक्त किसो शेसे बादल से घेरा हुआ हे जा बराद के परिमाणा के अन- 
सार काला आर घना कहे। ओर दस उपमा से यह दखा जा सकता ह कि प्रभ 
हर किसो के साथ नित्य विद्यमान हे परत वह नाना रोति से ग्रहण क्रिया 
जाता हे । 

५० । आत्माओं के जगत में वो आत्मा कठारता से तादन किये जाते 
हूं इस हेत से कि वे बराद करने से बचाए जाये आर माजम होता हे कि यह 
गति प्रभ को आज्ञा से हे यव्मपि प्रभ से ककछ ताउन नहों होता। क्याकि बराद 
ताडन का मल आप हे दस वास्सत कि बएद और बराद का ताडन इतनो दठता 
से सयक्त है कि वे अलग नहा हा सकते। आर नरक्रोय समाज इस काम से 
क्रिसो काम को अधिऋ दच्छा ओर प्रेम नहों करते कि वे बराई करें आर विशेष 
करके कि वे आरा के ताडइन आर यातना दे। इस कारणा थे यथार्थ में हर किसी 
को जा प्रभ से नहीं बचाया जाता हिंसा और ताडन करते हूं। आर जब कस सब 
आत्मा जा बरे हृदय से बराद करते हूं प्रभ को रक्षा का अस्वोकार करते हैं ता 
नरकोय आत्मागण उन पर दाउऋर ताउन करते हं। यह बात जगत में के अप- 
राधों ओर ताड़नों के द्वारा (जहां कि वे संयक्त भो है) कक कछ प्रकाशित हो 
सकतो है। क्योकि नियम हर एक अपराध के लिये कोई निश्चित ताइन निर्देश 
करते हैं ओर दस कारण जा काई अपराध में दाडकर जाता हें ताइन में भो 
दाडकर जाता है। केवल यह भिन्नता हे कि जगत में अपराध छिपाया जा सकता 
है परत परलाक में छिपाना असम्भव हे। दन सब बातों से यह निकलता हे कि 
प्रभ किसो को बराद नहों करता ओर बरशा करनेवाले से प्रभ का सबन्ध राजा के 
या न्‍्यायाधोश के या नियम के संबन्ध के समान है उन में से काइ साइन का कारण 
नहों ह क्योकि उन में से किसो ने अपराधो के बल से नहों अपराध कराया । 


( ४३ ) 


सलरक के सब निवासी बराइयोें में हैं अर उन 
भठाइयों में जे बराइयेा से निकलती हैं 
अर जे। आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम 
से पेदा होती हैं। 


५५९ । सब आत्मा जो नरक में हें बादयों में ओर उन भठादयों में है जे 
उन बरादयों से निफलतोी है परंत काद आत्मा बराइयां में आर उसो समय सचा- 
दया मे नहों है। जगत में प्रायः सब बरे मनप्य आत्मीय सचादयों से जा कि 
कलीसिया की सचादर्य हैं परिचित हें। क्यातक्रि वे उन का बच्चपन में सीखते हे 
ग्रार पीछे बे सचादय उन पर धर्मापदंश से घमपस्सक के पठने से आर उन संचा- 
इयों के बारे में उन लोगां की बात चीत करने सें लगाई जातोी हें। काई कोई 
झोरों के मन में यह विश्यास लाते हें फि वे अपने हृदय भ खीप्टियन है क्योकि 
थे द्रतवाक्यथ से सचाइयों से आर कृत्रिम अनगाग से बाल सकते हैं ओर इस हेतु 
से भी कि उस का आचरणा आत्मीय श्रद्रा को खराह से निक्रलता हुआ दिखाई 
देता हैँ। परंतु उन में से ऐसे मन॒प्य जो भीतर से उन सचादयों के विरुद्ू ध्यान 
करते है ओर कंबल नियमों के डर से या सकलि और समान ओर लाभ के निर्मित्त 
बा आचरण से उन के यथाय ध्यानों के अनक़ल निद्तत्त होते है सब के संब हृदय 
में बर हू आर वे सचादयों और भलादयों मे आत्मा के विषय नहा है पर ऋंवल 
शरेर के विपय। इस कारण जब परलोक में उन से बाहरी बस्तएं दर को गई है 
ओर उन को निजञ्ञ भोतरों वस्लश प्रकाशित हद तब वे संपणा रूप स बरादयों ओर 
भठादपां में हं। आर स्पष्ट होता हे कि भलादय आर सचाद॒यें उन के स्मरणा में 
केवल विद्या के रूप पर हद थां। आर वे जब भलाद का भेप घारण करते थे कि 
मानों वे उस का आत्मीय प्रेम आर शअरद्रा के निमित्त घारण करते थे तब वे कपट 
के निर्मित्त अपनो बात चोत करने में उन गणों का प्रकाशित करते थे। जब ऐसे 
आत्मा अपने भोतरोी भागां में आर दस लिये अपनो बरादयां मे पठने पाले तब दे 
उस समय से लेकर सच्च बातें नहों कह सकते पर केवल कटो बाते। क्याकि उस 
समय वे अपनो बरादयां से बोलते हू आर बरादयों से सच्च बातों का कदना अस-< 
म्भव है। परत ऐसा आत्मा अपनी निज बराद का छोडकर ओर काोद वस्त नहों है । 
ग्रार जा बराद से निकलता हैं सो भटाद है। हर गक आत्मा नरक में गिर जाने 
के पहिले इस अवस्था तक उततरता हे। (न० ४८८ से ५९२ तक दंखा )। आर यह 
हाल सचादयों ग्रार भलादयों के विषय बिगड़ा हुआ कहलाता है  । परंत विगाडना 


८८ बरे लाग नरक में गिरा देने के पहिले सचादइयों श्रार भलादयों के विषय बिगड़े 
छुए हैं ओर जब सचाइये श्र भलाइये उन से अलग हुईं जब थे लाग आप से नरक का 
छाते हैँ। न० ६६७99 * ७०३६ - ७७६५ * ८२९० - ८२३३ * <३३०। प्रभु उन का नहीं बिगाड़ता परंतु 
वे अपने का बिगाड़ते हैं। न० ७६४३ *७ध्यद। हर एक खरादई अपने भीतर कार्ड भूठा तत्त्व 
रखता है श्रेर इस कारण ये जे ब॒रादे में हें कुठाई में भी हैं यद्यपि उन में से काई उस के! 
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( डेर४ ) 


भोतरो भागों में था आत्मा के आत्मत्थ में (जो कि आत्मा आप हे) पठने का छोड 
ग्रोर कुछ नहीं है। इस प्रसड़ के बारे में अधिक बयान न० ४२४ वें परिच्छेद में है। 

५५२ । जब मनष्य मृत्य के पोछे दस अवस्था में लाया जाता हे तब बह 
उस समय से लेकर मनष्यात्मा नहों है जंसा कि वत्त अपनो पहिले अवस्था में था। 
( न0 ४८१ से ४८८ तक देखा )। परत वह सच मच आत्मा है। क्योकि जा सच 
मच गत्मा है तिस का भीतरो भागों के अनकल (कि जो मन के है) चिहर ओर 
शरोर हे ओर इस कारण उस का बाहरी रूप उस के भीतरी भागों को उपमा है। 
पहिलो आर ट्सरो गअबस्या के पीछे जिन का बयान अभी क्रिया गया यह ग्वस्था 
पाद जातो हे। ओर उस समय किसी आत्मा का स्वभाव देखते हो न केवल उस 
फे चित्र से परत उस के शरोर से ओर उस को बोली ओर गति से भी जाना जाता 
हू। ओर जब के वह इस समय अपने में हं अथात अपनी निज यथायें पहचान 
में है ता वह ऐसो जगह का छोड जहा वे रहते है जा उस के समान है ओर 
किसो जगह में नहों रह सकता। क्योकि आत्मीय जगत में अनरागों ओर ध्यानों 
का सदब्यापो सम्प्रदान हे आर इस लिये एक आत्मा अपनी समता को पहंचाया 
जाता ह॑ कि मानां वह आप से आप लाया जाता हे क््याक्रि बह अपने निज 
अनराग से आर उस अनराग के आनन्द से उन का ठठता है। बह अपने का उन 
को ओर फिराता हे क्याकि वह उस समय अपने निज जोव के सांस ले रहा है 
या अनायास से श्वास लें रहा है आर जब वह ओर किसो दिशा को ओर फिरता 
है तब वह अनायास से सांस नहों ले सकता। यह बात स्मरण में रखना चाहिये 
कि आत्मीय जगत में ओरों से संसगे रखना चिहरें के रूप पर अवलम्बित हे। 
ओर हर किसी के संमुख बे नित्य खड़े रहते हें जो उस के साथ एक हो प्रेम 
मं है। यह भी न० ९५१ वें परिच्छेद में बतलाया गया कि शरोर चाहे जितनी 
दिशा को ओर फिरे क्या न हो तो यह विद्यमानता बनी रहतो है। ओर यह 
वही कारण हे कि जिस से नरक्रोय आत्मा अपने को घने अन्धेरं की ओर ओर उस 
अन्धरे को ओर जा आत्मोय जगत में प्राकृतिक जगत के सथ ओर चांद की जगर 
मे है प्रभ से पीछे फिराते हं। ओर स्वग के सब दतगणा प्रभ की ओर जेसा कि स्वगे 
के सयथ आर चांद को ओर अपने का फिरातें हैं। (न० १२३ * १४३ - १४४ - १४१ )। 
इन बाली से यह स्पष्ट हे कि सब आत्मा जो नरक में हू बरादयों में ओर उन 
भठादयों में जे बरादयों से निकलतो हे रहते हे ओर यह भो स्पष्ट हे कि वे अपने 
निज प्रेम को ओर फिरे हुए है । 


४५४३ । नरक में सब आत्मा जब स्वगोय ज्योति के किसो अंश पर देखे 
जाते है तब थे अपने निज बराई फे रूप पर दिखाई दंते हैं। क्याकि वहां हर 
नहीं जानते। न० ७५५७७ .८०२४। जो बुराद्े में हैं जब वे अपनी श्रार से ध्यान करते दें तब वे 
- बिना उपाय भूठी बालें ध्यान करते हैं। न० ७४३७ । सब शात्मा जे नरफ़ों में दें ब॒राड्यों से 
भुठाइपे बालते हैं। न० ९६६४० ७३५९ - 93५२ * ७३५७ * 9३८० * ७६८८ । 
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फेोद अपनी निज बराई को प्रतिमा है। इस बास्ले कि भीतरी और बा हरी भार एक दूसरे 
फे साथ हेल मंल काम करते है ओर भीतरो भाग बाइहरो भागों में जो कि चिहरा 
बोलो ओर इड्डित हे प्रत्यत्त प्रकाशित हैं। इस लिये उन का गुण देखते ही पह 
याना जाता है। प्रायः थे ओरों की निन्‍दा क रूप हैं आर उन को हिंपा 
करना जो उन का संमान नहों करते आर नाना प्रकार के द्वेप के आर नाना प्रकार 
के बदले के रूप हैं। ओर दन रूपा में उपद्रव ओर क्ररता भोतरो ओर सं पारद- 
शक हैं। परत जब अन्य आत्मा उन को प्रशसा उन का संमान ओर उन को पजा 
करते ह॑ तब उन के चित्तर ऊपर का खोंचे जाते हू ओर आनन्द से निकलनेवाला 
हपे उन पर फला हुआ हे। उन रूपों का (जंसा कि वे धच मच दख पड़त है) 
संत्तप बयान करना असम्भव हे क्योंकि उन में से कोई दे आपस में एक दूसरे के 
समान नहों है। तो भो उन में जा सम बराई में आर दस लिये एक हो नरकोय 
सभा में है सामान्य समता पाद जाती हे। आर वह सामान्य समता सामान्य 
मल के एक समतल को भांति हर एक चिहर्रें का मल है ओर णक्क प्रकार को 
सदर्शता कर डालतो हें। प्रायः उन के चिहरे भयानक आर जोवहोन ओर लाश 
के समान हूै। परंत उन में सं कार काले है आर कोइ छोटे डामर के समान आग 
से हू काट फसियों मस्सां फादा से विरूपत होते हैे। बहा काई चिदररा नहों 
दिखाई देता परंत चिदरे के बदले कुछ बालों सो या हड्डी! सी वस्तु देख पड़तो है 
ग्रार कभी कभी दान्तां का छोड ओर कछ दरष्टि नहीं गआता। उन के शरोर भी घोररूषी 
हू आर उन को बोलो क्राघ आर द्वंष आर बर लेने को वाणों हे। क्याकि हर 
कार अपनी निञज्ञ कठाद से बालता हे आर उस की वाणी का शब्द उस को निज 
बराद से पदा हातो है। सत्तेप में वे सब के सब अपने अपने नरक्र को प्रततमा हं। मे 
सवव्यापी नरक के रूप का देखने नहों पाया परंत मर का यह बतलाया गया कि 
जंसा कि सब्वव्यापी स्वग को समष्टि एक मनुष्य के सदूश हैं (न० ५८ से ७६ तकर ) 
बसा हो सर्वेव्यापी नरक को समष्टि एक टेत्य के सदुश हे ओर दसो रूप पर भी 
प्रगट की जा सकती है (न० ४४४ का देखा )। परंत नरकेों आर नरक्रोय सभाओं 
के विशेष रूप बार बार मेरे लिये प्रकाशित हुए हैं। परंत उन के छिद्रां पर जो 
नरक के फाटक कहलाते है बहुधा एक देत्य देख पड़ता हैं जा उन का सामान्य 
रूप प्रगट करता है जा उस नरक के गअ्रन्दर हें। वहां के रहनेवालों के उच्चणड 
मनाराग भयडुर ओर उपद्रवी वस्तुओं के द्वारा भी जिन के विशेष रूपों के बणन 
करने से मे बाज़ रहता हैं प्रकाशित होते हं। परंत नश्कोय आत्माओं का जब 
कि बे स्‍्वग को ज्योति में ठोखते उद॑ कसा हो रूप क्या न हा ता भी आपस मे के 
मनष्या के समान दिखाई देते हूं। ओर यह हाल प्रभ को दया से होता है ता 
कि वे आपस में एक ट्ूसरे का ऐसे घृशाजनक रूप मालम न दे जेसा कि वे दरतगण 
का देख पड़ते हैे। परंत यह दयाल दिखाव माया हे क्याक्तिि ज्यों हो स्वग से 
ज्यांति को एक किरण भीतर जाने पातो हे त्यों हो बे बदलकर मानुषक रूपों के 
अत्यन्त घोर रूप हो जाते हैं जे उन के यथाये स्वभाव के प्रतिनिधि हैं। क्योकि 
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सब कछ स्वगे को ज्योति में अपने यथाथें रूप पर दिखाई देता है। इस कांश्ण 
थे स्थग की ज्योति से अलग रहते है आर अपनी निज्ञ स्थल ज्योति में जा जलतले 
हुए काणले को ज्योति के समान है आर कभी कभी जलते हुए गन्धक के सदश 
है अपने का गिरा देते हैं। यदि स्वग से ज्योति की शक भी किश्ण उस ज्याति 
पर पड़े तो वह बदलकर घार अन्धेरा हो जावेगा। ओर इस लिये कहते है कि 
नरक घने अन्धरे में ओर अन्धरे में हे। ओर घने अन्धेरे से ओर अन्धरे से तात्पये 
बे कुठादयें हैं जे ऐसो बराद से निकलतो हैं जेसा कि नरक में प्रबल हे। 

५५४ । जब कि नगश्क में आत्माओं के घोर रूप ओर! को निन्‍दा करने के 
रूप ओर उन के विरुद्र आओ उन आत्माओं का संमान ओर आदर नहों करते धम- 
काहट के रूप ओर उन के घिरुद् आ उन आत्माओं का उपकार नहीं करते द्वुष 
ओर बदले के रूप होते है तो यह स्पष्ट हे कि वे आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के 
सामान्य प्रतिरूप ह आर वे बराइय जिन के विशेष रूप वे हू अपना मल उन दा 
प्रेमां से लेते है। स्‍्व॑ को ओर से मर से यह बात कहो कि बे दा प्रेम अथात 
ग्रात्मप्रेम आर जगतप्रेम नश्क्रों पर राज करते है ओर नरकों का निमाण भो करते 
हूं। ओर प्रभ की शोर पा प्रेम आर पढासी को ओर का प्रेम सवंगा पर राज करते 
हू ओर स्वंगा का निमाण भो करते हैे। ओर नरक के दा प्रेम स्‍्वग॑ के दो प्रेम 
आपस में एक दूसरे के व्यास क्रम से विरुद्ु है । 


५५५ । पहिले पहिल में ने अचम्भा किया कि आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम 
घंयाकर ऐसे पेशाचिक हो ओर वे आत्मा जो इन प्रेमों में है क्याकर देखने में दस 
प्रकार के देत्य हां। क्योंकि जगत में लोग आत्मप्रेम पर थोडा हो ध्यान घरते है 
ग्रार अभिमान हो जो फले हुए मन का बाहरो दिखाव है आत्मप्रेम कहलाता हे 
क्याकि वह प्रत्यज्ष में अप्रीतिकर हे। आत्मप्रेम जब वह दस रोति से नहों फला 
हुआ है तब लाग इस बात पर विश्वास करते हैं कि बह जोव को आग हे जिस 
करके मनष्य अधिकारपद तक पहुचने के ओर अभिप्रायों के सघिद्दु करने को उक- 
साया जाता हैं। ओर लोग कहते है कि यदि मनष्य सकोत्ति ओर यश को चेष्टा 
से उक्साया न जावे ता उस का मन ठिठरा सा हा जावे। जगत के लोग यह 
पते ह॑ कि “किस व्यक्ति ने कोई मान्य उपकारक प्रसिद्गु क्रिया दस आशा के 
बिना कभी की है कि में ओरों करके या ओएं के मन में विख्यात ओर यशस्खी 
होऊं। और यश ओर समान के प्रचणड प्रेम का छाड (जो आत्मप्रेम है) यह क्या 
वसस्‍्त है ”। दस लिये जगत में विदित नहों है कि आत्मप्रेम वह प्रेम हे जा नरक 
पर राज करता हे आर दस कारण मनपष्य के लिये नरक का निमाण करता हैे। दस 
लिये उस का बयान करना अवश्य है आर यह भो दिखलाना चाहिये कि सब बगण- 
इये ओर वे भठादयें जे उन बरादयों से निकलतो हैं उस प्रेम में जड पकडतोी है ॥ 


५६ । गआात्मप्रेम यह हे कि काई मनष्य अपनी हो भलाईह़ को इच्छा करता 
हे और बह अपनो भलाद के निर्मित्त को छाड ओआरों को भलाई को इच्छा नहीं 
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करता यद्यपि वे कलोसिया के या उस के देश के यथा सारी मनष्यजाति के भी 
हो। केवल हमारो निज सख्याति समान और यश हो के निमित्त परापकरार करना 
भो एक प्रकार का आत्मप्रेम हैे। क्योकि यदि ये फल ओरों की भलाई करणें 
से पाए न जा सके तो स्वार्थों मनुष्य अपने मन में कहता है कि “ मेरा यह क्या काम 
हू। मु का यह काम किस वास्तसे करना चाहिये। मेरा इस से क्या फल 
होगा !। ओर इस लिये बह कक भी नहीं करता। इस कारण यह स्पष्ट है कि 
केई मनष्य जे आत्मप्रेम पर स्थापित हो न लो कलोसिया के न अपने देश को 
न सवंपाधारण लेगा क्रो न किसी प्रयाजन को प्यार करता है। बह केवल अपने 
आप को प्यार ऋरता है। उस का आनन्द कंवन ग्रात्मप्रेम हो का आनन्द हे 
और जब कि वह आनन्द जो प्रेम से होता हे मनुष्य का जोब हे ता इस लिये 


डर 


उस का जीव स्वायें का जीव है। ओर स्वाय का जोव वर जीव है जा मनुष्य के 


आत्मत्व से पेदा होता है। ओर मनुष्य का आत्मत्व सारांश से ले बगई हो है। 
बह जो अपने को प्यार करता हें उन का भी प्यार करता हे जिन से वह संबन्ध 
रखते है जेसा कि अपने बालबच्च अपने पाते पोती ओर प्राय: वे सब जा उस से 
मिले भले रहतें हुं आर जिन को वह अपने मित्र पकारता हैे। उन को प्यार 
करना अपने आप को भी प्यार करना है। क्याकि वह उन का ऐसा संमान करता 
है कि मानों वे उप्त में थे आर वह उन में था आर वह उन सभो का जा उस को 


प्रशंसा ग्रोर संमान ओर उस को सेवा भी करते हैं अपने मित्रां में गिनता है। 


५५० । आत्मप्रेम का स्वभाव स्वगोय प्रेम से उपमा देने के द्वारा भली भांति 
विज्ञात होता हे। स्वगीय प्रेम प्रयाजनों का उन के अपने निमित्त ही से प्रयार 
करने का बना है। अथात वह प्रेम उन्हों कामों का जे मन॒ष्य कलीसिया को या 
अपने देश की या सवेसाधारण लोगों को या स्वनगर्निवासियां को भलाई के 
लिये करता हें प्यार करने का बना है। क्योकि दस प्रकार का प्यार करना परमे- 
श्वर का ओर पड़ोसी को प्यार करना है इस वास्ते कि सब प्रयोजन ओर सब 
अच्छे काम परमेश्वर की ओर से हैं आर वे [विषयविविक्त रोति से ] वह पड़ोसी 
है जिस का प्रेम किया जाता है। परंत जो काई अपने निर्मित्त उन को प्यार 
करता हे केवल उन को ऐसा प्यार करता हे कि मानों वे सेबक है जो उस के 
लाभ उठाने ओर सख भागने के बाएं में उपकररक हें। आर दस लिये वह जो 
आत्मप्रेम पर स्थापित है यह चाहता हैं कि कलीसया ओर उस का देश ओर 
उस के नगर्रानवासी ओर सारो मनुष्यजाति भो उस को सेवा करें न कि बह उन 
को सेवा करे। क्येंकि वह अपनी उन्नति करता है ओर अपने नीचे उन को रख 
देता है। इस कारण जहां तक कोई मनुष्य आत्मप्रेम में हे वहां तक्र वह अपने 
को स्वगे से टर करता है। क्याकि वह अपने को स्वर्गीय प्रेम से दर करता हे । 


५५४८ । फिर जहां तक कोई मनष्य स्वगोय प्रेम में है वहां तक वह प्रभ 
से पहुंचाया जाता है। क्याकि वह प्रेम प्रयोजनां ओर अच्छे कामों को प्यार करने 


( देध्द ) 


का बना है ओर घह उन कामों का कलीसिया के या देश के या स्थनगरनिवासियों 
के या मनष्यजाति के निर्मित्त हृदय के आनन्द से करने का भो बना हैे। दस हेल 
से कि प्रभ दस प्रेम में आप है ओर बह प्रेम उस को ओर से उतरता हे। जहा 
तक केाद मनष्य आत्मप्रेम में है वहां तक वह अपने आप को भो ले चलता हे। 
क्याकि वह प्रेम प्रयाजनां आर अच्छे कामाी का स्वाय के निर्मित्त करने का बना 
है। परत जहां तक काद मनष्य अपने का ले चलता हे बहां तक वह प्रभ से नहों 
पहचाया जाता हे। आर दस से यह निकलता ह कि जितना कोई अपने आप का 
प्पार करता है उतना हो वच्त अपने का देश्वरत्व से दर करता है ओर दस लिये 
स्‍्वग से। मनष्य अपने का तब ले चलता है जब वह अपने आत्मत्व से पहचाया 
जाता हैे। परत मनपष्य का आत्मत्व निशालो बराद है। क्योकि परमेश्वर की अपत्ता 
स्‍्वाय के आर स्‍स्वगे को अपेत्ता जगत केो- अधिक प्यार करना उस के बपातो का 
बरा स्वभाव है “६ जितनो बेर मनुष्य अच्छे कामों के अपने निर्मित्त करता है 
उतनी हो बेर वह अपने आत्मत्व में आर दस लिये बपाती की बरादयों में पेठने 
पाता हे। क्यांकि उस समय वह अच्छे कामा की ओर से अपनपा देखता है न 
कि अपनी ओर से अच्छे कामों कोे। आर दस लिये उस के प्रयोजन भी उस करी 
एक प्रतिमा हैं ओर न इंश्वग्त्व को। इस का प्रमाण परोत्ता से मक को दिया 
गया। स्वग के नोचे उत्तर आर पश्चिम के बोच मध्यस्यित दिशा मे बरे आत्मा 
रहते है जे सशोल आत्माओं को उन के आत्मत्व में ओर दस लिये नाना प्रकार 
को ब॒रादयों में प्रवेश करने को विद्या से सुपरिचित है। ओर बे बरे आत्मा सशोल 
गत्माओं के ध्यानां में अपने विषय अन्य ध्यानों का ला मिलाने सं या तो प्रगट 
रूप से प्रशसला आर संमान करने के द्वारा या गप्र रूप से उन आत्माओं के अनरागों 
का उन को ओर भकाने के द्वारा बरा काम करते हैे। ओर जहां तक वे इस काम 
फ्रे सिद्रु करतें हू वहां तक वे उन सशोल आत्माओं के चिहरों का स्वग से फिराते 
हे आर उन को ज्ञानशक्ति का घन्धला करते हूं आर उन के आत्मत्व से बरादय 
दा करते है । 

५५८ । गत्मप्रेम पडासी से प्रेम रखने के विरुद है यह बात उन दो प्रेमा 
के मल आर साराश सं प्रत्यक्ष है। उन लागा के विषय जो ग्त्मप्रेम में हू पदासी 
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८९ बह आत्मत्व जा मनुष्य अपने सा बाप से यरदह्ण करता है निरी घनी बराई हे। न० 
४३९० *- २९७ * 93९ * ८98 * €८9 * ९०४१9 « २३०७०७* ३३०८ * ३४१८ * ३००९ * ३८९२ * ८४८० « ८४५५० 
१०२८३ * ९०२८४ * ९००८६ * १०७३२। आर वह्च परमेष्वर को शअ्रपेज्ञा स्थायथ का आर सवगे छी 
ग्रपेत्चा जगत का प्यार करन का वना है। ओआर स्वायथ की श्रप्रन्षा पडासी का तच्छ मानने करा 
खना है दस का छाड कि जब काहे मनष्य अ्पन स्थाय के निमित्त पडासी की प्रशंसा करे। आर 
छस लिये आत्मत्व स्वाय का प्यार करन का त्रना है। इस कारणा ग्रात्मत्स स्थारथ का श्रेर जगत 
का प्यार करना हे। न० ६८४ * 9३१- ४३१७ * ५६६०। श्रार इस से सब खराडय तब बहकर निक 
लती हैं जब वे प्रबल है। न० १३०७ - ९३०८० १३२९ - ९४८४ - ९६८९ * ३४९३ * 9२५५ - 9३७६ 
(9४८० ) * ७४८८०८३९८ * €३३५४ - ८३४८ ० ९००३८ * १०७४२ । से बराइय ये दे हं अथाल आरा को 
निन्‍दा बेर ठुंप बदला क्ररता ओआर कपट। न० दृ६६9 - 9३9२ * 93७४ - ६३४८ ५ ९००३८ * ९०७४२। 
खीर उन में हर एक भूठे तत्त्व का मल है। न० १०४७ "१०४८३: ९०४८४ - १०४८६ । 


( देश्ट ) 


का प्रेम आत्म से ले चलता हैं। क्योंकि वे लोग हठ करके कहते हैं क्रि काई 
मनष्य आप अपना सब से निकटस्थ पड़ोसी हे। ओर इस लिये आत्म से जेसा कि 
शक कन्द्र से उन मनष्या का अनग्रह उन लागा को आर जा उन से मिले भले रहते 
हूं बाहर चला जाता हे आर चलते चलतें उन लागा के प्रेमयक्त संपाग के घट ज्ञाने 
के अनकूल क्रम क्रम से घटता जाता हैं आर उन लागों पर जा उस संयाग से 
बाहर हें संपण रूप से विनाश को प्राप्र होता है। ओर वे लोग जो उन के ग्रार 
उन के तत्त्वां के विरुद्द ह शत्र गिने जाते हूं यत्मपि वे विद्वान या घतशोल या खरा 
या न्‍्यायो हों। परत पडासी की आर का आत्मीय प्रेम प्रभ को ओर से ले चलता 
हू आर उस से जसा कि एक केन्द्र से उन सभों के जा उस स प्रेम आर अदा के द्वारा 
संयक्त हे चला जाता है आर उन सभो को उन के प्रेम आर शदा के गण के अन- 
कल पसरता ह<“। इस से स्पष्ट ह कि वह परदोसोविप्यक प्रेम जा मनपष्य को ओर 
स लकर चलता हे उस प्रेम के विरुद्ग ह जा प्रभ को आर से ले चलता हैं। और 
पहिला प्रेम बराई से चलता हे क्योंकि वह मन॒ष्य के आत्मत्व से निकलता है 
परंत॒ 'दूसरा प्रेम भलाई से चलता हे क्योकि वह प्रभु से जे! भलाई आप है निक- 
लता है। यह भो स्पष्ट हे कि बह पढ़ासोविषयकर प्रेम जा मनुष्य से आर उस के 


जा 


आत्मत्व से निकलता हे शारोरिक हे परंत वह प्रेम जा प्रभ से निकलता है 


सबक 


स्वर्गीय है। संत्तेप में जहां आत्मप्रेम प्रबल ह वहां मनष्य क्रा सर उस प्रेम का 
बना है आर स्वगाय प्रेम केवल पांव हो ह जिन पर (यदि स्वगाय प्रेम उस मनपष्य 
का संबा करे) आत्मप्रेम खड़ा रहता हू परंत याद वह प्रेम उस को सवा न कर 


€० वे लाग जा यह नहों जानते कि उन के पड़ोसी को प्यार करना क्या वस्तु है यह 
समभते हैं कि हर एक मनुपष्य उन का पड़ासी हे आर उन का कतंय्य यह हे कि वे हर किसी की 
भलाई कर जिस छो उपकार लने की ग्रावश्यक्रता है। न० ६9०४। वे इस बात पर भी विश्वास 
करते हं कि हर एक मनुष्य ग्रपना सब से निक्रटस्थ पड़ासी हे श्रार इस से जानते हैं कि पड़ासी विषयक 
प्रेम ग्रात्म से लेकर चलता है। न० ६६३३। वे लाग जा श्रपन केा सत्र वस्तओं की शअ्रप्ेत्षा प्यार 
करते हैं आर जिन में इस कारणा से आत्मप्रेम प्रबल है इस बात पर विश्वास करते हं कि पड़ासी- 
सिपयक प्रेम श्रात्म से लकर चलता हे। न० ६०७५१०। व्यांकर हर काई अपना सब्र स निक्रटस्थ 
पड़ामी हे। न० ६६३३ से ६९३५ तक्। वे लाग जा स्त्रिष्टीय हैं ओर सब वस्तुओं की अपेक्ता पर- 
मेष्वर का प्यार करते हैं इस बात़ पर विश्वास करते हैं कि पड़ोसीविषयक प्रेम प्रभ से ल चलता 
के क्यांकि सब वस्तओं वो अपक्ता उछ का प्यार करना चाहिये। न० द्व9०६ - ६०२९ * ६८९८ + से 
६८२४ तक। वे ग्रेश जिन के अ्नसार मनप्य क्तमारे पडासो हाते दें इतने हैँ जिलनी भलाई को 
भमिन्नताएं हैं जा प्रभस निक्लतो हं। आर चाहिये कि हर किसोीं की भलाद उस की श्रवस्या के गण 
के अनसार विवेकता के साथ छी जावे। क्यांकि यद् एक प्रकार की सखिरर्ष्टेप सावधानता है। न० 
६909 - ६9०६ ६७१० * द८१८। ये भिन्नतारं अ्रसंख्य हं। आर इस हेत से प्राद्चीन लागं न जा 
पडोसी की बात के यथार्थ तात्पर्य का सभभते थे अनग्रह के कार्मा के वग बगे करके यथाक्रम 
रखा और उन यर्गा का एयक एथक नाम से विशषित किया। आर इस कारणा ये जानले थ द्कि 
काचे के विषय हर कोई उन का पड़ोसी था ओर क्यांकर किसी की भलाडे सायचान के साथ छी 
जावे। न० २४९७० * ६६२८ - ६9०५ "9२५८ से ७रट्ट० तक। प्राच्चोन कलीसियाओ। में तत्त्स पड़े।स्परे 
छी ओर के अनुप्रह का तध्य था श्रार इस लिये उन लागों का ज्ञान था। न० २४१७ - २३८५ * 
३४९६ «३४२० * ४५४४ * ६६०२६ ॥ 


( डैद० ) 


तो वच्द रूदक उस को घर में मिला दे। यह बात अकस्मात इस का खिवर्णा 
फरतोी है कि वे आत्मा जे नरक में गिर जाते हैं क्याकि सिर के खल गिरते रए 
प्रांव ऊपर को स्वगे को ओर दिखाद देते हैँ। (न० ४४८ को देखा) । 


५५८ । गआत्मप्रेम भो ऐसे गण का है कि जहां तक उस को स्वतन्त्रता 
मिलती हे अथात जहां तक बाहरी रुक़ाव दर किये गये वहां तक वह प्रचगड 
लालच के साथ न कंबल पाथिव गाल पर राज करने के लिये परंत सबव्यापी 
स्‍्वगं पर आर दृश्वरोय सत्ता पर भी राज़ करने के लिये दाडकर चला जाता है। 
केंयाकि वह न तो सीमा को जानता हे न अन्त केा। यव्यपि यह प्रर्वात्त जगत के 
साम्लहने (जहां कि वह नियम के भय से ओर नियम के ताउनों से या सख्याति या 
समान या लाभ या नाकरो या जोब को हानि के भय से जा कि ऊपर लिखित 
बाहरी रुकाव हैं रोका जाता है) दिखाई नहीं दती ता भी वह हर एक में जा 
ग्रात्मप्रेम पर स्थापित है छिपी रहतो हैे। महाराजाओं ओर राजाओं के आचरण 
से जा कि ऊपर लिखित झरुकाबों ओर बन्धनों के अधोन नहीं ह प्रत्यत्त हे कि यह 
बात ठोक हे क्याकि बे अत्यन्त वेग से देश प्रदशा के जोलने के लिये दोड़कर चले 
जाते हैं आर असोमिक प्रभुता ओर यश की चेष्टा करते हैं और उन की अभिलापा 
सफलता के द्वारा बढती जातो हे। ओर आधनिक बेबिलन के आचरण से यहो 
ब्वात अधिक भी स्पष्टता के साथ मालम देती । क्याक्ि वह बेबिलन अपना बस 
स्‍्वगं पर चलाता ओर प्रभ को सारे शक्ति अपने हाथ में ले लेता हे और अधिकऋ 
भी प्रभता की लालच बराबर करता रहता हैं। जब दस प्रकार के लोग मृत्य के 
पोछे परलाक में प्रवेश करते हैँ तब वे इंश्वरोय सत्ता के ओर स्वगे के संपण रूप 
से विरुद् ह ओर नरक के अनऋल होते हं। जेसा कि उस छेाटो सी पाथी में 
दखा जा सकता ह जो अन्तिम विचार के ओर बेबिलन के सत्यानाश करने के बारे 
प्रह्द। 

६० । यह बात समभोा कि एक सभा स्थापित हो जिस के सारे मनपष्य 
केबल अपने आप को प्यार करें आर ज्ञा केवल बहां तक ओऔरों के प्यार करें जहां 
तक ये लाग उन से मिले भूले मिलाव। स्पष्ट है कि उन का प्रेम चोर लोगों के 
प्रेम के सदूश है। क्योंकि जब वे किसी परस्पर लाभ के द्वारा मिलाए जाते हैं तब 
थें एक टूसरे का छातो से लगाते है आर एक दसरे का मित्र कर पक्रारतलें हैं। परंत 
छत दे अलग होते हूं तब सारो गअधीोनता तच्छ मानकर एक्र टसरे का मारा डालता 
है। यदि ऐसे मनष्यां के भीतरी भागों या मनों की परीक्षा की जावे तो वे एऋ 
दूसरे के विरुद्ठ प्राणघातक द्वुंष से भरे कह्ुए दिखाई द्वेते हैं आर थे अपने मन में सारे 
न्याय आर खराद ओर इंश्यरोय सत्ता पर भी दंसते हैं क्योकि बे उस के असत्प- 
दाय मानत हैं। जब हम नरक मे को सभाओं का जो ऐसे आत्माओं की बनो हो 
जिन का प्रधान प्रेम आत्मप्रेम हे बयान करूंगा तब यह अधिक स्पष्टता के साथ 
मालम होगा। 


( दे६९ ) 


५६१ । जा लोग सब वस्तओं को अपेत्ता अपने के प्यार करते हे उन के 
भीतरी भाग जो ध्यानों के और अनरागोा के हैं अपनी ओर ओर जगत की ओर फिरे 
हुए है ओर दस लिये बे प्रभ आर स्वग को ओर से फिरे हुए हें। इस कारण उन 
में सब प्रकार का बराइय भरो है आर इस से दृश्वरत्व का कछ भी उन में नहों 
बह सकता हे। क्याकि इेश्थरीय अन्तःप्रवाह अपनी पहिली पेठ के समय उन 
के स्वायों ध्यानां के द्वारा मलोन हा जाता है आर उन बरादयां से भी जिन का 
प्रल आत्मत्व में हे मिलाया जाता हे। इस हेत से परलाऋ में स्वाया आत्मा प्रभ 
की ओर से पीछे का उस घने इधर को ओर ऊं। वहां प्ररकतलिक जगत के सय के 
स्थान पर है ओर जो स्वग के सय के कि जे प्रभ है ब्यास क्रम से विरुदु है देखते 
भालते हैं। (न० १२३ को देखा )। जब घधमपस्तक में घने अन्धरें को सचना है 


तब उस से तात्पय बतादये हू आर प्रार्शतक जगत के सय से तात्पय आत्म- 
प्रंथ है *१। 


विशंगक 


, पट वे बराइपये जा आत्मप्रेमी लोगों के विशेष लक्षण हैं प्रायः ये हे 
ब्रथात ओरों को निन्‍दा डाह शत्रता ओर इस से द्वुप उन के विरुद जा उन के 
अनकल नहों ह नाना प्रकार का द्वार बदला लेना कपट छल निदंयता आर 
क्ररता। घम के विषय वे न केवल देश्यरोय सत्ता ओर इंश्यरोय वस्तओं को आओ 
कली ,सया को सचाद॒य ओर भलाइये हु निन्‍दा को प्रतिपालन करते हू परंत वे उन 
पर काप भी करते हं। आर जब वे आत्मा हा जाते ह तब वह क्ोाप बदलकर 
द्वार हा जाता हैे। क्याकि उस समय वे न केवल कलोसिया की सचादयां ओर 
भलाइयों का सनना नहों सह सकते पर वे उन के विरुदर जा इंश्वरीय सत्ता को 
स्वीकार ओर पजा करते है अति द्वप से जलते हैे। एक बेर मे ने एक 
ग्रात्मा से बात चोत को जा जगत में उच्चपद्धारी था ओर अपने आप का अति- 
शय करके प्यार करता था। ओर उस का द्वाह जा काप से पदा हुआ देश्वराय 
सत्ता की निराली सूचना ही से आर विशेष करके प्रभु के नाम से इस रीति से 
जलता था कि वह प्रभु को हत्या को लालसा से जलता था | जब उस का प्रेम 
बिना रुकाव के था तब वह यह चाहता था कि हां में नरक का राजा हो ता 
कि में आत्मप्रेम से स्वगे का नित्य सताऊं। ओर जब परलोक में रोमन केयोलिक 
धरम के लाग देखते है कि प्रभ का सारो शक्ति ह ओर उन का कछ भो बस नहों 
चलता तब उन का भो वहों चाज हे । 


५६३ । एक बेर कई एक आत्मा पश्चिम दिशा में दक्षिण की ओर दिखाई 
टिये जिन्हों ने यह का कि हम जगत में उच्चपद्धारी थे ओर हम्र ओर लोगों 
को अपेत्ता अधिकानुरक्त होने के योग्य ओर उन पर राज करने के उचित हैं। परंतु 


€९ जगत के म्लर्य से तात्पये श्रात्मप्रेम दे। न० ४४४९। ओर इस श्र्थ के अनुकूल स्॒थे की 

प्रजा करना उन सब वस्तुओं की प्रजा करना हे जो स्वर्गोष प्रेम के शोर प्रभ के विरुद्ध कै। न० 

४४४९ - ९०५४८४। सूर्य के गरम है। जाने से तात्पय बुराडे की बढ़तो हुद्े कामारिन है। न० ८४८७ 
40 
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जब दलों ने उन की परोत्ता को थी आर उन का भीतरो गण प्रकाशित किया था 
तब यह देख पडा कि जब वे जगत में अपने अधिकारपद के काम करते थे तब 
उन्हा ने प्रयोजनों पर ध्यान नहीं घरा केवल थे अपने का मानते थे ओर दस से 
थे प्रयाजनों को अपेत्ता अपने के अधिकानरक्त करते थे। ता भी जब कि वे ओरों 
पर राज करने को अत्यन्त अभिलाषा करते थे तब आज्ञा हुई कि बे उन के साथ 
रहें जिन पर भारो बातों का प्रस्तत करना अवलम्बिलस था। और उस समय यर 
मालम हुआ कि थे न तो वत्तेमान व्यवहार पर ध्यान धर सकते थे न अपने आप 
में अन्य वस्तुओं का भीतर से देख सकते थे। ओर वे उस प्रसढ़ः के प्रयोजन के 
विषय जिस का बादानवाद किया जाता था नहीों बालते थे परंत केवल किसो 
स्‍्वायां अभिप्राय के विषय। आर वे विशेषव्यक्तिसंबन्धी अनराग के कारणा स्वच्छन्द 
आनन्द के अनसार काम करते थे। इस कारण वे अपने अधिकऋरपद से छडा 
दिये गये और वे बिदा होकर ओर कहों जाकर नाकरो के खाज में ठंठने लगे; 
दस समय थे पश्चिम की ओर आगे बठके जाते थे ओर परहिले एक स्थान पर 
स्वीकार किये गये तो दूसरे स्थान पर। परंतु चर कहों उन को यह बात' कही 
गई कि थे केवल अपने आप पर ध्यान करते थे या स्वक्रीय प्रभाव के अधीन होकर 
अन्य बसतओं पर ध्यान घरले थे आर दस लिये वे मर्ख थे जसा कि विषया शारी 
रिक्त आत्मा है। दस हेत से वे सब दिशाओं से निकाल दिये गये ओर अन्त में 
अतिक्केशो कड्टालता को धोरे धोरें गिरके उन का भीख मांगना पड़ा। दस परोत्ता 
ने अत्यन्त स्पष्ठ रूप से यह बात प्रकाशित को कि यत्मपि बे जो आत्मप्रेम में हैं 
जगत में उस प्रेम की आग से ज्ञानो मनष्यां के समान बोलते हुए मालम होवथे ता 
भो उन की बोली केवल स्मरण हो से हे न कि चेतन्य ज्याति से। परत परलाक में 
जाने से लेकर प्राकृतिक स्मरण को वस्लण फिर उत्पन्न होने नहों पातों आर इस 
लिये बे आत्मा अन्य आत्माओं की अपेत्ता मर्ख है क्याकि थे इेश्वरत्स से अलग हे 

५६४ । राज्य दा प्रकार का हे। एक ता पड़ोसो को आर के प्रेम से उत्पन् 
होता है टसरा आत्मप्रेम से। ओर दस लिये वे अपने सारांश में विशाध हं। बच 
मनष्य जा पडोसीविषयक प्रेम के तत्त्व से अधिकाद करता हं सभा को भलाद को 
उर्चात करना चाहता हे ओर बच अन्य किसो वध्स का इतना प्यार नहों करता 
जितना प्यार वर प्रयाजन करने से रखता है। परत आर को सेवा करना उन को 
भलाई को दच्छा करना है ओर वह कलोसिया के ओर देश के ओर सवंसाधारण लोगों 
के ग्रार समनगर्रानवासियों के प्रयोाजनों का करना भो हैे। इस कारणा यह प्रेम 
उसो का प्रेम है जा अपने पड़ोसीं का प्यार करता हे ओर वह प्रेम उस के हृदय 
का परमानन्द हे। इस लिये जब वच ओरों के ऊपर उच्चपद तक उठाया जाता 
है तब उस के न निरे उच्चपदा हो के निमित्त हर्ष हे पर घद उन प्रयाजनोा के 
निम्मित्त आनन्दित है जिन के सिद्ु करने का सामथ्ये बच उत्कृष्टला उस मनुष्य के 
बहुतायल्न से ओर उत्तम रोति से देती है। ओर यह वही अधिकर है जो स्वगं मे 
राज करता हैं। परत वह जो आत्मप्रेम को ओर से राज करता है अपनी भलाद को 


( दे8३ ) 


छोड ओर किसी को भलाई करना नहों चाहता ओर दस लिये 

जा बह सिद्ग करता हैं उस के अपने संमान ओर यश के निम्मित्त हें क्योकि उस 
की समभ में केवल वे ई प्रयोजन हैं। जब वह ओरों की सेवा भी करता है तब 
उस का गुप्स अभिप्राय यह है कि उस को अपनी सेवा ओर संमान ओर बढ़ाई 
की जाबवे। ओर इस लिये बह न अपने देश ओर कलोसिया को भलाई करने के 
निमित्त उत्कृष्टता की चेष्टा करता है पर दस लिये कि वह प्रधानता आर यश 
पावे ओर दस से अपने हृदय के आनन्द का भोग करे। प्रभुता का प्रेम हर किसी 
के साथ जगत में जोने के पीछे रहता है। परंत केबल उन का जा पड़ोसो को 
ओर के प्रेम से अधिकाई करते हैं स्वगे में प्रभणा दो जातो है। क्योंकि उन की 
अधिकाईद न केवल उन को अपनी अधिकाद है पर वे प्रयोजन जिन को वे प्यार 
करते हैं उन में राज करते हैं। ओर जब प्रथाजन राज करते हैं तब प्रभ राज करता है। 
दस के विपशेत वे लोग जा जगत में आत्मप्रेम के अधोन होकर अधिकाई करते है 
नगक में नीच दास हो जाते हैं। में ने एथिवों के प्रतापी लागों का जो स्वार्थी अधि- 
कार के साथ राज करते थे सब से नीच आत्माओं में गिरा दिये हुए आर उन में 
से कईें एक रोगकारो और गह भरे गड़हों में डबे हुए देखा है । 

५६५ । जगतप्रेम ऐसी सीधी रोति से स्वगीय प्रेम के विरुद् नहों है जिस 
रीति से आत्मप्रेम स्वर्गीय प्रेम के विपरीत है। क्योंकि उस में बहुत भयानक 
बरादयें नहों छिपी रहतों। जगतप्रेम ओरों के घन को हर प्रकार के छल से ले 
लेने को इच्छा करने का आर घन पर हृदय लगाने का आर जगत को हमें आत्मीय 
प्रेम की ओर से जे कि पड़ासी को आर का प्रेम है खोंचने देने का आर इस लिये 
हमें स्‍्वगे से आर देश्वरोय सत्ता से अलग करने देने का बना हुआ हेै। परंत यह 
प्रेम नाना प्रकार के रूप घारण करता है। एक्र ला वह धन का प्रेम है जो 
उच्चपद तक बढ जाने के निर्मित्त हे आर दस में केबल उच्चपद ही का प्रेम है । 
दूसरा बह उच्चपद ओर प्रधानता का प्रेम है जा घन के बढ़ाने के निमित्त है । 
शक प्रेम धन का हे जा उन प्रयाजनों के निम्मित्त हे जिस से जगतसंबधो ग्ञानन्द 
पैदा होता है। घन का एक प्रेम है जे। धन हो के निमित्त है ओर यह प्रेम लाभ 
है इत्यादि इत्यादि। वह अभिप्राय कि जिस के लिये घन का खोज हें घन का 
प्रयोजन कहलाता है आर प्रत्येक प्रेम अपने गुण का अपने अभिप्राय से निकालता 
है क्याकि सब वस्तुएं उस अभिप्राय के बस में रहतो है। 


वे सब प्रयाजन 
० 
चर 


नरक की आग का ओर दान्‍्तपीसने का 
ः 
क्या तात्पय है । 


५६६ । इस समय तक बहुत हो थोड़े लागां ने अनन्त ग्राग ओर दान्त- 

पीसने को बातों का तात्पय समका जिन बातों की सचना धर्मेपुस्तक में नरकनि- 
रा नह. पक रू क्या न स्क् 
बासियों के विभाग के नाम से पाई जातो है। क्योकि मनुष्य धमपुस्तक के बारे 


( इ६8४ ) 


में आत्मिक अर्थ के न जानने के कारण भैतिक भाव से ध्यान करते हैं। और इस 
लिये काई लोग यह जानते हैं कि आग से तात्पयं भोतिक आग हे कोई जानतें 
हैं कि उस से तात्पये साधारण रूप से यातना हैं काई लागे| का यह बोध है 
कि उस का तात्पये अन्तःकरण का दुख है ओर केाईे यह समभते हैं कि वच्द बात 
केबल भय के उकसाने के लिये ओर दुष्ट लागों को अपराध करने में रोकने के लिये 
क्राम में आती है। इसी रोति से कोई लाग जानते हैं कि दान्तपीसने से तात्पयें 
केवल दानत का पोसना हे क्राद लागो का यह बोध है फि बच कफ्रेवल घृरणायक्त भय 
है जसा कि वह हे जो दान्तपोसने के ध्यान से उत्पन्न होता हे। परत धमंपस्तक 
के आत्मोय अथ के जानने से अनन्त आग को ओर दानन्‍्तपोसने को बालों का यथाये 
तात्पय प्रकाशित होता है। क्याक्रि धमंप्रस्तक में के प्रत्येक वचन में आर बचनों 
के अथा को प्रत्येक अ्रेणो में का आत्मीय अथ हे। क्याकि घधमपस्तक अपनी 
छातो में आत्मिक हे आर जे आत्मिक हे सा किसो प्राकृतिक रीति का देाड 
अन्य किसी रात से मनष्य का प्रकाशित न हो सकता हें। इस वास्ले कि मनष्य 
प्राक्ृतक जगत में हे आर जगत को वस्तओं की ओर से ध्यान करता है। इस 
कारण अब हम अनन्त आग को ओर दान्तपोसने को बातो का विवरण करते है 
जब कि ये वाक्य मृत्य के पीछे आत्माओं को अबस्या के विषय काम में आते हैं। 

५६७ । गरमी दो मलों से उत्पन्न होती है एक तो स्थगे का सय हे जा 
कि प्रभु है दूसरा जगत का सय हे। बह गरमी जो स्वगे के सथये से निक- 
लतो है आत्मीय गरमी हे जा कि सारांश से ले प्रेम हे। (न० १२६ से १४० तक 
देखा )। परंत वर गरमी जा जगत के सय प्ले निकलती है प्राकृतिक गरमो है जे कि 
अपने सारांश में प्रेम नहीं हे परत वह आत्मोीय गरमी या प्रेम के लिये एक उचित 
पात्र हाने के योग्य हे। कद एक सरवज्ञात बाते भलोी भांति प्रत्यज्ञष दिखातो हे 
कि प्रेम अपने साराश में गरमी हे। क्याकि मन ओर इस से शरोर भी प्रेम के 
द्वारा गरम हो जाता हे। ओर वह् गसमों प्रेम को तीक्षाता आर गण के अनरूप 
हे। मनष्य जाडे ओर गरमी के मासिमा में वह हाल भगतता हे। लह का गरम 
हाना उसी बात का अधिक प्रमाण हे। प्राकृतिक गरमो जे जगत के सय से 
निकलतो है आत्मीय गरमी का एक पात्र होकर काम में आतो है यह बात शरोर 
के गरम होने से प्रत्यत्त हैें। क्याकि शरोर को गरमी आत्मा को गरमी से उत्पच 
हे।ती है आर शरोर में वह इस का प्रतिनिधि है। परंत वसनन्‍्त ओर योण को 
गश्मी का जो प्रभाव दर प्रकार के पशओं पर है उस से वह बात अधिक स्पष्ठता 
के साथ प्रत्यत्त होती हे क्योकि उस समय वे पश बरस बरस अपना अपना प्रेम 
नया किया करते हैं। न कि उन ऋतओं को गर्मी पशओं के चित्त में प्रेम डालतो हे 
पर वच्दच उस गरमी का ओ उन के अन्दर आत्मीय जगत से बच्दतो हें यह्रण करने 
पर उन के शरोर लगाती है। क्योकि आत्मीय जगत प्राकृतिक जगत में बहता हे 
जसा कि क्वाद कारण आपने काय में बहता हे। यदि कोइ मनष्य यद समके कि 
प्राकृतिक गरमी प्रशओं का प्रेम उत्पन्न करतो हैं बच बड़ा मिथ्यात्राध करता हे। 


( इ६७ ) 


क्याकि आत्मीय जगत प्राकृतिक जगत में बहता है न कि प्राकृतिक जगत आत्मिक 
जगत में । ओर सारा प्रेम अःत्मिक हे इस वासस्‍्ले कि वह जोव हो का है। यदि 
कार मनष्य इस बात पर विश्वास करे कि प्राकृतिक जगत में काद बंसल आत्मोय 
जगत से अन्तःप्रवाह के विना स्वतन्त्रवत होतो है बह भो मिथ्याबराध करता हे। 
क्याकि प्राकृतिक बसतणएं संपण रूप से आत्मोीय वस्तओं के द्वारा होतो हू ओर 
बनो रहतो है। शाक्रसंबन्धी राज को बसतए भो आत्मीय जगत में मे एक्त अन्तः 
प्रवाह के द्वारा उगतो हैं। क्याक्रि बलनत ओर ग्रोष्म ऋत को प्राकृतिक गरमी 
केवल बोजों के चाड़ाने और खोलने के द्वारा (ता कि वे अपने भीतरो भाग 
पर उस अन्‍्तःप्रवाद्र का प्रभाव अंखआने का कारणा होकर करने दे) बोजों का 
प्राकृतिक रूपा पर प्रस्तत करती हे। ये बातें यह दिखलाने के लिये लिखो जातो 
हूँ कि गरमोी दा प्रकार को हैं। एक लो आत्मिक है आर टूसरो प्रार्मतक । ओर 
आत्मिक गरमोी स्वग के सय से होतो है आर प्राकृतिक गरमी जगत के सय से। 
ग्रार आ त्मिक अन्तःप्रवाहर का प्राकृतिक बस्तओं में बहऋर जाना आर पोछे आ- 
त्मिक आर प्राकृतिक बसतए दोनों का सहोद्याग भो जगत के दुग्बिप्य उत्पन्र 
करता है ५। 


धृ८८ । घर आत्मीय गरमी जो मनपष्य में हे उस के जीव को गर्मी है। 
क्याकि ( जंसा कि हम अभो कह चक्रे हूं) वह गरमी अपने साराश मे प्रेम है। 
ओर यह बहो तात्पर्य हे जा घमंपसतक में आग को बात का है। स्वगोय आग से 
तात्पय प्रभ ऋरा आर पडोसो का प्यार रखना हे ओआर नरकोय ग्राग से तात्पय 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम है । 


प्ट८। नरक को या नरक्रोय आग उसो मल से उत्पन्न हातो हे जिस से 
स्‍वग को या स्वर्गीप आग होतो है। दानों आग स्वगे के सये से जो प्रभ है 
होती हे परंत इेश्वरोय प्रस्ताव अपने यहणा करनेवालो के द्वारा नरक्रीय प्रखाव हो। 
जाता है। क्यांकि आत्मीय जगत से सारा अन्‍न्तःप्रताह ग्रहण करने के अनकल या 
उन रूपों के अनकऋल कि जिन में वह बचहऋर जाता है विशेष गण धारण करता 
है ठोक जेसा कि जगत के सय को गरमी ओर ज्याति अपने ग्रहण करनेवालों के 
द्वारा रूपान्तर भगततो है। जब प्राकृतिक गरमोी काडवारियों आर फलवाडियां 
बरहकर जातो है तब वच उदिज््ज उत्पन्न करतो हे ओर रमनोय ओर मनोहर सगनन्‍्धा 
का निकालतो है। परत यदि वबहो गरमी गहभरोीं और म्रतशपरवत वस्लओं में 
बहकर जावे तो बह सडावट पदा करेंगो ओर रोगकारों आर घृणात्पादक कऋग- 
न्‍थों को निकालतो है। इसो रोति से जब प्राकृतिक ज्याति एक वस्तु पर पड़ती 


₹३ ग्रात्मीप जगत का शक गअ्रन्तःप्रथाह प्राकतिक जगत में बहता है। न० ६०५३ से ४०५८ 
सक्र * ६९८६ से ६२३१५ तक * ६३०७० से 8३२७ तक * ६४२६ से ६४८५ तक *+ ४५८८ से ६६०६ तक। 
ओर बह पणशुश्रों के जीवों में भी बहता है। न० ५८५०। ओर बह शाकप्तबन्धी राज की वस्तश्रा 
में भो बहता है। न० ३६४८। ओर बच अन्‍्तःप्रयाह दझंप्वरोप परिपाटो फे श्रनकल काम करने छो 
एफ नित्य चेष्टा हे। न० ६६९१ थे परिच्छेद के अन्त पर । 


( डइे६६ ) 


है तब वर सनन्‍दर ओर मनोरध्जक रंगा का पेटा करती हे परत यदि वह टसरी 
बसस्‍तल पर पड़े तो वह असन्दर आर अतष्टिकर रंगा को पंदा करेंगी। ओर स्वग के 
सथय को गरमी ओर ज्योति का वही हाल भी है। क्योकि जब गरमो या प्रेम किसी 
भले कम्मपद में बहकर जाता हे जसा कि भले मनष्यां में या भले आत्माओं में या 
भले दलों में तब बह उन को भलाद का सफल कर दंता हे। परंत जब वच्द बरे 
लागा में बहकर जाता हे तब विपरोत फल उत्पन्न हाता है। क्योकि उन लोगों 
को ब॒राइये उस प्रेम का या ला ब॒भातो है या बिगाड़तो है। दस रोति से भी जब 
स्‍्वगे की ज्याति भलाई को सचादयों में बहकर जाती है तब वह बद्ठधि ओर ज्ञान 
उत्पन्न करतो है। परंत जब वच्च बराई को भुठादयों में बच्चकर जातो है तब बह 
बदलकर नाना प्रकार के पागलपने ओर लहरें हो जातो है। इस निये हर एक 
अवस्या में किसो वसत का फल यहण करने पर अवलम्बित हे । 

५७० । जब कि नरक को आग आत्मप्रेम आर जगतप्रेम है ता उस में हर 
शक लालसा जो उन प्रेमा से पेदा होतो है समाती हे। क्याकि लालसा प्रेम हे 
प्रेम के नेःरनन्‍्सय में। क्योकि मनष्य उस के नित्य चाहता है जिस का प्रेम॑ बच 
करता है। लालसा आनन्द भो है क्याकि जब केाद मनणष्य किसी बसत का पाता 
हे जिस का प्रेम या जिस को दच्छा वह करता हे तब वह मनष्य आनन्द भगतता 
है। और हदयजाल आनन्द का अन्य कोई मल नहों हैं। इस कारण नरक की 
ग्राग वह लालसा ओ्रार आनन्द हे जो आत्मप्रेम से ओर जगतप्रेम से उत्पन्न होता 
है। और जो बरादये इन प्रेम से उत्पन् होतो है ये ई है अथात ओरों को निन्‍दा 
ओर द्वुष ओर शत्रता उन के विरुद्रु जो हमारा साम्हना करता हैँ ओर डाह ओर 
द्रोह ग्रार इस लिये निर्देयता आर क्ररता। ओर इंश्खरोय सत्ता के विषय वे बरादये 
ये दे है अथात उन के होने का नटना आर दस से उस को निन्‍दा ओर अवज्ञा 
ओर कलोसिया की पवित्र बसतओं को निन्‍दा करनी। जब मनुष्य म्ृत्य के पोछे 
बदलकर आत्मा हो जाता है तब दन बरादयों का फ्राध ओर द्वुंप सब पवित्र वस्तओं 
के विरुद् हो जाता हैं। (न० ५४६२ का दखा)। और जब कि बरे लागां मे को बरा- 
दये उन के विरुद्;ु जो वे शत्र कहलातो हूँ आर जिन के विरुद्वु बे द्वेप आर बदला 
लेने से जलतो हैँ सत्यानाश आर हत्या को धमको सदा देतो है इस लिये उन के 
हृदय का आनन्द उन शत्रओं के नष्ट करने को आर उन को इत्या करने को इच्छा 
हे। ओर जब वे उन का सत्यानाश भो नहों कर सकते तब वे उन को हिसा करने 
ग्रौर सताने की इच्छा करने में भी आनन्द भोगतो हैं। ये वे इ वस्तण हैं जा आग 
को बात से प्रकाशित हू जब कि धमंपसतक मे बरें लागा का ओर नरक का बयान 
होता है। प्रमाण देने के वासते कद एक बचन यहां दिये जाते हू अथात “उन 
में हर एक दम्भी ओर कृकर्मों हे ओर हर एक मुंह मर्खेता को बात बोलता हे। 
क्याकि दफ्ढता आग की भांति जलातो है। वचद्द कंटेले काड़ ओर खार-इस्तान के 
खा जावेगी ओर जंगल को भाड़ो में आग फक देंगा कि थे धंब के सदूृश उड़ते 
फिरेंगे। ओर लोम आग करे इन्धन के समान होवेंगे। कराई मनष्य अपने भाद को 


( ६9 ) 


समा नहीं करेंगा”। (इंसाइयाह पत्र ८ बचन ९७ - ९८ « १८)। “कं आस्मानों पे 
और एथिबो पर अनटो शर्शक्त प्रकाश करूंगा अथात लह् और आग ओर घधर्व के 
खम्भ। सथ अन्धरा हा जावगा। (याएल पतव्व २ बचन ३० « ३१)। “उस की 
एथिवों जलता हुआ राल होगो। यह रात दिन कभो न बकेगी। उस से धंआं 
अ्रनन्तकाल तक उठता रहेगा । (दंसाइयाह पं ३४ वचन ८ « १०)। “उख्रो बह 
दिन आता है जा चल्हे के समान तापक होगा। तब सारे अभिमानी लोग ओर 
हुर एक जा ब॒राई करता है खोंठो के सदृश होंगे। और बह दिन जा आता है 
उस के जलावेगा?'। ( मलाको पे ४ वचन १)। “ब्ेबिलन देवों का घर हो गया। 
औ्रार उस के जलने का घेआ देखऋर यों पकार उठे। और उस का घंआं अनन्तकाल 
सक्र उठता रहता ह”। ( एपोकलिप्स पर्व १८ बचन २: १८ । पत्र ९८ बचन ३)। “उस 
ने उस गड़हे का जिस को थाह नहों खाला ता उस गड़हे से बडे चलल्‍्हे का सा 
धरा उठा आर उस गडरहं के धवं से सय आर बाय अच्धरा हा गया'?। (णएपरोक- 
लिप्स पर्व «८ बचन २)। “घाड़ां के मां से आग और घधघंओआं ग्रार गन्धक निकलती 
थो। इन तोनां से अथात आग से आर धंथे से ओर गन्धक्र से तहाई मनष्य मारे 
गये ”। (एपाकलिप्स पं « बचन १७ * १८)। “शदि कोई मनष्य उस पश की पजञा 
करें ता वह परमश्वर के क्राध को मदिरा का जा उस के क्राध के पियाले में विना 
मिलाए ठालो गद पीवंगा। ओर वह आग ओर गन्धक में यातना उठावेगा” 

एपाकलिप्स पर्व १४ वचन ८ - १०)। “चोथे दत ने अपना पियाला सये पर उंडेला 
और उसे सामथ्य दिया गया कि मनष्यां के आग से कलसाए। ग्रार म्रनष्य उय 
गरमी से कूलस गये”। ( एपोकलिप्स पर्व ९६ बचन ८ - ८)। “वे आग की एक 
कोल में जा गन्धक से जल रहो है डाले गये !। (एप्रोकलिप्स पर्व ९८ बचन २०। 
प्न २० वचन १४ * १४। पर्व २९ वचन ८)। “हर एक दत्त जो अच्छा फल नहीं 
लाता काटा ओर आग में डाला जाता हें”। (मत्ती पवे ३ बचन १०। लका पर्व 
३ वचन ८ )। “मनष्य का पत्र अपने दतों के भेजेगा आर बे सब ठोऋर खिलाने 
वाली वस्तओं आर बढदकारों का उस के शाज में से चनकर उन्हें जलते चलहे परे 
डाल देगे”। (मत्तो पं १३ बचन ४१. ४२९ ४०)। “तब बह उस से जो बाएं हाथ 
पर खड़े ह कहेगा कि हे शापाहो मेरे साम्हने से उस अनन्तकालिक आग में जाओ 
ऊं। शंत्रान आर उस के दत्यां के लिये प्रस्तत को गई हे?!। (मत्तो प्वे २४ वचन 
४१)। “वे अनन्तकालिक आग में अथात नरक की आग में डाले जावेंगे जहां कि 
कोड़ा नहों मर जाता है ओर आग नहों बफाई जातो”। (मत्ती पे १८ बचन 
८ * ८। मांस पर्व ८ वचन ४३ से ४८ तक )। धनो ने नरक में से इब्नहीम से यह 
कहा कि “में इस ठेम में यातना उठाता हं?। (लक्रा पवे १६ बचन २७)। इन 
बचनो में आर कई एक अन्य बचनों में आग से तात्पयें घह लालसा हें जा आत्म- 
प्रेम से आर जगतप्रेम से पंदा होतो है ओर उस के निकलनेबाले धंवे से तात्पये बह 
भठाद है जा बराद से निकलतो है। 


४४१ । जब कि नरक्रोय आग का तात्पय उन बराइयों के करने की लालसा 


( देदद ) 


है जा आत्मप्रेम आर जगतप्रेम से उत्पन्न होती है ओर जब कि बचे लालंसा नरक 
के सारे निवासियों पर प्रबल है (जसा कि हम अगले बाब मे लिख चक्रे है) जे 
जब नरक खाले जाते हूँ तब उन में से बहत सी आग ओर घंआ देख पडता हे उस 
साग आर चए के समान जा जलसे हुए घरो से उठ आता है। उन नरस्का में से जिन 
में आत्मप्रेम प्रबल है घनी आग सी बसल आन निकलतो है ओर उन नरकों में से 
कि जिन में जगतप्रेम प्रबल है टंम सी वस्ल निकलतो हे। परंत जब नरक बन्द 
हुए है तब काद आग सो बस्त नहों देख पड़ती | इस के स्थान दकटठे हुए अधि- 
रल धंएं का एक काला राशि दिखाद देता है। ता भी नरकों के अन्दर आग अभी 
उय तेज से फभलातोी है ओर उस गरमो के द्वारा जो उन में से निकलती हे मालम 
देती हैे। बह गरमोी किसो घर के जलाने के पोछे जले हुए खण्डकह् र को गरमो के 
समान है। आर कोाद स्थानों में वह जलतो हद भट्टी के सटुश हे। ओर अन्य 
स्थानों में बह गर्म नहानघर को गोलो गरमी के समान हैे। ओर जब वह पमनपष्य 
में बदतो है तब बह उस में लालसा उत्पन्न करतो हे। बरे मनष्यां में बह गरमी 
द्वेप आर बदला लेना पंदा करती है आर रोगग्रस्तां में पागलपनों का उत्पनत्र ऋर्तो 
हैे। ऐसोी आग या ऐसो गरमी सभा में विद्यमान है जो आत्मप्रेम आर जगतप्रेम 
पर स्थापित हैं। क्याकि इन के आत्मा उन नरकों के बस में हैं जहां कि बे प्रेम 
प्रबल हैं गरार दस लिये वे शरोर में जीते हुए भी उन नरक्नों से संसगे रखते है। 
ले भी यह कहना चाहिये कि नरक के निवासी यथायथे में आग में नहा जीते। 
बच आग केवल माया हे। क्याकि उन पर कछ दाहन नहीं लगता परंत्र केवल 
गरमी लगती हे उस गरमोी के समान जो वे पहिले जगत में भगततले थे। आग को 
यह माया प्रतिरूपता होने से पदा हातो हे। क्याकि प्रेम आग से प्रतिरूपता 
रखता हैे। आर सब वस्तुएं जे आत्मीय जगत में दिखाद देतो हे प्रतिरूप हैं । 


५०२ । जब जब स्वगे की गरमी नरक को गरमोी मेया नरक्रीय गर्मी में 
बचहकर जाती है तब तब नरकोय गरमी बदलकर अत्यन्त ठंडाई हा। जाती है। ओर 
उस समय नरकोय आत्मा शोतज्वस्थस्त मनुष्य के समान कांपते हैं आर भोतर से 
यातना उठाते हैं। यह हाल उन के देश्वरत्व से संप् विशेध करने से उत्पन्न 
हाता है। क्याकि स्‍वगें की गर्मी जो इंश्वरोय प्रेम हे नरक को गरमी को जो 
आत्मप्रेम हे बातो हे ओर दस लिये उन के जोव को आग को ब्रफातो है। ओर 
इस से अत्यन्त ठंडाई आर कांपना ओर यातना निकलतो होे। इस के पोछे घना 
अन्धरा चलता है आर इस से मोह ओर अन्धता होतो है। परंत थे अवस्याएं कभो 
नहों पंदा हातों केवल उस समय को क्रि जब नरक्रोय व्यतिक्रम के अत्यन्त उप- 
द्रवां का दमन करने को आवश्यकता हो । 


५१७३ । जब कि नरकोय आग बराद करने को हर शक लालसा को जो 
आत्मप्रेम से बदतो हे प्रकाशित करती हे तो श्रद्द नरक की यातना भी प्रकाशित 
करती हं। क्याकि बद लालसा जो उस प्रेम से निकलतो हे स्थाथों लागा के 


( देदद ) 


उन सभों को हिंसा करने को इच्छा से जे उन का समान ओर सत्कार ओर पता 
नहों करते उकसातो हे। और जितना क्षेध उन का हे और जितना द्वेष ओर 
बदला उन का है जा उस क्राध से निकलता हे उतनो हो लालसा उन लागा पर 
निर्देयता करने को उन को भो हे। जब घद्द लालसा किसी सभा के प्रत्येक मेम्बर 
में प्रबल है जा सभा काईे बाहरी बन्धनें से ( जेसा कि नियम के भय से या सुख्याति 
या संमान था लाभ या जोघ के विनाश से) नहीं राकी जातो हे तब हर कोई अपनी 
निज बराद के प्रभाव से अपने साथियां पर चठ बंठता हैं आर जितना बन पढें 
उत्तना ही वह उन को अपने बस कर लेता हे ओर उन पर जा उस के बस नहीं 
आतले निर्देयता करने में आनन्दित होता है। निर्देयता करने का आनन्द प्रधानता 
के प्रेम से इतने गाठेपन से संयक्त हे कि जहां कहीों वे विद्यमान हैं वहां वे समान 
तोच्ष्णता के होते हैं। क्योंकि हिंसा करने का आनन्द द्वेप डाह द्रेह ग्रार बदला 
लेने में जा कि उस प्रेम की बरादयें है गड जाता हैं। सब नरक दस प्रकार को 
सभाओं के है ओर दस लिये हर एक्र नरकोय आत्मा ओर किसी आत्मा के विरुद्ध 
अपने हृटय में द्वाह का पालन करता है। ओर जहां तक उस को सामथण्ये पडता 
है वहां तक्र वह उस टद्राह को आर से उन की यातना उग्र निर्देयता के साथ 
करता है। ये निर्देयताएं आर वह यातना भी जा उन निदयताओं से उत्पनत्र होती 
है नरक को आग से प्रकाशित हें क्योंकि वे नरकीय लालसाओं का फल हैं। 
५७४ । न० ५४८वें परिच्छेद में यद्द देखा गया कि बरे आत्मा आप से आप 
अपने के नरक में गिरा देले हैं यद्यपि वहां अत्यन्त यातना मिलती है। ओर अब 
यह उचित हो सके कि हम संत्तेप में इस का बयान करें कि यह हाल क्याऋर होता 
हैं। हर एक नरक में से उन विशेष लालसाओं का जिन के द्वारा उस नरक के निवासी 
विशेषित हैं एक मण्डल भाफ के आकार में उड़ता जाता हे। ओर जब बह मण्डल 
किसी से जे। उसी लालसा में है मालम किया जाता हे तब उस के हृदय पर असर 
लगता है आर बचद्द आनन्द से भरपर हो जाता है। क्योकि लालसा का आनन्द एक 
हो वसत है। इस वास्ते कि जिस किसो को लालसा कोई मनुष्य करता है से उस 
मन॒ष्य के आनन्दकारी है। इस कारण आत्मा अपने के उस नरक को ओर 
फिराता हे जिस से बह मण्डल निकलता हे ओर उधक को उस हृदयजात आनन्द 
के कारण जा बह मण्डल उस के चित्त में डालता है जाया चाहता है। इस लिये 
कि बचत उस जगह को यातना का अभो नहीं जानता। परंत थे भी जो उन के 
होने से सपरिचित है उसी चाव से भी उकसते है दस हेत से कि आत्मीय जगत 
में कोई अपनो निज लालसा का विशेध नहों कर सकता। क़ष्याकि लालसा प्रेम 
को है ओर प्रेम मनभावन का है आर मनभावन मनष्य के स्वभाव हो का है ओर 
वहां पर हर कोई अपने स्वभाव से काम करता हे। दस ऋरषपण जब कोई आत्मा 
आप से आप या अपनी निज स्वतन्त्रता से अपने निज नरक को ओर चला जात 
है ओर उस में प्रवेश करता है तब बह पहिले पहिल मित्रतापवेक रीति से बेठने 
पाता है आर दस विश्वास पर वह यह गमान करता हैं कि मे मित्रा को संगत 
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में हू। परंत यह ह्राल केवल थोड़े घण्टां तक बना रहता हे ओर उस समय में 
उस को परोतज्ञा उस के कपट के गुण के विषय आर इस लिये उस के सामथ्ये फे 
गण के विषय को जातो है। जब यह परोत्ता सिद्र हुई तब उस के नये मित्र उस 
का नाना रोतियां से आर बठतो हद उग्रता ओर प्रचण्डता के साथ सताने लगते 
हूं। यह सनन्‍ताप उस आत्मा का नरक में अधिक भीतरो स्थानों में ओर अधिक 
गहर ठारों में पहचाने से किया जाता हे। क्योकि आत्मा बहां तक दिसाशोल 
हूं जहां तक वह नरक जिस में वे रहते है भोतरो ओर गहरा हे। परहिले सन्‍्ताप 
के पीछे जब तक कि वह दास को अवस्था में न हो तब तक वे बरें आत्मा उस 
आत्मा का उय ताइनों के साथ सताते हैं। परंत वहां उपद्रवो हलचल नित्य 
हुआ करते हैं क्याकि हर काई ओरों को अपेत्ता सब से उत्तम हुआ चाहता है 
ओर ओऔरों के विरुद्ध द्वेप से जलता है ओर दस से नया उपद्रव पेदा होते हैं जे 
सारो गति के बदलाते है। क्याकि वे जो दास हो गये दासता से निकाले जाते 
है ता कि वे ओरों के पराजय करने में किसो नये शेतान की सहायता करें। उस 
समय थे आत्मा जा नये उपद्रवी स्वामी के बस में हाकर बिना आगा पीछा किये 
उस के आज्ञाकारी नहीं होते फिर नाना रीतियों से सताए जाते हैं। ओर ये 
अदल बदल नित्य हुआ करते हँ। ये बे ईे नरक को यातनाएं हें जो नरक को 
आग कहलातो हें । 


५०५ । दानतपीसना भटठादयों का और जो आत्मा भठादयों पर स्थापित्त 
हू उन का नित्य रकगदा ओर संग्राम ओरा को निन्‍दा द्वाह हंपोी उपहास ओर देव- 
निन्‍दा से संयक्त ह। ये बरशादये नाना प्रकार को हृत्याओं के रूप पर फट निक- 
लतो है। क्याक्ति हर एक आत्मा अपने निज मिथ्यातत्त्व के उपकार करने में लडाद 
करता हैं। आर वच्द उस 'मिथ्यातत्त्व का सचाद पकरारता हं। ओर जब वे भगडे 
और संग्राम नरकोां में से सनाद देते हैँ तब उन का तमल दानन्‍्तपीसने के समान 
हे। आर जब स्‍स्वगं से सचादय उधर को बचहकर अन्दर जाती हूँ तब उन का सच 
मच दान्तपीसना हो जाता है। सब आत्मा जो प्रकृति के स्वीऋर करके दश्वरोय 
सत्ता का अनडूगेकार करते है उन नरकों में हं। ओर वे जिन्हें ने उस स्वोकार 
झोर अनडूकार करने मे अपने को दुठ क्रिया सब से गहरे नरकों में हूं। प्रायः 
बे विषयो शारोरिक आत्मा ह अथात उस प्रकार के आत्मा जा किसो वस्त को 
अपनी आंखों से देखते हे ओर अपने हाथों से छते हैं इस का छोड़ ओर किसो 
बसत पर विश्वास नहों करते। क्याक्रि थे स्वगे से ज्याति को ग्रहण करने के योग्य 
नहों हूं आर दस से वे अपनों मे किसो वस्त को भोतर से नहों देख सकते। इस 
लिये इन्द्रियां को सारो मिथ्यामतियें उन को समझ में सचादय है ओर उन के प्रभाव 
के बल वादानवाद करते हैं। ओर यह वहो कारणा हे कि जिस से उन का बादा- 
नवाद दानन्‍्तपोसने के समान सनाई देता है। क्योकि आत्मीय जगत में सब भठा- 
दइण किरकिराती ह ओर द्ान्त प्रकृति को ऑन्तिम वस्तओं से आर मनष्य को उन 
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ध्रन्तिम वस्‍्तओं से भी जो कि शारीरिक विषयी हें प्रतिरूपता रखते हैं “। नरक 
में दान्ताों का पीसना हैं। इस बात का बयान दने बचनों में है अथात .मत्ती पर 
८ वचन १२९। पे ९१३ खचन ४२ - ४०। पे २९ घचन १३। पे २७ बचन ४९। 
पत्र २४ वचन ३०। लका प् १३ बचन १८। 


>> 


नरकीय आत्माओं की अगाध दुष्टता ओर 
भयदु-र चतुराई के बारे में । 


५७६ । हर कोई मन॒ग्य जा भोतर से ध्यान करता हे ओर अपने निज मन 
को प्रर्दत्ति का कुछ जानता है आत्माओं को उत्तम श्रप्ठता को मनप्यां को अपेक्षा 
देख सकता है ओर समभता हे। क्योकि मन॒प्य पल भर में सकंवितक करके उतने 
सिद्वान्तां का निणेय कर सकता है जितना वह अधघगण्टे भर में न तो बाल सकता 
है न लिख सकता है। ओर इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती हे कि जब 
मनष्य अपने आत्मा में हे ग्रार इस लिये जब वह आत्मा हो जाता हे तब बच अपने 
ग्राप से कसा अ्रेष्ठ होता हैं। क्योकि आत्मा वह हे जा ध्यान करता है आर शरार 
वचह्द यन्त्र हे कि जिस से आत्मा अपने ध्यानों का बालों सं ओर लेखन से प्रगट 
करता हें। यह वहो कारण है कि जिस से जब मनप्य मृत्य के पीछे दत हो जाता 
है तब उस को ऐसी बद्धि ओआर ज्ञान है जे उस बद्धि आर ज्ञान को अपेत्ता कि जा 
बचद्द जगत में रखता था अकऋथनोप हे। क्याक्िति जब बच्द जगत में रहता था तब 
बह शरोर से संयक्त था आर शरोर के द्वारा प्राकृतिक जगत में था। दस कारण 
उस ग्त्मीय ध्यान प्राकृतिक बाधा में बहकर जाते थे। ओर वे बाघ एक एक करके 
साधारण ओर स्थल ओर अस्पष्ट बाघ हू आर दस लिये वे आत्मीय ध्यान के असंख्य 
घस्तओं के ग्रहणा करने के योग्य नहीं हूं। प्राकृतिक ध्यान आत्मोय ध्यानों का 
घनी छायाओं से जे कि जगत को चिन्ताओं से उत्पन्न हेतो है घरते है। परंत 
ये प्रार्नतक ध्यान तब थम्भ जाते ह जब आत्मा शरोर से कृूट जाता है और प्रा- 
क्रतिक जगत से अपने जोव के यथाये मण्डल में अयात आत्मीय जगत में जाकर 
अपनो आत्मोय अवस्था में प्रवेश करता हे। क्याक्रि उस समय उस के ध्यान ओर 
ख़नराग को अवस्था उन को पहिली अवस्या से बचहत हो उत्तम हे आर जा बयान 
अभो हो चका है उस से वह बात स्पष्ट रूप से मालम हआ। ओर यह वहो हंत 
है कि जिस से दतविषयक ध्यान अऋथषनीय और अनिवेचनीय बातों तक पसरता 
हैे। ओर ये बातें मनष्य के प्राकृतिक ध्यानों में कभो नहों प्रवेश कर सकतों यद्षपि 
हर एक दत मनष्य भी बनकर जन्म लेता हा और मनपष्य के तार पर आचरण 











€३ दान्त के प्रतिरुतता रखने के बारे में। न० ५५६५ से ५४६८ तक। निराले विषयी 
मनुष्य जा प्रायः कुछ भी श्रात्मीय ज्याति नहों रखते दानन्‍्त से प्रतिरुपता रखते हं। न० ५प६५। 
घम्मपुस्‍्तक में दान्त से तात्पय विषयी तत्त्व हे जा मनुष्य के जीव का श्रन्तिम है। न० ६०५४ 
€₹०६२। परलाक में दान्तपीसना उन से क्वाता हे जा इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रकृति 
सब कुछ हे श्रार इंश्वरत्य न कुछ बात हे। न० ५५६५८ ॥ 
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करता है| और उस को अपनी समभ में बह ओर मनुष्यों को अपेत्ता कुछ अधिक 
ज्ञान रखता हुआ न मालम भो होता हो। 

७ । जितना उत्तम ओर अकथनीय द्र॒त्नों का ज्ञान और ब॒द्धि हो उतना ही 
अपरिमित और तीक्ष्ण नरकीय आत्माओं को दृष्टता ओर कपट होगा। क्योकि 
छब म्रनष्य का आत्मा शरोर से छट जाता हे तब वह अपनो निज भलाड़ में या 
अपनी निज बराई में हे। दतविषयक आत्मा अपनो निज भलाद में हू आर नर- 
कीय आत्मा अपनी निज बाई में हे। क्योंकि हर एक आत्मा अपनी निज भलाई 
था अपनी निज बराई में है दस वास्ले कि बचद्द अपना निज प्रेम में है जंसा कि हम 
बार बार कह चक्र हें। ओर दस कारण जब कि दतविषयक आत्मा अपनी निज 
भलाई से ध्यान ओर संकल्प करते हैं ओर बालते हें श्रार आचरण करते है बसा हो 
नरकीय आत्मा अपनी निज्ञ बराद से ध्यान ओर संकल्प करते है आर बोलते हैं आर 
अचरणा करते है। परंत निज बराद से ध्यान आर संकल्प करना आर बोलना आर 
आचरण करना उस बराद में को प्रत्यक वसत से वहों आचरणा करना हँ। जब थे 
आत्मा शरीर में थे ता उन का और हो हाल था क्योंकि उस समय आत्मः की बरादे 
नियम के भय से और लाभ संमान ओर सख्याति का मान रखने से रोको जाती 
थी। ये बन्धन हर एक मनष्य का बन्द करते हैं ओर उस के आत्मा को बरगद 
उस के यथाय्े रूप पर फट निकलने से बचाते हं। दस से अतिरिक्त उस समय 
मनष्य के आत्मा की बराद बाहरी सत्यशोलता खशाद ओर न्याय से आर सच।ढ 
और भलाई के अनराग से जिस का वचह्द जगत के निमित्त कपटरूपी भेषधारण 
करता हें लपेटो हुई ग्रोर ओटो हद है। दन बाहरी सदशताओं के नोचे बराद 
शेसी योत्रि से छिपो हे ओर अस्पष्ट रूप से पडो रहतो है कि मनष्य अपने आत्मा 
की दप्ता आर कपट का आप कष्टलता से जानता हे। न कि वह आप से आप 
ऐसा देत्य हें जसा कि वह म्ृत्य के पीछे हो जाता है जब कि उस का आत्मा 
अपने आप में आर अपने स्वभाव में आता हैे। उस समय ऐेसो आंत दुष्टता प्रका- 
शित होती है कि वह विश्वास करने से बाहर हे। क्योकि सहस्रां बराइये प्रधान 
बराई से फट निकलती हैं आर उन में से कहे एक बरादय है जिन का बयान किसो 
भाषा के शब्दों से किया नहों जा सकता। बहत परोत्ता करने से मरे यह सामप्ये 
आया कि में उन बराइयों का गणा जाने आर उस के मालम करूं। क्याकि प्रभ 
ने मक्के यह सामथ्य दिया कि में एक हो समय आत्मा के विषय आत्मीय जगत 
मं हां आर शरोर के विषय प्रारुतिक जगत में। आर दस कारणा में दस का प्रमाण 
दे सकता हैँ कि उन को इतनो बढ बराद हे कि उस के सहखते भाग का बयान 
किसो न किसी शोति से क्रिया नहों जा सकता। ओर यदि प्रभ मनष्य को रत्ता 
न करता तो असम्भव हें कि मनष्य नशर्क से बचता। क्याकि दल स्वगे से आर 
आत्मा नरक से मनष्य के पास उपस्थित खड़े रहते है (जसा कि हम न० स्टरव 
शेर २६३ वें परिच्छेदां में बयान कर चक्के हैें)।। ओर यदि मन॒ष्य इंश्वरोय सत्ता 
का स्वीकार न करे आर अदा ओर अनयह फे अनक्ल आचरण न कर ता प्रभ 
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उस को रजक्ता न कर सके। क्योकि यदि बह ऐसा आचरणा न करे जा उस स्वी- 
कार पर स्थापित हा तो बह अपने आप को फिराधे ओर दस लिये उस के आत्मा 
में इन आत्माओं को बताई भर जाबेगी। तो भो प्रभ मनुष्य के उन बराइयों से 
जिन को मन॒ष्य उन आत्माओं से संयाग करने के कारण अपने पर लगाता है ओर 
यो कहो अपनी ओर खोंचता है नित्य अलग कर देता हे। क्याकि यदि वह 
भोतरो बन्धनों स (जो कि अन्तःकरणा के बन्धन है आर जिन का मनष्य यदि वह 
डेश्वरोय सत्ता का अप्योकार करे यहरण न कर सकता है) झअलग न हो तो वह बाहरी 
बन्धनों से राका जावे जा कि (जसा कि हम अभो कर चक्रे हैं) नियम ओर उस के 
तादनों का भय है आर लाभ समान आर सख्याति के नष्ट हो ने का भय है। एसा 
मनुष्य ता अपने प्रेम के आनन्दों के द्वारा आर उन के नष्ट होने के भय के द्वारा बरा- 
दयों से खींचा तो जा सकता हें परंत वह इसो रीति से आत्मीय भलादयों में नहीं 
लाया जा सक्ता। क्योंकि जब वह उन को ओर खोंचा जाता है तब बह चत॒- 
राद आर कपट पर ध्यान घरता हे ओर भलाई खराद ओर न्याय का भेष घारण 
करता हे दस अभिप्राय पर क्रि आर लोग उस का संमान करें आर दस से वह उन को 
घोखा खिलावे। यह चत॒राई उस के आत्मा को बराई से अपने के जाड़ती ओर 
उस में अपना सा गण भर देता हे । 


४७८ । सब आत्माओं में से वे सब से बरे हैं जा आत्मप्रेम के कारण बरा- 
इयाो में थे आर जिन को गति भीतरी छल से उत्पन्न हदे थी। क्योकि छल ध्यानों 
आर अभिप्रायां मे आर क्रिसो बाद को अपेत्ता अधिक संपण रूप से प्रवेश ऋरता 
हूं आर उन में विप भर देता है आर दस से मनष्य का सारा आत्मोय जोव को 
नए्ट करता है। प्राय: व सब नरक्मों के पीछे को ओर बसले है आर वे जिन्र कच्च- 
लाते हैं। उन का यह विशेष आनन्द हे अथात बे अपने को अदृश्य कर डालते 
हूँ आर ओरों के आस पास प्रेत के रूप पर दधर उधर उड़े फिरते हे आर कछिपके 
से बराइयों का जा कि वे इधर उधर बियराते हैं जसा कि सांप विष को छिट- 
कात हें चित्तां में डालते हैं। बे आत्मा ओरों को अपेत्ता अधिक भयदुर रूप से 
यातना भगतते हं। आर वे आत्मा जा छलो नहों ओर द्वाहों चतराई से भरपर 
न थे परत ता भो उन बराइयों मे थे जा आत्मप्रेम से निऋलते ह पोछे को ओर के 
नरकेा में भो हू पर उन के नरक कम गहरे हें। दस के विपरोत वे आत्मा जा उन 
बरादयां में हे जा जगतप्रेम से निकलतो हें आगे को ओर के नरकों में है आर वे 
आत्मा कराते है। ये ऐेसी बरादये अयात वे एऐेसो द्वंषलाएं आर पलटे नहों हे 
जसा कि वे आत्मा है जा आत्मप्रेम को बरादयों में है आर दस लिये वे कम छली 
ओर कम टद्रेहो हे ग्रार कम तोक्ष्ण नरक में बसते हे । 


५७८ । जा जिन्र कहलाते हैं उन की बराई का विशेष गुण मुझ को परीोत्ता 
करने से प्रकाशित हुआ। जिन्न ध्यानों में बच्चकर उन पर असर नहीं करते पर 
अनुरागां में जे कि बे देखते हैं आर संघते हैं। जेसा कि क॒त्ते बन में अपने 


( देश्छे ) 


आखेट का सघकर अहेर करते हं। जब वे किसो में अच्छे अनरागां को मालप्र 
करते हैं तब वे कट पट उन अनशागो का बरा करते है ओर उन के उस मनप्य 
के आनन्दी के द्वारा अद्वर रोति से खोंचते हैं ओर भुकाते हैँ। आर यह ऐसे 
किपके से ओर ऐसो द्व।हो चत॒राई से किया जाता हे कि यह उस का कछ भी 
नहों जानता। क्याक्रि वे अत्यन्त निपुण सावधान काम में लाते हैं कि कहों कछ 
न कुछ ध्यान में पेठने न पाये क्योंकि यह उन को प्रकाश करेगा। वे मनुष्य के 
विषय सिर के पिछले भाग के नोचे बेठे हुए हैं। ये जित्र मनप्य थे जिन्‍हों ने 
मनुष्यां के अनुरागां आर लाजसाओं के द्वारा खोंचने ओर समभाने से ओरों के 
मना का कपट से माहित किया। परत हर एक मनष्य से जिप के सधापने को 
कछ भो आशा रहती हे ऐसे आत्माओं को प्रभ दर करता हे। क्याकि उन का 
णएसा बल हे कि वे न केवल मनष्य के अन्त:ऋरएण के नष्ट कर सकते ह॑ परत दें 
उस को बपातो बरादये भी प्रकाश कर सकते है जो कि अन्यथा छिपी रहती हैं। 
इस कारण प्रभ ने यह बन्दाबस्त किया है कि जिन्नों के नरक संप्र्ण रूप से बन्द 
रहें ता कि मनुश्य उन बराइयों में खींचा न जावे। ओर जब के मनुष्य जो 
समस्वभाव का है परलाक में आ जावे वह झट पट जिनम्रां के नग्क में गिया दिया 
जाता है। जब वे जिन्र अपने कपट आर चतुरादे के विषय परखे जाते हैं तब वे 
सांप के समान दिखाई देते हू । 

धृ८० । नरकोय आत्माओं को अत्यन्त दणता अपनो भयडुःर कपठों से 
प्रकाशित हर है। वे कपठे ऐसी बहसंखच्यक ह॑ कि केवल उन को गणना करना 
सारो पायथो का भर देंगा ओर उन का बयान बचहत हो पोधियोां को भर देगा। 
परत प्रायः ये सारो कपटे जगत में विज्ञात नहों हैं। एक भांति को ऋपट प्रति- 
रूपा के बिगाडने से संब्रन्ध रखतो है। ट्रसरों कपट इेश्वरोय परिपाटों के अन्तिमों 
के बिगाड़ने से संबन्ध रखती हैे। एक कपट परिवत्ते से अथात जो वस्त सताद 
जाती है उस की आर फिरने से आर उस पर दृष्टि लगाने से ओर अन्य आत्माओं के 
द्वारा जा उन आत्माओं से कुछ दूरी पर है आर ओरों के सहाय जो उन आत्माओं 
को ओर से भेजे हुए हैं आचरण करने से ओर ध्यानों ओर अनुरागों के सम्प्रदान ओर 
अन्तःप्रवाह के बिगाड़ने से संबन्ध रखती हे। एक कपट लहरों के द्वारा आवरण करने 
से संबन्ध रखती है। एक्र कपट ध्यान आर अनराग उन आत्माओं को ओर से निका- 
सने से संबन्ध रखती हे कि जिप्त से वें किसो ग्रन्य स्थान में विद्यामान है उस स्थान 
से कि जिस में थे सच मच रहते हैं। एक कपट छमें और समभानों ओर भठों 
से संबन्ध रखतो हैे। जब किसो बरे मनष्य का आत्मा शरोर से छटा हआ 
है तब वह आप से आप उन ऋपटों का काम में लाता है। क्योंकि वे बराई के 
स्वभाव हो में गड जातो हूं आर दस लिये नश्कोय देत्य नरकों में आपस में एक 
दुसरे का समाते हैं। परत जब कि ये सब कपटे छलों आर समफानों ओर झकठों 
की कपदों का छोड़ जगत में विज्ञात नहों हैँ ता उन का विशेष बयान न करूंगा 
इस वास्ते कि वे समझो नहों जावेंगी क्योकि वे बहुत हो भयडुर हैं । 


५८१ । प्रभ नशरक्र में यातना करने देता हैं क्याकि वहां बरादये ओर किसों 
थेति से राकी ओर दबार नहीं जा सकतो। क्याकि उन के रोकने आर दमन 
करने के लिये ग्रार इस से नरकोय समह को बन्धनों में रखने के लिये ताड़न का 
भय णशक्क हो उपाय हैे। आर कोइ उपाय नहों ह। क्याकि ताइन आर यातना के 
भय के बिना बराई पागलपने के साथ फठ निऋलेगो आर सब सतव्यापी जगत 
तित्तर बित्तर हागा जेसा कि पृथिवी पर का कोई राज़ जिस में नियम ओर 
ताडन न हो तरत्तर जित्तर होगा । 
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नरके के दिखाव ओर स्थान ओर 
बहुसंख्या के बारे सें । 

५८२ + वे बसतण जा आत्मीय जगत में (जहां आत्मागण और दतगण 
रहते है) दष्टिगाचर हू उन बस्तओं के जा प्राकृतिक जगत में (जहा मनुष्य 
रहते: हैं) विद्यमान हेँ ऐसी रोति स समान हेँ कि उन दो प्रकार को वस्तओ मे 
कछ भी भिन्रता नहों देख पडती। वहां पटपड़ पतह्ााड पत्रत चट्टान खड नदी आर अन्य 
ग्न्य बस्तर हैं जा प्रथिवी पर दिखाई देती हैं। ला भी सब को सब आत्मोीय मल को 

गौर इस लिये वे केवल आत्माओं और दलों का दृश्य हू न कि मनपष्या का 
दस वबास्ते कि मनपष्य प्राकृतिक जगत में है। क्योकि आत्मोय लोग उन वस्तओं 
का देखते है जा आत्मीय मल के हू ओर प्राकृतिक लोग उन का दखते हैं जा 
प्रार्तक मल के हैं। इस हेत से यदि मनष्य आत्मा को अवस्या में होने न पाव 
सा जब तक वह मृत्य के पीछे आत्मा न हा सब तक वह उन बस्तआ का जा 
आत्मोीय जगत में हैँ किसो न किसो शेति से नहा दख सकता। न कोाद दत न 
ग्रात्मा यदि बचद एक ऐसे मनष्य के पास विद्यमान न हा जा आत्माओ और दता 
से बात चीत करने पाया प्राकृतिक जगत को किसों बसस्‍त का दख सकता हें। 
क्योंकि मनष्य को आंखें प्राऊतिक जगत की ज्योति के यहण करने के योग्य हे 
और दतों ओ्रेर आत्माओं की आंखें आत्मीय जगत को ज्याति का यहरणा करने के 
योग्य हैें। तो भी दानों की आखे देखने में एकसां हैं। प्राकृतिक मनष्य आग बहुत 
हो थोड़े विषयो मनष्य (जा उस बस्त को छाड़ कि जिस को वे अपनी शारोरिऋ 
आंखों से देखते हैं ओर अपने शारोश्कि हाथों से छले हैँ किसो अन्य वस्तु पर 
विश्वास नहीं करते ) यह बात नहों समभते कि आत्मोय जगत का बसा स्वभाव 
है। क्येकि दुष्टि और स्पशे के इन्द्रियविषयक प्रभाव उस मनुष्य के विश्वास को 
ग्रकेली नेव होकर वह इन प्रभावों को ओर से ध्यान करता हे आर दस कारण 
उस का ध्यान भालिक हे ओर न आत्मिक। आत्मिक्र जगत को वस्तओं में प्राक्ृ- 
सतिक जगत की वस्तओं के साथ जे सदुशता पा जातो है बह उन लागां के मन 

जा नतन काल में मरे हुए यह संदेह उपजातो हे कि क्या हम अब भो 
उस जगत में हें कि जिस में हम ने जन्म लिया था ओर जिस को हम ने छाडुए 


( देश 9) 


है। ओर इस कारण वे मृत्य का एक जगह से द्सरो जगह में जे पहिलो जगह 
के सदृश है स्थानान्तरकरगा ही पुकारते हैं। उस बाब में जो प्रतिमाओं ओर रूपों 
के बार में है (न० १७० से १७६ तक) यह देखा जा सकता हे कि दोनों जगतों 
में इस प्रकार को सदृशता तो हे । 


४८३ । स्वगे आत्मीय जगत के बहुत ऊंचे स्थानों में हैं। नीचे स्थानों में 
आत्माओं का अगत है। ओर दन दानों के नीचे नश्क्र पाए जाते हैे। यदि आ- 
त्माओं के जगत में के आत्माओं के भोतरो भाग खले ह्ए न होथे ला उन को स्वरगे 
दृष्टिगाचर नहों है यत्मपि बे स्वग कभी कभो कहासे या सफेद बादल के रूप पर 
दिखाई देते हैं। क्याकि स्व के दत बद्धि आर ज्ञान को एक भोतणे अबस्या में 
हुँ ओर इस जिये बे उन के दृष्टिगाचर के ऊपर हें जा आत्माओं के जगत में 
रहरतें ह। परत वे आत्मा जो मंदानां आर दरियों में रहते हे एक दसरे का तब 
ला देखता है जब ला वे अपने भीतरी भागों में पठने पाने के द्वारा एक दपरे से 
अलग होते है। क्योंकि उस समय यद्यपि भलाद बराई का देख सकती है ता भी 
उस समय से लेकर बराद भलाद को नहों देख सकतो। परंत भले आत्मा अपने 
के बरें आत्माओं से फिराते है ओर दस कारण वे अदृश्य हो जाते हैे। (आत्मा 
के जगत की आर से) नरक दृष्ट्रिगाचर नहों हें इस वास्ते कि वे बन्द हुए है। 
परत उन के महाने जा नरक्र के फाटक कहलाते हूं तब दृश्य हो जाते हू जब वे 
बरें आत्माओं के प्रवेश करने के लिये खोले जाते है। नसक्र के सब फाटक आत्मा- 
ओ के जगत को ओर से खलते है न कि स्वग॑ को ओर से । 


५८४ । हर कहीं नश्क आत्माओं के जगत के पहाड़ टोलों चट्टान मेदान 
ओर दरिया के नोचे हं। नरकों के महाने या फाटक कि जो पहाड़ टोलों ओर 
चट्टानों के नीचे हैं चट्टानों के गड़हों आर छिद्ऑा। के सदुश दिखाद दले है। कोई 
काद चाडे आर बडे है काद तंग आर सकरे है ओर बहतेरे अटबड ओर बेहड है। जब 
काद व्यक्ति उन में देखतो हे तब वे अन्धरे ओर घन्धले देख पडते है। परंत वे नर- 
कोय आत्मा जे उन में रहते ह ऐसे प्रकार को जलते हए काणले सरोखो ज्याति 
मे है जिस का उन को आंखे ले लेने के योग्य हैे। क्यांकि जब वे जगत में जोले थे 
तब वे इंश्वरोय सचाद के विषय घन अन्धेर में थे इस कारण कि वे उन सचादयों 
का अस्वीकार करते थे। ओर थे फकठादयों के विषय दिखाऊ रीति से ज्याति में थे 
इस बासले कि बे उन कठादया का अड्भीकार करते थे। इस लिये उन के शआरात्माओ 
को आंखों को दुर्टि ने ऐसा रूप पाया कि जे उस ल्याति के अनकल है। ओर 
इस कारण उन के लिये स्‍्वग को ज्याति घन अन्धण हे। इस वास्स जब वे अपने 
गडह़ो में से निकलते हैँ तब वे कछ भो नहों देख सकते । ये बातें स्पष्ट रूप से 
इस का प्रमाण देतो हैँ कि जितना मनष्य एक इंश्वरीय सत्ता का स्वोकार 
करता है ओर स्वग ओर कलोसिया को सचादयां ओर भलादयों के अपने आप में 
दूढ करता है उतना हो बह स्वगे को ज्याति में प्रवेश ऋप्ता हैे। ओर जितना 


( दे& ) 


मनुष्य एक डेश्वरोय सत्ता का अस्वीकार करता हे ओर स्वगे ओर कलोसिया को 
उन वस्तुओं के। जा भलाई ओर सचाई के विरुद्ु हैं अपने आप में दुढ़ करता हे 
उतना हो बच नरक के घन अन्धेरे में प्रवेश करता हें । 


५८५ । नरकों के महाने या फाटक जा मेदान और टरियों के नीचे हें 
नाना प्रकार के रूपा के हि 


हूँ। उन में से काई कोई उन के सदुश हें जा पहाड़ 
टोलां आर चट्टानों के नोचे है। काद काद गफेा ओर गड़हों के सदृश हैं। काई 
बढ़े दरारों आर भंवरों के समान है। काद दलदलों के समान है आर कोाद पानो 
के अचल तड़ागों के सदुश। परंत म॒हाने सब के सब ठके हुए हूं आर उस समय 
के। छाड कि जिस के घरे आत्मा आत्माओं के जगत से उन नरक्रों में फेक डाले 
जाते है अन्य किसी समय को वे महाने खले नहीं रहते। ओर उच्त काल के उन 
में से ऐसे प्रकार का भाफ निकलता है ज्ञा या ता अग्निमिश्चित धर के समान है 
कि जे उस दिखावट के सदश है जा जलते हुए घरों से आकर वायमण्डल में 
दिखाद देता है या वह धमर द्ित टेम के समान हैँ या उस काजल के सद॒श है 
जा किसो अन्तज्वालो धघंकारे से निकलता है या कहासे आर घन बादल के समान 
है। में ने यह सना हे कि नरकोय आत्मा आप उन बस्तओं को न तो देखते है 
न क़ते है। फ्याकि जब वे उन के मध्य में हें तब वे अपने निज वायमण्डल में 
और इस लिये अपने जोव के आनन्द में। परंत बेसे दिखाव उन बराइयों ओर 
भठादयों से जिन पर वे स्थापित हैं प्रतिरूपता रखते हैं अथात आग द्वुंप ओर 
पलटा लेने से प्रतिरूपता रखतो हे घंआ ओर काजर उन भटठादयों के साथ जे 
द्वे० आर पलटा लेने से निकलतो हैँ। टेम आत्मप्रेम को बरादइयों से आर ऋ"ह्मासा 


ग्रार घन बादल उन भठादया से प्रतिरूपता रखते हू ज्ञा उन बरादयां से निक- 
लतो हैं। 
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५८६ । में नरक्कों के अन्दर देखने पाया ओर मे ने देखा कि उन के भीतरी 
भाग फ़िस प्रकार के हैं। क्योकि जब प्रभु पसन्द करे ते काई आत्मा या दल की 
दृष्टि जा नरक्नों के ऊपर है उन के फन्‍्दीं तक पहुंचतो हे ओर साथ होने इस 
बात के कि नरक्रों के ठकने हैं उन को सब वस्तुओं का देख सकती है। ओर दसो 
शेति से में उन के अन्दर देखने पया। कोई फ्रोद नरक भोतर को ओर के के हुए 
चट्ानों में के गडहे आर गफे के समान दिखाद देते है आर पोछे ये चट्टान तिरदा 
था लम्भरूप से नोचे को ओर भककर जाते है। काद नगर क  णेसे गडहा ओर गएफों 
के समान है जिन में जंगलो पश वन में रहते है। तो फिर काद काद नरक ऐसे 
गम्बज़ी गफों और गुप्त काठरियों के समान हे जसे कि उन खानों में देख पड़ले 
हैं जिन के गफे भोतर को आर भुके हुए हैँ। प्रायः सब नरक लिगने है ऊपरो 
भाग अत्यन्त अन्धेश देख पडले है क्याकि उन में आत्मागणश बसले हे जा बराई को 
अटादयों में रहते है। परत निचले भाग आग के सरोख देख पडते है क्याकि उन 


में आत्मागण बसते है जे कठादयों हो में रहते हैे। क्योकि घन अन्धरा बणद की 
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( देशथद 9) 


भठादयों से प्रतिरूपता रखता हे ओर आग बरादयों हो से। वें लाग जो बराद 
के द्वारा भोतर से आचर ग करते थे बहुत गहिरे नरकों में हे ओर कम गरिरे 
नरकोां में वे लाग रहते है जो बराद के द्वारा अथात बराद को कठाइयों के द्वारा 
बाहर से आचरण करते थे। कादर नरकों मे ऐसे खंडहर देख पडते हे कि मानों 
घर ओर नगर जल गये थे। ओर नरकोय आत्मा इन खंडहरों में रहकर वहां 
अपने के छिपाते हूं। अतोचक्षण नरक्रों में अनगढठ कापडे दिखाई दते है जो कहों 
लगातार होते हू ओर एक नगर के गलोकर्चों के सरोखे मालम दतें हैे। घरा के 
अन्दर नरकोय आत्मा नित्य कगड़ा द्वेधष मार पोट ओर हत्याओं में प्रवत्त होते है 
ओर गलोकचों में बहतेरोी लटपाट ओर डकतियां हुआ करती है। कोइ नरकों में 
बेश्यालय हो वेश्यालय हं जन को घृरणणात्पादक आकृतिय ओर प्रकार के मल ओर 
गह से भरो हद हैं। वहां पर घन बन भो हे जिन में नरक्रोय आत्मा जंगलों 
पशओं को भांति धमतले फिरतें है ओर जब अन्य आत्मा उन के पीछे दादके चलें 
आते हैं तब वे भमि के नीचे के गफे में जाकर अपने का छिपाते है। कहां उजाड 
स्थल है जहां सारो भमि ऊसड़ ओर रेतोलो हे ओर करों खरखरे चट्टान है जिन 
में गफे है ओर ओर कहों फॉपडियां हं। आत्मागण जिन्हा ने गअ्रत्यन्त ताडन 
भगता है नरकेो से दन उज़्ादाो मे फेक डाले जाते हं विशेष करके वे आत्मा जे 
जगत में ररचतें हुए कपट और छल को बनावटों के बांधने में आरों को अपेत्ता 
अधिक घते थे। उस प्रकार का जोवन उन को ऑन्‍न्तिम्र अवस्या हे । 

४८७ । नरकों की विशेषकर स्थिति किसो से नहीं जानो जाती न स्वगें 
के दतगण से भी जानी जाती हे। क्याकि यह ज्ञान प्रभ हो का है। परंत 
नरकेोा को साधारण स्थिति इन दिशाओं के द्वारा कि जिन में वे स्थापित है जानो 
जाती हे। क्याकि नरक स्वगा को शोति पर दिशाओं के अनसार खले खले प्रस्तत 
हूं आर आत्मीय जगत में दिशाए प्रेमा के अनसार ठहराद हद हूं। स्वग में सब 
दिशाएं प्रभ से कि मानों एक सय्य से ओर पते से लेकर प्रस्तत हद है। ग्रार जब 
कि नरक स्वंगां के विरुद हे तो उन को दिशाएं पश्चिम स लेऋर कि जो पव के 
विरुद्वु हे प्रस्तुत हुए हूें। (उस बाब को देखो जो स्वग को चारों दिशाओं के 
बारे में है। न० १११ से १४३ तक्)। ओर इस लिये जो नरक पच्छिम को दिशा 
में हू वे सब से बरे ओर सब से भयानक है। जितना बे पत्र से दर होते जाते 
हूं उतना हो उन को बराद ओर यातना बठतो जातो हे। इन नरकों में ऐसे 
आत्मा बसले हे जो जगत में रहते हुए आत्मप्रेम पर ओर दस लिये ओरों को 
निन्‍्दा पर आर द्वंप पर उन के विरुदु जे उन का उपकार नहों करते आर इस 
लिये द्वोह ओर पलटा लेने पर उन लागों के बिरुद्ु जे उन का संमान ओर 
घजा नहों करते स्थापित थे। इस दिशा के सब से दरप्य नरकों में वे आत्मा 
बसते है जा रोमन कंथालिक नामो धर्म के मेम्बर थे आर जे। यह चाहले 
थे कि ओर लोग उन के देवता कर उन की पज्ञा करें ओर इस कारण वे उन 


के विरुद जा उन के प्रभाव को मनप्यों के आत्माओं पर ओर स्वग पर अस्थवी 
अ्छ 


( देशौै ) 


कार करते थे द्वाह ओर पलटा लेने से जलते थे। नरक में भी वे अभी उस 
शोल का प्रतिपालन करयगे हैं जिस करके वे पएथियों पर रहते हुए विशेषित थे 
और उन के विरुद्रु जे उन की विरुद्वुता करते हैं द्रोह ओर पलटा लेने से भरे 
हुए हें। उन का सब से बड़ा आनन्द क्ररपा को क्रियाओं में हे। परत यह 
आनन्द परलाक में उन के विरुद्ग फिरता होे। क्याक्कि उन के नरकों में जिन 
से पच्छिम को दिशा भरपर है हर काद हर किसो के विरुद् अति क्रोध से 
भंभलाता है जे। उस के इश्यरोय प्रभाव को नहों स्वीकऋर करता हे। परंत इस 
प्रसड़ का प्रा बयान एक छोटो पायी में किया जावेगा जो अन्तिम विचार ओर 
बेंबिलन के विनाश के बारे में होगा। वह रोति कि जिस के ग्रनक़ल उस दिशा 
के नरक प्रस्तत हुए है किसो से जानी नहों जातो दस बात को छाड कि सब से 
भयहुर नरक उन अलंगों पर है जे उत्तर को दिशा को सोमा पर हैं आर घट 
भयदडूर नरक दतक्तण को ओर है। दस लिये नरकेा को घेरता उत्तर से दत्षिण 
तक क्रम करके घटती जाती है ओर वबच्च प्र को आर भो घटतो जातो हे वहां 
एर ऐसे अहड़गरो आत्मागण बसते हूं जो इश्यरीय सत्ता का हाना नठते ह परंतु 
उन में इतना द्रोह पलटा लेना ओर कपट नहों हे जितना उन में भरा हे जो 
पच्छिम को दिशा के बचत गहिरे स्थानों में रहते है। दन दिनों में पत्र को दिशा 
में काद नश्क नहों हें। वे नरक जो पत्र को दिशा में थे पच्छिम की दिशा के 
अग्रभाग का हटाए गये हैं। उत्तर को ओर दत्तिण को दिशा में बदत से नरकऋ 
हू आर उन में ऐसे आत्मा बसते हूं जो एथिवो पर रहते हुए जगतप्रेम में ओर 
इस लिये नाना प्रकार को बराइयों में स्थापित थे जसा कि द्वेंष विशेधी चोरो 
डकतो कपट लोभ ओर क्ररता। सब से बरे आत्मा उत्तर को दिशा में है ओर 
घट बरे आत्मा दत्तिण को दिशा में। जहां तक वे पच्छिम को ओर जाते है ओर 
दत्षिण से दूर होते है वहां तक वें अधिक भयडुर होते जाते हैं और जहां तक 
बे पवं आर दक्षिण को आर जाते हू वहां तक वे घट भयडूर हाते जाते हैं। 
पच्छिम को दिशा में पहाठा के पोछे अन्धरे बन हे जिन में द्वराहो आत्मा जंगलो 
पशओं के समान इधर उधर घमलतले फिरते हूं ओर इसो प्रकार के बन उत्तर की 
दिशा में के रुस्‍े के पीछे भो है। परंत उन ररकों के पोछे जे दक्षिण को दिशा 
वे उजाड़ स्थल हू जिस को सचना पहिले हो चक्री थो। नरके को स्थिति 

के बार में हम ने यहां तक बयान किया हैं। 
भधृष्य । अब हम नरकों को बहतायत का बयान करते है। उन की संख्या 
स्‍वगे में को दतविषयक्र सभाओं को संख्या के तल्य हैं। क्योकि किसी नरकोय 
सभा में हर एक्र स्वर्गीय सभा को एक्र विशेधो हे जिस से वह प्रतिरूपता रखती 
है। उस बाब में जा सवगं को सभाओं के बारे में है (न० ४९ से ४० तक) ओर 
उस बाब में जा स्वग के अपरिमाणत्व के बारे में है (न० ४१५ से ४२० तक) इन 
बालों का यद्द बयान था कि स्वगीय सभाएं असंख्य हें ग्रार सब की सब प्रेम 
अनयह् ओर श्रद्ठा की भलादयों के अनुसार विशेषित हें। इस कारण नरकोय 


( देएद0 ) 


सभाए स्वगाय सभाओं के तार पर प्रस्तत है परंत वे उन बरादयों के अनसार खिशे- 
बित हैं जा प्रेम अनयह ओर श्रद्वा की भलादयां के विरुद्द हें। हर एक बराई में 
हर एक भलाई के सदश असंख्य भित्नताएं हे। परत यह बात उन सें जिन का 
हर एक बराई के विषय (जसा कि निन्‍दा द्वुंष द्वाह पलटा लेना कपट आदि 
ऐसी ऐसी बरादयां के विष्रय) केवल एक असामासिक बोध है अनायास से नहों 
समभी जा सकती । ता भो यह बात जानना चाहिये कि उन बरादयों में से हर 
शक बराद में दलनी एथक एथक भिनत्नताएं हे आर इन भिचताओं में से हर एक 
भिच्ता में इतनी एथक या विशेष भिन्नताएं हे कि उन सभों के बयान करने के 
लिये सारी पाथो बहत न होगो। नरक हर एक बरादई को भिच्नताओं के अनसार 
शेंसे एथक रूप से प्रस्तत हुए हू कि इस परिपाटो को अपेत्ता कोई अधिक यथानक्रम 
ग्रार एथक परिपाटो समझो नहीं जा सकतो। दस से भी यह स्पष्ट हे कि वे 
असंख्यक हैं आर थे अपनी बराइयों को साधारण विशेष ओर एथक भिचताओ के 
अनुसार एक ट्ूसरें के पास हें या कुछ दूरी पर। नरक नरकां के नोचे भी होते 
हैं। काई कोई मार्गों के द्वारा संसगे रखते हैँ ओर बहतेरे नरक भाफों के द्वारा। 
परंत सब संसग बराई को एक जाति के अन्य जातियों से संबन्ध रखने के अनुसार 
परिमित होते हैँ। दस बात से मुकके प्रतीति हुई कि नरकों को संख्या बहुत बड़ी 
है अथात आत्माओं के जगत में हर एक्र पंत टोले आर चट्टान के नोचे नरक 
हैँ ओर हर एक मेदान ओर दरो के नोचे भी नरक हें। संत्तेप में सारा स्वगे ओर 
आत्माओं का सारा जगत शेसा है कि मानों वे ख्दे हण हैं आर उन के नीचे एक 
हो लगातार नरक पड़ा रहता हैं। यहां तक नरकेा को बहुतायत का बयान है । 


स्‍वगे ओर नरक के समतेलत्व के बारे में 


ध८्ट । सब वसतओं के समतोलत्य के विना कछ भो नहीं हा सकता। 
क्योकि समतालत्यव के विना न ता क्रिया हाोतो हे न विरुदरक्रिया। क्योकि समहते- 
लत्व दा शक्तियों से पदा होता है एक ला क्रिया का पेदा करतो है दसरो 
बिरूुदुक्रिया के। प्राकृतिक जगत में सब वस्तओं का समतेलत्व हे ओर हर एक 
एथक एथक वस्त का भो। साधारण रूप से वायुमण्डल समतेालत्व को अवस्था 
में हे ओर उन में जितना ऊपरी बस्त॒एं निचलो बस्तओं पर दबाकर प्रभाव करतो 
है उतना ही निचलो वस्तुएं विरुद्ुक्तरिया ओर प्रतिरोध पेंदा करती हें प्राकृतिक 
जगत में भी गरमी ओर ठंडाई के बोच ज्योति ओर छाया के बीच और सुखावट 
और गिलाई के बीच समतालत्व हे। प्रकृति के तोनों राजां में अथात धातु- 
विषयक शाकविषयक ओर जोवजन्तविषयक राजा में सब पदायां का समता- 
लत्ख हे। क्यांकि दन राजां में समतोलत्व के बिना कोद बस्स नहों हो 
सकता न बना रह सकता हैं। क्याकि एक प्रकार का सवेय्ापो प्रयन्न विद्यमान 
होता है जा एक ओर क्रिया पेदा करता हे और दूसरी ओर विरुद्दुक्रिया। सारो 


( देष१ ) 


सत्ता अथात हर एक काय समतेोलत्व में पेटा होता है ग्रार वह ससतेलत्य एक 
शक्ति के प्रभाव करने से ओर द्सरो शक्ति के प्रभाव पाने से या एक शक्ति क्रिया 
के द्वारा भीतर बहने से ओर दूसरी शक्ति उस अन्तःप्रवाह पाने से आर उस के 
अनकल हट जाने से पेदा होता हे। प्राकृतिक जगत में वह प्रभाव जा काम 
फरता हैं और वह जा विरुदक्रिया पंदा करता हे दानां शक्ति कहलाते हैं ओर 
धघे प्रयत्न या प्रयाग भी कहाते है। परंत आत्मीय जगत में वह प्रभाव जा काम 
करता है आर वह जा विरुद्ग॒क्िया पंदा करता है दानों जीव और संऋलप करलाते 
हू। उस जगत में जोव एक्र जोती हद शक्ति हे आर संकऋलप एक जोता हुआ प्रयत्न 
है ओर उनका समतेलत्व स्वतन्त्रता कहलाता हे। इस कारण आत्मीय समतो- 
लत्व ग्रयात स्वतन्त्रता एक ओर से भला करने के द्वारा आर दसरो ओर से 
विशेधी बरा करने के द्वारा या एक भाग पर बराद प्रभाव करने से आर द्र॒सरे 
भाग पर भलाद विराधों प्रभाव करने से हातो हे ओआर बनी रहती है। भले 
आत्माओं में भलाद कारक हाकर आर बराद प्रतिकारक होकर समतोलत्व हाता 
हु परत बरें आत्माओं में बराद काक हें और भलाद प्रतिकारत्ा। आत्मीय 
समतेालत्व भलाद ओर बराद को तलासमता हे क्याोक्रि मनष्य का सारा जोव 
भलाद और बराद से संबन्ध रखता हे दस लिये कि मन॒पष्य को संऋलपशक्ति दाना 
का एक पात्र हे। सचाद ओर भटठाद का भी समतेालत्व है जा भलाई ओर बराद 
को तलासमता पर अवलम्बित हैं आर यह ज्यांति आर छाया को तलासमता के 
सदश है जा जितनो गरमो या ठंडाद ज्याति आर छाया में हं उत्तना ही वचक्च 
शाकविपयक राज को वस्तुओं पर प्रभाव करतो हे। क्योंकि ज्योति ओर छाया 
आप से आप कछ भो प्रभाव नहों करतों परंत उन के द्वारा गरमो उत्पादक हो 
जाती है ओर यह हिम ओर वसन्‍त को ज्याति ओर छाया को समता से प्रमेय 
है। ज्योति आर छाया से सचाई ओर भूठाई को उपमा देना प्रतिरूपता में 
स्थापित है। क्योकि सचाई ज्याति से प्रतिरुपता रखतो हे ओर भ्ूठादे छाया से 
और गरमी प्रेम की भलाई से। आत्मीय ज्याति का सचाई है आत्मीय छाया 
भठाद है ओर आत्मीय भलाई प्रेम को भलाद है। परत उस बाब में जा स्वगें 
को ज्याति औआर गरमो के बारे में है (न० १६८६ से ९४०) इस प्रसड़॒ का वादानुवाद 
विस्तोण रूप से किया गया । 

५८० । सस्‍वग ओर नरक्र के बोच नित्य समतलालत्व हे क्याकि नश्क से बरा 
करने को एक्र नित्य चेष्टा भाफ के आकार में उड़कर उठ जातो हे आर स्वगे से 
भला करने को एक नित्य चेष्टा भाफ बनकर उतरतो है। ओर उन चेप्ठाओं के 
बोच आत्माओं का जगत तुल्यभार रहता है। ऊपर लिखित परिच्छेदां में ( न० 
"४२१ से ४३१ तक ) यह देखा जा सकता है कि आत्माओं का जगत स्वग ओर 
नरक के बोचाों बीच हैे। आत्माओं का जगत समतेलत्व की अवस्था में हे क्योकि 
हर एक मनष्य मरते हो उस जगत में प्रवेश करता हे ओर वहां उसी अवस्था में 
रखा छेाडता है जिस अबस्या में वह प्राकतक जगत में था। परत यदि बहां 


( देप३र ) 


ठीक ठोक समत्तालत्व न हो तो वह हाल सम्भाव्य न हाोगा। क्ंयाकि आऑत्माओं को 
स्वतन्त्रा को एक अधस्था में रखने से जे उस अवस्था के सदृश हे कि जिस में बे 
जगत में रहते हुए होते थे उन सभों के गण का निणेय किया जाता है। ओर 
मनष्य आर आत्मा दानों में आत्मीय समतोलत्व स्वतन्त्रता हे जेंसा कि हम कह 
चके है (न० ५८८)। हर किसो मनष्य को स्वतन्त्रता का गण उस मनणष्य के अन- 
रागाों के ओर उस के उन ध्यानों के जे उन अनरागा से निकलते है सम्प्रदान करने 
के द्वारा स्वग में के दरों का विज्ञात हें। आर बह गण आत्मिक गआत्माओं के 
उन मांगा के द्वारा कि जिन में बह चलता हे विज्ञात हे। क्योंकि भले आत्मा 
शेंस मांगा में जाते है जा सस्‍्वग को ओर चलते है परत बरे आत्मा उन मांगा में 
जाते है जे नरक को ओर भकते हैे। आत्मीय जगत इस प्रकार के माग यथाये 
मे दोखते हैं आर दस कारण धघधमपस्तक में मांगे से तात्पयं वे सचादय हे जा 
भलाद को ओर ले चलती है ओर विपसोत रोति पर वे रठादये भो जो बराद की 
ओर चलतो हें। इस लिये जाना परो चलना ओर यात्रा करना जब उन बातां को 
सचना धमपसस्‍्तक में हे तब उन का तात्पय जीव का प्रगमन हे“ बार बार में इन 
मागां के ओर दन में आत्माओं को भो जाते आर परों चलते हए उन के अनरागोा के 
अनसार ओर उन ध्यानां के अनसार जे उन अनरागां से मिकलते हैं देने पाया। 


५८१ । बराद नरक से भाफ के आकार में नित्य उड़कर उठतो हे ओर 
भलाद स्वग से भाफ बनकर नित्य उतरतो हे। क्योंकि हर किसो मनष्य के आस 
पास एक आत्मीय मण्डल घेरता है ओर वह मणडल उस मनष्य के अनरागों ओर 
ध्यानां के जोव से बहकर जाता है **। ओर जब कि हर किसो से जोव का ऐसा 
मगडल बहकर जाता हैं ता वह हर णएक्त स्वगीय सभा से भो बहता है आर हर 
शक नरकोय सभा से ओर दस लिये इन सब सभाओं से मिलकर अथोत सबवव्यापी 
स्‍्वगे ओर सब्व्यापी नरक से बहता हे। स्वगे से भलाई बहकर जाती है क्योकि 
स्‍्वगे के सब निवासी भलाई में हैं आर बरादे नरक से बच्कर जातो हे क्योकि नरक 
के सब निवासो ब॒राई में हें। वह भलाई जो स्वगे से बदतो है सब को सब प्रभ से 


₹४ घ्मपुस्तक में यात्रा करने की बात से ओ्रार जाने की बात से भी तात्पय जोव का प्रगमन 
छे। न० उच३५ * ४३४०५ * ४५५४ * ४५८५ * ४८८४८ * ५४६३ * ५६०५ « ५:८६ * ८३४५ * ८३९७ - ८४१९७ 
८४२० *८५५५७। प्रभ के साथ जान से या हा लन से तात्पय श्रात्मीय जीव का पाना आर प्रभ के 
साथ रहना हे। न० ९०५६०। परा चलने से तात्पयप जोना हे। न० ५९६ *« ९9७६४ «८४१९७ * ८४२० ॥ 


€₹५ सक श्रात्मीय मगडल जा जीव का एक मंगडल हे हर णक मनुष्य आ्रात्मा और दूत से 
बहता है और उस केा घेरता है। न० ४४६४ - ५९०७८ * ७9४५४ - ८६३०। यह मण्डल अनुरागों 
और ध्यानां के जोब से बहता हैे। न० २४५८६ - ४४६४ * ६२०६। शऔर इस के हारा ग्रात्माओं का 
गण कुछ दूरो पर जाना जाता हे। न० ९०४८* १०५३ - ९३९६ * ९५०४। बुरे मनुष्यां के मण्डल 
भले मनुष्यों के मण्डलां के विरुद्ध हैं। न० ९६९५ * ९०९८७ * ९०३९२। ये मण्डल भलाई के गुण 
गेर परिमाण के अनुसार अपने का दतविषयक सभाओं में दर तक पसारते हैं। न० ६५९८ से 
६६९३ तक * ८०६३ * ८०६४ * ८३७९७। शऔर वे ब॒रादे के गुण ओर परिमाण के अनुसार श्रपने के 
नरफ्ीय सभाओं में पसारते हैं। न० ८५७२४ * ८७९७ । 


( हेध३ ) 


हातो है। क्याकि स्‍्वग में दतगण अपने आत्मत्व से अलग होकर फेर रखे जाते हैं 
अर प्रभ के आत्मत्व में कि जा भलाई आप हे रखे कटते हैं परंत वे आत्मा जा नरकों 
में ह सब के सब अपने निज आत्मत्स में हैं। परंत हर किसो का आत्मत्व बराई 
का छाड ग्रार कछ नहों है आर जब कि वह बराद को छाड ओर काई वस्ल नहों 
हे ता वह नरक हैं *5। दस से यह स्पष्ट ह॑ कि बह समतालत्व कि जिस में टतगण 
स्व में आर आत्मा नरक में रखे जाते है उस समतोलत्व के समान नहों है जो 
ग्रात्माओं के जगत में हं। क्याक्ि स्‍वग में ट्लगगण का समतालत्य वह परिमाण 
हू कि जिस में वे द्त जब कि वे जगत में थे भलाई में रहना चाहते थे। या 
बच भलाई का वह परिमाण ह कि जिस में वे यथाय में जोते थे ओर दस लिये 
बह वबहों परिमाण भी है कि जिस में वे बराई को घृणा करते थे। परंत नश्क 
में आत्माओं का समतोलत्व वह परिमाण हे कि जिस में वे आत्मा बंद में 
हुआ चाहते थे या वर बराद का वहो परिमाण हें कि जिस में बे जगत में ययाये 
जीते थे आर दस लिये वह वहों परिमाण भो है कि जिस में उन के हृदय ओर मन 
भलाद के विरुद्द थे । 


५८२ । यदि प्रभु स्वगे आर नरक्र दानों का राज न करे तो क॒छ भी 
समतेलत्व न हो सके आर यदि कुछ समतेालत्व न हो तो न तो स्वगे हा सके 
न नरक। क्योंकि सचेजगत में क्या प्राकृतिक क्या आत्मिक जगत में सब कुछ 
समतोलत्व के द्वारा बना रहता है। हर एक चेतन्य मनुष्य इस बात पर प्रतोति 
कर सकता है क्योंकि यदि किसो ओर पर अधिक्रभार लगे ओर विरुद्र ओर 
पर कुछ भो प्रतिरोध न लगे तो दानों जगतों का विनाश होगा। इस कारण 
यदि भलाई दराद के विरुद्र प्रतिरेधन न करें आर उस के आक्रमणों को न रोके 
तो अवश्य करके आत्मीय जगत का विनाश करना पड़ेगा। ओर यदि देश्यरत्व 
हो दस रुकावट को न करे तो स्वगे और नरक दानों नष्ट हो जावें ओर उन के 
साथ सारी मनष्यजाति भो नप्ट होवे। में यह कहता हं कि “यदि इश्वरत्व हो 
इस रुकावट को न करे ” क्याकि हर किसो का विशेषभाव (क्या दत क्या आत्मा 
क्या मनष्य) बराद का छाड ओर कोाद वस्त नहों है। (न० ५८१ को देखा)। 
ग्रार इस कारण कोई दत या आत्मा उन बराइयों को जो नरकों से भाफ के 
आकार में नित्य उदतोी है किसो रोति से नहीं रोक सकता हे। क्योकि वे अपने 
आत्मत्व से नश् कर को आर नित्य ककते हैं। ओर इस कारण यर स्पष्ट है कि 
यदि प्रभ हो स्वगे ओर नरक देना का राज न करे तो कोई मनष्य मक्ति न पावे। 
इस पर भो सब नश् ऋ एक हो शक्ति बनकर काम करते ह क्याकि नरकों में बराइय 
(और स्वगे में भलादइयें) आपस में शक दसरो से सयक्त हे। ओर वह इंश्वरत्स हो 


कला 


स्द्ठ मनुष्य का शआत्मत्व बुरादे के छोड़ ओर कोई वस्तु नहीं हे। न० २१० * २९५ « ७३९ - 
८७४ - ८७9५ + ८७६ * €८७ - ९०४७ * २६०७ * ३३०८० ३५९८ +* ३७०९ * ३८१४० ८४८० * ८५५० » ९०४८३ « 
१०४८४ * ९०४८६ * ९०७३२। श्रार घह्द उस में नरक है। न० द६४ « ८४८० । 


( छहेष्छ ) 
लो प्रभ से निकलता हे सब नरकों के सयक्त हुए आक्रमणों को स्वगे के विरुद ओर 
सभी के बिरुद्ु जो स्वगे में हैं रोक सकता हे। क्योकि नरक असंख्य हैं । 


५८३ । स्वंगा ओर नशरकों का समतोलत्व उन आत्माओं को संख्या के अन॑- 
कल जो उन में प्रवेश व्रते है (कि जो प्रत्येक दिन हज़ारों तक पहचतो है) 
घटता या बठता जाता है। परंत फिस ओर तलासमता भककती हे इस बात का 
जानना आर मालम करना आर तलासमता का ठोक ठोक व्यवस्थापन ओर समान 
करना भो किसो दल के बस नहों आता परत केवल प्रभ हो के बस में हे। 
क्ंय्यंकि बचह्ठ दृष्टरत्व जो प्रभ से निकलता है सवंतच्च विद्यमान हे आर चारों ओर 
टेखकर इस की निरीतज्षा करता हे कि कहां कछू भो असमता हें कि नहों। इस 
के घिपरोत काद दत आसपासवालोी बस्त का छाड ओर कोद वस्त नहों देखता 
ओर जो वत्तान्सल उस को अपनो सभा में भी गज़रता हे तिस का उस के मन में 
कछ भो बोध नहों है । 


५८४ । बच्च रोति जिस के अनकल स्वंगा ओर नरकों को सारो वस्तएं इस 
तार पर प्रस्तत हुई हैं कि सब निवासों समदाय में ओर एक णक् करके समता- 
लत्व की अवस्था में रखे जावे उस का प्रमाण स्वंगां ओर नरकों के बार में उन 
बात के देखने से जिस का बयान हम ने पहिले किया हे कछ कछ मालम 
होगा। अथात स्वग को सब सभाएं भलादयों के खग ओर जाति के अनपार ओर 
नरक को सब सभाए बरादयां के वग ओर जाति के अनकल प्रत्यत्ष हो प्रत्यत्त 
प्रस्तत हुई हैं। ओर स्वग को प्रत्येक सभा के नीचे नरक को शक्क प्रतिरूपक्र सभा है 
लो सवग को सभा का विराधो है ओर उन को विरेधो प्रतिरूपता से समतेलत्व पंदा 
हाता हैे। ओर प्रभु ने यह नित्य नियम किया हे कि कोई नरकोय सभा किसो 
आमनी सामनो स्वर्गीय सभा पर प्रबल न हेोवे ओर यदि वह प्रबल होने लगे तो 
नाना प्रकार के रुकाव उस का समतेालत्व के यथायाग्य परिमाण तक घटाकर न्यन 
करेंगे। ये रुकाव बहसंख्यक हैं परंत हम केवल थोड़े से रुकाबों के निदिष्ट 
करेंगे। काद कोाद प्रभ को तेजस्वी विद्यप्रानता से संबन्ध रखते हं। काोद कोई 
शक सभा के या कहें एक सभाओं के अन्य सभाओं के साथ गाठे संसगे ओर संयोग 
करने से संबन्ध रखते हैँ। काई कोर प्रयाजनातिरिक्त नरकोय आत्मा उजाड़ स्थले 
में फंक डालने से संबन्ध रखते है। कादे उस प्रकार के आत्माओं के एक नरक से 
दसरे नरक मे लें जाने से सबन्ध रखते है। काद नरको के ननवासियां के यथाक्रम 
रखने से (कि ज्ञा नाना प्रकार के उपायों से किया जाता हें) सबन्ध रखते हं। 
काद काई नियत नरकोा के अधिक घन ओर अधिक स्थल ठकनों के साथ ठांपने 
से ओआर उन नरके। के अधिक गहिरे गड॒हो मे उतार देने से संबन्ध रखते है। अन्य 
उपायों को (जिन में बे उपाय हे ओआ नरकेो के ऊपर रखे हए स्वंगा में प्रस्तत हए 
है समाते हूं) सचना करने को कछ आवश्यकता नहों हैे। हम इन बातों के 


बतलाते है इस लिये कि यह करू कछ मालम हो कि प्रभ हो सबेत्र भलाई ओर 


( रेण३ ) 


धराद के बीच और इस लिये स्थग ग्रार नरक के बीच समतलोलत्ख बना रखता हे । 


क्याकि स्‍वगे आर एथिवो के सब निवासियों का सरत्षितत्।स उस समतेलत्य पर 
स्थापित है । 


५८४ । नरक स्वगे पर नित्य आक्रमण फरके उस का विनाश करने को 
चेष्टा करते हैं । परत प्रभ दतों का उन बराइयों से फेर रखने के द्वारा जा उन 
के आत्मत्व से निकलतो हैं और उन के उस भलाई में लगा रखने के द्वारा जो 
प्रभ आप से निकलतो हे नित्य स्वगं को रक्ता करता है। बार बार मे उस मणडल 
के। जा नरक्तों से बहता हे कि जो प्रभ के देश्वरत्व के ओर इस से स्वागे के 
विनाश करते के लिये प्रयज्षां के एक मण्डल केा छोड ओर कोई वस्त नहों हो 
मालम करने पाया। ओर कभी कभी फेाद नरकोा के उद्बाल माजम किये 
आर ये निकल आने ओर विनाश करने के प्रयन्ष हूें। दस के विपरोत स्थ॒ग नरके पर 
आक्रमण कभो नहों करता क्योकि बह इंश्वरीय मण्डल जो प्रभ से निकलता हे 
सभो को रक्षा करने का एक नित्य प्रयन्ष हे। ओर जब कि वे आत्मा जो नरक 
मे हू मोक्त नहों पा सकते क्योकि थे सब के सब बराद में आर प्रभ के दे स्वरत्थ 
के विरुद्ग हूं ता उन के उपद्रव अधोन किये जाते हैं आर उन को क्ररता जितना 
बन पड़े उतना हो रोको जातो है। ता कि थे एक दसरे के विरुद्ु अत्यन्त प्रचण्डता 
से दाउकर न घावा करे। यह रुकाव दइश्वरोय शक्ति के असंख्य बिववादयों हे द्वारा 
भी किया जाता है । 


भर । स्वग दो राज बनकर विशेषित होते है एक तो स्वगोय राज है ओर 
दूसरा आत्मीय राज। (इन के बारे में न० २० से स्‍र८ तक देखा )। ओर नरकों 
मे भी दा राज हें एक तो स्वगोय राज के विरुद्व हे ओर दसरा आत्मीय राज के 
विरुद्र। बह नश्कोय राज जे स्वर्गीय राज के आमने सामने हे पतक्छ्तिम में हो 
ओर उस के निवासी जिब्र फहलाते है। परंत वह राज जा आत्मोय राज के 
सामने हे उत्तर ओर दत्तिगा में हे आर उस के निवासों आत्मा कहातें हैं। सत्र 
के सब जो स्वर्गोय राज में हैं प्रभ को आर के प्रेम में हे। परंत सब के सब जो 
उस राज के आमने सामने नरकों में हें आत्मप्रेम में हं। आर सब के सब जे 
आत्मीय राज में हैं पड़ोसी की ओर के प्रेम में हैं आर सब के सब जे। उस राज के 
आमने सामने नरकों में हैं जगत प्रेम में हें। इस से स्पष्ट हे कि प्रभ को ओर 
का प्रेम ओर गआत्मप्रेम विरोधी हैं आर पड़ोसी की ओर का प्रेम ओर जगत प्रेम 
बिरोधो भी हैं। प्रभु यह सदा प्रस्तत करता है कि उन नरके से जा उस के 
सस्‍्वरगीय राज के सामने है केई प्रवाह आत्मीय राज के द्वतगण को ओर नहीं 
चलेगा। क्याकि यदि यह अनुमति दो जावे तो आत्मीय राज उस हेत से 
नष्ट होगा जिस का बयान ऊपर लिखित ४७८ थे ओर ५४४८ थे परिच्छेदां में 
हुआ। ये थे ढे दा साधारण समतालत्थ हैं जिन को रक्ता प्रभु सदा करता 
रहता है । 


40७ 


( देष्द ) 


स्‍्वगे ओर नरक के समतेलत्य के कारण 


मनुष्य स्वतन्त्रता की अवस्था में हे । 


४५८७ । पिछले बाब में स्थगे ओर नरक के प्मतेोलत्सय का बयान था ओर 
बहा यह बतलाया गया कि वह उस भजाई का जो स्वगे से होतो हे ओर उस 
बराई का जो नरक से हाोतो हे समतोलत्य है ग्रार इस कारण बह आत्मोय 
समतोलत्व हे जे। अपने सारांश से लेकर स्वतन्त्रता हे। आत्मोय समतेलत्स 
सारांश से ले स्वतन्त्रता हे क्योंकि बह भलाई और बराई का ओर सचाई और 
भटाई का भो समतेोलत्व है ओर ये आत्मीय वस्तए है। ओर इस कारण भलाई 
या बराइई की इच्छा करने की शक्ति ओर सचाई या भटठाई के ध्यान करने को 
शक्ति ओर एक को अपेत्ता दसरे को अधिकानराग से बाछरू लेने को शक्ति ये सब 
शक्तियं बह स्वतन्त्रता है जिस को सूचना हम अब करते हैं। और यह स्वतन्त्रता 
हर एक मनष्य को प्रभ से दी जाती है ओर मनष्य से कभो नहों हर लो जातो 
हू। यद्द स्वतन्त्रता अपने म्रल फे कारण मनष्य को नहों हे पर प्रभ को क्यादि वच्द 
प्रभ की ओर से है। परंत तो भी बह मनपणष्य को उस के जीव के साथ उस को 
निज स्वतन्त्रता बनकर दो जातो हे ता कि मनष्य सघधकर मक्ति पावे। क्याकि 
स्वतन्त्रता के बिना न ता सघारना हो सकता हे न मक्ति। हर कोई चतन्य 
अ्न्सज्ञान से देख सकता ह कि मनष्य स्वतन्त्रता फे साथ बराद या भलाई से 
खराद या कपट से न्याय या अन्याय से ध्यान कर सकता हे ग्रार बच स्वतन्त्रता 
के साथ भलाई खराई ओर न्याय से बाल सकता ओर आचरण कर सकता हे। 
परंत वह बराई कपट ओर अन्याय के साथ बोलने आर आचरण करने से आत्मा- 
विषयक धमंथिष्रयक »र नोतिविषयक नियमों के द्वारा (कि जा उस के भोतरी 
भागों को बन्धनों में रख छेाडते हैं) फेर रखा जाता है। इस से स्पष्ठ हैं कि मनष्य 
का आत्मा जो वह वस्स है कि जो ध्यान भर सकल्‍प करतो है स्वतन्त्रता को 
ग्रवस्था में हैं। परत बाहरो मनपष्य जो वसत हे कि जा बाोलतो हे आर आचरणा 
करती हे यदि वह उन नियमों से सम्मत न दे तो बह स्घखतन्त्रता को अवस्था 
नहा हू । 

धूट८ । यदि मनष्य स्वतन्त्र न हो तो वह नहीं सधर सकता हे। क्याकि 
खरद्द सब प्रकार को बरादयों में जन्म लेता हे ओर उस समय के पहिले कि जिस 
स्वर मक्ति पा सके अवश्य हे कि थे बरादय उस से दर को जावे। परत यदि 
खद्द उन बरशादयों को अपने आप में न दंख ले आर उन का आअज्नोकार नकर दे 
पीछे उन को इच्छा करने का न छाड दे ओर अन्त में उन को घृणा करे तो उन 
का दर करना असम्भव है। उस समय तो थे पहिले पहिल दर को जातो है। परंतु 
यदि म्नष्य भलाई ओर बराद दाना में न हा तो यह दर करना नहां हा सकता। 
क्योकि बद भलाई को ओर से बराद देखने के योग्य है परत बच बराद को ओर 
से भलाई को नहीं देख सकता। वे आत्मोय भलाइये जो मह्ृष्य ध्यान करने के 


( देदई ) 


याग्य है बच ब्रच्चपन से ले घमपस्सक के पठने से ओर पन्‍ठ सनने से सीखता हे 
और जगत में जोने से वह धमसंब्रन्धी ओर नोतिसबन्धी भलादय सोखता है। यह 
घह् मख्य कारण ह कि जिस से चाहिये कि मनष्य स्वतन्त्रता को अवस्था में जोये। 
दसरा कारण यह हे (क उस का छोड कि जिस को मनपष्य प्रेम के अनराग से 
करता हैं अन्य काइ वस्त मनष्य को उपयक्त नहों हैे। अन्य बसतए तो प्रवेश कर 
सकती हे परत वे ध्यान से आगे बढ नहों सकतीं आर पतऋल्पशक्ति तक नहों 
पहुचतलों। परंत काई बस्त मनष्य को निज वस्त नहों हातो जा अपनो संकल्पर्शक्ति 
में नहों प्रवेश करती। क्याकि ध्यान अपने सामान को स्मरणा से ले लेता हे परंत 
सब कछ जा संकल्पशक्ति में हे जोव से उपज आता है। काद वबस्त स्वतन्त्र नहों 
हें जे सकल्पशक्ति से पेदा नहों हातो या (ओर यह उस से एक हो बस्त हे) उस 
अनरशाग से पंदा होती हे जो प्रेम से निकलता है। क्याकि जा कछ कोद मनष्य 
संकल्प या प्रेम करता हे सा बच स्वतन्त्रता के साथ करता हैे। ओर इस कारण 
मनष्य की स्वतन्त्रता ओर बह अनराग जा उस के प्रेम या संकल्प का है णक हो 
है। ग्रार मनष्य स्वतन्त्रता का दान पाता है सता कि खह भलाई और सचाई के 
प्रभाव पाने के या उन के प्यार करने के याग्य हो ओर उस से वे उस को निञ्र 
बस्तुएं हो जावें। संत्तेप में जे। कुछ मनुष्य में स्वतन्त्रता के साथ नहीों प्रवेश करता 
सा नहों बना रहता क्योंकि वह उस के प्रेम या संकल्प का नहों है। और दस 
वास्ले कि जे! कुछ मनुष्य के प्रेम या संकल्प का नहों हे सो उस के आत्मा का भी 
नहों है। क्योकि मनष्य के आत्मा को सत्ता प्रेम या संकल्प हैे। हम ये दोनों बातें 
काम में लाते है क्याकि जब कोाद मनष्य प्यार करता है तब बच्द सऋलप भो करता 
हू। ये वे ईं कारण ह कि जिस से यदि एक मनप्य स्वतन्त्रता को अवध्या में न 
हा ता बह नहों सघर सकता। परत मनष्य को स्वतन्त्रता के बारे में बहत से 
बचनो क्रो आकाना सोलेस्टिया पाथो से निकालऋर हम कछ आगे बठकर लिखेगे । 


४५८९८ । इस वास्ले कि मन॒ष्य अपने सधारने के लिये स्वतन्त्रता को अवस्था 
में हो बह अपने आत्मा के विषय स्व आर नरक दानों के साथ संयक्त हाता 
है। क्योंकि आत्मा नरक से ओर दल स्वगगे से हर एक मनष्य के पास उपस्थित 
खड़े रहते है। नरक में से आत्माओं के द्वारा बह अपनी निज बराई में हे ओर 
स्‍्वगं में से दतों के द्वारा वह प्रभ को आर को भलाद में हे ओर इस लिये बह 
आत्मीय समतेलत्व को अयस्था में ह जा स्वतन्त्रता हैे। उस बात में जा स्वगें 
के मनष्यजाति से सयक्त होने के बारे में है (न० २८१ से ३०२ तक) यह बतलाया 


गया कि द्रत स्‍्वगे से आर आत्मा नरक से हर एक मनुष्य के साथ सयक्त 
हात ह₹। 


६०० । मनष्य का संयोग स्व ओर नरक से बिचधादइरहित नहों हे परंत 
उन आत्माओं के द्वारा जो आत्माओं के जगत में हैँ वह बिचवाइसहित हें। 
क्याकि वे आत्मा मनुष्य से सयक्त हे आर किसो से नरक में या किसो से स्वगे में 


( देधष८ ) 


संयक्त नहा है। परंत मनष्य आत्माओं के जगत में के बरे आत्माओं के द्वाश 
नरक से सयक्त हं आर बहा में के भले आत्माओं के द्वारा स्वग से। इस कारण 
ग्रात्माओं का जगत स्खग ओर नरक फ्रे बोचों बोच है आर उन के समतेलत्वय का 
विशेष स्थल है। उस बाघ में जा जगत के बारे में है (न० ४२१ से ४३१ तक) 
यह बतलाया गया कि आत्माओं का जगत स्वंगे ग्रार नरक के बोचां बीच हे। 
और पिछले बाब में हम ने अभी यह कहा ( न० ५८८ से ४८६ तक ्र) कि बच जगत 
स्‍्वगे ओर नरक के समतेालत्व का विशेष स्थल है। इस कारण मनुष्य को स्वत- 
न्त्रता का मल अब स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष है। 


६०१ । कढाचित थाड़ी सी ओर बातें उन आत्माओं के बारे में जा मनुप्य 
से संयक्त हैं उपकारक हों। कोई संप्ण सभा दूसरी सभा से या किसो व्यक्ति से 
जहां कहों वह व्यक्ति हो रहती हो किसो आत्मा के द्वारा (जे। उस सभा में से 
भेजा जावे) संसग रख सकती हे। ओर उस प्रकार का आत्मा “बहुतेरों को प्रजा”! 
कहलाता हे। मनुष्य के (उन आत्माओं के द्वारा जे आत्माओं के जगत में उस 
के साथ संयक्त हैं) स्वग में को ओर नरक में को सभाओं से संयोग होने के बारे 
में भी वहो बात ठीक है। परंतु इस प्रसड़ के विषय आकाना सीलेस्टिया पोथो 
मर से उन बचनां के। जा इस पाथो के अन्त पर है देखिये । 


६०२९ । अन्त में उस अन्तज्नात बोध के बारे में जे हर एक मनपष्य अपने 
भोतर स्वग के अन्तःप्रवाह के कारण पाता ह (अथात कि वह मृत्य के पोछे फिर 
जीवबेगा) कुछ क॒छ बयान होगा। कोई कोद नीच जाति के भोले आत्मा जे जगत 
में अदा को भलाई में जीते थे ऐसी अवस्या में उतार दिये गये कि जिस में बे थे 
जब कि वे जगत में रहते थे (ओर यह उतार देना प्रभु की आज्ञा से किसो के 
पड़ सकता हे) ओर उस समय यह प्रगट हुआ कि उन का मनुष्य को मरने के पीछे 
की अवस्था के बारे में कान सा बोध होता थथा। उन्हें ने कहा कि “कोई 
बद्विमान मनुष्यों ने जगत में उन से यह सवाल पका कि क्या तुम्हारी समझ में दस 
आधानिक जीव के पीछे आत्माओं की कसी अवस्था होगो। ओर हम ने यह उत्तर 
दिया कि हम नहों जानते कि जोव तो आप क्या वस्त हैे। तब किसो ने हम 
से पछा कि क्या मृत्य के पोछे तुम्हारो अवस्था के बारे में तुम किस मत पर 
विश्वास करते हा। ओआर हम ने जवाब दिया कि हम दस मत पर विश्वास करते 
हूँ कि हम आत्मा बनकर जोवेंगे। दस के पीछे किसो ने पक्का कि तम्दारो समझ 
मरे आत्मा क्या वसत है। आर हम ने जवाब दिया कि आत्मा तो मनष्य ह। ओर 
जब किसो ने हम से पछा कि क्या तमर उस बात को क्याकर जानते दो तब हम 
ने कहा कि हम जानते है कि बह्द वहो हे। आर उन बद्धिमान मनपष्यां ने अचम्भा 
किया कि भोले लागो का इस प्रक्रार का विश्वास हो जब कि उन्हों का ऐसा 
विश्वास नहों हे ”। दस से स्पष्ट हे कि हर एक मनपष्य जो स्वगे से संयक्त हे एक 
ग्रन्तजात प्रतीति रखता है कि वह मृत्य फे पीछे फिर जीवेगा। ओर यर अन्त- 


( छेप्र ) 


जात प्रतोति स्वग से ग्रन्तःप्रवाद के द्वारा ग्रयात स्वग में होकर प्रभ से उन आ- 
त्माओं के द्वाए जे आत्माओं के जगत में मनुष्य से संयुक्त हें निकलती हैं। ओर 
बह उन में रहतो है जिन्हों ने अविचारमति के द्वारा मनुष्य के जोब के बारे में 
ध्यान को स्वतन्त्रता के! नहीं बकाया। क्योंकि उस प्रकाए के मनध्य कहते हें कि 
जीव या तो निराला ध्यान है या कोई सजोय तत्त्व जिस के स्थल का पता वे शरीर 
के किसी भाग में लगाने की चेप्टा करते है। ता भी जोब मनय के जो के छोड़ 
अन्य कोइ वस्त नहों हैं परंत आत्मा मन॒ु्य आप हैं। ओर वह पायिव शरोर जो 
खरत्द जगत में अपने साथ द्धर उधर ले जाता हैँ निराला साधन हे जिस करके 
आत्मा अयात मनय आप ऐसे तार पर आचरण कर सकता हे जो प्राकृतिक 
जगत को अवस्था के याशप है । 


६०३ । इस पोथी में स्वग आत्माओं का जगत ओर नश्क्र तोनों के बारे 
में जे। बाते है वे उन लागां का जा आत्मोय सचाइयों के ज्ञान में कक आनन्द 
नहों पाते अस्यए मालम हांगी। परंत उन के जे उन आनन्द में है ओर विशेष 
करके उन के। जा सचादई हो के निर्मित्त सचाद के अनराग मे ह वे बाते स्पए 
होगो। क्याकि जे। कछ प्यारा है सा मन के बाधां मे ज्याति के साथ प्रयेश 
करता हैं। ओ्रार जब जे बस्त प्यारी हे सा सचाई हें तब यह बात अतिशय रूप 
ब. 5 रे रो र्‌ जहा बन 69 
से ठीक हैं क्याकि सारो सचाद ज्याति मे हू *। 
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६9 कुछ घंप्रहोत वचन आकाना सीनस्टिया नामक पाथी से प्रभ के आर उस 
के दश्वरीय मनुष्यत्व के बारे में । 

स्यतन्त्रता के खरे में । सरो स्वतन्त्रता प्रेत या श्रनराग को हे क्यांकि जा कछ कोई 
मनगनष्य प्यार करता हे सा वत्त खतनन्‍ततला के साथ कग्ता ह। न0० २४८७० «* ३९५८ * ८८८५9 «८८८० * 
€५८५ से 2५६८१ सतक् | श्रार जब कि स्थतनन्‍्त्रता प्रेम की है ता खत दर किसी का जीव है। न० 
४८५३। जा स्वतन्त्रता से पठा चछाता है उस के छोड़ अ्रन्य का वस्‍्त मनष्य की निज्ञ वसत मालजम 
नहीं दती। न० ४८८०। परंत स्वर्गाय स्वतन्त्रता प्रार नरकीय स्थतन्बता दानां द्ाती हैं। म० 
४८७० - २८७३ * २८७४ - (५८६ - €पर९०। 

स्वर्गाय स्वतन्त्रता स्वर्गाय प्रेम की है जा भलाई औ्रार सचाई का प्रेम हे। न० १६४७ « 
४८७० * ४८०२। श्रार जब कि भलादड और सचाद का प्रेम प्रभु से हाता के ते यथाथ प्रेम प्रभ से 
ले चलने का है। न0 ८६२०६०५ ०४८७२ * रष्प्द * २८८६० - २८८९ * श८पर१२- ६0०८६ * सप्र८६ २६५८७ » 
८५८८ - ५४२० - २५८१। मनुष्य पुनजन्म के द्वारा प्रभु से स्वर्गीय स्वतन्त्रता में पहुँचाया जाता हे। 
न० २८७४ * ४८७०५ * २८६२। परंत ता कि मनुष्य सघरने के योग्य हा चाहिये कि वच्द स्वतन्त्रता 
में हा। न० १६३७ - १६४७ *+ २८७६ - ४८८९ * ३९४५ - ३९४६ * ३९५८० ४०३९ - ८७००। नहीं तो भलार्ड 
ओर सचाई क्र प्रेम मनष्य में गाडा नहों जा सक्रता ओर उस से देखने में उस का अपना प्रेम 
बनकर ग्रपनाया नहों जा सकता। न० ४८७७ - ४८०७६ « ४८८० * ४८८८। क्यांक्ति कारई वसस्‍्त खला- 
त्कार की श्रवष्या में मनुष्य से संयुक्त नहों हाती। न० २८७५ - ८७००। यदि मनुष्य बलात्कार के 
हारा मक्ति पा सके ता सब के सब म॒क्ति पावं। न० २८८९७ परंत सधारने में बलात्कार हिंसक 
हैं। न० ४०४९। सारी प्र॒जा स्वतन्त्रता से यथाथ प्रजा है न कि यह जा बलात्कार से होती हे। 
न० १६४०० ४८८० - 93४८ - १५००८७। पश्च्चात्ताप को उर्त्पत्ति स्वतन्त्रता में होना चाहिये क्ंयांकि 
खलात्कारी पश्चात्ताप कुछ भी काम का नहों है। न० ८३२२। बलात्कार की श्रवस्यात्रों का 
बयान । न० ८३८२। 


न 


( देट0 ) 


मनुष्य चेतन्तशक्ति से स्वतन्त्रता के साथ श्रायरण करने पाता है ता कि उम्र के लिये 
भलाई प्रस्तुत हा ग्रार इस कारण जहां तक कि नियम उस का नियारणा नहीं करते यहां तक 
मनुष्य घ॒राद़े के ध्यान करने और संकल्प करने श्रार बुरा करने की भी स्वतन्त्रता रखता है। न० 
९०७७७। मनुष्य प्रभु से स्वर्ग श्रार नरक के जीच ओर इस लिये समतेलत्य की श्रव॒स्था में रा 
छाता है ता कि उस का स्घतन्त्रता सुधारने का उपाय हा। न० ५६८२ * ६४५७७ *. ६३०६५८८०७॥ 
क्यांकि जो स्वतन्त्रता में खाया हुश्रा हे सा खना रहता परंतु जे बलात्कार से बोया हुश्रा दे सो 
खना नहों रहता। न० €५८८। इस कारगा स्थतन्सता किसी के पास से कभी नहीं हर ली जातो। 
न० ४२८७६ * घ८८९। काई मनुष्य प्रभु के हारा बलात्कार से आ्राचरण नहों करता। न० 
१६३७ * १६४७ । 


मनुष्य श्रपने ग्राप के स्वतन्त्रता के एक तत्त्य से बलद्वारा काम करा सकता हे परंतु 
खत्त स्वतन्त्रता के साथ बलद्वारा काम कराया नहों जा सकता। न० ९६३७ : १६४७। चाहिपे कि 
मनुष्य अपने श्राप के। बलात्कार से बराई का निवारण करावे। न० १६३७ - १६४७ * 95९४। चाहिये 
कि बच्द ऐेसे तार पर भला करे कि मानों वह भला करना उस की अपनी ओर से निकला था ते 
भी चाहिये कि वह इस बात के भी स्वीकार करे कि उस का बल प्रभु से है। न० २८८३ * २८६९ * 
श८६२ * ७६१४। उन विमाहसंप्रामों में कि जिन में मनुय जीतता दे उस की बड़ी बलवान स्थत- 
न्त्रता है क्यांकि उस समय वह शअपने आप को अधिक भीतरी रोति से बलद्वारा साम्हना करता 
है। यद्यपि यह क्वाल आ,्रार हो रीति पर दिखाई देता है। न० १६३७ - १६४७ - र८ष८९॥। , 


नरफोीय स्खतन्त्रता ग्रात्मप्रेम से जगतप्रेम से ओर उन के रताथित्य से पहेँचाए जाने की 
बनो हुई है। न० ४८७० - २८७३। ओर नरक के निवासी ओर किसी स्वतन्त्रता का नहीं जानते। 
न० ४८७९। जितनी द्वरो पर स्‍थग नरक से है उतनो हो द्वरी पर स्वर्गाय स्थतन्त्रता नरछीय स्थत 
नत्रता से हैें। न० ४८७३ * २८७४। नरकीय स्वतन्त्रता जा आत्मप्रेम से श्रार जगतप्रेम से परेचाए 
जाने की बनी हुई हे स्वतन्त्रता नहों दे। दच् दासत्य हे। न० २८८४ * २८९०। क्धांकि दासत्य 
नरक स॑ पहुचाए जाने का बना ह€े। न०0 स्पृ८ष्द्ध - तपदर - २५९० * र१९२९॥ 

श्रन्तःप्रवाह के बारे में । सब बातें जिन का ध्यान श्रार संकल्प मनुष्य करता है उसी 
मनुष्य में बच्चती हं। यहां कड़े एक उदाहरया परीक्षा करने से संग्रहीत हैं। न० ६०४ + २८८६ * २८८७ « 
झष्ट्द - ४९५९ ४ ९६ ४३४० * १८४६ * ५८४५८ - ६९८६ "६९८१९ - ६९८४ * ६९६७ « दृ९ट८ - दृपटट « 
६२९३ * ७५१४७ * ९०२९६। वस्तश्रां पर देखना प्रार ध्यान करना ओर परिच्छेदक सिद्धान्तां का 
निकालना तोनों के विषय मनुष्य को योग्यता श्रन्तःप्रवाह से होती है। न० १२४८५ * ४३१६ « ४३२० ॥ 
ओर यदि मनुष्य के पास से श्रात्मीय जगत का श्रन्तःप्रवात्त दूर किया जाये ता वच्द एक पल भर 
नहों जो सकता | इस के बारे में कई एक उदाक्तरण परीक्षा करने से संग्रहीत । न० घ८८८ - ५८४८ « 
५८५४ * ६३२१। वच्द जीय जो प्रभु की ओर से अन्दर बहता है मनुष्य फी अश्वस्था के अनुसार ओर 
मनुष्य से उस जो के यक्तणा करने के अ्रनुतार बदलता है। न० २०६६ - ५६८६ - 6४०२० 9३४३ । बुरे 
लागा में खह भलाई जो प्रभ को ओर से अन्दर ब्रहतों है खदलकर बराद दो जाती है ओर सचाई 
बदलकर भठाई हा जाती ह€। परीक्षा करने से। न० ३६४४ - ४६३५। खह् भलाई शओरार साई जा 
प्रभ फी श्रेर से नित्य बहकर ग्रन्दर आती हे उस परिमाण तक यरहण की जातो है जिस परिमाणा 
तक भलाई आर सचाई का विरोध बुराई ओर मभुठाई से नहीं किया जाता। न० २४९१ * ३९४४ * 
३१४७ * ५८२८ । 


सारी भलाई प्रभ फी ओ्रार से अन्दर बहतो है श्रार सारी ब॒राई नरक को ओर से। न० 
₹०४ * ४९५९। परंतु इन दिनों में मनुष्य इस बात पर बिश्यास करता हे कि सब वस्तुएं मनुष्य 
में आर मन॒ष्य की ओर से हैं परंत ता भी सब बस्तर उस के अन्दर बहती हँं। ओ्रार मनुष्य यही 
सत्य कलीसिया के उस धार्मिक तत्त्व से जान सकता है जो यह शिक्षा देता है श्रथात सारी भलाई 
परमेश्वर से द्वातो हे श्रार सारी खुराई शेतान से। न० ४३२४२ - ६१६३ - 6२०६। परंतु यदि मनुष्य 
इस धार्मिक तत्त्व के अ्नुकुल विश्वास करे तो बच्द न ता सारी बुराई अपनाये न सारी भलाई। 
न० ६४३०६ * ६३०४ * ६३२५। यदि मनुष्य इस ब्रात पर विश्यास करें कि सारो भलाई प्रभु फी 
ओर से श्रन्दर बरद्दती हे श्रार सारो ख॒राई नरक कछवी श्रेर से उस फ्ी कैसी सुस्समय श्रवस्या 


( ऐ८१९ ) 


है। न० ४३४५। थे लाग जो स्थग का होना श्रस्वीकार करते हैं या थे लाग जे स्वग के विषप 


कुछ भी नहीं जानते यह भी नहों जानते कि वहां से प्रन्तःप्रवाह दाता है। न० ६४६७० 
६४८७० * <४०७9 । 


आऔओब फी समष्टि जीव के प्रथम सोत से प्रन्दर घद्दती है क्यांकि घह् डस सोत से जा 
प्रभु हे निकलतो है। ओर वह श्रन्तःप्रयाह सदेव बहता है। न० ३००९ + ३३९८० ३३३७ - ३३३८ * 
३३४४ * ३४८४ - ३६९६ « ३७४९ «३७४२ - ३७४३ * ४३९८ + ४३९६ « ४३२० « ४४१९७ * ४५३२४ * ४८८४ « 
५८४७ * पर८६ ०६३२५ * ६४६८ * ६४६६ ० 6४७० * ६४७८६ - (३४७६ - ९०९८६। भ्रन्तःप्रवाह् ग्रात्मिक हे 
नहों पंचभृतात्मिक इस लिये बच श्रात्मीय जगत से प्राकृतिक जगत में जाता हे न कि प्राकृतिक 
छागत से ्रात्मीय जगल में। न० ३२९६ * ५९९६ « ४८५६ - ५४३७ * ५४६४८ « ५४७७ «६३२२० ६५९० « 
₹१११। श्रन्तःप्रवाह भीतरी मनुष्य में से द्वेकर बाहरी मन॒ष्य में या आत्यत में से हाकर शरीर में 
चलता है। दस से विपरीत नह्तों चलता। क्थांकि मनुष्य का आत्मा श्रात्मीष जगत में है श्रार 
शरोर प्राऊतिक जगत में। न० ९७०२ - ९७०७ - ९६४० १६९५४ * ५९९६ * ५२४५८ * ५००८ ६३०४ « 
€९१०। भोतरी मनुष्य ग्रात्मीय जगत में हे श्रार बाहरी मनुष्य प्राकृतिक जगत में। न० ६७८ « 
१०१५ - ३६७८ * (४४५८ ) - (४५२३ ) *( ४५२४ )* ६०५७ « ६३०८ * ६9०१ से ६9०८ तक्र * १०१५६ *« 
१०४७२। शेसा मालम होता हे कि माना श्रन्तःप्रधाह मनुष्य के बाहरी भागों से भीतरी भागों में 
चलता है परंत यह्त क्ेत्वाभास है। न० ३७२५१। मनुष्य मे श्रन्तःप्रधाह उस फी चेतन्यशक्ति की 
वस्तश्रों में बहता है ओर धघह्द इन घस्तओरीं में दहता है आ्रार वह इन वस्तश्रों में से हाकर वि 
व्याश्रों मे चलता है। इस से विपरीत वत्त नहों चलता। न० ९४६९५ * ९७०७ - १६४०। श्रन्तःप्रयात्त 
को परिपाटो के स्वभाव का बरधान। न0 99५ * ८८० - ९०८६ « ९४१५ « 9२३७०। प्रभ फो आर से 
बिचवाईरहित श्रन्त:प्रवाह दाता हे और ग्रात्मीय जगत या स्था में हाकर बिचवाईंसहित श्रन्तः 
प्रधाह भी द्वाता हे। न० ६०६३ * ६३०७ » 6४७२ * र६८४ * €६८३। प्रभ का भ्रन्त:प्रयाह उस भलाई 
में है जा मनुष्य की हे श्रार भलाई में द्वेकर सचादई में चलता है। इस से विपरीत यह नहीं 
चलता। न० ५४८४ * (५६४८ ) : ६०२७ * ८६८५ * ८५००९ * ९०९४५३। भलाई प्रभ को ओर के ग्रन्त:- 
प्रयात्त के प्रहण करने पी शक्ति देतो है परंत सचाई भलाई के बिना बह् शक्ति नहीं देती। न० 
८३२१। कराई वसत जो केवल ध्यान दो में बचतो हे हिंसक नहीं है परंत जा वस्त संकल्पणक्ति 
में बहती हे बच हिंसक है। फ्यांकि जा कुछ छंकल्पश क्ति में बहता है सो मनुष्य श्रपनाता हे। 
म0 ६३०८ 


साधारण या सामान्य अ्न्तःप्रवाह कहवाता ते। न० ५८५०। जा कि परिपाटो के ग्रनसार 
ग्राचरण! करने का शक नित्य प्रयत्न है। न० ६२९९। आर प्रन्तःप्रयात्त पशुओं के जीवों में बहता 
है। न० ५८५०। और शाकविषयक राज के विषयों में भी बहता है। न० ३६४८। इस साधारण 
या सामान्य श्रन्तःप्रवाह्र के कारण ध्यान बोलो में पड़ता है श्रार संकल्प मनुष्य को क्रियाओं ओर 
इक्नितों में पड़ता हे। न० ५८६२-४८२० - ६९६२ * ६२११। 

प्रजाओं के बारे में | ग्रात्मा जा श्रात्माओं की सभाओं मे से प्रन्य सभाओं के ओर 
ग्रन्य अत्माओं का भी भेजे हुए हैं प्रजा कहलाते हैं। न० ४४०३ * ५८५६। शआ्रर परलाक में ऐसे ऐसे 
भेजे हुए श्रात्माओं के हारा संसग किये जाते हं। न० ४४०३ * ५८५६ - ५६८३। कोई ग्रात्मा जा 
प्रजा बनकर भेज दिया जाता है श्रपनी ओ्रार से ध्यान नहों करता परंतु उन की ओर से जिन्हें 
ने उस का भेज दिया था। न० ५८८५ * ५८८६ * ५८८७। कद एक बातों का छपान रेसे श्रात्माओं 
के बारे में। न० ४९८८ * ५८८८ ॥। 





( देए३ई ) 


स्वगे ओर नरक नासक पाथी की 


अनुक्रमणिका । 


इस गनुक्रमणिका को संख्याएं परिच्छेदां के अंकां से संबन्ध रखती हैं। 


"जाए #७७८8४४४5५/)0४८:---- -- 


अंगर का पेड। ९९९। आकोाना सीलेस्टिया 
पायी का १०६६८ वां परिच्छेद। 


प्रत्यक व्यवहार म भनलाइ रराद आर न्याय 
करन का बना हुआ हूं। ३६8० « ५३४ नाट | 


ज्ंगर के खत्त से तात्पय आत्मीय ऋलोसिया गअनणाग प्रम का लगातार तत्व हं। ४४०७ नाट। 


के आर दस कलोसिया छी मचाढय।! 
४८९। अंगर के पेड़ सचाड़े के आर मचादे 
* के प्रयाजनां के अनुगागां से प्रतिरुपता 

रखते हं। ५२०। 

गंग या गअवध्या। अवस्थाए दा प्रकार को 
फु। ३८। संबध्यमान ग्रवघ्यथागं। ३८- 
२१९। एथयक पएथयक गअवस्थारं। ३३ - ३४ * 
3८ * २१९। क्र किसी को (क्या दत क्या 
ग्रात्मा क्या मनप्य) भोतरो भागा के 
विषय तीन श्रवस्थाएं हं। मनप्य में सत्य 
कफ पोछे वे गअवम्थाग चाल चलने के अनु 
सार खाली जातो हं। ३३। 

अत्तरा ( इब्रानी ) के रूप। ४८६० *०४४१। 

ग्रज्ञानी। मनुप्य क्यां संप्रण रूप से अज्ञानों 
जन्म लना कें। १०८। 

ज्यनगमन्‌। जसा जगत मे दसतओं के ग्रनगसन 


अर पघ्ग्रगमन होते हैं वसा हो स्वग में 
सब वस्तुओं के अनुगसन आर श्रग्रगमन 
कहूं। १६२ - १६३ *-१८१। 

अनग्रह एर स़क वस्तु हे जा जोवन से संबन्ध 
रखतो हे। वह तीर गक काम में न्याय 
अर खराद की इच्छा करने आर ग्नुसे- 
बन करने का बना हुआ ह। ३६४। शअनु- 
पक्त का ओब प्रभु की आज्ञाओ क अनुकल 
जोना हैं। ५३५। यथाय शअ्रनुग्रह पुण्य 
शोल नहों हे। ५३५। पड़ोसी को आर 
का श्रनुग्रह अपन का सब से मच्म वस्तश्रां 
तक पसारता हे जिस का मनुष्य ध्यान 
इच्छा आर पअनुसंवन करता हे। २९७ * 
४८९ * ५८५ नाट। वह हर एक काम ओर 
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सनपष्य ध्यान का अनुराग के साथ बना 
क्ष्ग्रा ४४५। सचाद का सच्चा गअ्रन- 
राग सच्ादई से सचाद हो के निमित्त प्रन- 
राग रना हें। ३४७। गअ्नराग प्रात्मिक 
ग्रार शारोरिक हे। ४८५८। प्रयाजन से 
धअ्रनुगाग रस्वन के बारे मे। ५१०। हर ख्क 
मसजुष्य में शअ्रनुराग नाना प्रकार के हैं। 
४३६। च्यान का देस्वा। 

ग्रन्त। किसी भली वस्तु का काई अ्रन्त नहीं 
ठकच्तदराया जा सकता व्यांक्रि बह असीमत्य 
से पदा हाता है। ४६८। प्रलयक्राल के 
विप्रय मिथ्या मतों के बारे सं। ३९२। 

ग्रस्त;ऋरणा। उन का श्रन्तःकरण हे जा परमे- 

बर की आर के प्रेम में श्रार पडासी की 

आर के ग्रनग्रह मे हूं परंतल जा उन तत्त्वा 
पर स्थापित नहों हं उन का शअ्रन्तःकरगा 
नहीं ह। जिन का अन्सःकररा नहों हे ये 
नहीं जानते कि श्रन्तःकरण कान वस्तु 
के। सच्चा अन्तःकरण ऊ्ज्रिम शअ्रन्तःकरणा 
ग्रार कृठा अन्तःकरण तोनां होते हैं। 
घ्टद नाठ। 

ग्रन्तः प्रवाह । ६०३ व परिच्छेट का देखी | 
ग्राक्नाना सीनस्टिया पाथी में से गअ्रन्तः प्र- 
वाह के बारे में कद गक्क संग्रहोौत बचन। 
न० ४६ * ३9 * ९९० * ९९२ * ९३५ * ९४३ « 
८5०७ « ६४०८ « ६४० «*« २०७७ *६ शर८र२ * घरुद्ध « 
२८६७ « घतुद + ३०४ «६ ३१६ * ४३५ * ४५५ « 
५१४८ - ५६७ का भी देस्ता। 

ग्रन्तर्तम्‌। प्रत्येक मनुप्य के भीतर ण्क श्रन्त- 
रतम या परम अवस्था दे कि जिस के द्वारा 


( 


मनुष्य ओर पशुओं के बीच भिन्नता है 
ओर जिस में पहिले पहिल प्रभ का इईंश्व- 


३९४७ 


) 
जीव हे ओर शब्द मात्र का ग्रथ उस का 
चशुरोर है। ३०७। 


रत्व बच्चकर जाता हे आर मनुष्य का प्रभ अलग करना। भले ओर बरे आत्माओं का 


का प्रास उटाता ह। ३< « ४३५॥ 
घनतजात।) 9४*०५८४२*०२६४६० * ६०२ की देख्थेा। 


अन्तिम। ३९:३०४। प्रथम के देख्ेा। 


आन्धर से प्रतिरुपता होने के कारण तात्पये 
भूठादयें हैँ आर घन भन्धेरे से तात्पय 
ब॒राइयों की कुठाइयें। ४८७ *«९२३। 
ग्रन्थेर (घन) से तात्पय बुरादे की भुठादयें 
हूं। ४८० नोठ। स्वर्ग की ज्याति बुरे 
लागो के लिये घन शअ्रन्धेरा हे। ४८० नाठ। 
ध्रन्घा पं बात से चम्मेपुस्तक में उन की सूचना 
है जा फूठाइयों में है ओर शिक्षा पाने 
के नहों पसन्द करते हं। ४८० नाट। 
ग्रपरिप्राणत्व। स्वगगे के श्रपरिमाणत्व के बारे 
मं। ४९५ से ४९८ तक। 
अपयधितचर करना। पहिले सचाई पर श्रद्धा 
लाना और पोछे उस का नटना श्रपवित्र 
करना हे। ४५६। श्रपवित्र करना मनुष्य 
में भलाई आर बराई या सचाई ओर 
भुठाई का मिलाबव हे। ४५६। 
जआपविज करना (सचाईे का)। वे किस 
प्रतिरूपता रखते हैं। ४८५८। 
अभिप्राय। प्रभु से ओर इस लिये दूतों स 
अभिप्रायां का छोड जो कि प्रयाजन हें 
केई वस्तु नहीं माना जाता। ११०। 


से 


वि, 


आधिप्राथ प्रेम से उत्पच हाता हे ओर इस लिये 


मनष्य के प्रेम मन॒ष्य छी भोतरी द्वष्टि 
छान के उस के विषयां पर लगाता होे। 
३२। 


छाये धर्मपसतक का। धर्मपुस्तक के शब्दों 
मात्र का तात्ययं जगत फो वस्तश्रों का 
हे परंत आत्मीय तात्पय एसो वस्तश्रा का 
के जा सवग में हैं आर पहिलो वस्तुझे 
पिछली दस्तश्रां से प्रतिरुपता रखतो 
#हूं। ९१४। धमपुस्तकक को सब बाता 
में ओर प्रत्यक्ष बात में भी भीतरी 
या ग्रात्मीय अथ समात्रा हे। ९ नाट। 
चर्मपुस्तक का भीतरी श्रर्थ धर्म पुस्तक का 


। 


ग्रलाग करना किप्त समय ओर द्प्रांकर 
हुआ करता दे। ५९९। 


अवस्थाओं का हाना जीव की ओर उन बस्तु- 
ओर की जे जीव से संबन्ध रखतो हैं कहा 
जाता है। प्रेम ओर अद्धा छी अवस्यथाएँ 
ज्ञान आर बद्धि को अवस्थारं। १५५। 
मत्य के पोछे मनष्य की पहिली श्रवष्या। 
४२५९ से ५९९ तक। दूसरी श्रवस्था के बारे 
सं। ४८६ से ५११ तक। तीसरी अश्या 


के बारे में। ४५७ . ५९४ से ५२० तक। 
विकारों का देखा। 


असोमक। भ्रसोमक में आर सीमक में कदर 


भी श्रन्यान्य परिमाण नहीं कहै। ३७३। 


असर या असीरिया से तात्पय चैतन्य तत्त्व 
है। ६३०७। 

अस्लि नित्य सत््य है। ६ ३७* १९०६: ३०३। 

आंख से तात्यय ज्ञानशक्ति दे क्योकि ज्ञान 
भक्ति भीतरी द्वष्टि हे। <७*-१४५। श्रांख 
की द्वप्टि से तात्पययं बच ब॒चद्धि के जा 
अचछा की है आर वक्त गद्धा भी हे। २७१। 

आंखे ज्ञानशक्ति से प्रतिरुषतता रखती हे। 


१४५। वे उन सचादयां से प्रतिरुपता 
रखती हैँ जा भलाई से निऋलती हं। 
४३४ नाटठ। प्रधान परुष में वे दतगणा 
जो आअरग्वा के स्‍थान मे ह ज्ञानर्णक्ति मे श्रष्ठ 
ूकछ। ६६। किस वास्ते सस्‍वग में थे सब 
बालबच्च आंस्मा के स्थान में हें। ३३३। 
ग्रात्घां का उठाकर देखना इस वाक्य से 
तात्पययं समझना सालम करना श्रार देखना 
हैं। ९४५। 

आग। धमंपुस्तक में शआ्राग से तात्पथ प्रेम हे 
कया स्वर्गाय प्रेम क्या नरफीय प्रेम। पवित्र 
ओर स्वर्गाय श्राग से तात्पय इंश्चरोय 
प्रेम है आर नरकीय आग से तात्पय आ- 
त्मप्रेम आर जगतप्रेम द्ैे। ९३ *१९प८ « 
१३७। नरकीय शअाग के बारे सं। ५६६ से 
५७५ तक। 

ग्राज़ से तात्यय श्नन्तकाल है। ९६५। आ- 
काना सीलेस्टिया पाथोी के ३८६८ थे परि- 
च्छकेट म॑ गतदिवस श्रार कल के देख्या। 


( डेए३ ) 


आत्मीय जगत स्वर्ग है ग्रैेर इस जगत की 
वस्तुएं सब की सब गेसी बच्तुएं हैं जा 


ग्रात्मत्व। विशेषभाव का देख्ा। 
आत्मा। प्रत्येक मनुष्य अपने भोतरी भागा के 


विषय सक पश्रात्मा हैे। ४३२ से ४४४ तक। 
आत्मा मनुष्य श्राप हे क्येंकि शरीर आ- 
त्मा के हारा जीता है। ७६। आत्माश्रें 
का मनुष्य से संयोग हाना। २९२। बुरे 


अत्मा ओर भले आत्मा। ४५३। मनुष्य / 


के ग्रात्मा का रूप मानुषक्र रूप हे ४४३। 
वे आत्मा जे आत्मीय जगत में हं ओर 
मनुष्यां के श्रात्मा भी जब कि ये शरोर में 
जीते हं श्रपने निज रूप पर टृष्टिगाचर 
छूं। ४५३। वे मनुष्य जा शरीर से अलग 
कह्वाकर विप्र्याधविक्त रूप से ध्यान करते 
हूं कभी कभी आत्माओं के साथ दिय्वाई 
देते हैं आर उन को द्वष्टिगाचर मालम 
देते हं। ४३८। सरगरम ग्रात्मा। ४४८। 
सन्देशहर  ग्रात्मा। २५५। प्रारूृतिऋ 
अर शारोरिक आत्मा। २५०। नरदीय 
ग्रात्मा। ९२३ * ९४४। 


आत्माओं का जगत। णएक्र मध्यस्य श्रवस्या 


या स्थान सथग ओर नरक्त के बीच हे 
जिस में मनुष्य मत्य के पीछे एक्र साथ 
पठ जाता हे। ४२९ से ४३९ तक्र। इस 
छगत का रूप। ४४घ८०८। गत्माओश्रां का 
जगत समतालत्व की श्रवस्था में स्वग 
ओर नरक व्ले बोच हे। ५८०। 


आत्मीय। बे व्स्तुरं जा स्वर्ग के सूथ से हाती 


हूं ग्रात्मीय वस्तुएं कच्दलाती हं। १०२। 
जे आत्मिक्र हे सा शरत्मिक वस्तुओं का 
देखता ले। ४५३। जा कुछ श्रात्मिक हे 
सा किसी रीति से मनुष्यां का प्रक्राशित 
नहीं हा सकता उस रीति का छाड़ जा 
प्राकृतिक है। ५६६। जब गात्मीय व्य- 
क्तियं श्रात्मीय वस्तुओं का कृतो हैं ओर 
देखती हैँ तब उन वस्तुश्रां का प्रभाव 
इन्द्रियां पर ठीकां ठीऋ ऐसा लगता दि 
लेसा कि प्राकृतिक वस्त॒श्रां का प्रभाव 
लगता हे जब कि प्राकृतिक वररयक्तिये 
इन्हों का छूतों हैं श्रार देखती हैं। ४६१९। 
ख्रात्मीप सचाइयें की श्रार से प्राकृतिक 
मनुष्य के विद्यागण में प्रवेश करना 
उचित है परंतु इस रीति से जिप्ररीत प्रवेश 
करना श्रनुचित दे द्थांकि अ्रध्यात्मत्व 
प्रकति में बहता हे परंतु प्रकृति अध्या- 
त्मत्व नहीं बच्दचता। ३६५ नाठ। 


स्‍्थग में हं। ८६। ग्रात्मीय जगत में (जहां 
आत्मागण ओर द्ूतगण रहते हूं) जे! 
बस्तुएं दृष्टिगाचर हँ यहां तक उन वस्तु 
ओं के समान हैं जा प्रार्जतक जगत में 
विद्यमान हं कि दानों वस्तुओं में कुछ 
भी भिन्नता नहों देख पड़तोी। परंत ता 
भी थे सब की सब्र श्रात्मीय मल से द्वाती 
हूं। ५८२। 


आनन्द । ग्वर्गोय पश्रानन्द के बारे में। ३२५ से 


४१५ तक। जब कोई मनुप्य अपने निज 
ग्रानन्द के सब से भीतरी भाग के पाता 
है तब वह ग्रपने निज स्वर्गोय आनन्द 
मे है आर वह इस श्रानन्द से कोदे 
ग्रधिक भीतरी आनन्द नहीं सह सकता। 
क्यांकि वच्द इस से दुख्ख उठावेगा। ४१०। 


ग्रानन्दी के बारे में ( स्वग के )। ३९७ द्त्यादि। 


ग्रात्मप्रेम आर जगतप्रेम के ग्रानन्दा के बारे 
में। ४०० दइत्यादि। हर किसी मनुष्य 
के जीव के आनन्द मत्य के पीछे बदल- 
कर वे ग्रानन्द हो जाते हं ज्ञा उन से 
प्रतिर्घता रखते हं। ४८५ से ४८० तक। 
सब आनन्द प्रेम से बहते हं क्याकि जे 
कुछ काई मनुष्य प्यार करता हे सो उस 
के श्रानन्ददायक मालम होता है। उ८६। 


आना (प्रभ का)। प्रभु का श्राना धर्मपुस्तक 


में प्रभु की विद्यमानता आर उस पुस्तक 
के द्वारा प्रभु का प्रकाशित होना है। ९। 


ग्राफ्रकआा के लोग। स्वगंम जेण्टा दल श्रात्मा 


आरा को अ्रपत्ता बहुसंख्यक हें ग्रार उन 
में से सब से श्रेष्ठ आत्मा प्राफ़िका देश 
से ग्राते हें। ५१४ - ३४६८। 


ग्राकाना (अथात रहस्य) उस भलाई ओर 


सवाद के विषय जो प्रभु की ओर से 
निकलती हे। ४६४६०। हर णक ग्रात्मा 
आर प्रत्येक टूत के परोर के विषय। ३६३। 


आहार श्रात्मीय श्र के अनुसार हर कोई 


वस्तु हे जा प्रभु के मुख से निऋलतो हि 
अरात्मीय श्राहार विद्या बद्धि श्रार ज्ञान 
है ओर इस लिये वह वहो भलाई ओर 
सचाई हे जिस से बे वस्तुएं निकलतो ह। 
३४० नाठ। 


(॒ दडे€९द६ 


आहांर अाहार के सद्ृश अ्नुरागां से कि जा 
ग्रात्मीय जीव का पालन पाषण करते हैं 
प्रतिर्पता रग्वता 5। ९९९ + २०७४। 
छित॒। मनुख्य के मन के सिद्धान्त शरोर छी 
गतिथा या इर्जितां में इन्द्रिण्गाचर हो 
जाते रं। २१*५ ४४४। 
इच्छा ऋकना काम करने को प्यार करना चे। 








) 


भाव श्र तोक्णता। ९२०। इंष्यरोय॑ 
प्रेम जा प्रभु स्य द्वाकर है बच सत्ता दे 
जिस के द्वारा इंश्चरीय भलाई और ईंश्व- 
रोय सचाहईे स्थगा मं विद्यमान हैं। १३८। 
प्रभ का डंश्वरीय प्रेम सारी मनष्यजाति 
की ओर का प्रेम जा कि मनुप्यां का 
मक्ति देना चाहता है। ९२० नाट। 


क् 
पृष्ठ। इच्छा करना ओऔ॥रर जब क्वाम करना | इेश्वरोय मनष्यत्व । शकाना सीलेस्टिया 


सम्भव हे तब्ब काम न करना यथाथ मं 
इच्छा करना नहों हे परंतु बच्द केवल 
ध्यान की एक्क लहर हे। ४०७५। 


नामक पायो के बचना का प्रभ के विषय 
भग्रार प्रभ के देष्वरोप मनप्यत्व के विषय 
देखा। ८६ नाट। ७८ से ८६ तक * १०१। 


दब्बानो भाषा द्रूतविपयक बोली से कुछ कुछ | टेंब्रीय सचाई प्रभु की श्रार से निकलने- 


मिलती हे। ३३७। दतव्रानो अक्तरों के बारे 
में। ४६० - ४४१। 
ः के] 
इब्ाहोम। धमंपस्तक में बब्राहीम इसहाक 
ओर याकूब से तात्पय प्रभु हे उस के 
डेघ्चरत्व श्रार उस के इंघ्वरोष मनुप्यत्व 
के विपय। ५४६॥ 


वाला ईंप्रवरत्व हे। ९३ *१४०। वह बर्ो 
उ्याति है जा प्रभ से कि मानां सयसे 
निक्रलती हे। ९९०७ * ९४४२ * ९२७ + १२८ * 
१३८ -१३३। इदष्वरोय सचादए ने सब 
वस्तओं के बनाया और रचा था। १३७। 
देघवरीय सचाई प्रभु स्वर्ग में हे। २०९। 


पृ्त॑ह्टाक। धमंपुस्तक में दब्राहोम इसहाक इंश्वशीयप सचाई स्वर्ग की वह गरमी हे जो 


ओर ग्राकत्र से तात्पय प्रभु हे उस के 
डंश्वरत्व आर उस के इंष्वरोष मनुप्यत्व 
के विपय। ५४६। 

ड्साइूल से तात्पय आत्मीय तत्त्व है। ३०७। 


प्रभ से कि मानां सय से निऋलतो हैे। 
११९० १२० * ९३३६* ९३८। जा दश्वरोप्र 
सचादे प्रभु से निकलती थे वच्द ईश्वरीय 
परिप्राटी त्राप हे। १०७। 


इस्राइल के पत्थर या चद्दान से तात्पय | उच्चारण (घुनि के)। धुनि (बाल की ) के 


प्रभ है उस के इंष्वरोप सचाई आर 
दंप्रचरोय मनप्यत्य के विपय। ५३४। 
दृषवरत्वा पक हो ह आर वह इध्वचरोय सक्राड 


प्रभ म॑ं हें। घ। जा इृष्वरत्स किसी बाच 
से द्वष्टिगाचर नहों हे वह श्रद्धा का का 
विषय नहँं हा सकता। ३। प्रभु का 
इंण्वरत्व स्थग ग्रप हे। ७ से १२ तक। 
स्थग मे प्रभ का इंड्चरत्व प्रभ की ओर का 
प्रेम आर पडासी की ओर का श्रनग्रह् ह। 
९३ से ९६ तक। द्रष्य ईंष्रवरत्व ओर 


देग्ले। । 


किन र | ई 
उत्तर से तात्पय ज्ञान आर बद्धि अ्रस्वच्छ 


उ्याति मेंं। यह ज्याति की णक्र अ्रवस्था 
या ज्ञान आर बद्धि को ग़॒क अ्रवस्था 
ग्रस्पप्टसा में हे। १५०। स्व॒गं में वे उत्तर 
की ओर रहते हूं जो ज्ञान की शअम्पप्ट 
ज्याति में हें। १४८ - १४२। नरक्र मं वे 
अात्मा जा ब॒राद को भुठादयों में ह 
दक्षिण से उत्तर तक रहते हं। १५१॥ 


ग्रटण्य कंण्वरत्व । 9६ » ८०। इंश्वरीय स्व- उद्गव ग्रेर जनन से तात्पर्य बह सुधारना ओर 


गेत्व आर इघ्वरी य श्रात्मत्व और डृप्रवरीय 
प्रकृतत्व। ३९। 
छश्वर्त्ख (सारांशरूप )। प्रभ का डंघ्वरीय 


सारभत्त प्रभ के स्व मे के इंष्यर्त्व से 
कटी बट्कर ऊंचा हाँ। ९१५१८ नाट। जा 
जीब प्रभु ने पिता से पाया वच्च इश्वरत्व 
ग्राप था सहो। ३९६। 

देशरोय प्रेम सर्प बनकर स्वग में चमकता 


पुनजन्म हे जा श्रद्धा आर प्रम से च्ोता 
कैं। ३८२ दा बर। 


उन्नति। ज्ञानर्शक्त का स्वर्गाष ज्याति तक 


उच्च छहाना। ९३० * १३९। जब मनपष्य 
बाद्धि मं उठाया जाता है तब परथाय म 
ज्ञानणक्ति फी उन्नति सवग की ज्याति 
हाति हैें। ९३० नाटठ। 


ह। ९५७ » ९२०७। ईश्वरीय प्रेम का स्व-| उपवन से तात्पय बुद्धि है। ४८६*ऋ ९९९। 


( ८9 


उपाज से (पक्‍क प्रनाज के) तात्पय भलाई । कपट (भयड्ूर ) नरकीय श्रात्माओ्रं के। ४७६ 


की सचाद का यरहण करना ओर खनक 
जाना हे। ४८८ नाट। 
रः ७ कक ३९० 
उपाय। इश्वरीय सचाइयें मक्ति के उपाय हैं। 
ये सचादये मनुष्य का बच शिक्षा ठेतो हैं 
कि जिस के द्वारा मनुप्य म॒क्ति के मार्ग 
पर चल सके। ५२२। 
ऊंचे की बात से तात्यय वह् वम्तु हे जा भी- 
तर की हे आर इस का तात्पय स्वग भी 
फै। १८८ नाट * १६७। 
ऋंट से तात्पयं साधारण रूप से ज्ञान ओर 
विद्या का तत्त्व है। ३६५१ 
एक । स्वर्ग मं सब रहनवाले प्रभु की ओर के 
।, प्रेम से छक्क हो बन जाते हूं। २० नाठ। | 


किस प्रकार से वे सक्र हो बन जाते है । स््त्त 


«  ६४। श्ात्मीय जगत में बाहरी आर' 
भीतरी भागां के सम्मति से मक्काग्रचित | 
हाकर काम करना पड़ता है आर उन का | 
मक्र दूसरे के साथ प्रतिरूपता रखना ' 
णड़ता है। ४८८। उन के विषय ज्ञा भलाई 
म॑ है भीतरी ध्यान बाकत्तरी ध्यान के 
साथ प्रतिरुपता होने के द्वारा सम्मति 
काम करता हे। ४८६। भले आत्मा 
विषय मत्य के पीछे की दूसरी अवस्था में 
ध्यान उसी ग्रात्मा की संकल्पर्शाक्त के 
साथ गसक्र ही बन जाता हे। ५०३। 

्ग >> कक 
गक सा चाआलोस की संख्या सब सचादयों | 
ओर भलाइयोां का समुदाय में प्रकाशित 
करतो है। 9३ नाट *३०७। 
एकाद। उर ण्क ण्क्राई भिन्न भिनत्र भागां को 
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बनो हुई हे। ५६ *४०५। हर शक ण्काडे 
ग्रपन भित्त भिन्न भागा के ग्रापस मे के 
हेल मेल होान से उत्पन्न हाती है। नहों 
ते उस से का गृूण न हैागा। ५६ नोट । 


ग्रापधोीं से तात्पययं विद्याविषयक सचादयें 
कू। ४८८६। 

और। यह बात क्यां धर्मपुस्तक में बार बार 
हातो हे। २४१। 

कटो से घमंपुस्तक में तात्पयय विवाहविषयक 
प्रेम हे। <9। प्रधान पुरुष में वे जा कटो के 
घ्यान में हैं विवाहविषयक्क प्रेम मंहं। €६। 

क्तान से तात्पयं वह सचाई हे जो स्वर्गीय 


जड से निकलतो है। ३६५ नाट। 


है 


से ५८१ तक्क। 


कपोातिका या पिण्डकी ब्ौद्धविप्रयक बस्तश्रों 


से प्रतिरुपत्ता रखतलो हैे। ११०। 


दा श5 कि, से ब््‌ 
कमरबन्द (चमकील ) स्वग के मय के चारों 


ओ्रर। ९१२०। घुन्चला सा कमरबन्द स्व 
के सर्य के चारों ओर। १५२८ । 


कमनिवाह। म्वर्ग में ( जेसे कि एथिवी एर) कई 
शक कलीसियासंबन्धी नांतिमंबन्धी आर 


एहसंबन्धी कर्मानबाह हाते हं। इ८५८। 


कल से तात्पय गअ्नन्तकाल है । ९३५ नाट। आ- 


ऋना मीलस्टिया पराथो के ६८८ व परि- 
च्छेद में। गतंदिवस आर पग्ाज का देखेा। 


नीसिया प्रभु का एथिवी पर का स्वगे है। 


५७। कलीसिया मनुष्य के प्रन्दर हे 
मनुष्य के बाहर नहीं हे। ५७। कली- 
सिया सम॒दाय में उन मनुप्यां की बनो 
हुई हे जिन के अन्दर कलोसिश हे। ५७ 
नाट। प्रभु की कलीसिया सवव्यापी हे आर 
उस में व सब लाग समाते ह॑ं जा इश्व- 
रीय सत्ता का स्वीक्रार करते हैं आर पअनु- 
ग्रह करने में प्रवृत ह। ३०८। बच्द सारे 
एथिवीगाल के ऊपर फैली हुई है। ३२८। 
प्रभु के श्रागे एथिवी पर की सबव्यापी 
कलोसिया सक्र हो मनुप्य बनकर रहती 
है। ३०५ नाट। जहां घमंप्रस्तक है ओर 
प्रभु धमप॒म्तक के द्वारा प्रकाशित हे 
वहां कलोसिया स्थभाव से वित्यमान हे। 
३०८ नाट *३१८। ता भो वे लाग जा 
वहां जन्म लेते हैं जहां घर्मपस्तक है 
ओर प्रभु प्रकाशित हैं इसी कारण कली- 
सिया के मेम्बर नहीं हं परंत वे कली- 
सिया के मेम्बर हैं जा अनुग्रद्द आर श्रद्धा 
की चाल पर चलते हूं। ३१८। यदि 
एथिवी पर कलोीसिया वहां न हा जहां 
घमंपुस्तक हे आर प्रभु घमंप्रम्तक के 
द्वारा प्रकाशित हे ता मनुप्यज्ाति नप्ठ 
हागो। ३०५ नाठ। यदि भलाई कऋली- 
सिया का लक्षण आर आवफष्यकता हो न 
कि सचाई भलाई के विना ता कलोसिया 
शक हो हागी। ५७ नाट। प्रभु के आगे 
सब कलीसियार भलाई के कारण सक्त 
ही होती है। ५० नाट। 


( दृद 
कलीसिया (सब्र से प्राचीन )। एथियी पर 


की सब से प्राचीन कलीसिया का बयान 
सुपष्टि नामझ पाथोी के पहिल पर्व में 
किया जाता हे आर वह औओरों फी अपत्ता 
ग्रधिकतर स्वर्गोय थो । ३४० नाट। 


कऋलपान्त। कलोीसिया का ब्रन्तकाल क्रल्पान्त 


है। १। 


काज़ल उन भुठाइयों से प्रतिरूपता रखता हे 


कान 


काम 


काय 


ला हुए ओर पलटा लेने से निकलतो 
कूँ। ५८५। 

से तात्पयं वशता है। €<७। प्रधान पुरुष 
में जा दृत कानों के स्‍थान में हैं वे 
चेकऋसी ओर वशता में हं। €६। कान 
जसानशक्ति और वशता से आर सचाइयों 
के यहण करने से भी प्रतिरुपतता रखततो 
कफ; ै। २७१। 

अपनी सत्ता ओर प्रकाशन का ओर शपने 
गुण का मनुष्य के भीतरी भागों से जा 
मनुष्य के ध्यान ओर संकल्पश्शक्ति के हैं 
निकालते हें इस लिये जेसे भीतरी भाग 
हूं बसे दो काम भी हैं। कामों में प्रेम 
आगार श्रद्धा के विषय भीतरो भाग समाते 
हूं ओर काम ता प्रेम आर श्रद्धा रू॑ इन 
के ग्रपन काया में। ३४८ नोट « ४८४। 
अपने सारे गुण का श्रपने कारण 


शसकालते हंं। क्यावष्ति जसा कारण 
वैसा हो काय भी हागा। ५१२। 


से 
क्र 


काला से धमंपुस्तक में तात्पय अवस्था हैं। 


१६५। स्वग म॑ काल के बारे हं। १६२ 
से ९६६ तक द्रत्गगा काल और फेलाय 
के एक बाच के विना ध्यान करते हं। 
१६५ नाठ। मनुष्य काल के सक बाघ 
के खिना नहों ध्यान करता। १६६ नाट। 
मनुष्य का काल के साथ अनन्तकाल का 
सक बाघ हे परंतु दूर्तां का वह बाच 
छाल के घिना कहे। ९१६७ नाट। काल 
ग्रपनी उर्त्पात्त के विषय शप्वस्यारं हं। 
ए६८। प्राकृतिक जगत में काल ह्थां 
होता है। १६४० ९६८। 


कफंजियां में जा पततरख रसल को दी गई थां 
के 


तात्पय वच्द शक्ति हे जा शञद्धा के द्वारा 
प्रभु से निकाली जातो है। २३९। 


) 


कुमारी से तात्पर्य भलाई का श्रनुराग दे श्र 


कलीसिया भी है। ३६८ नाट। 


केन्द्र। प्रभु सामान्य केन्द्र हे जिस की ओर सब 


ठूत ग्रपन का फियाले हैं। ९२४ * १४७। 


काठरियां से (भीतरी) तात्पयं मनुष्य पी 


भीतरी वस्तुएं हैं। १८६ नाठ। 


क्रिया और विरुद्॒क्रिया। प्राकतिक जगत 


धरा छू के ९ कक चर न 
क्राध। प्याकर घमपुस्तक मक्राध प्रभु सं 


में वह प्रभाव जा काम करता है ओर 
वह जा विरुद्धक्रिया पेदा करता हे दोानां 
शक्ति कहलाते दें और वे प्रयत्न या प्रयाग 
भी कहाते हैं। परंतु श्रात्मीय जगत में 
वह प्रभाव जा काम करता हे ओर वहच्द 
जा विरुद्धक्रया पदा करता हे दानों जीव 
अर संकल्य कहलाते हें। उस जगत में 
जीव गक्क जीती हुद शक्ति हे और संकल्प 
एक जीता हुग्रा प्रयत्न हैं। ५५६। ' 


सबनन्‍्ध 
रखता हैे। ५४५ नाट। 


त्तथधात्ते। धर्मपुस्तक में जे लाग चुधात्ते 
के 


कहाते हँ वे भलाई ओर सचाई के ज्ञान 
में नहीं हं परंतु वे उन गणां का अभी 
लक चाहते हं। ४२०। 


खिड़की से तात्पर्य ब॒छधिविषयक तत्व हे जो 


खल 
२ 


खेत 


भीतरी दृष्टि का हैे। ४८६ नाट। 
जाना। भीतरी भागों का खुल जाना * 
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४३२०। बाहरी भागों के बारे में। पर६। 
मन की श्रवस्थाओं के बारे में। ४६८।॥ 
छे। चेतन्य मन के ऊपर हे और जो नोचे 
है उस के बारे मं। ४३०। पश्रात्माओं की 
गआंखा के बारे मं। १०१। नरक्त के 
महानां या फाटकों के बारे में। ५८३। 
की उगती हुई खेती से तात्पय सचाहें 
का अनुभव करना हे। ४८६। 


खेला से तात्पय खेता के सद्ृश वस्त्॒णं हें जा। 


अचस्या से घंब्रन्ध रखती हं। ९६७। 


र्‌ ७. 
खिष्ट। ईश्वरीय-श्रात्मत्य के कारण प्रभु का 


यह नाम रस्वा। योश को देख्वा। 


गतदिवस से तात्पय श्नन्तकाल से लेकर 


कोना हैे। ९६५। आक्ाना सीलस्टिया 
पाथो के ३६८८ वां परिच्छेद। शअ्राज अर 
छल को देखा। 


( 
गतियों से तात्पय वे बस्त॒णं हैं जा अवस्था से 
संबन्ध रखतो हैं। १६७। 
गर्मी | स्‍्वग में की गरमी के बारे मेंं। ९२६ 
से ९४० तक्। घ्वर्गोय गरमी सारांश से 
लेकर डेष्वरीय भलाई या इंष्वरीय प्रेम 
कैे। ग६६। वत् गरमी जा सय बनकर 
प्रभ की ओर से निकलती हे वह प्रनराग 
कहे जा प्रेम का है आर वह सारांश से ले 
प्रेम है। ९३३ नाटठ। स्थगे की गरमी ईंण्व- 
रोय प्रेम है श्रार नरक की गरमी श्रात्मप्रेम 
कहैे। ५७२। जब जब स्वग की गरमी नर- 
कीयप गरमी म॑ बच्दचती है लब तब नरकीय 
गरमी बदलकर प्रत्यन्त ठंठाड़े हा जाती 
है। ५०२। चघमपस्तक में गरमी से तात्पय 
प्रम हं। ९४५। 
गांत गाने की शक्ति नाना प्रकार के ध्यानों 
” ओर अनुरागां के प्रकाश करने में कहां 
से पैदा हुईं। २४१। 


शह्  निमाणाशिल्प की सुन्दरता स्वर्ग में। 
गहनिर्माणशिल्प स्‍वग॑ से आप ह्वाता 
कहू)त ९८५७५॥ 

गाबराह । जो लाग सख विलास हो में अपन 


दिन काटते हैं ओर सन्दर पाकीज़ा कपड़ा 
पहिनके पटरस का भाजन णसे करते है 
कि मानां वद्द जीवन का परमाथ है वे 
लाग परलाक मं गाबराहां का प्यार 
करते €॑ आर उन मं आनन्द पाते 
ऊकूँ। ४८८। 

झंटाद। स्वथग में ज्ञान को घटाड़ केन्द्र 


टूरी पर हाने के अनुसार ण्सी हे 
जसी ज्याति की चटाई चमकाई से 
छात्र तक हातो जातो है। २०५। 

घण्टा या घड़ी से तात्पये अवस्था है। 
१३५। आकाना सीलस्टिया नामक पराथो 
में का ४६५३४ वां परिच्छेद । 


घर (द्रृर्तों के)। दूतों के बारे में । ९८३ से 
९९० तक। दूतां के नगर मकान आर 


ले 
कि 
ले 


व्फे 
घर हेँ। १८४ नाट। 
घर (स्वरग में )। स्व में के घर के बारे 
में । ९८४ » ९८०। घर श्रार उन में जा 
कछ हे दस स्ाक्य से तात्पय मनुष्य की 


वे वस्तुएं हैं जा उस के मन की श्रथात चित्त में डालना। प्रभु 


उप्त के भीतर छ्ली हैं श्रार इस फारणा मे 
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) 


भलाई श्रार सचाई से संवन्ध रखते हैं । 
९८६ नाट। लकड़ी के चर से तात्पय बह 
वसस्‍्त जो अच्छी दे आर पत्थर के चर से 
तात्पयं बच् वम्स हे झा सच्ची है। ९८६ 
नाट। परमंष्वर का चर उत्तमन्नम अभि 
प्राय के अनुसार प्रभु के इंशचरीय मनु 
प्यत्व का दृघ्वरोप भलाई के ख्रिषय प्रका- 
शित करता हे और उस के सापेत्त अभि 
प्राय के अनुसार स्वग ओर कलीसिया के 

लाई श्रार पघचादे के अनसार प्रकाशित 
करता हे। ९८७ नाट * ४२३। यह 
मकान क्षह्ां कि ब्याह हथा झछस वाक्य 
स तात्पय स्थग और कलोसिया हेदस 
वास्ते कि प्रभ अपनी ईइंश्यरोप सचाई 
के द्वारा उन से घंयक्त हैे। १८० । 


झरानों से तात्पपं सचाइयों ओर भलादपों 


की समष्टि हे आर इस लिये अ्रछा और 
प्रम छी सब बस्तर । ९ । 

घासा से तात्पय विद्याप्ंबन्धी सचादूयें 
हं। ४८८९ । 

घाण। इस इन्ट्रिय के बारे में न० ४०४ * 
४६२ का देख्वा। 

विद शः सर नर कर 

चट्टान से तात्पय प्रभु की ओ्रार से निकलने- 
वाली श्रद्धा हे। ४८८ « प८८। 

चप्रकोली (उस्त) सचाई से प्रतिरुपएता 
रखती दे ओर धर्मपुस्तक में उस का 
तात्पय सचादे है। ९७८ । 

चलना इस बात से तात्पय पेदा द्वाना ओर 
किसी रेसे रूप पर विटठ्यमान हाना जो 
मालम किया आर समभा जा सकता हे। 
४०४। चलने से तात्पय किसी सत्ता से 
हाना हें। ९३६। जा कुछ किसी बस्त 
से चलता हे सो उस वस्तु के अधोन 
हछ। ४७४ । 

चलने तात्पथ॑ जीना है। ५६० नाट। 


के साथ चला जाना ग्रात्मीय जीव 

प्रहगा करने का प्रकाश करता हे ओर 

प्रभ के पास बास करना भो। ५६० नाोट। 

चान्द से तात्पय प्रभु हे श्रद्धा के विषय और 

इस लिये प्रभ पर श्रद्धा लाना। ९ नाटठ * 
११६। 


कहर: 06]/ 


ने भावोवक्ताओं के 
साथ कि जिन्हें ने धमंपुस्तक फे बचनों 


( 8४०० 


का प्रकाश किया वद्यांकर बात चीत 
को । २५४ । 


चिन्ता। मनुष्य मं चिन्ता कहां से पंदा हातो 


वी 47 का 


से बे प्रतिरुपता रखते हैं ब्रच्चकर 


जात ह। रद्द। 


हूं आर वे मनुष्य की छाती में कि 
स 


ऊु। घ्ट्ट। 

चिह॒रा शेसे रूप पर बनाया जाता हे कि वह्त 
भोतरो भागों से प्रतिरुपता रखता हे। 
९४३। टूतां में चिह्दरा मन के भीतरी 
भागां के साथ ग़क हो बन जाता हे। 


छद्ायाधोन लाग। छायाधीन लाग कोन दें 
ओर वे क्या छायाधीन हा जाते है। २४८६। 
छिद्ध (चद्दान का )। छिट्र से तात्पय श्रद्धा 
का ण्क असप्पष्ठ ओर मिथ्या तत्त्व हे। 


त्ता ४८८ नाट। 
जे 9 ४७१३० ॥ [० । ह्ृ उन कक छा सराग।[ ॥॥ वी सा. कस से 
कप ह सम की छिद्गध (चद्धान में )) छिद्र होने के वाक्य से 
रूप हे। ७०। मनपष्य के ग्रात्मा का है 
हर आर कपास विस हो खिय श्रद्धा का कोई अस्पष्ठ श्र भूठा तत्त्व 
कहै। ४५०। शरीर का चिहरा मनप्य के पल 


छिनाला करने से धमंपुस्तक में तात्पय सचाई 
का खाठा करना हे। ६८४ नाटठ। 

छिनाले। धमंपुम्तक में छिनालां से तात्पय 
भलाडे आर सचादे का खाटा करना हैे। 
३८४ » ३८५। सवग छिनालां के विरुद्ध 


मा बाप स॑ होता हे परंतु श्रात्मा का 
चिहरा अनुराग से क्वाता है आर अनु- 
रागों की प्रतिमा भी हैं। ४५७। चम्मप- 
स्‍तक में चित्रा मनुप्य के भीतरी भागों 
से कि जा ध्यान आर गनुराग के हें प्रति- 


रूपता रखता हे। २५१ * ४५७। 

कक कि ँ हि बन्द हुआ हे। वे निदेय है आर उन का 
चीन देश के लाग। ३२५। जेण्टाइल के का भो धर्म नहीं हे। ३८४। 

देवा । 


जगत (प्राकृतिक )। जा कुछ सथ के नोचे हे 


ओर से की गरमी ओर ज्योति पाता हे 
सा प्रार्कुत्रक जगत ऋक्तलाता हे आर 
प्राकृतक जगत की दस्त वे वस्तणं हां 
जा सपय की गरमो ओर ज्याति के द्वारा 
बनी रहती हं। ८८। प्रार्कत्क# जगत 
ग्रात्मीप जगत से हाता है आर बना 
रहता हें जेसा कि कोई काय ग्रपन 
कारणा से होता हे। ८८ * ९०६१ दानों 
जगत इंष्वरत्व से क्वाते हैं। १०६। 


जनन से तात्पय श्रद्धा आर प्रेम के द्वारा पुन 
जनन है। ३८५२ (दा बेर) नाट। 

0 र्‌ ७ ० के 

जनना से तात्पषघ उन जनना क सटठ्ूशा वस्तुख 


चैतन्यत्व। परलाक में वे प्रात्मा चेतन्यहोन 
हूं जिन के भीतरी भागों में चेत्न्य सच्त्य 
नहीं रहता था पर बाहरी भागां में। 
५0६४६ *६ ७४६७ ॥। 

चेतन्य मन । मनुप्य का चेतन्य मन प्रपना 
हाना सवग की ज्याति के शअ्रन्तःप्रवाह से 
निकालता हे। ३०६९। चेतन्य मन की 
उर्नात क्यांकर की जा सकतो है। ४६८ 
४६८* ४८८। जहां तक मनुप्य जगत में 
बालियां आर विद्यात्रां के द्वारा चेतन्य हे। 
जाता हैे वहां तक वह मत्य के पीछे 
चेतन्य रहेगा न कि जहां तक उस की 
केवल पाशिडत्य पा विद्या मात्र हे वहां 
तक वहच्ठ चेतन्य होगा। ४६४। 


चोटो से (परव॑ंत की ) तात्पय स्व छी उत्त- 
स्रता ते । पृ८दट। 
व लाग चार कहनाते हर जा प्रभु से 


कह जा भलाई ओर सचाईे की तथा प्रेम 
ग्रार श्रद्धा को हं। ३८५२ (दा बेर ) नाठ। 
है हे 

बन जा ताक अत एग कहै। ९१०। पश अपन 
जीवन की परिपाटी में हं। रटद्। 
पशुओ्रों का आत्मीय तत्त्व उस गुण का 
नहों हे जिस गुण का मनुष्य का आत्मीय 
तत्त्व हे। ४३५। पशु के देखे । 

जन्म (श्रात्मिक ) भलाई ओर सचाई के ज्ञान 


से ओर बदिशक्ति ओर ज्ञानशक्ति से 
होता हे ग्रार उस के द्वारा मनुष्य अपन 
मनुष्यत्व के प्राप्त करता हैे। ३४५। 


चोर। 
उस की अपनी वस्तुओं के चुराते हैं। १०। 

733 रः आर ः य रः 

चाडाद से सचाद की एक अवस्था समझा 
जातो है। ९६७ + १६८ नाटठ। 

छाती से तात्पय अ्रनप्रह हे। र<७9। प्रधान 


पुरुष में थे टूत जा छातो के स्थान में 
राहते हैं अ्नग्रद्द और श्रद्धा क्री भलाइ 


( है०१ ) 


जन्माना। स्वर में सन्तान के जन्माने के 
बदले भलादे आर सचाई का जन्माना 
क्ु। ३८२ दा बर। 

जलपाई पेड भलाई के ओर भलाई के प्रयेजजनां 
के अनुराग से प्रतिरूपता रखते हैं। ४४० * 
११५९। 

जलवाय। दूतों में अवस्थाओं के विकार की 
भिनच्चतारश साचारणा रूप से एथिवो के देश 
देश में दिन की अवधघ्या के विकारों के 
समान हं। ९५७। 

जलसंस्कार से यह तात्पय हे कि प्रभु दो 


ओर से वह शाघन करना जा उस शअरद्धा 
की सचादरयां स पेदा हाता हे जा धर्मपु- 
सस्‍तक से निकलतो हे। ३२८ नाट । जल- 
संस्कार एक्र चिह हे कि मनुप्य कलोमिया 


, का के आर वह्च शद्ध हान के याग्य 
फै। ३२८९। जलसप्स्कार न ता श्रद्धा देता 


है नम॒क्ति। ३२९ नाठ। 

जवान से धमंपुस्तक म॑ तात्पय सचाई का सम- 
भना हे अथात वे लाग जा ब्रद्धिमान 
कहं। ३६४८ नाट। 

जिगर भलाई आर सचाई के शुद्ध करन से 
प्रतिरूपता रस्वता कहे। र६ * २९७। 

जिनल्च। वे नरकीय आत्मा जिन का नाम जिन्न 
रसता कान आर किस 
१५१ + १9८६। 

<. र्‌. का 

जिब्नाइंल णक्त द्रतविपयक 


गण के हं। १२३ * 


सभा हों जिस का 


वबचह्ठ नाम उम्र सभा के निज्ञ काम के 


कारणा रग्वा कें। ५२। 

जीना। इस हेतु से कि मनुष्य म्वर्ग का जीव 
नदान पाय ग्रवष्य हैं कि बह जगत में 
कहैा। आर जगत के व्यवहारों ओर कमा 
में लगा रहे क्यांक्रि इस रोति से चमपतं- 
बन्ची ओर नोतिमंबन्धी गआचरणा के 
द्वारा वक्त आत्मोष जीव पाता हैे। 
५८०८ - ३५८ * ४५८ । 


जीव। मनुष्य का जीव उस का शग्रात्मा क्य।कि 


जीवन। केवल एक ही जीत्र द्वे जिस के द्वारा 


लाग के स्वग॑ में के जगत में जीते हैं 
अर वह जोव प्रभु ही को ओर से होती 
हे ओर टूर्ता आत्माओं ओर मनुष्यों में 
धअटभत रोति से बच्कर जाता है। २०३। 
केवल जीव का गक हो सात है पग्रार 
मनुप्य का जीव उस सात से सक्र नाला 
क्े। €। कर क्रिसो का जोव उस के 
प्रेम के गुण के समान हें) १४। वच्च 
जीव जा प्रभु की ओर से अन्दर बरहकर 
जाता हे मनुप्ण की शग्रवष्या के अनुसार 
अ्रार उस मनुष्य के ग्रहगा करन के गुण 
के अनुसार भित्न भिन्न होता हैे। २९७ 
नाट। संकल्पणक्ति जीव मनुष्य का 
प्रधान जाव हे आर ज्ञानशक्ति का जीव 
उस से निक्रनता हें। ८८ नाट - ६१ * 
४०४। मन॒प्य के जीव की समप्टि इस 
की बनी हड हें कि बह मनप्य ध्यान 
कर सकता हे आर उस मनप्य पर प्रभाव 
किया जा सकता है या (आर यह उस से 
गक ही बात कह) बह समभ सकता हे 
अर संकल्प कर सकता हें। २०३ - ५१४। 
भलादईे का जीव संकल्पणक्ति का हे आर 
सचादई का जोदब ज्ञानणशक्ति का। ४३९। 
मनुप्य का जीव तिगुना हे अथात नीति- 
संबन्धी जीव चमंसंबन्धी जोव आर आ- 
त्मासंब्रन्धा जोद्। ५१९८ - ५३० * ५३१। 
जेर्टाइल लाग वे हं जा कलीसिया से 
बाहर जन्म नते हं। ३। जगटाइल लाग 
स्त्रिप्टोप लागां से अतिरिक्त म॒क्ति पाते 
क्ुं। ३१८ नाट। वेग्प्न जोव के निमित्त 
स्त्रिप्टोय लागां से उरत हं। ३०९ नाट - 
३०५। इन दिनां के जगाटाइल लाग 
स्त्रिप्टोप लागा की शग्रपेनक्षा श्रनायास से 
स्वग मे प्रवश करते हूं। ३४४ * ४१४। 
किस रीति से वे परलाक मे शिक्ता पाते 
क्ूं। ३२५ * ५१० * ५१३। 
का लेसा। जो जेसा हे वह बेस हो के 


देखता हे वक्यांक्रि उन छी द्वष्टि एक हो 
जड़ से हैे। ७5६। 


्् जा] 


जप 


यह संपरगी रूप से अमर डे। ४७३६ ० ६०२। | ज्ञान। अपने आप के विषय स्वग से बाक्तर क्ते 


मिथ्या मत जा जोवब के बारे म॑ प्रचलित 
कं। ९८३ * ३९४ » ४५६। घचमपस्तक में 


परंत वक्त जीव जा उस के द्वारा पाया 
जाता हे सो स्थ्रग में हे। ५१८। 


जोव से तात्पये ज्ञानशरक्ति सचाई ओर | ज्ञान (जगत का )। जब ज्ञान न डेश्वरत्व का 


श्रद्धा हें। ४४६ नाट | 
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स्थीकार करने के द्वारा स्थग से ज्याति 


( ४०३ ) 


नहों पाया तब वह कोन वस्तु हो जाते 
हैं। ३५४ ० ३५५। 


ज्ञानशक्ति जीव का प्रकाशन हे ओर वह जीव 


की सत्ता से या संकल्पशक्ति से निकलता 
कहैे। २६० ४९  ४०४। बच सचाई का 
याहक हे। ९३०७० २०९। यह वही हे जा 
प्रकाशित हे। ९३०। ज्ञानशक्ति ओर 
संकल्पर्शक्त दानां का मनुष्य बना हुश्रा 
कहैे। ४०३। ज्ञानशक्ति का जोब संकऋलप- 
शक्ति के जीव से निकलता हे। ४६ नाठ। 
मनुष्य छी संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति 
का शासन प्रभु से दृतगण और आत्मा- 
गया के द्वारा किया जाता हे। ए०८।॥ 
सत्य के पीछे सचाई का समभना बुरे 
लागों का स्वभाव नहों सुधार सकता है 
या बदल सकता हे। ५०८। सब बात 
जा ज्ञानणक्ति में हे सचाई से संबन्ध 
रखती हंं। ९३८। 

ज्ञानी। ज्ञानी लागां के मिथ्या मतत। ७४ 
१८३ *३९२ *५९८। 

ज्ञानी लाग। ये लाग कान हो जाते हँ। २६० 
नाठ * 9४ * ३९२० ३९६३ * ३४६ * घ५३ *« 
३५४ * ४५६ * ४६४ 

ज्ञानी लागा के बारे में स्वग में। ३४६ से 
3५६ तक्र। ज्ञानो लागा के बारे मे प्राद्धीन 
लागां मं। ३४२ * ३२३। 

उय मिस रसल प्रभु के प्रतिनिधि श्रनुग्रह के 


ख्िषय था। ४२६ नाट। 
ज्यात्ति के बारे में (स्वग में)। १४६ से ९४० 


तक। स्वर्ग की उ्याति डेष्रवरीय सचाई 
या ईंश्व्रीय ज्ञान हैं। शहृ६। स्वगे में की 
सारो ज्याति प्रभु की ओर से (जेसा कि 
एक्कत सय की ओर से) पेदा हातो हे। 
१४७ नाठ। इृश्वरोयष सचाई जा प्रभ फ्ी 
ओर से निकलती हे स्वगे में ज्याति के 
रूप पर दिखाई देती है आर यह स्वर्ग 
की सारो ज्याति हैे। ९८०७ नाट। स्थग 
की छ्याति दूतां की भोतरो दृष्टि का कि 
छो। मन की दृष्टि हे आर उन की बाहरी 
्रष्ट का कि जो औआंगस्ता छी टृष्टि हे 
प्रकाशित करती हैे। ४६६४। जगत की 
छ्याति बाहरी मनुष्य के लिये है शरार 
सवा की उ्याति भीतरी मनुष्य के लिये। 
३४७ नाटठ। स्वगे क्ली ज्याति प्राकृतिक 


ज्यासति में बहकर जातो है श्रार प्राकृतिक 
मनुष्य वहां तक ज्ञानी हे जहां तक वच् 
स्थग की उ्याति का ग्रहण करता है। 
३४० नाट। चमप्रस्तक में ज्याति से ता- 
त्पय बच्ठ सचादइ है जा प्रेम की भलाई से 
चलती है। ९३ नाट। उस से तात्पर्य 
थद्धा की भलाई है। ९९८ नाट। उस से 
तात्पय भलाई से निकलनेवाली सचाईे 
कहै। ९०७३ * ९०६। 


ज्योत्ति (प्राकतिक ) जगत छी ज्याति है कि 


जे। बाहरी मनुष्य की हैे। ९३० - ३४७ « 
३५४०। 


फुकावट या दिशा। एथिवी पर सब वस्तु 
किसी सामान्‍य केन्द्र को ओर ऋकतो हैं। 
१४२। सस्‍्वग की ककावट जगत छी भक्का- 
वट से किप्त रोति भिन्न हे। ९४२। सब 
आ्रत्मा के जा परलाक मे हैं भीतरी भागों 
की दिशा उन के प्रेम के अनुकूल डे। ९५९॥। 

भकभोाभमे। कोंभो के श्रद्धुत बिकारों का बअयान। 
१०५८ ) 


टपकना। हृदय का टठपक्रना सारे शरीर में 
प्रबल हे ओर हर एक भाग में बहकर 
जाता है। ४४६ नोाट। स्वगे में हृदय 
का सा टपकना हे परंतु बह हुदय के 
टपकने से अधिक भीतरी हे। €५ नाट। 
स्‍्वग॑ में हुदय का टपकना प्रेम की अवब- 
स्थाओं के अनुसार भिनत्र भिन्न दे। ८५ 
नाट। सांस लने के देस्वा। 


टोलोीं से तात्पय अनुयह की भलाई है। जा 
दूतगण इस भलाई में हैं वे टोलां पर 
रहते हं। ९८८। 
आल सु 

टेम से तात्पय आत्मीय भलाई हे। ९७८६४ 


विपरीत अ्रथ के अनुसार उस का तात्पय 
आत्मप्रेस की बराइयें है। ४८५॥। 


डुंविल। नरक में एक हो डविल नहीं है जे 


उयाति का शक्कर दत पदा हुआ। सब के 
सब मनुष्यजाति से पेदा होते हैं। ३९१ 
५४४ | नरक या नरक्कीप लाक समदाय में 
डविल या शंत्तान कहलाते हँ। ३९५ 
नाठ। डंविल का तात्पय बच्दच नरक है 
जे पीछे की श्रोर है श्रार जिस में अत्यन्त 
खरे जिच नामक आत्मा बसते हैं। ४४४५ 
शेतान ओर लसिफर को देख्ेा। 


( ४०३ 


हनेवाले जीवजन्त से तात्पयं बरुद्धिविषयक 
बसस्‍्तुएं हं। ९१०। 

तन्‍्त्‌। मानुफ्क शरोर में के मस्तिप्कतन्तकश्रों 
के बारे में। २५२ * ४१३। 

तकवितके करना। तकंकरनवालो शक्ति चेत- 
न्यत्व से कुछ भो संब्न्ध नहीं रखती , 
यह केवल बह चतुराई हे कि जिस से 
जिस बात पर काई मनुष्य प्रसन्न करे 


खह सचाएे के रूप पर दिखलाद जाती 


है। ऐसे ण्से मनुष्य प्रबंबद्ध तत्त्वां से या 


मिथ्या ज्ञान से कुठाइयां का सचादयों 


के रूप पर देखते हूँ। ३५३ * ४६४। 

७... र ₹ इक 
तांबे से तात्पय प्राकृतिक भलाई हैे। ९१५। 
तसाडन। परलाक मं किसी का बपरातो की 
बराई के निमित्त ताड़न नहीं मिलता 
' क्यांकि बह बुराई उस की अपनी बराई 
नहों हे पख इस लिये उस का उस में 


कल 


कुछ दापष नहां हं परंतु उस का उस के 
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मेश्चर के विषप ब्रिम्नत्ति या इेष्वरीय 
त्रपेकत्व का ब्राध हा सकता है न कि 
तीन व्यक्तियां के विषयष। ८७वथ एप्ठ पर। 
प्रभु में उस प्रकार की देश्वरोय ब्िमसति 
स्‍्थग॒ में स्वीकार की जातो हे। ४: प्र्रु 
में का ब्रयेकत्व ईंप्ररत्य श्राप हे जा 
पिता कहलाता हे ओर इेश्वरीय मन- 
प्यत्व जा पुत्र कहाता के आग इश्वरीय 
प्रममन जा प्रवित्र श्रात्मा पकारते हं पह 
इंघपवरोय त्रयेकलत्व एक हो बनता हे। 
८७ थां पृष्ठ । 


दक्तिगा मे तात्यय ज्ञान ओर बुद्धि स्वच्छ 


ज्याति में है या उ्याति क्रो या ज्ञान प्रार 
ब॒ुछि की शक गअ्रव॒स्था भी हे। १४०॥ 
स्वगां में वे आत्मा जा ज्ञान की स्वच्छ 
उ्याति में हैं दक्षिण में रहते हं। १४८ * 
९४८। नरक में वे आत्मा जा बराई की 
भूठाइयां में हं दक्षिण से उत्तर तक रहते 
कूं। ९५९। 


फ्- 


निज किये का ताड़न भागना पड़ता हे दपा। काई मनुष्य बिना हाड़ किये ठया हो 


अर इस लिये जितना वह पग्रपन चाल 
चलन के द्वारा बप्राती की बरादे अप- 
नाता दे उतना ही उस का ताड़न 
भागना पड़ता हैे। ३४२। श्रात्माओं के 
जगत में ताड़न नाना प्रकार के हूं! वहां 
केाई मनुप्य किसी अपराध का कि जो 
उम्त ने जगत में किया था ताड़न नहों 
शुगतता। ब्रह् क्रेवल उन श्रपराचों का 
ताड़न भुगतता है जिन का बत्त उसी 
समय किया करता द्वे। ता भी ययाथ में 
कुछ भो भिन्नता नहों हे व्यांकि मत्य के 
पीछे हर कोई अपने निज जीवन में 
ओर दस लिये समब॒रादयों में फिर जाता 
है इस वास्‍्त कि श्रात्मा का गुण श्रवि- 
कत बना रहता छद्ैे। ५०८। 

सारों से धघमंपुस्तक में तात्पय भलाई ओर 
सचाई का ज्ञान द्ें। ९९९०५: ९९९। 

प्रहो से तात्पय स्थग में की डेश्वरीय सचादे 

.. हछैे जासस्‍वग में से प्रकाशित हैं। ९ नाट। 


क्र पं ७-4 


तेज से धमंपुस्तक में तात्पय इंश्यरीय सचादे 
है जेसा कि बह स्थग में है ओर बातों 
के भीतरी श्रथ से पाडे जाती द्वे। ९। 

त्रयेकत्व या ब्र्म्रित्ति ( डेयरी प ) !। शक रहो 


उ्यक्ति के विषय ओर इस लिये एक पर- 


के द्वारा स्‍वग का नहों जाता। ५२१ से 
५२०9 तक्क । सवग ला विना होड़ किये 
दया ही से किसी का नहीं मिलता परंतु 
वह्ठ आचरणा करने के अनुमार मिलता 
फू आर उस जीवाचरणा की सर्माष्ठ कि 
जिस करके मनुप्य प्रभु से सस्‍्वग का पर 
चाया जाता हे दया से होती है। ५४ 
नाटठ * ४२०। यदि स्थग बिचवाईंेरहित 
दया से मिल जावे ता वक्त सभां का 
मिल जावेगा। ५४ नाट * ४२४। कुछ 
बिचवाडेर्रहत दया नहों हे परंतु दया 
बिचवाईंसहित हे ओर उन पर दया का 
प्रभाव है ज्ञा प्रभु के बचनां पर चलले हैं 
क्यांकि दया की एक्क विधि से प्रभु मनुष्यां 
क्रो जगत में नित्य ले चलता हे आर पोछे 
बच उन के श्रनन्तक्ााल तक पहुँचाता 
कै। ३६४ नाट * ४२० * ४८०। श्रसम्भव 
के कि कार मनुष्य जा ब॒राइयों में जीता 
कं ठया ही से मक्ति पाये क्थांकि यह 
इेप्रवरोष परिपाटी के विरुद्ध है। ५२३ 
नोट। डदेश्वरीय दया प्रभु की वच्द निराली 
दया है जा सारी मनुष्यजाति का मुक्त 
हाना चाहती हे। वह इसी हेतु से हर 
शक मनुष्य के साथ नित्य विद्यमान दे 
औझौर उस से कभी नहीं दृठ जाती दे इस 


( ४०४ 


लिये प्रत्येक मनुष्य जिस छी मक्ति हा 
सकती हे मक्त होता क्चे। ५२२। 

दरिद्वियां के बारेम ( स्‍्वग में )। ३५७ से ३६५ 
तक्र। धर्मप॒स्तक में थे दरिद्री कहलाते 
हूं जो आत्मीय रूप से दरिद्री हैं अथात 
वे दरिद्री हं जा सचाई को श्रज्ञानता मे 
हूं परंतु जा शिक्षा पाना चाहते हं। 
४२० * ६६७५ । 

दल्हा ओर दल्हन। धम्मपुस्तक में प्रभु दल्हा 
कक्लाता है आर कलीसिया दल्हन पुक्रा- 
रती हे। १८०। 

दरहिने हाथ से तात्पय बल है। २३२ नाठ। 
वे बस्तर जा मनष्य के दहिने क्वाथ पर 


के उस भलाई से संबन्ध रखती ह जा 
सचाई से निकलती हैे। ९९६८ नाटठ। 
दाऊद प्रभु का प्रतिनिधि इंफ्रवरीय राजत्य 


के विप्य था। ५०६। धर्मपुम्तक के 
भावीदशक भागां में दाऊद से तात्पय 
प्रभ छै। २१६ नाट। 

टान्‍्त से धमंपुस्तक्र में तात्पय विषयी वस्त 


कै कि जा मनुष्य के जीव का प्रन्तिम 
के। ५०५। 
लि रः ९ क्र 

दामाद से तात्पय भलादे के अनुराग की 
संयुक्त हुई सचाई झे। ३८२। (दो बेर) 
नाट | 

दिन से तात्पयं जीव की अबस्यारं साधारण 
रूप से हं। ९७५५०१९६५ । 

दिशाओं के बारे में स्वग में। १४१*१५३। 
न० १७०० ९४३ को भो देखो। अात्मीय 
जगत म॑ दिशाओं का आरम्भ होना आर 
उन का ठक्तराना चित्तरे सं हाता हैं आर 
भोतरी भाग चिहरे के माग पर से उदाऋर 
दिखाई देते हू इस कारण स्वग में 
चिहरा दिशाओं का ठक्तराता हैें। ९४३। 
जगत में थे आर हो तार पर ठहराए 
जाते हं। ९० * ९४३। 

टण्ला के बारे में नरकीय शआत्माओं छी 

की 
५७६ से ५८९ लक्र। 

दूतगणा। ० से ९०तक * ९७। स्वर्गोय द्ुतगणा। 


१ * ४५ * ३९ * ९८८ * २१४ * २४७० « २४७१९। 
ग्रात्मीय दतगणा। ४९ * २५ - ३९ * ४१४ * 
२४९ * २७० । यह भिन्नता जा स्वर्गोय 
ओर श्रात्मोीय दूतों के बीच होतो दे। 


) 


ग्रात्मी य-स्थाभाविक ओर स्वथापि-स्था- 
भाविक्र द्रतगया। ३९। ज्याति के द्त- 
गणा। क्यांकि इन का यह नाम हे। ९०२८१ 
वे किम वास्ते देवता ओर विभूतियें कह- 
लाते हं। १३० नाठ। भीतरी आर ब्ा- 
हरो द्रतलगण। ३०। बीचवाले दतलगण। 
२७ "५५। भोतरवाले दतगणा। ४० * २३ * 
८०। बात्तरवाले दृतगगा। ४०। ऊपर 
बाले दृतगण। २३*४३ * ४६७। निचले 
दतगण। ४०५ नाोठ। ८० « २६७ * २७०। 
द्रूतगण मनुष्या से क्यांकर बालते हां। 
१६८ ०४४६ गादि। दत शिश बालक 
ग्रार सनष्या के साथ। ३४८१। अनन्त 
काल तक व्युत्पन्न ह्वाना। १५८ नाठ। 
द्रतगण काल आर फ्रेलाव के किसी ब्राध 
के बिना ध्यान करते हूं। १६५ नाट। 
वे प्राकृतिक ध्यानां में पठने पाते हं। 
१६८। ट्रतगण का उत्तमतर स्थग मे 
चदटना ओर ग्रधरतर स्थग में उतरना। 
३५। वे अपन का मनप्य की आर फिराते 
हूं। २४६। टतगणशा मनप्यां के आत्माओ 
की परीक्षा करने में मत्य के पीछे प्रदत्त 
उाते हं। ४६२ दा बर - ४६३। वे मरते 
हुआ के सिर के पास बठे का हं। ४४८। 
चित्रकारी से या प्रतिमा बनान से वे कली 
सियाओं में प्रदशित हंं। ७४। टूतगण 
प्रभु का क्यांकर देग्वते हैं आर प्रभु उन का। 
१४५। सब से व्यूत्पच्त टूलगणा। ९३३ * ९८६। 
उन की शक्ति। २०८ से २३३ » सक्र । उन के 
नगर मन्दिर आर घर हं। ९८४। उन के 
व्यवहार । ३८७9 से ३२३ तक। उन के ध्यान 
अर अनुराग। शद्ृ६। उन का शआचरणा 
उन मनुपष्यां के विषय जा परलाक में 
गाते हं। ३८१ नाोट। उन की सन्दरता। 
८०। उन के भोतरोी आर बाहरो भाग। 
१७३। शक भी दूत नहीं हे जा आदि में 
द्वत के रूप पर प्रदा हुआ। सब के सब 
मनुष्यजाति से हाते हं। ३९९। कर ण्क 
दल स्वर्ग सब से सच्म रूप पर हे। ५५ से 
५८ तक। हर एक दत मनुष्य के संपन्न 
रूप पर हे। 9३ से ७9 तक। चर्मपस्तक 
में दत्त की बात का तात्पय कछ प्रभ का 
है या प्रभ की आर से कछ इंण्वरत्व का। 
८ * ३८९। धघमपस्‍्सक में प्रभ दल कह 
लाता है। ५०। शक संप्रण दतविषयक 
सभा का वद्दी नाम भी रखा। ५४०। जा 


( ४०५४ ) 


मनुष्य प्रभु की ओर से प्रेम ओर श्रद्धा घन यथाएं में किसो का सग्ब नहीं देता गैर 


की भलाई का ग्रहण करता हे बच दत 
कच्दचाता हे। ३९४। ग्रवस्था के विकार 
मकान घर बाली ज्ञान निदापता आर 
प्राषाक की बराता के बयान का देखा। 
ए् ० स्ः इक न ९ 
द्र्रो । स्‍्वग में सथं श्रार चांद के जोच कितनी 


के बीच कितनी टरी हे। ९४८५। दरो से 
तात्पय अवस्था की भिन्नता ह। १८२ 
नाट। ग्रात्मीय जगत मे दरों केवल भो- 
तरो भागां की अवस्था की भिन्नताओं से 
प्रदा हातो है। ४२ « १६२ - १६५ +- १६७। 
द्ुठ हाना। जो कुछ दृढ़ किया जाता हे सो 
सचाई का भेष चघारण करता हे। काइ 
वम्त नहां हें जा तृदढ् हाने के याग्य 
नहीों छ। ६५४२। 


च्- * रः प्र कर ् 
से (आंग्व को ) तात्यय वह बद्धि हे जा 


च्चु 
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&स हाता ह आर वचत्च ग्रद्धा भो आप 
फके। २०९ नाठ। बाई आंग्व की टृप्टि 
श्रद्धा को सचाइयां स प्रतिरूपता रस्वतो 
कि आर दहिनो अ्रांस्व को द्वाप्ट उन सचा- 
ढयां को भलाइयां से। ११८ नाट। भी: 
तरी द्वाप्टि ध्यान की दृष्टि है । ५५ - ९४४ । 
या बुद्धि को द्वप्टि। ४०३ * ४६२। पशा- 
त्मीय जगत की वस्तुएं मनुष्य से जब कि 
वक्ठ शारीरिक इन्द्रियां की प्राकृतिक ज्याति 
सं अलग हम ा आत्मा को गआ्राखा क द्वारा 
दिखजनाडद जातो हं। ७६ * १०१। श्ात्मा 
की ट्वञाप्टि भोतरी द्वाप्ट ह। १७९॥ 

रूु। १९१। आकाना सीलेस्टिया नामे 

पाथो के पप्ध् व्व परिच्छेद का दस्वा। 

देश प्रधण। स्थगां में की उन व्यक्तियों के 
बारे में कि जे कलीसिया से बातर के 

देशां अ्रयात लागां की थीं। ३९८ से ३४५८ 

तक। जंगटाइईल को देखा। 

ववबाणो। सब से प्राचीन लागा ने बिचवाई- 
रहित देववाणी से शिक्षा पार्द परंतु उस 
समय के पीछे प्रतिरूपां के द्वारा बिचवादे- 

सहित देववाणी से शिक्षा दी गद्द । ३०६। 

एथिवी पर के मनुष्य क्येां बिचवादइरहित 

देववाणी से शिक्षा नहीं पा सकते। ३०८। 

दापरहर से तात्पय ज्ञान हे उस की चमक में। 
१५४५ * ९६६। 


द्घव 


$५ / 


इस लिये जिस तार पर घन भले लागां 
के। दिया जाता हे उसी तार पर यक्त घरे 
लागां का भी दिया जाता हे। ३६४ नाट। 
ग्रात्मीय घन ज्ञान आर विद्या है। ३६५; 


घाॉनियों ऊे बारे में स्थग सं। ३५७ से ३६५ 
दरो कहें। १४६। दा राजां की दिशाओं | 


लक ऋ। चमपम्तक्र म आत्मोय अपथ क ग्रन- 
कल घनो स तात्पयय वे लाग हू ज्ञा 
भलाइ आर सचाद का ज्ञान दबाहनल्य रूप 
स रखत हु आर जा उम्र कलनोंसया 
मम्वर हु जहां कि घमपस्‍लक कहें। ३६५। 
घमंपसतकऋ वहां वम्त ह जा सवगा आर एवि 


वी संयुक्त करतो है। ३०४। धममप॒स्तक 
निराल प्रतिरुपां के सहाय निग्वी हर 
ग्रार उस लिये हर गक बात आर सब्र 
बात॑ कि जा उस मे लिस्वबित है सा आ- 
त्मिक्र तात्पय सरस्वती हैं। १ * १९४ | मनुष्य 
धर्मपृस्तक के द्वारा म्वग से संयाग रस्वता 
हू। ११४ नाट। धमपुस्तक प्रभु से 
सुनाई गद्े आर वह्द ट्तगगा का ज्ञान 
अर मनुप्य की बुद्धि दानां के अनुक्रल 
रची है इस लिये घमपुस्तक ट्रतगण के 
पास हु आर वे एथिवी पर के मनुप्यां के 
सदण उसके पटते हैं। ४५९। इस कारण 
मंपस्तक की विन्दआओं आर कणिका आर 
सत्य स सक्षम भागां में भी स्थर्गाय रक्षस्थ 
ग्रार उच्चरोय बात छिपो रचहतो ह। 
प्ट्ू०0। घमपुस्तक णब्दां मात्र के अ्थ के 
अनुकल प्राकृतिक हे आर इस वास्ते कि 
प्रारुतिक तच्च वह अन्तिम ततक्च हु कि 
जिस में आत्मीय ओर स्वर्गाय वस्तुएं जा 
भोतरी वस्तुएं ह निवत्त हातो हं आर जिस 
पर वे बनी रहतो हं जसा कि गक घर अपनो 
नव पर स्थापित ह इस लिये शब्दां का 
ग्रथ आत्मीय आर स्वर्गाय अथ का पाज् हे। 
३०५ नाटठ। प्रभु का संयाग मनुप्य के 
साथ घममंपसतक के द्वारा भीतरी श्रथ के 
उपाय से किया जाता ह। संयाग सारो 
धरमंपुस्तक के द्वारा ओऔ्रार चमप्रस्तक के 
कर एक्र भाग के द्वारा किया जाता हे 
ओर इस कारण घमपुस्तक अन्य सबब 
लिखता की श्पेत्षा अद्धत हे। ३०५। 
नाट। परविच्च लिखतमा मे घमपस्तक 
की बात के कद रक्त तात्पयय र॑ जसा कि 
बात चोत और मन का ध्यान आर ह 
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शक्त वस्‍्ते जे यथाथ में होती है श्रार काडे 
न काई वस्त भो। ओर उत्तमतम अथ के 
अनुकूल इंश्वरीय सचाह ओर प्रभु। 
१३७ नाठ। 

धमेापदणकों के बारे में (स्वग में )। २२३ 
से २८०६ तक। थे सब के सब्र प्रेम के 
ग्रात्मीय राज के हं। २२५। 

धार्तावष्रयक्र राज के बारे में। ९०४। 

दा मंक प्रसडर। वे जा चामिक प्रसडूग पर 
बहत ध्यान घरते हं कंसी जेखिम उठाते 
कहूं। २४६। 

चघामक मनष्य वही है जिस से प्रभु की 


पगयता आर नन्‍्याय्यत्व संबछ कहे। ३४५८। 
नि (द्रतविषपक्र बालो की) श्रनुराग से 


प्रतिरुपता रखतो हे आर घनि के उच्चा- 
रण कि जा शब्द हं ध्यान के उन बाघों 
से प्रतिरपता रखते हैं जा श्रनुराग से 
निकलते हंं। २३६ * २४१९ - २६० + रहर | 
घ्रा उन भठादइयों से प्रतिक्पता रखता हे 


जे। दवप आर पलटा लेने से निकलतो 
कूं। ५८५। 
छान भीतरी द्वप्टि हैं। ४३४ * ५३२। ध्यान 


इच्छा के रूप के सिबराए या उस साधन 
के सिवाए कि जिस से मनुप्य उस वस्तु 
की इच्छा करता है जा ज्याति मे प्रगट 
हावे ओर केाई वस्त नहों है। ५००। 
ध्यान श्रनुराग के साथ मनुष्य का बताता 
है। ४४५। ध्यान आर संकल्प मनुष्य के 
ख्रात्मा के हंं न कि शरीर के। ४५३। 
मनुष्य के दा प्रकार के ध्यान हैं रक्त ता 
बाहरी हे ओर दूसरा भोतरी। ४८८। 
मनुष्य के भीतरी ध्यान उस के अनुराग आर 
प्रेम से संप्रणो सम्मति रखता हैं। २र₹५। 
ध्यान अनुराग से अपना श्रात्मा या जोब 
निझ्ालता है। २३६। मनुष्य के विपय 
ध्यान बाली मं सर्वपाधारण श्रन्तःप्रवाह 
के ग्रनुसार पड़ जाता है। रस्द। ध्यानां 
का फलाव। ९६६ - २०१ * २०३ * २०४ | 
जगतसंबन्धी ध्यान शारोरिक ध्यान आर 
स्थर्गंपिध्यान। ५३४। श्रनुराग को देस्वे। 
छान करना। जे लोग प्राकृतिक रूप से ध्यान 
करते हैं जे जगत हो के देखकर सब 
वस्तुओं को प्रकृति से संबछ करते हैं 
परंतु थे लाग आत्मिक रूप से ध्यान 


करते हैं जे स्वग का देखकर सब्र घस्तओं 
के इंण्यरत्य से संबद्ध करते हैं। १३०। 
अ्रात्मिक रूप से ध्यान करना बुछ्धिमा- 
नत्य से श्रार चेतन्य रूप से ध्यान करना 
है। ४६४। स्वतन्त्रता से यथा श्रनुराग 
से मनुष्य का जोय द्वो जीव है ओर यह्द 
मनुष्य श्राप है। ५०२। इन विनां में 
स्त्रिष्टीप जगत के बहुत से श्रात्मा नहों 
समभ सकते कि ध्यान श्र इच्छा करना 
काई भारी बातें हैँ उन की समभ में 
बालना शओ्रर आचरणा करना सब से उत्तम 
हूूं। ४२५१ 

नंगाद। स्थगां में नंगाई निर्दाषता का प्रति- 
रूप हे। निर्दापी ओर जिसेन्द्री लोगों 
के। नंगाई में कछ भी लाज नहीं है 
क्यांकि बवच्च बिना दाष के हे। ९७८ 
नाट * ३४९। सब से भीतरी स्वगे के दूत- 
गया नंगे हँ। १०८ - ३४९। नंगा निदा- 
घता का एक चिह है आर उस से प्रति- 
रूपता रखती हे। ४८०। शअआात्माओं का 
यह व्यवहार हे कि वे अपनी निदाषता 
दिखलाने के लिये अपने कपड़ों का उत्ता- 
रक्रर नंगे रूप पर उपस्थित खड़े रहते 
क्ु। २८० नाठ। 

नगर। ट्ूरूतगण के चर लगातार खड़े रहते हैं 


ओर नगर के रूप पर प्रस्तृत हैं। ९८४। 

नथनों से धमंपुस्तक में तात्पय चेतन्य हे। 
€७9। प्रधान पुरुष में वे जा नथना के 
स्थान मे ह चेतन्य में हैं। सह। 

नये यिमरूसलिम से तात्पय वक्त कलीसिया 
है जा आगे स्थापित हागा। १८०। 

«> रद + 88. 

उस से लात्पयय नयी कलोसया हे। 
१६८७] यिरुसलिम का नगर स्वग से पर- 
मेश्वर के पास से उतरता हुआ इस 
वाक्य से प्रभु के प्रकाशित किये हुए स्व 
गॉँप तत््य का ब्ाच हे। ३०७। 

नरक। नेरक शअत्मप्रेम का ओर जगतप्रेम का 


बना हथा हें। १५९ नाट। साधारणा 
रूप से तीन नरक हंं सब से नीचवाला 
नरक्कत तोसरे स्व॒ग के साम्दने हे मभला 
नरक मभले या दसरे सवग के साम्हने हे 
गैर सब्र से ऊपरवाला नरक सब्र से नोचे 
या पहिले स्वग के साम्हने हैे। ५४२। 
जितनी स्थर्गोष सभाणे होतो हैँ उतने 
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ही नरक भी होते हैं। ५४१ »५४३। सब [नोका (मई का)। मई के नोके में तात्पये 
नरक सक्त हो बल बनकर काम करते 


ग्रत्मोप सचाउे है। ३६५। 
हू। ४८२। मनुष्य का विशेषभाव मनुष्य पाकर । स्थासो के द्खा । 
से का नरक्त ह। ५८९ नोट। प्रभ नरके 
पर राज करता है। ५३६६ से ५४४ तक' ्ोय घमउस्तक म भलाई का बतलाता 


नरका के स्‍्थान। १८२ से ५८८ सतक। कै। ६४० २५५- ३४८। प्रभु का न्याय 
प्रभु किसी का नरक में नहों गिरा देता । वह भलाइ हे जा प्रभु की ओर से निक- 
है परत ब॒र पशआत्मा अपन आप को नरक लतो है ओर जा स्वग में राज करता 
में गिरा देते हैं। ५४५ से ५५० तलक। हैं! ३४८। न्याय से तात्पयय स्वर्गाय 
नरक के निवासी यथा आग में नहीं भलाई हे। रपद। न्‍याय आर विचार 
रहते। ५७०९। वे श्रात्मा उन बराडयों करने से तात्यथ भलाई ओर खचाई 
आर भकटठाइया सं ह ज्ञा प्रात्मप्रेम आर है। ८४९५ - ३४८। 


छगतप्रम स पदा क्ताती हैू)। ४१५९ स॑ न्यायाधोश ज्ञा बरा के। मार ग्विलाता तह द््स 
५६५ तक। ताड़न से डर नरफी य आत्म क्र 
को प्रचगडढता के रोकने का अकेला उपाय 


'०कनन्‍न्‍न्‍कक े, 


वासस्‍्ते कि ये भले हा जावे आर उन के 
बिगाडने से आर हानि करने से भले 


के 
203 रे लागा का बचाव अपने पड़ासो का प्यार 
नाटऋशाला। सवव्यापी प्रकृति प्रभु के राज करता हे। ३६० नाठ। 

का प्रतिरूषक नाटठक्रशाला द्वे। १०६ न्यायी। जा कुछ प्रभु की ओर के प्रेम की 
नाटठ। भलाडे से किया जाता हे सो न्यायी कह- 
नाम। स्व की सभाओं के कोई नाम नहीं हैं ०४४ है। २१४। निर्दाषो ही त वही 
परंत थे अपनी भलाई के गया से शार हू जिस पर प्रभु के गुण भ्रार साधुत्व 

इस भलाई के किसी ब्राध से विशेषित लगाया जाता हा ३४८५८। 
कहूं। ५४। पडेासी | उत्तमतम श्रथ के अनुकूल प्रभु पड़ोसी 
निकटागमन अभ्रात्मीय जगत में भीतरी भागों है आर इस लिये सारे भलाद जो प्रभ 
फी श्रवस्थाओं की सद्वशताएं हैं। १६३ - से हातो हे पडासी भी हे ओर उस 
व भलाद को इच्छा करना ओर काम मं 
_र हि कि लाना पड़ासी से प्रेम रग्वना हे। ६४ 
निरदापता श्रद्धा की सचाई का ओर प्रेम की नाट। हर णक्र मनुप्य आर हर शक 
भलाड़े का पात्र हैं। ३३०। स्वग में के सभा तथा किसी मनुष्य का देश ओर 
तगणा की निदाप्रता फी शअवसघ्या के बारे लीसिया आर सवबंब्यापी तात्प के 
में। २७६ से २८३ तक। उन के विषय ग्रनकल प्रभ का राज भोी हमारा पड़ासी 
निदापता सब भलाई छी सत्ता ही सत्ता कहैं। आर भलाद हो के निर्मित्त से उन 
है। ४८०। छोटे बच्चों की निदापता सभों की अवस्था के गुण के अनुसार उन 
के बारे मं। २७७। शिशओं की निर्दा- की भलादे करना पड़ासी का प्यार करना 
पता भलाई आर सचाई के सब अनरागां कहै। इस लिये उन की भलाई जिस का 
पटपड़ हे। ३४९। शिशओं की निदा- संमान करना चाहिये हमारा पड़ोसी हे। 
घतला यथाथ निदाषता नहों हे क्यांकि ४८१ नाट। पड़ासी का प्यार करना उस 
यथाथ निदाषता ज्ञान में रहतो हैे। के शरीर का प्यार करना नहों हे पर 
२७७। यथा निदापता ज्ञान हैे। ३४१। उस वस्तु को प्यार करना जो उस से 
निधारण। दूतगण श्रोर आत्मागण में सब संबन्ध रखता है आर जिस का वह्च बना 


हू श व न कृग्मा हे। व्यांकि वे जा शरोर का प्यार 
निधारण प्रधान प्रेम से पेदा होते 3 ३ कह शक 
करते हैँ न कि वह जा मनुष्य से घंबन्ध 


हैं। १४३ * ९५१। हक हे 
मर हक श ड्ो रखता है श्रार जिस का मनुष्य बना दे 
नेवों से तात्यय वे सचाइयें हैं जिन पर कलो- घराई ओर भलाई दोनां एकसा प्यार 
सिया स्थापित है। ९१८७। करते हैं। श्रार थे बराई ओर भलाई 
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दानां का उपकार करते हैं ता भी बरे 
लागां का छिल करना भले लागां की 
हानि करना हे आर यह पड़ोसी के 
प्यार करना नहों हे। ३९० नाट। न० 
१५ + ९६ - २९७ * ४०५ + ४०६ - ५५८। 
पतरस रसल प्रभु का प्रतिरूप झद्धा के विषय 


था। प४६। 
पति। धमपुस्तक में प्रभु॒ किस वास्ते पति 


कहलाता हे। ९८०। प्रभु श्रार प्रभु का 
स्थग आर कलोमिया से संयाग होना 
पति कहाते हं। ३६८ नाट। पति से 
तात्पय सचाई का समभना हे। ३६८। 

पथर से तात्पय श्रद्धा की सचाड़े हे। १८८ * 
२२३ - ४८८ * ५३४। 

पत्नो से तात्पय भलाई ओर सचादे का अनुराग 
के आर कनोसिया भो हे। ६६८ न्‍गट। 

पथ से तात्पय वह सचाई हे जा भलाई के 
चलतो है आर वे भुठाइय भो ह जा 
ब॒रादे का चलती हं। ४०६९ नाट। 

पदायथे। जा कुछ मनुप्य में भीतरी रीति पर 
रहता हें सा गसे रूप पर ह ज्ञा पदाय 
कुूं आर जा कुछ अपने विपये के रूप पर 
पदार्थ में नहीं रहता सा कुछ वस्त॒ नहीं 
हू। ४१८। जिप्त के हान के विपय किसी 
ट्रव्यमय इन्द्रिप के बिना एणक्क कल्पना 
बांधी दे सा कुछ वस्तु नहों ह। ४३४। 

पन्द सनाने के बारे में (स्वग में )। २०१ से 
२०७ तक्र * शपरु। 

परम। प्रत्यक्र दूत आर प्रत्येक मनुष्य के भोतर 
एक भोतरोी या परम अवस्था रहतो हे 
जिस म॑ प्रभु का इश्वरत्व पहिले ही या 
समीप्ररप से बहता हे आर जिस का 
नाम प्रभु का विशेष बास रखा जा सकता 
हू। ३९। 

परमसख (दूत्तविययक्र ) शनुग्रह करने को 
भलाडयां का बना हें ओर दस से प्रया- 
जनां का काम में लाने का। ३८० नाट। 

परमेष्चर एक मनुष्य हे। ८५। वे लाग जा 
बाहरी मनुष्य के विपयप्तंबन्धी इडन्द्रिय के 
द्वारा सब बातों का निणेय करते हैं इस 
बात के कठिनता से समभ सकते हं। 
८५। सर्वव्यापी स्वग में प्रभु हो का छाड़ 
दूसरा परमेश्वर नहों माना जाता छे। 


) 


४। इंष्यर को इेश्वरीय मनुष्यत्व के 
ओर प्रभु के देस्वा। 


परिपाटी (ईश्वरीय)। प्रभु॒परिपाटी है 


क्यांकि परिपाटो डेश्वचरोय भलादे ओर 
इश्वरीय सचाई की जो प्रभु से निकलती 
के बनी हुई हैे। ५७ नाठ। प्रत्येक वस्तु 
जा प्रकृति में परिपाटी से ह्वातो हे आर 
बनो रहती हे आर भलाई से ओर सचाई 
से पंबन्ध रखतो है एक प्रतिरूप हैे। १००५। 
दंपवरोयष परिप्राटी मध्यस्थानां पर नहीं 
थम्भ जातो पर ग्रन्त्रिमस्था नां तक चलता 
कै। मनुप्य वही अन्तिम हे इस लिये 
डेघ्वरीय परिपाटी मनुष्य में समाप्त हाती 
क्ृं। ३०४ . ३९१५। परिपाटो की सब 
वस्तुएं मनुप्य के भोतर मिलाई हुई थों 
अर मनुप्य सप्टि के समय से लकर इेश्व- 
रीय परियाटो के रूप पर होता के।' ३० « 
४२०२। क्यांकि बत्दच उस का ग्रहण करने- 
बाला हे। ५४३ नाट। ईंणश्वरीय परि.- 
पाटी मनुष्य के साथ करा स्वग है। ५२३। 
जहां तक मनुप्य इेण्चरीय परिप्राठी के 
अनुकूल ग्राचरण करता हे वहां तक वहच्द 
परलाक में संपत्त आर सुन्दर दिख्वादं 
देता ह। ४५४। 


परिषपाटों के नियम ईण्वरीय मचादइ्य हं। 


५७ *५ ४००। ग्रात्मासंबन्धी नोतिप्तंबन्धी 
कक ₹ ५ रः | आा - 

ग्रार चमपसंबन्धी ज्ञोबन के नियम डोकऋ 
लाग के दस नियमा मे लिय्व हुण तह । 
५३१। 


परिमाण किसी वस्तु का गुग भलाई ओर 


सचादई के विप्रय प्रकाश करता है। ७३ « 
३०० *३४९। 


परिश्रम (मानुपक्र )। जो कुछ मनुष्य का परि- 


श्रम मनुप्य के लिये प्रस्तुत करता हे सा 
प्रतिरुप हूं। १०४। 


परथित्र। प्रभु से नकलनवाला पवित्र आत्मा 


कान हें। १४०। प्र्लाक में उन को कथा 
अवस्था हे जिन्‍्हा ने बाहर से घर्म आर 
परविच्नता के साथ आचरणा किया ता कि 
वे मत्यु के पीके साधु होक्रर मानें 
जाव॑ं। ५३५। 


प्रविज्ञत्ता। बादचरी पविजन्नता क्टथा वस्तु 


हे। ४४४॥। 


( है०€ ) 


पश। वह भिन्नतां जा मनुष्य श्रार पशु में ले। केवल ग्रात्मा के विषय होता है परंतु 
३६ « ९०८ « ४०२ » श८६ « ३५४ - ४३५। प्रभु ही का शरोर के विषय भी पुनरुत्यान 
जनन्‍्त॒विषप्रक राज | १०४ - १०८५ ११०। था। ३१६। मनष्य मरते ही णखक्र साथ 
अत्मीय जगत का ग्रन्तःप्रवाह पणकर के फिर जो उठता है ओर वह उस समय 
जीव में बदह्दना। ९१० नाट - २८६ . ५६०७। निष्पन्न मनुष्य सब द्वान्द्रया समत ह। ३१२। 
पशु अनुरागां से प्रतिरूपता रग्वते हैं। | पुनजनन फिर जन्म लेना हे शआ्ात्मीय मनुप्य 
हिल हुए आर उपकारक पशु भले अनु- | के विपय। ४७६। वह जन्‍म क्यांक्र 
रागा से जंगलो ओर निकम्मे पर घरे लिया जाता है। ८०७६। उस का ल्यान 
अनुरागां सं। १९०। दल न किया। रह६द८। 

पण्चात्ताप। मत्य के पोछे पश्चात्ताप असम्भव पनजन्य। पनजन्म के बार म साधारण मत 
हूं। ५२७। की उर्त्पात्त। २५६। सचि का दस्ता। 


पश्चिम से तात्पय प्रेम हे आर प्रेम को पनजार छोना। चाहिये कि मन॒ष्य पनजात 


भलाद अस्पष्ट बाच म। ९५४०। स्‍स्थग म ग्रथात उस का मन परिवात्तित हा। ३४२। 


वे आत्मा पश्चिम पर बसते हैं जो प्रेम |पहष (प्रधान )। सवव्यापी स्वथगे का विचार 
की भलाई के भ्रस्पष्ट बाघ में हैं। १४८ - पा 





यदि संचित रूप से किया जावे तो वह्च 
सक्र मनुप्य के सहृश मालम देगा ओर 
इस लिये बह्द प्रधान पुरुष कहलाता हे। 
५६। न० २४ रद्व * २९9 - ३३३ का भी 
देखीा। 


१४९। नर, में वे आत्मा जा उन बुरा: 
* दया में हैं जा आत्मप्रेम में हाते हं प्रव 
से पण्चिम तक बसले हूं। १५१। 
पहादा से धमंपुस्तक में तात्पय स्वर्गयि प्रेम 
कहै। १८८। 
पांओआं से तात्पय प्राकृतिक तत््य हे। €७। 


प्रधान परुष में वे दतगणा जा पांओ के 
स्थान में हं स्थग की प्रन्त्तिम भलाई में 
हूं कि जा प्रात्मीप-प्रकृतिक भलाई 
क्ठे। ध्द। 


पराहितगगणा प्रभु के प्रतिहप ईंश्यरीयप भलाई 
कै 


खिप्य हैे। दस लिये घमप्रस्सक में 
पराहित से तात्पय वे हं ज्ञा प्रभ की 
ओर के प्रम की भला में हें। गरद्र 
नाट। प्रराहितगण के मिथ्या मत्ता छ 
बारे मं। 9४ * १८३- ३९२० । 
पिलक्षों भलाद आर सचाद के गझ करन से पराहितवग से तात्पर्य प्रभ की ओ्रार के प्रेम 

प्रतिरूपता रखतो हे। रद्द * २३१७। 

पीसना (दान्तां का)। ५६६ से ५०५ तक * 


४४५ ॥ 
हक ४८०७ तक्र। नाना प्रकार को प्रजा। प५६। 
परायला। प्रभु को पुणयता बह भलाड हे जा 


को भलादडई है। एएद्र | 
पञ्ञा (परमेश्वर की ) के बारे में स्वग में । २२१ से 


प्राचीन लागों क्रा प्रजा करना। १९१९ - 

सका सहज कार है अ85] १८८। प्रजा करने को बाहरी रीतियं कछ 
परायता का जोवन अनुपह के जीवन के बिना भी काम की नहीं हैँ परंत भीतरी तत्त्व 
कक काम का नहों हे परंत जब दानों जिन से वे रोतिय निकलती हंं फलदायक 

कट्टे हां तब वे हर प्रकार के काम के कहूं। ४र५। 

हू। ५३५। पर्च। सवा में बह दिशा प्रश्न कहलातो हे 
पनरुत्थान या पुनरुत्पादन के बारे सें। मनुष्य |” जहां प्रभ मय होाकर दिखाई देता 
का मरो हद अवस्था सं प्नस्त्थान। ४४५ कहै। ९४१। उत्तमात्तम ग्रय के अनुम्तार प्रभ 

से ४५२ तक्र । पनरुत्पादन से तात्पय प्रथ हैें। १४९। प्रत॑ स तात्पय प्रेम आर 
ग्रात्मा का शरोर से अलग करना ओर स्पष्ट बाघ के अनुसार प्रेम को भलाद 

उस का श्रात्मीय जगत में पहुँचाना दे। भी हं। १४८० १४६। नरक म॑ वे आत्मा 

४४०। पुनरुत्थान केबारे में कान मिथ्या मत जा श्रात्मप्रेम से उत्पन्न हुई बुरादयों में 

हैे। ४५६। पुनण्त्थान क्यांकर हुआ्आा करते हू पथ से ले पच्छिम तक बसते हं। 


हूं। ४४२ -४५०। मनुप्य का पुनरुत्थान ९५९। 
/ ५) 


थ्‌ ) न्ब्म्मी 


( ४३१० 


परवेदेशवाले। प्रतिब्षता की विद्या पूर्वदेश- 


वालों में प्रसद्ध थी। ८७० नाट। 


एथिवों से तात्पयय कलीसिया है। ३००१ 


नीखो एथिवयोी का स्थान। ५९३ - ३८११ 
सब्ंजगत की पएथिविये को बारे में। ये 


) 


फ्रेवल इस हेल से रची गई थो कि 
लकच्च सम कछ जा आ्रात्मिक हे पषिनाये 
ओर परिपाटी के श्रन्त्िम में उस का 
प्रतिर्ूषक म्ति पर दिखलाबे। १०२। 
फलाव आर काल प्रकृति के हैं। घ६६। 


ग्रसंख्यक हैं। ४५०। उन के निवासी [प्रतिनिधियों के बारे में स्थग में। ९७० से 


ईश्वरीय सत्ता रक्त मानुषक रूप जानकर 
उस की प्रजा करते हैं। ३२१। 


पाथो (मनुष्य के लीत्र की)। इस पाथी से 


जिस को सचना धमपस्तक में हे यह 
तात्पय हे अथात उस की सब्र क्रियाएं 
ओर उस के सब ध्यान सारे मनुष्य में 
लिखे हए हं। श्रार जब वे स्मरणा में से 


९७६ तक। जो वस्तुरं कि दूतगण की 
ग्राखा के आगे ऐसे रूप पर दिखादईे देतो 
हूं जसे प्रकृति में हैं श्रेर जिस तार पर 
भोतरी बस्तर बठलकर बाहरी बस्तर हे 
जातो हैं वे प्रतिनिधि कक्चलाती हैं। १७५ 
नाट। प्रतिनिधियां के कई एक उदाह- 
रणा। ३३५। 


बलाए जाते हैं तब वे रेसे दिखाइड देते | प्रतिमा। परलाक में हर कोई बाहरी भागे 


हूं कि मानां व पाथो की पृष्ठ से पढे 
जाते हैं ओर प्रतिमा के रूप पर देग्व 
पड़ते हं जब कि शआत्मा स्वग के द्वष्टि- 
गाचर मे दोगख्वता हैे। ४६३ - २३६। आ- 
त्मीय जगत में पाथियां हे जे इस जगत 
में को पाथियों के सद्रण हैँ। ४६३ दी 
बेर * ४६२। स्मरणा का देखा। 


पोशाक या कपड़े। धर्मपुस्तक में पोशाक से 


तात्पय सचाइये हूं क्यांकि ये भलाई को 
ओदातोी हैं। ९४८ नाट। इस लिये उन 
से तात्पय ज्ञान भी हैे। ३६५ नाट। जब 
प्रभ ने रूपानतरपयक्ठणा किया लब् उस की 
प्राशाक्र से लात्पय इंश्वरीय प्रेम से निक्र 
लनवालो इघ्यरीयप सचादये थीं। १४८। 
कतान की चमकीलो प्राशाक से तात्पय 


के विषय भी शअपने प्रेम की दृश्य प्रतिमा 
कहा जाता है। ४५१। 


प्रतिरूपक। प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति में इेप्रथ- 


रोय परिपाटो के कारण हाता है ओर 
बना रहता हे प्रतिरपक हैे। १०७ - ८०। 


प्रलतिरूपता। स्थगे की सब वस्तुएं मनुष्य को 


सब्र सस्‍तओं से प्रतिरुपता रग्यतो हँ। ८७ 
से १०४ तक। ओर सथग एथिवो की सब्र 
वस्तुओं से प्रतिरुपतता रखता है। १०३ 
से ११५ तक। प्राकृतिक जगत आत्मीय 
जगत से प्रतिरुपां के द्वारा मंयक्त हे। 
९०६ नाठ। धमपस्तक में जा वस्तएरं प्रति 
रूपता रखतो हूँ उन से सक दी तात्पर्य 
है। १९५ नाट। 


बन छ- जि श कक २ शः रा] 
वह सचाईई है जा इंश्वरत्व से निक्रलतो | प्रथम ओर श्रन्तिम से तात्पय सम॒दाय में समर 


छहे। १०८। उन पाणशाकोां के बयान में 
जा दूतगया पशिनते हैं। ९७७ से ९८२ 
तक। दूसगण की प्राशाक सच मच 
प्राशाक हं। ९८१। 


प्यास लगना भलाई पर सचाई के ज्ञान को 


डच्छा करना प्रकाश करता हे। ४२०। 


प्रकाशित ठेोना स्वग की ज्याति में उठाया 


छाना हें। १३१९। ज्ञानशरक्ति प्रकाशित हे 


वस्तुएं हैं ३०४। ओर हर एक्र एथक एथक 
सस्त भी हे। 


प्रजा। ० शत्मा जो आत्माओं की सभाओ से 


अन्य सभाओं तक भेजे जाते हैं प्रजा कह- 
लाते हं। २५५ नाट। उन संग्रह्ीस बचना 
का देखा जा ३८१ एपष्ठ पर उन श्रात्माओंं 
के बारे में जिन से संसग किया जाता है 
गराकाना सीलस्टिया पाथो स निकाले गये हैं 


कंधांकि वक्त सचादे का यहया करनेधाला दे | प्रभ् स्थगे का परमेश्वर है। ४ से ६ तक। 


श्र यह यहां तक प्रकाशित हे जहां तक 
मनष्य प्रभ की ओर से भलाई में को 
सचाई का यहण करता हैे। १३० नाट। 


प्रर्शाल (सर्वव्यापी ) प्रभु के राज का एक प्रति: 


रूपक नाठक्रशाला है। १०६। प्रकृति 


हि । 


खह स्थग का स्य है। १९५। प्रभु हो 
मनुष्य है शरर हर काई जहां तक कि बह 
प्रभ॒ का परह्ण करता है वहां तक वह्त 
मनुष्य है। ८०। प्रभु अप सय से सदेख 
घरा हुआ है इस लिये बह स्वग में श्राप 


( ४०९१ 


) 


हों हे परंत पर लेहाँ पर चितथन करके प्रवष ऋरना। मनपष्य के भ्रन्तकालिक जोवन 


उपाध्यत हाता है। ९२१। प्रभ सय बन 
फर हर किसी के उस छो ग्रपनो प्रद्स्य' 
के गुणा के अनुकूल दिखादे देता है। ९५८। 
प्रभ ही शरोर के विषय फिर ज्ञो उठा। 
३९६। प्रभु के विषय आर प्रभ के इेश्य 
रोय मनुष्यत्य के विषय उन बच्चनां के 
देखे ज्ञा क्राक्काना सोलस्टिया पायी में 
निकाल गये। ८६ नोाट। प्रभ से प्रेम 
रखना उस सख्त सें प्रेम रखना हे जा भले 
ग्रोर सच्ची हे। ६४ * ४८९। प्रभु में दवा ना 
या प्रभु के शरोर मे हवाना दन वाक्यां से 
तात्पय प्रभ के प्रेम की भेलाई में रहना 
है। ८१। ओ स्वगभ मे हं उन के बारे मे 
यह कहा जाता है कि वे प्रभु में लीन हैं । 
८। जा छुछ प्रभु की आर से हे सा 
प्रभु ञ्राप हैे। ९२। प्रभु श्राप दया हो 
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म प्रवश करन क सार म। 
तक । 


४४५ से ४४२ 


प्राकृतिक अवघ्या वह प्रन्तिम अबस्यथा हे 


कि जिस में ग्रात्मीय ओर स्वर्गाय सस्तए् 
को भीतरी वसस्‍तस €॑ निवृत्त च्वाती हं आर 
जिपत पर वे बने रहती हं जसा कि ण्क 
घर अ्पनो नय पर। ३०५ नाट। थब तसस्‍लरझ 
जा जगत क्र सय से छवातो हूं प्रारुतिक 
बसस्‍तणएं कचछद्चलाती हं। ९५००। प्रार्शतऋ 
मनणष्य उन बसतओ क्रा दखते ह जा 
प्रकृतिक मल सं होतो क्ञ॑ आर 'अत्मा- 
संबन्धो लाग उन का देखते € जा 
अ्रात्मिक मल से होती हँ। ५८२। काई 
प्राकृतिक वच्त अपने श्रात्मिक प्रतिरुष 
के बिना नहों हा सक्तो। ४५७। 


प्ररचोन (सब से प्राचीन )। ८७ - १९५ - २५४२ * 
घर६ढ्र० * २६३ * ३०६ * ३४२३१ 


प्राचीन लाग। ५० - ९९५ * ९९६ * ४४६ * ३३३ * 


आए प्रेम दी आर भलादे दो ह। २५४। 
कस २ छ ० रू 
घ्रयोजन। प्रयोजन बे अ्भिप्राय हं जिन के 


निर्मित्त मनुष्य क्राम करता है। ९९२ नाट। 


ले क्रियाप्प्रां में की भलाइये हं या श्रनु- 
ग्रह को भलादय हं। ३९९। परलाक में 
सब्र श्त्मा घरें श्रेर नरकीय श्रात्मा भी 
प्रयाजनां का काम में लाते हैं। सब काईे 
श्रपना श्रपना गुण उन प्रयाज्ञनां से निक्रा- 
लते हैं जिन का व काम में लात हं। 
४८७ - ५०८, प्रयोजन प्रेम ओर अश्रनुय्रत्त 
क्री भलाहय हैं। ४०२ * ४०३। ये नाना 
प्रकार के आर पएथयक एथक हैं। ४०५। 
प्रभ का राज प्रयाजनां का सक्त राज हैे। 
११२ * ३६९ * ३८७। प्रभ की सेवा करना 
प्रयाज्ञना का काम में लाना हे। ३६५ * 
३८० नाट। उपकारक काम करना सामा- 
न्‍य छित के लिये ओआरें की भालाड की 
छृच्छा करना छे। ६४। स्वग में उपकारक 
काम करना सभा के जीव का आनन्द हे। 
४९९। प्रयाजन प्रथम आर अन्तिम हे 
अर इस लिये मनुष्य फी समष्टि है। १९२। 
मिथ्या मत प्रलपकाल के बारे सं । 


जाती हे और बाहर की ओर चट्ती 
जाती है। 8४ * ९५८। टूतविषयक सभाश्रे| 
को संग्व्या के 'ग्रनुसार स्थगे अधिक संपन्न 
हाता ज्ञाता &। ४१५: ०९। 


४१४। प्रायोन लागां का खिप्रयक्त तत्त्सों 
से उर्चात आर समाधि करना ख्षिज्ञात 
था। 9४ नाट। बार बार ये लाग आ- 
त्माओं आर दुतां से जात चोत फरते प्े। 
४४८९६ नाट। 


प्रातःकाल वसन्त ऋतु में स्व में के दूतें 


की शान्ति की ग्रवस्यथा से प्रतिरुपता 
रखता क्े। ४८८। 


प्रंत:काल से तात्पय किसी नई श्रव॒स्था की 


ग्राद आर प्रेम को क्र श्रवस्था है। १५५ 
नाट - १६६ * २८६। प्रातःकाल से तात्पये 
प्रेम की पहिली आ,्रार सब से उत्तम श्रबस्यथा 
है। ९५५४। 


प्रेम जीव की श्राग हे। ९१४। बह मनुष्य के 


जोय का जीव होे। ४४७। प्रेम शअात्मीयष 
संयाग के ॥। १४ * २५०२॥ प्र्म मे ्र॒घंयव्य 


प्रलधक्राल। बातें समातो हां क्यांकि प्रेम उन सब 
९*३९२। हि वस्त॒ग्ना। का जा उस के साथ योग्यता 
प्रवोणता (सारो) भीतर को श्रेर बढ़तो रखती हें श्रपनाता हैे। ९८ नाठ। स्व॒- 


गाय प्रेम बह प्रेम हे कि जिस में व रहते 
रू जिन का ग्रात्मीयप राज बना हे। 
२३३ » २६८ दा बेर - ४८९ * ५५७। प्रभ को 
अ्रर का प्रेम स्थर्गाय प्रेम हैे। १५ - ८४३ « 


६ 


७१ 


हक] 


ध्ट्‌ 


) 


४०४। पड़ासी की ओर का प्रम श्रात्मीय फला आर फलवाडियों से तात्पय विद्या- 


प्रेम हें। ९५ * २३ * २७०। विद्याहविषयक्र 
प्रम। ४८९ * ३६७ से उ८द तक। ग्रात्म- 
प्रेम॥ १२२ * ९४१ « २७४ - ८४८३ « ३४२ * 
३५८ - ४०० - ५५४ से ५५६ तक *- ५५८६। 
जगतप्रेम । १४३ * ९५१ « ३४२ - ३५६ 
४०० ५५४ +- ५५५ - ५६५। प्रधान प्रेम। 
५८ * ४४ज३ * ४३६ - ४४८ * ३४२ * ३७०७ « 
४८७९। यह वहा प्रेम है जा सब खस्तओा 
दो अ्रपत्षा प्यारी हाता है। ४८६१ 


प्रेम करना संकल्प करना हे आर काम करना 


भी हैे। ३५०। प्रेम करना ओर जब भला 
करना मम्भाव्य हा तब भला न करना 
यथाथ में प्रेम करना नहीं हे वह प्रेम 
कवल माया मात्र हे। ४०५। प्रभ ओर 
पड़ासो स॑ प्रेम रखना प्रभ के नियम के 
अ्रनुकुल अचरणा करना है। ९५ नाट। 
के बारे में (भीतरी ओर बार्तरी प्रेम) 
४०७। स्वर्गाय प्रेमां का ऐसा ब्लभाव हे 
कि वे अपने आनन्दाी को दे देते हैं परंत 
आत्मप्रेम आर जगतप्रेम का यह स्वभाव 
कहूकि ये ओरों के श्रानन्दा का विनाश 
करते हँ। घरट। स्थर्गाय ओर शारीरिक 
प्रेमां के बारे मं। ४८९। 
फली से तात्पय प्रेम आर श्रनुपद्ठ की भलादयें 
हूं। १५६ - १८५। 
फाटकेों में यह तात्पय हे कि कलीसिया के 
तत््यां का सीखना अगर तच्त्वां के द्वारा 
कलोॉसया सें ग्राना। १८७ नाट *३०७। 
नरक्र आर सवूग के फाटक। ४४८ से ४३० 
तक। 
फिर जाना। श्रात्मीय जगत में जिस श्रश 
पर्यन्त वर्यक्तियें श्रापस में रक्त दूसरो की 
अगर फिरतो हैं उस श्रेश पर सारा संयाग 
ग्रवलम्बित हैं। २४५। मनुष्य के भोतरो 
ग्रर बाहरी भाग या ता प्रभु की ओर 
फिरास जाते हं या श्रात्म की ओआर। २५३ * 
५५०। आत्मीय जगत मं चिह्रे ओर 
भारोर के फिरने के बारे मं। ९४३ * ९४४ * 
१५९ * ९५३ * ४स६। 
फत्ती । धमंसंबन्धी ओर नोतिपंबन्धी जीवन 


प्रेमी 


विषयक सचाईे आर ज्ञान है। ४८६ नाट। 

यो ज न ७ ०५ सर 

फलाव के बारे में स्वग में। १८१ से १६८६ 
तक। द्रतगण के कछ फेलाव नहों हे। 
फंलाव के बदले उन का अखस्थाणए हं आर 
अ्टतस्यथाओं के खदटल। १९६४। स्थग में 
फंलाव केवल बाहरी गअवस्थाएं मात्र हल 
जा भोतरी अवस्याओंं से प्रतिरुपता 
रखतो हं। ९६३। वे फंलाव दूतां ओर 
ग्ात्माओं के भोतरी भागां की पभ्रव॒स्यथाओं 
के प्रनुप्तार दृष्टिगाचर हैं। ९६५। घर्मे- 
पुस्तक में फेलावां से तात्पय जीवन यो 
ग्रचस्थाएं हं। ९६२ नाठ। 

फेफटा। फेफड़े की सांस से तात्पय ज्ञानशक्ति 
ग्रार श्रद्धा की सचाई भो हे। €५ नाट « 
४४६ नाठ। फेफड़े का सांख लना ध्यान 
से प्रतिरुतता रखता हे। ४४६। फंफड़ा 
प्रभु के आत्मीष राज से प्रतिरुपता ग्य्वतता 
कूं। ४४६ नाटठ। हुदय का देख्ा।। 

बकऋर अनुरागां से प्रतिरुपता रखते हँ। १९०। 

बकरों से तात्पय अनुराग हैं। ११०। 

बचपन । जे शात्मा बचपन में पास उपस्थित 


रहते हेँ उन का लक्षण निदाषता हे जा 
लड़कपन में पास खड़े रहते हं उन का 
लक्षण जानने का अ्रनुराग है। र>ट५। 
बचपन की भलाडे ग्रात्मीय भलाई नहीं 
है। परंत सचादे के गाड़े जाने के द्वारा वक्त 
अगत्मीय भलाई हा जाती है। ३५७०9 
नाट। जे कुछ बचपन मं प्रो लिया 
जाता हे सा स्वाभावक्र मालम ह्ाता 
कछूे। २०७७ नाट। 

रहना। काई वस्त श्राप से श्राप नहों 


बनी रह सकती हर सक्र वम्त किसी णेसे 
कारण से बनी रहतो हे जा उस व्स्त 
से पहिले वत्तमान था इस लिये श्रन्त म॑ 
प्रथम ही से होतो हे ओर इस हतु से 
जे कुछ उस प्रथम से श्रलग हे। जाता है 
सा लाप छाकर विनाश का प्राप्त हाता 
हे। ९०६। बना रहना सठा होना 
३3०७ ॥। 


बना 


<्‌ * 


क्े। 


क्रा्गार्संबन्धी जीवन की एर्ता हे। ५४६। 
फलवबा।उर्धां से तात्पयय विद्याविययक्र सचादे 


आर जान हू ४८९ नाट। 


बरधा घमपुस्तक में तात्पय जीव की 


प्रवस्थाण सटसाधा रण रूप पर हैं। ९५५ * 
१६५। 


( है१३ 


बलात्कार। जो कुछ बलात्कार है सो मनुष्य 


से नहों छंयक्त हे। २२३ नाट। सधारने 
में जा कछ बलात्कार हे सा हानिजनक- 
हैं। ४८३ नाट। 


खरहत्तर को बाम सब सचादयों आर भलाइयोेंः 
व्ली समष्टि ब्तलालों है। ७३॥ 

खरह् से तात्पय भलाई अपनो संयुक्त हुईं 

दर 

सचाईे के साथ है। ३८४ दा देर 

खाच् से तात्पय शक्ति है। २३९। 

खबाह (दोनों) तात्पयय सचाई की' शक्ति है। 
रद नाठ - ६० - ४३९। नंगा बांह। २३१। 
प्रधान पुरुष में वे द्त जा बाहों के स्थान 


मं छू उस सचाद के बल में है जा भलाई 
से च्धातो हे। €६। 


बाद्ध हुए। वे लाग बारू हुम ६ जा भलाई 
७ के र के ७ 4 
ग्रार सचाई के जोवन मे हं। ४२०। 
बाटनल। घमम पुस्तक मे बादलां से तात्यय 
अच्तरा में की बात या ग्रच्षरां हो का 
ऋण हें। ९ नाट। 


बान्धवत्व स्वगे में भलाई से होता हे ओर 


भलाई की सम्मति या विमति के श्रनुसार 
उत्पन्न होता है। ४६। 

बाया। वे वस्तुरं जा बाएं हाथ पर हैं सचाई 
से कि जा भलाई से निकलती है प्रति- 
रूपता रखलो हैं), ९१५। 

खारह की संख्या सब सचादयोां ओर भला दया फी 


सर्माष्य प्रकाश करती हे। 9३ नाठ * ३०७५। 

बालबच्चा के बारे में (स्थग में )। ४*३२६ से 
३४५ तलक्र। वहां पर ये सपान हा जाते 
हूं। ४। बालबच्च जिन फ्रा पअात्मीय 
स्वभाव हे प्रधान पुरुष की बादें शंख के 
स्थान में रहते हैं आर जिन का स्वर्गाय 
स्वभाव है वे दाहनो श्रांख के स्थान में 
हूँ। ३३३ * ३३८। प्रत्यक बसत उन का 
ऊझोतो हुई मालम होतो हैे। ३३८+ बाल- 
बच्चों का लभाना। ३४३। स्थग में ये 
कुमार की ग्रवस्था से बठकर श्रचिकऋर बड़े 
नहीं बढ़ते परंतु उसी श्रवस्था में श्रनन्त- 
काल तक बने रहते हंँ। ३४०। एथिवी 
पर के छाट ब्रच्चां का स्वभाव। ३०७। 
वे जा शिशपन में मर जाते हं जहां कहों 
ये पदा हुए हा प्रभ सं सस्‍्थोक्रार कय 
जाते हैं। ३०८ नाठ। 


बिन्ट। किस कारण हे कि चर्मपप्तक # 


) 


बास की बात से धर्मपुस्तक में तात्पर्थ रम्यता 


या श्ररम्पता का गाचर है प्रेम और प्रद्धा 
के उप्त गणा के अनसार जिस के विषय 
उस की सचना हे।।. २८० नाट। शान्ति 
की एक बास जब यह ब्वत्त यहेावात्त के 
व्रिषय कच्ची' जातो हे तब उछ से तात्पर्य 
शान्ति. का गाचर हे। २८० नाट। सब 
से ब॒रे नरका मे रसी दगन्ध है कि माने 
वच्दच लाश छी कबास है। ९३४। 


बाहरों भाग। श्रात्मा के बाहरी भाग मनष्य 


के शसी शक्ति देते हैं कि वह श्रपने शरोर 
का ओर विशेष करके अपने चित्तरे ब्रे!ली 
ओर गाचरणा के उस सभा के याग्य कर 
सकता है जिस में वह जगत पं रहता है। 
४<२०। बाकत्नरों वसतरण मनप्य मं के ईंत्रत 
रत्व सं दूर क्त श्रार उप्त:से वे रक्त एक करके 
श्रस्पष्ट आर उलभो पलभी हूँ। च६७ 
नाट। भीतरी भागों को देख्वा । 


बाहल्य ( जग़ता का)। नरका का बाहुल्‍थ। 


४५८८ | 


बिगाडना भीतरी भागों में या आत्मा के 


आत्मत्य में जा कि ग्रात्मा आप हे प्रद 
जान का छाड़ आर कक नहों है। ५५१। 
कलीसिया या क्रमानसारी ब्रिगाड। १। 
बिगाड़ां के बारे मे न० ५१३ के देग्वा । 


र्र 
बिन्दुओं और कशणिक्रों ओ्रार सब से सक्त्म 
भागा सम स्वर्गोयष रहस्य और दंषप्रवरोय 
बातें छिपी रहती हें। ४६०। 


बट्टापन। वे श्रात्मा जा बुद्छेपन में उस मनुष्य 


के पास जा भला श्रोर पुनजात हो जावे 
उपस्थित खड़े रहते हं ज्ञान ओर निर्दा- 
पता में है। २८६५ | 


त्ट्टा हो जाना स्वागे में यावनवान हे जाना 


छू। ४१९४। 


बट मनुष्य से तात्पय ज्ञानी मनुष्य दे ग्रार विप- 
के 


यविविक्त अर्थ के अनुकल ज्ञान है। २७८। 
। इंश्वरीय बछ्ि स्वग छो ज्याति है। 
१३१। स्वर्गीय ब्रच्धि वह भीतरी बद्धि 
कहें जा सचादइ के प्रेम से सचाई हो के 
निम्मित्त पेटा होतो है। ३४०। बद्धि प्रभ 
की अर से सचादे का ग्रदग करने फो 
बनो हद हू । ५०। आर वह उच्चो आर 


( ४१४ 


) 


भूठी बातां का देखने की ओर मालम | बेला से तात्पय प्राकृतिक मन के भ्रनुराग 


करने की भी बछानो हे गओ,॥्रर सहज्ञान और 
ग्रन्तज्ञान के हारा वंसी बसस्‍सओ के सकक 
टदसरे से यथाथत्ा के साथ विविक्त करने 
को भी बछनो हुई हैे। ३५१। कृत्रिम 
बद्धि किस छी बनो जुडे है। ३५२। 


मिथ्या बुद्धि का स्वभाव। ३५३। मनुष्य, 


खसर््धि आर ज्ञान का बना हुप्रा है। ८०। 
ज्ञान का देखोा। 


खराद मनुष्य के प्रात्मत्व से चहातो हे। ४८४। 


सत्र बराइय अआत्मप्रेम से श्रार जगतप्रेम 
से निकलतो हं। वे ये ईे ह कि ओरोे को 
निन्‍्दा द्वष ट्राह पलटा लेना क्ररता ओर 
कपट। ३५८ नाट। मनुष्य की बपाती को 
खराद यह है कि मनुष्प परमेश्वर की भ्रपत्ता 
अग्रपने का शग्रधिक प्यार करता हे आर 
पगत को स्थग से बचत प्यार करता है 
आर श्रपने आप छो श्रप्ेत्षा ग्रपने पडासी 
के श्रपन हित के हेतु का छेड़कर तुच्छ 
घानता है ओर यह तो ग्रात्मप्रेम है इस 
लिये बप्रातो की बुराई शआत्मप्रेम आर 
छागतप्रेम हे। ३४२ नाट। हर एक बराहे 
ध्रपन साथ श्रपने ताइन का लातो है 
स्थाकि बरादे अऔ,्रार ताड़न शक दूसरे से 
मंपक्त होते हं। ५०६। मनष्य गबपनी 
बराडे का कारण हे प्रभ बराडे का कारण 
नहों है। ५४०। किस वास्ते घमपसस्‍्तक 
म बरादई प्रभ से संबद हे जब कि प्रभ 
से भलाई का छाड आर काड वस्ल नहों 
निकल सकतो हे। ५४५। हर णक्त बरादई 
में काद मिथ्या तत्त्व समाता हे ओर इस 
कारण जा लाग बराईे में हैं वे फठाइड में 
भी हें यटापि उन में से काई यह नहों 
कानता। ५५५९। 


बेटियां से तात्पय भलाई के प्रनुराग हें ओर 


इस से भलाइय अप । ३८४ दा खेर। 


बेटों से तात्पय सचाई के श्रनुराग ओर इस 


लिये सचाइयें हं। ३८० दो बेर। 

(बाहरी ) या शारोरिक्र वस्तु ग्राज कल 
नहीं द्वाती जेसा कि वे पहिले थीं परंस 
भीतरी बढ़े जे मन के हैं ग्रब पहिले से 
अ्रधिक हुश्रा करते हैं। २५७ नाट। मनुष्य 
भीतर में कब ब्रेढा जाता है। २५७ नाट। 
से तात्पय प्रक्ृतिक मन के अनुराग हैं। ९९०। 


ले 
के 


फू। ९९०। 


का. 8. हैक लक. ५ ० 
ब्रोध। ध्यान के एक ही बाघ में प्रसंख्यक वस्तुस 


समाती हँ। ४४० नाट। ध्यान के बाच 
नाना रूप हैं कि जिन में वहचह् साधारण 
अनुराग बेटा हुआ है व्येंकि कोई ध्यान 
या बराध अनुराग के बिना विद्यमान 
नहों हा सकता वह उन का श्रात्मा ओआर 
जीव है। २३६। दूतगगण में मनुष्य के 
प्राकृतिक ब्राघ बदलकर आत्मीय ब्राच 
कै जाते हैं। १४५। जब द्वतविषयक्र ब्राध 
कि जे श्रात्मिक हैं मनुष्य के अन्दर बच्त- 
कर जाते हं वे क्षण मात्र में और श्राप 
से ग्राप बदलकर एसे प्राकृतिक द्याध हे 
जाते हं जा मनुष्य के याग्य हैं श्रार जिन 
से वे ठोक ठीक प्रतिरुपता रखते हैं। 

६८। भीतरी मनुष्य के बाध श्रात्मिक्र हैं 
परंत मनष्य जगत में रहते हए उन के 
प्राकृतिक रूप से मालम करता हे क्यांकि 
उस समय दह श्रपन प्रारृुलिक्त तच्त्य 
के अनुसार ध्यान करता है। २४३ नाट। 
मत्य के पीछे मनुष्य अपने भीतरी बोधचों में 
ग्राता है आर उस समय उस छकी बालो 
उन बाघों की बनी हुई है। २४३ नाट। 


बाचा से तात्पय ग्रात्मोप बाघ ह जा भलाड 


ग्रार सचाद के बाच हं। ३८५२ (दा 
बेर) नाट। 

कक छाए र ₹ ्‌ ् ९ ७ 
से तात्पय इंष्रवरीय सचाद हे जो स्यग में 
के आर स्थग से प्रकाशित हैे। ९ नाट। 


खाली (द्रतगण को ) के बारे में। ४३४ से 


२४४ तक। दूतों छी सनुष्य से खत चीत 
करने के बार में। ४४६ से २५७ तक। 
अत्मीय या दृतविषयक बाली मनुष्य में 
पड़ी रहती है यव्यणि बह उस का नहों 
जानता। २४३ नाट। मत्य के पीछे मनुष्य 
के भीतरी श्वाथ उस की ब्राली बनाते 
कूं। घ४३ नाट। मनुष्य आ्आत्माओं ओर 
दूरतां के साथ बाल सकता हे आर प्राचोन 
लोग खार बार उन से बोला करते थे। 
परंत यदि मनष्य सच्चो श्रद्धा पर स्थापित 
न हा ओर प्रभ सं न पहेचाण जाये तो 
ग्राज कल उस एथिवो पर आत्माओं से 
बात योत करना भय का स्‍थान है। 
घ४ध८ नाठ। 


( हैप ) 


भलाई (सारो ) प्रेम की हैे। २३। यह वस्स भाधना । हलः को वस्तुओं के लिये भावना 


भलाई कहाते हें जा संफल्‍पणशक्ति कोः है आर 
छूस लिये काम रन की है। २६ | घ्थर्गोय 
भलाई प्रभ की ओर के प्रेम की भलाडे हैे। २३। 
यह भलाडूे सब से भोतरीः स्‍्वग में हे। ३९ 
जाट। पग्रात्मीय.भलाड पडेसखी की ओर के 





करना क्या खत्रालत है । २०८ । 


भावी वक्ता । भावीवक्ताओं ने आत्मीय बस्त श्रे 


के क्यांकर देखा। ७६। प्रभु किस तार 
पर उन भराप्तोश्क्ताओं से जाला जिन्हें ने 
घर्मपुस्तक का लिखा। २५४। 


अ्रनुयह की भला दे है। २२:२९५। श्रारसारांश. भ्ापा । ( दृतनिप्रयक )। सर्वेव्यापी स्व में 


से लेफर सचादे हे। २१५।. यह भला ई मझले 
सस्‍्खग मे है। ३९ नाठ। श्रात्मीय-प्राकृतिक 
भलाई अन्तिम स्थग को भलाई हे। ३९ 
नोट प्रेम को भलाई ५९ | यछ भलाई श्राग 
से प्रसिरुपता रखतो हे। १९८। और शआा- 
ल्मीय गरमी:है। १३६ । श्रद्धा छो भलाई। 
५९ । यह भलाई ज्याति से प्रतिऋपला रण्खतो'' 
शे। ९९८ यह भलाई सारांश से लेकर बह | 
सचाई हे जा भला दे स निक्नलतो हे। ९१८। 
खचपने की भलाई आत्मिक नहां परंतु. 
सचादई के गाड़ देने के हारा वह आत्मिक है। 
जातो दे। ४०० नाठ। वह ग़क रसी बिच- 
बाई है कि जिपत से बदच्धि गाड़ी जाती 
के । २०० नाट। मनष्य लडकपन में को 
माडो हे निदाषता छी भलाई के बिना 


गकत हो भाषा बेलो जातो है। यह भाषा 
जहां नहीं सिस्वाई जातो पर हर.एकर में 
त्रेठाली जाती है। एव६। यह भाषा मानु- 
चक भाषाओं के सम्ाान नहों हैे। २४३७ * 
४६१९। शआत्मागयणा श्रार दटूतगणा भीतरी स्म- 
रणा से खालते हँ. श्रार इस लिप उन को 
सक हो सव्व्यापी भाषा हे परंतु जगत में 
भाषाएं बाहरी स्मरण की हैं। ४६३ नाट। 
पथियों पर मनपष्यजाति को प्राचोन भाषा 
दतविययक्र भाषा के समान थी क्यांक्ति वच्द 
उन को स्थग से मिलो थो आर बडद्रानो 
भाषा उसप्त प्राचोन भाषा से- कुछ कुछ स- 
म्मप्ति रण्दसी हे। २३७। प्रधान पुरुष में 
थे जा आओभ के- स्थान में हं ज्ञानशरत्ति ओर 
चेलन्य की ब्रात चोत करने में हं। €६। 


जंगली पशु के समान है। २०० नाटठ। |फ्ित्नता असंख्येयगुणी हे आर कोई चस्तु 


चमपसंबन्धी-भलाड स्यराद है । ४१ । नीति 

संबन्धी भलाडे न्याय है। ४५९ |, सतसाधा- 
स्ण भलाई के बारे में । ३६२ * ४१८ * २९७ । 
कऋर एक भलाडे प्रयेजन के अनुसार भलाई 
छ। ९०७। सारो भलाडे अपने गण आर 
अग्रगनन्ठ को प्रयाजना'से आर प्रयाछनां के 
अनुसार पातो है। १९४। भला दे और भलादे 
के अ्रानन्द के बारे में। २८८। सारो भलाई 
में जा प्रभु की आर से निकलती है प्रभु 
ममाता है परंतु भलाईे में जा विशेषभाव 
से निकलतो हि प्रभु नहीं है। €। स्वेज- 

गल. में की सब वस्तुएं भलाई श्र सचादे 
से संबन्ध रखतो हं।. € - ४०५२। हर स़क। 
भलाई आर सचाई जो प्रभ की आर से 
निक्ललो' थे आओएर स्थग बनाती है फिसी 
मानुषक रूप पर है। ४६०। भलादे श्रार 
सचाई में विवाह को सट्शता पाद्टे जाती 
है। ३%स॑ नाठ। खरे लागा का छिप्त करना 
भले लागोा की हानि करना है। 
सब लाग जा भलादे में घमम के तत्त्यों के प्र- 
नुसार जीते हैं ओर इंश्धरीय सत्ता स्थीकार 
करते हैं प्रभु से प्रहया किये जाते हैं। ३०५॥, 


भिनच्नता | स्थर्गॉय आर आत्मीय दतगगणा के 


कभी किसी श्रन्य वस्त के सद्रण नहों है। 
४९ नाट * २० *४०५। स्वग में जसा कि 
जगत में अप्ंख्यप भिन्नताएं हँ। ४३९। 
भिन्नता स्थर्गाय रूप पर प्रस्तत छवाकर 
संपत्तता ह्वाती हैे। 9९ *- ५६। 


५ 
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बोच क्या भिनत्नता हैे। २५। जिस भलाई 
में जेगटाइल रहते हैं आर जा भलाई 
स्प्रिप्टोप लागा के प्रास विद्यमान के उन 
दा भलादइयों के बोच क्या भिन्नता दे। 
३०९। सल्न से प्राचोन आर प्राचोन कली» 
सियें की. भिचता। ३२०। मनुष्यों ओर 
पशुओं की भिन्नता। रट६। स्खगेम औ,्रोर 
एथिधो पस के विवाहां की भस्‍िन्नता 


'८२ दा बर। 


भोंत से तात्पय कुठाई और ब॒राई के हमला 


से सचाडे की रक्ता करना है। ७३ नाट। 


€० नाटठ । भोतरो भाग। आत्मा के भीतरी भाग ग्रात्सा 


फी निज संकल्पशक्ति के और छप के 
ओऔत्सगिक़् ध्यान के हैं। ४६८३। भीतरी: 
वस्तुएं श्रानुक़मिकर परिपाटी के हार' 


( छे९६ ) 


बाहरी बैस्तुओं में श्रन्त्यस्थ या श्रन्तिम प्रकान । दतों के मकानां के बारे में। ९८३ 


घ्थानां में भी बहकर जातो है ओर वहां 
पर वे हातो हैं श्रार बनी रहती हँ। ३०४ 
नाट * ४०५। प्रन्तिमां में उन का होना 
अर बना रहना समकालिक परिपाटी में 
कैे। इस लिये सब भीतरी क्स्‍्सर प्रथम 
से लेऋर सब की सब सक दसरे के साथ 
अन्तिम के द्वारा संयक्त को जातो हैं। 
३०४ नाट* ४०५। मनष्य का गण जलेसा 
कि बच उस के भीतरी भागों से ठहराया 
गया हे बवंसा ही वह ग्रनन्तकाल तक बना 
रहता हेै। ५४५०१। न० ३० * ३३० ३८ 
१४३ * ९७३ * २६०७ * ३१३ * ३५९ « ४४४ * 
४८९ का भी दखोा। 


भूख लगने से तात्पय भलाईे दर सचाई का 
लाभ करना हैे। ४२०। 
भेमि ॥ मानुषक्त मन भूमि के समान हे जि 


का माल जांतने के अनुसार बढ़ता जाता 
फक। ३५६। 


भल चक् | वे लाग जा सिद्धान्तां के विना 


शब्दानूसारी श्रथ में हैँ बहुत सी भूल 
चक्का में पहेचाए जाते हं। ३९९। नाट। 


से तात्पय ग्रात्मीप मन के अनुराग 


क्ैे। १९०। 

से तात्पय वह श्रस्पष्टता हे जा प्रातः- 
काल के पहिले हे। १५५॥ 

ग्रात्माओं। के बारे में स्वग मं। ३४६ से 


भोर 


भोले 
३५६ तक। भाले लागा के बारे में न० 
७४ * ८४» ८६ * ९८३ » एद्व८ * ३९४ * ३९३ * 
३०२ * ४६४ के देख्थे।। 

पोतिकत्ख जा शरोर का निज गुण है श्ात्मा 
से जाड़ा या या कहो प्रायः उस में लगाया 
जाता है ता कि मनुष्य का आत्मा जी 
सके आर प्राकृतिक जगत में प्रयाजन कर 
सके दस वास्‍्ते कि इस जगत में की सब 
खतरे भातिक हैँ श्रार अपने आप के 
विपय जोवद्दीन हें। ६४० * ४३३। जा कछ 
सैौलत्रिक है सा भातिक बसतओ का छाड़ 
और कुछ नहों देखता ओर जा कुछ 
ग्रात्मिक हे सो आत्मिक वस्तश्रों 
देखता छे। ४५३। 

प्रंगल (सरूच्चे) और मंगल जो सच्चे संगल नहीों 


#ूे। ३६४ नाटठट। 


स॑ ९८० तलक्क ९४८ * ९४८ «*२००। जब 
द्रतगण मनुष्य के पास उपस्थित खड़े 
रहते हैं तब वे (यों कहे ) उस के श्रनु- 
रागा मे बसते हा। ३९५९। प्रभ दतों के 
साथ उस म रहता हे जा प्रभ हो का हे 
न कि द्रतां के विशेषभाव में। ८ नाट। 

मंगडल। आत्मीय मण्डल जा कि जीव का 
एक्र मण्डल है प्रत्येक मनुष्य श्रार आत्मा 
ओर दूत की ओर से बच्चकर फेल जाता 
के आर हर ण्क का घर लेता है। यह 
मगडल शअनुरागां के ओर इन में से होकर 
ध्यानां के जोव से बहता हे। ९० - ४६ « 
५६९। शआत्मीय मण्डला के बारे में न० 
३८४ * ५०४ - ५६१ को भो देखा। 

मत (मिथ्या मत ) | दूतों के औ्रार जीव के ओर 


लिप 


पुनरुत्थान के श्रार प्रलयकाल के भिथ्या 
मता के बारे में । ३९२ * १८३ « ४५६ । 

प्रतलवाला । ज्यां हो दतगण सक से अभ्रधिक 
पत्नियां के साथ विघाह करने का ध्यान 
करते हैं त्यां हो वे भीतरी परमानन्द से 
ओर स्वर्गाप सुख से श्लग हेते हैं ओर 
मतवालां के समान हा जाते हैं क्यांकि 
उन में भलाई अपने निज की सचाई से 
असंयुक्त द्वा जातो हैे। ३७६। 

मधुमक्खी । म॒ धुर्माक्खयों के श्रद्धुत काम ९०५। 

मन दे भाग का हे एक ता ज्ञानर्णक्ति बालते हैं 


टसरा संकल्पशक्ति पक्रारत हं । ३६७। मन 
ता ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति मिलके 
है आर दस लिये बच ध्यान ओर अनुराग 
भी है। २०७७। 

मनष्य संकल्पशक्ति से और इस लिये ज्ञान- 


तुतक्ति से बन जाता हैं। ४६ *६१। श्रयवा 
इस हेतु से कि वह सचाद के समभता है 
ओर भलाई की इच्छा कर सकता है। ६०। 
जहां तक वह परिपाटोी के गश्रनुकूल श्राच- 
रण करता है वहीं तक वह मनुष्य बन 
जाता है। २०२। मनुष्य की संऋल्‍यपणशक्ति 
उस के अपने जीव को सत्ता हो सत्ता है 
ओर ज्ञानशक्ति यह प्रकाशन है जा उस 
से निकलता है। ४१। इंश्वरोय परिपाटो 
की सब बस्तर मनुष्य के भीतर मिलादे 
कद थो और बह सष्टि से लेकर इष्यरोण 
परीपा्दी श्रार रूप होता है आर दृ् 


( ४१७ 


लिये यह शक्त नहा नंहा स्थग है। ३० : 
४७ - २०२ - ४५४। उस का भीतरी मनुष्य 
सस्‍्थग की प्रतिमा के अनुकूल बन गया ओर 
उस का बाहरी मनुष्य जगत की प्रतिमा 
के अ्रनुकूुल। ३० नाठ * ५७ * ३९३। मनुप्य 
में आत्मीय जगत आर प्रारृतिक्र जगत 
दानां संयुक्त हैं। ३९३। मनुष्य ब॒राद 
ओर भ्ुठाई में जन्म लेता है ओर इस 
लिये खच्च उस में जनम लता हे जा 
इंघ्रवरीय परिपाटी के विरुछ हे। इस 
कारणा वह अन्धरो अज्ञानता में जन्म 
लेता छे आर दस लिये अवश्य हे कि 
खचद्द फिर जन्‍म लेते या द्विज हा जावबे। 
४०२ नाट * ४२३। हर ण्क मनुष्य 


अपने भीतरी भागा के विषय शत्मा हे। 
४३२० से ४४४ तक । मनुष्य श्रपन बाप के 
विषय श्रात्मा हे आर वहच्द शारोरिक रूप 
जे। इस लिये उस से जाड़ा हुआ हे कि 
यह प्राकृतिक ओआर भातिक जगत में 
अपना निज कर्म करे मनुष्य नहों हे परंत 
यह केवल णएक प्रकार का साधन उस 
मनुष्य के ग्रात्मा के प्रयोेजना के लिये हे। 
४३५ । दुतगणशा ओर शात्मागणा हर णक्क 
मनुष्य के पास उर्पास्थत खड़े रहते हैं 
अर वहच् उन के हारा ग्रात्मीय जगत से 
संसग॑ रखता है। २८२ नाट। मनुष्य 
निकटवर्त्ता शआत्माओं के बिना नहों जी | 
सकता। २€२। न तो वक्त उन का टेग्व | 
सकता छे न वे उस केा। र€२। शात्मा- | 
गणा उस मनुष्य को वस्तुओं का छाड़ कि 
जिस से वे बालते हैं हमारे स्यघसंबन्धो 
जगत में का कुछ नहों देख सकते। २र२ 
नाट। आत्मागण जो मनुष्य से घसंयुक्त हैं 
उसी गुण के हेँ जिस गुण का वच्द मनुष्य 
ध्रनुराग या प्रेम के विषय आप हेता 
है। २<५। मनुष्य के प्रयाजनां का गुण 
उसी मनुष्य का गुण भी है। ९११२ नाट। 
मनुष्य की शओऔ्रार मनुष्य के आत्मा की सब 
खसत॒एं उसी मनुष्य को क्रियाओं या काया 
में हातो हें। ४७५। मनुष्य मत्य के पीछे 
संपत्त मानुषक रूप पर हे। ४५३ से ४६० 
तक । मरने के समय वक्त अ्रपने पार्थिव शरीर 
का छाड़ और कुछ नहीं छेड़ देता है। ४६१ 
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है कि मानां मनुष्य एक्क जगह से टूसरो 
जगह का जायवे। ४६९। मनुष्य मत्य के 
पीछे वही मनुष्य बना रहता हे जसे का 
तेसा कि दत्त पहिल मनुष्य था। ४७६। 
खह्द ऐेसा हे कि जेसा उस का जगत में 
का जीवन था। ४७० से ४८७४ तक। वच्च 
अपना निज प्रेम ओर अपनो निज इउच्छा 
कहै। ४०६। मत्य के पोछे वह् अनन्तकाल 
तक उसी गुण का रहता हे जिस गण दछीो 
उस की संकलपणशरक्ति या प्रधान प्रेम था। 
४८०। मनुष्य मबने के समय से लेकर किस 
क्ञेतु स शिक्षा के द्वारा उस रोति से नहों 
सुधारा जा सकता है जिस रोते से वहच्द 
जगत में सधारता हे। ४८०। वह मनुष्य 
जे स्वर्गोय आर आत्मोय प्रेम मं हे स्घथग का 
जाता हे ओर वह मनुप्य जा स्वर्गीय 
अर आत्मोय प्रेम के विना शारोरिऋ 
आर जगतपघंख्न्धी प्रम मं है नरक के 
जाता हे। ४८१। यदि ग्रद्धा स्वर्गाय प्रेम 
से उत्पन्न न हो ता वक्त मनुष्य के साथ 
नहों रहतो कहे। ४८२०। क्रियाओं में का 
प्रेम कि जा मनुष्य के जोच का जोब हिे 
मनुष्य के साथ मत्य के पीछे रहता हे। 
४८३। हर एक मनुष्य अपने आत्मा के 
विषय आत्माओं के साथ संसग किया 
करता हे। ता भी जब वह जगत में 
जीता हे तब्र वह उन ग्ात्माओं के साथ 
आत्मा के रूप पर दिखाई नहों देता 
परंत वे जा शरीर से अलग होकर विपय- 
वित्रिक्त रोति से ध्यान करते हं कभी 
कभी अपनो निज सभा में दिसवाई दते 
हकुं। ४३८। मनुष्य उस समतोालत्व के 
हारा जा सस्‍वग आर नरक के बोच बना 
रहता हे स्वतन्त्रता में रहता हे। ५८७ 
से ६०० तक। यदि मनुष्य यथाथ में इस 
सत्य पर विधष्रवास करे कि सारी भलाई 
प्रभु की और से होतो हे ओर सारो 
बुराई नरक को ओर से ता वचत्च न ता 
ग्रपनी भलादे के विषय में श्रपना निज 
गुण माने ओर न उस पर बराहे का दाषण 
लगा जावे। ३०२। धर्मपुस्तक में मनुष्य 
से तात्पय सचादे का समभना हे अथात 
वे लाग जा बद्धिमान हैं। इ६८ नाट। 


से ४६२ तक। जब मनुष्य एक जीव से दूसरे | मनष्यजाति। स्वगे ओर नरक मनुष्यजाति 


जीव में चलता है या एक्त जगत से दूसरे 
छगत के जाता हे तत्र बद्द प्रममन ऐसा 
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से होते हैं। ३९९ से ३९७ तक। मनुष्य- 
जाँत स्वग का बीजारापस्थल है। ४१९७१ 


( छैपष८ ) 


७७ 


प्रनण्त्ख। ये ग्रात्मा जा लड़कपन में 


मनष्यत्य में उपधघ्यित खडे रहते हैं सचादे 
ओर भलाई के श्रनुरागों में हैं ओर ये 
दूसरे या मभले स्वगेसे संसग रस्वते हैं। 
४२८५॥। 

मनष्यात्मा । ४२२ * ४५६ - ४६९। मनुष्यात्मा 

हि] 

ग्रार शात्मा के ब्ोच क्या भिन्रता हे। 
५५२। 

मन्दिर । किस वास्‍्ते सब्र से प्राचीन लागो के 
पसयित्र मन्दिर काठ के थे। ४३४३ नाटठ। 
स्थर्गोय राज में प्रविन्र मन्दिर कर्नोसि 


याए नहों कहाते पर परमेणश्वर के घर | 
०४०३। 


मन्दिर स्थवग मं। ९८४ « ९८५।+ ज्ञान का 


मनन्‍न्दर। ४०७०। 


मन्टिर प्रभु के इंश्वरोय मनुष्यत्व का प्रतिरुष | 
झा। ९८७। सवथगे में के मन्दिरों के बारे | 


में। २२०१ *४२४। गिजा घरों की पर्व 


दिशा की ओर बनाने छी रोति कहां से | 


चलो ग्रातो हे। १९६। 
मरना । मनुष्य के मरने के समय क्या चलाता 
फैे। ४४५। 


मरे रए शरोर। परलाक में पलटा लेनवाल 


ग्रात्मा जा प्रतिहिंघा शीलता से निष्टर 
ओर क्रर हे! गया समाधचियां श्रार लाश 
के पास रहने का प्यार करते हंं। ४८८। 
माॉस्लिष्क। मनुष्य के ध्यान ओर संकल्प को 


फहुर एक ख्रात मस्तिष्क पर लिण्बो हुई 
र्छू। ४६३। 


मरहपम्ता। दर शक्र व्यवसाय की महिमा उसी 


व्यवसाय के प्रयाजन की महिमा के अनु- 
सार है। काई दूत अपने आप पर महिमा 
नहीं लगाता पर सारी महिमा प्रभु के 
प्रयोजन पर लगाता हैं। ३८२। महिमा 
ओर घन यथाथ ह# संगल नहों हैं आर 
दस कारण वे बरे लाग ओर भले लाग 
दाना का दिये जाते हैं। ३६४ नाट। 
उच्चपरददों लक उठाना। ५६४।॥ 

महोने से तात्पये काई श्रणड राज है। इस 


पाथी का ९४५ यां परिच्छेद आफाना 
सीलेस्टिपया पायथो के ३८९४ य॑ परिच्छेद से 
युपमा दा। । 





| । ० बा के किक रः है. 
ओर प्रांस। प्रभु के मांस से तात्पय प्रभु का इंध्यरोष 


मनुष्यत्य है ओर उस के प्रेम की डेशल- 
रोय भलाई भी कहै। १४७ नाट। 


माता से तात्पय कलीसिया है सचाई के विषय 


ओर झछस लिये कलोसिया छी सचाई। 
३८४ (दा बेर ) नाट। 


माता पित्संबन्धों प्रेम। बचपन को निर्दा- 


घता वहो वस्त है जे मा बाप पर प्रभाव 
करतो हे ग्रार जिस से माताफ्तिप्तबन्धी 
प्रम पदा हाता है। २७७०। ग्रात्मीय 
मातासंबन्धी प्रेम के बारे में। ३३२। 
मादा स्वर्गोय प्रेम से प्रतिरूपता रखता है ओर 


चमपसस्‍्तलक मे उस से तात्पय स्वर्गाय प्रेम 
कहैं। ९४५ नाट * २५९।॥ 
प्रागे से तात्पप बह् सचाई हे जा भलाद के 


पहंचाता है आर बह् भकठाइ भो है ज्जा 
बराद का पहंचाता हे “माग का भाड- 

दस वाक्य से तात्पण सचादयों के 
ग्रहणा करने छे लिये तेयार करना हैे। 
४७८ नाट। 


मिकाइल द्तविषयक्र सभा है जिस का नाम 
उस सभा के प्रयाजनां के हेत से मिका 


जे 


डेल रस्खा। ५४। 
मिथ्या तत्त्व। हर एक मिथ्या तत्य घुराइयेई 
मं पेदा हातो हैं ओर शत्मप्रेम से आर 
जगतप्रेम से उत्पच हातोी हैे। ४४२ * ५५८॥ 
प्िय्या मत । जा लाग धमपुस्तक के शब्दा- 
नुसारो श्रथ में हैं श्रार यथाय सिद्धान्तों 
से प्रकाथित नहों हं वे मिथ्या मत में 
गिर पड़ते हं। ३९९ - ४५५। 
+ ५ रै स्क रः 
मिसर ओर मिसरी से धमपुस्तक में तात्पय 
स्वाभाविक्र तक््य हे ओर वक्त विद्यवयिष्ष- 
यक तत््य जा उस स्वाभावशिक्र तत्त्य से 


निकलता हैे। ३०७ नाट। मिप्तर में 
प्रतिख्पता छी विद्या प्रसिद्ध थो। ८७ 
नाट 


मंह । प्रधान पुरुष में वे जा मंच के स्थान में 
के 
ह€ं ज्ञानशक्ति और चेतन्य की बात चीत 
करने में हैं। €द्व। 
प्रजपिण्डों से तात्यय सचादई को परीक्षा करना 


ओर सुधारना दे। €७। प्रधान पुरुष मे 
वे जा मृत्रपियड के स्थान में हैं उस 


( छै१ह॑ ) 


सचाई में श्रेष्ठ हैं जे क्षांचतो है और 
विश्रेचना करतो ह ओर शुद्ध करतो है। €६। 


ऐश चर पी सर कर 
मख । जा अ्रपन श्राप की ओर देखते हैं ग्रार 


 > 
डघ्वरत्व की ओर नहीं देखते वे मणख 
र्ूं। ९०। 
म्त्य केवल एक्र जगत से दसरे जगत के या 
ऊ 6 


एक जीव से दूसरे जीव का जाना हैे। 
४४५ * ४८३। नरकोय ग्रात्माओं। का जीव 
अरात्मोष मत्यू हे। ८०-४७४। चर्मपु 
सस्‍तक्र प्र मत्य से तात्पय पनरुत्थान आर 
जीवन का बना रहना हे। ४४५। 





मंदान खेत कआ्राठि से तात्पप वे समरूपो 


ससस्‍तश हु जा अञस्था से संबन्ध रखतो 
कूं। ९६७। 

मोततियां से तात्पय प्रवेश करनंबाली सचादयें 
हूं। ३०७। 


मेंठों से तात्पये अनुराग हैं। १९०। । 


यहोवाहद । प्रभु सब से प्राचीन कलीसिया का 


ध्रार प्राचीन कन्‍्नोसिया का भो परमेषण््वर 
था आर उस का नाम यहावाह रख्वा। 
३४७ नाठ। 


याकब। धमंपुस्तक में इब्राहीम इसहाक ओर 
हर याकूब से तात्पय प्रभु हे उस के इंश्वरत्व 
अर उप्त के इेण्वरीय मनुष्यत्व के विषय। 

५र६। 
यातना। नरकीय यातना क्वान वस्तुणं हैं। 


५७३ - ५७४। प्रभु नरक में क्यां यातना 
करने देता हें। ५८५१। उन यातनाओं के 
बारे में जा बरे ग्रात्मा जब कि वे स्वग 
के पास पएक्तंचते हैं या प्रवेश करते हू 
भगतते हं। ५४ *३५४ * ४०० । 


यात्रा करने से तात्पय जीना ओऔरर जीवन का 


प्रगममन भो दे। प्रभु से चलना उस के साथ 
रचना हैे। १६२ नाट *- ५६८०। 
यिरूशलिम प्रभु की कलोसिया है। 9३। उस 
से तात्पयथ बह कलीसिया है जिस का 
ययाय तत्त्य हैे। १८० * ९८७। 
यीश। जगत में प्रभु का नाम यीश रखा दइंश्य- 
रोय स्वगत्व से। ४४। सखि्रष्ट का देखा। 
यग। चारों युगेां के श्रथात सुनहरी रूुपचहरी 


तमहे आर अहनो यगा के बारे में १९५। 





यहतला प्रभु का प्रतिनिधि शअनुग्रह्त के कार्यां फरे 


विषय था। ५४६ नाट। 


5 गिकक लक इ्त कल 
यावनकाल। व आत्मा जा यावनक्रान आर 


पुरुषत्वकाल में उपस्थित स्वर्ट रहते हैं 
सचाई श्रार भलाई के श्रनुगग मं 
घट५। 


रंगे स्‍्वगे में ज्योति जो चित्रविचित्रताएं हैं। 


१७६ नाट। उन का तात्पय नाना प्रद्ार 
को बस्तर हैं जे बद्धि आ्रार ज्ञान से संउन्ध 
रखता हूं। १७६ नोट * 3५६। जहां तक 
रगां में रक्तत्य विद्यमान ह वहां तक उन 
से तात्पय भलाडदे है ग्रार जहां तक उन 
में सफदी विद्यमान हे वहां तक उन से 
तात्पय सचाद है। ९५०६ नाट। 


रतला येत्व । सब रता्थित्व आत्मप्रेम ग्रर जग 


तप्रेम से बचहते हं। चरद्व। 

रत्न से (बहुमृल्य) तात्पये स्थगे ओर कजो- 
सिया की रसी सचाइय ओर भलादये हैं 
जा भलाई के कारणया पारदशक दे। 
४८<र «१०७८ « ३09॥ 

रसनेन्द्रिय। इस इन्द्रिय के विषय न० ४०२ * 
४६४३२ का टेग्वा। 

र्सल (बारह ) | कलीसिया की सब वस्तश्रों 
के विषय प्र्भ के प्रतिनिधि थे। ५४६। 
नाट। 

कक. कप ० कक + २ शै 

रस्से से तात्पय वे सचाइयें हैँ जे भलाई की 
ग्रर पहेचाती हैं आर उस का तात्पय ये 
सचादइय भी हं जा बराई को ओर ले 
चलती हँ। ४०७६ नाट। 

राज़ । जब आत्मप्रेम आर जगतप्रेम प्रबल 
हेगने लगे तब मनुष्यां ने बलात्कार से 
ग्रपने का राजों के अचधोन कर दिया। 
३४२०॥। 

राज । स्थग के दा राज हैं। २० से २८ तक। 


स्खर्गोय राज ओर श्रात्मीय राज। २४१॥ 
स्वर्गोीोप राज हुदय से ओर उन सब 
वस्‍तथा से जा सारे शरीर में हुदय से 
संबन्ध रखती हैं प्रतिरुपता रस्व॒ता हे। 
ग्रार आत्मीय राज फेफड़े से 'औ्रार उन सत्य 
स्तत्रा से संबन्ध रखता है जा फफड़ से 
सार बदन में संबन्ध रखतो हैं। <५। इन 
दा राजों के बारे में न० ९३३ * ९४६ * 
१४८ * ९८८ « २९३ से २९५ तक्क * २९७ « 


( 8२० ) 


२२३ - २२५ - ४४९ का देखे।। घुरोहितसं- 
खन्‍धी राज आर राजक्ोोय राज। ४७४। 
प्रभु का राज प्रयेजनां का एक राज हे। 
२१६ - ३६१ - ३८७। 

राजत्व से तात्पय भलाई छी ओर से निकलने- 
वाली सचाई हैे। रए६। 

राजाओं से धमंपुस्तक में तात्पय थे ई 
देष्वरोय सचाई में हैं ओर 
प्रतिरूपक हूं दंष्रवरोप सचाई 

घण्ध नाट। 

दा प्रकार के राज्य हं एक ते पड़ासी 


की ओर के प्रेम से उत्पन्न हाता हे दसरा 
ग्रात्सप्रसई स। ५६७४। गसक ब्याहा हथा 
सहभागोी टसरे सहभागो पर राज करना। 
३८०। 


वे 
के 


राज्य । 


वबह4 


राज्य (स्घगर्म) स्वग के राज्यां के बारे में। 
२१९३ से २६४० तलक। 
रात से तात्पय प्रेम श्रार श्रद्धा के अभाव हाने 


की शअवस्या है। १५५ नाठ। उस से 
तात्पय प्रेम ओर ज्ञान का ग्रभाव हे। 
९५५। 

राफ़ाएल एक टूतविषयक सभा हे जिस का 


नाम उस सभा के प्रयाजनां के अनुसार 
है। ५२। 


रूप के बारे में (स्वग में )। ९०७१ से ९७६ तक। 


सच्छे रूप। १०५। असत्य रूप। ९७५। 

स्वग के रूप के बारे में। २०० से २१५ 
तक । हर किसी वस्त का रूप उस को 
परिपाटो से होता हे आर उस की परि- 
पाटी के अनुसार है। २०९) सब से 
संपत्त रूप में कि जा स्वग का रूप हे हर 
गक भाग में समष्टि की प्रतिमा हे ओर 
समष्टि में हर एक भाग को प्रतिमा। 
93 * ६२ *७२। प्राकृतिक मनुष्य का रूप 
शग्रात्मिक मनुष्य के रूप से श्रत्यन्त भिन्न 
का सकता हे। €€। मानुष्यक्र रूप स्थग 
का रूप तर एक्त सभा का रूप ओर प्रत्येक 
दूत का रूप भो हे। ४६०। प्राकृतिक 
जगत में सब्र वस्तुएं जा परिपाटी के 
ग्रनुसार विद्यमान हैं प्रयाजनां के रूप 
ऊकें। ९९२। 


रूप (इंश्वरत्व के )। ईंश्वरत्व मनुष्य के रूप 
पर सदा दिखाई दिया। ८४। प्राचीन 


रूप । 


लागा ने उस को उसी झुप पर देग्वा। 
८६ज० * ८७४ * ८०। 

रूपये से तात्पय श्रात्मीय भलाई हे या सचाई 
स्वर्गीय मूल से। ९०५॥ 

रतोल स्थान विद्या के श्रभ्यास करने से केवल 
कीर्ति के उपाजन करने के लिये प्रतिर- 
पत्ना रखते हैं। ४८८॥ 

रोटो से तात्पये बह सारो भलाई हे जा मनुष्य 
के बआत्मीय जीव का पालन करतो है। 
९९९। जा रोटो पवित्र डेरे को मेज पर 
थो उस से भी वह्ी तात्पय था। ९९१ 
नाट। राटो में सब भांति के ग्राहार 
समाते हैं दस से उस का तात्पय पारा 
आहार है के स्वर्गीय आहार के ग्रात्मीय ४ 
११९ : ३४०। 

लकड़ी से तात्परय भलाईे है। २२३। वे ग्रात्मा 


जा क्रियाओं का गण मानते थे परलाक 

मे अपनी समझ में लकड़ी काटने में 

लगते हुए मालम देते हं। ५१३। 
लबलबा भलाई श्र सचाई के शब्द करन से 


प्रतिरूपता रखता है। €६ -२९७। 
लम्बाई से ( धर्मपुस्तक में ) तात्पय भलाई हे। 
९९७ - ९८८ नाटठ * ३०७। 
लहू से (प्रभु का) तात्पय डेषश्वरीय सचाई 
ओर श्रद्धा का पवित्र तत्त्व हे। १४७ नाट। 
लारेल पेंड। सचाई के श्रनुराग से ओर इस 
श्रनुराग के प्रयाजनां से प्रतिरूपता रखता 
फ़ू॥ ४४०॥। 
लाल से त्ात्पय स्वर्गोय भलाई है। ३६५ नाट। 
लालसा प्रेम हे प्रेम के नेरन्तयं में। बह 
श्रात्मप्रेम से ओर जगतप्रेम से द्वाती दे 
श्रार वद्द नरक की तआऋ्राग हैे। ५७०। 
लिखित के बारे में स्थग में। २५८ से २६४ 
तक। संख्याविषपक लिखितम ओर लि 
खितम जो शभ्रक्तरों के बने हए हैं। २६३। 
जसफ़र की बात उन का प्रकाश करता हछ्ृ 


जा ब्रेक्लि के या बबिलन के हैं ओर जेः 
यह अ्रभिमान करते हैं कि उम स्व में 
भी राज करते हं। ५४४। 


ले जाना। अआत्मा के द्वारा एक्क जगह से 


दूसरी जगद्द तक का ले जाना क्या बात 
छैं। ४४१ * १६४२ * ४३८। 


(  है२१ 


७-०... की, .. क.. 
लेले श्रात्मीप मन क्रे श्रनुरागां से प्रतिरुपता 


रखते हैं। १९०। घमंपस्तक में लले से 
तात्पप निदाषता ओर निदाषता छी 
भला हं। २८३। 


) 


३५८। प्रथात संकल्पर्शक्त आर ध्यान 
या प्रेम आर श्रद्धा के अनुसार कि जा 
मनुष्य के भीतरी भाग है विचारित हेना 
हैं। ४७५। 


लोभ कि जो प्रयाजन के मानने के बिना घन | विज्ञता | इैश्वरीय विज्ञता स्वर्ग फी ज्योति 


का प्रेम है मल से प्रतिर्पता रखता हैे। 
३६३। 
सकय.. स र्‌ | 
लाहे से तात्पय परिपाटी के श्रन्तिम की सचाई | 
है। ९९५ नाट। 


वयस्थ । जा बचपन में मर जाते हैं श्रार ला 
युवावस्‍्था का परह्ुेंचकर मरते हैं उन को 
भिनत्रता का बयधान। ३४५। 

वसनन्‍्त से तात्पये प्रेम की पहिली और उत्तम 
से उत्तम अवस्था है। ९६६. १९५५। 

बाख्यापार के बारे में घमंपुस्तक का। ३९०। 


>-+ -+-++ किन 





वाठिक्रा या फुलवाड़ी से तात्पय बुद्धि है। 


१९१९ * १७६। 
बाणो मसा रसल के आग )। पह वा गो जा 


प्रचोन ऋलीसिया मं सनादई दी खाड़े | 
गई हैे। ३२७ नाट। | 


वायमणडल । दूतों के श्रास पास शेसा वाय-' 


मगडल है कि जिम में उन की बाली की | 
चॉनि सनाईे देती है आर जिस में दत 
सास लत ह परत बह आत्मोपष वायम 
गडल हें। २३५ - ४६२। 

विक्रार । श्रात्मीय जगत में स्थानां के विकार 
ग्रवस्थाओं के विक्रारों का छाड़ आर | 
कुछ नहीं हं। ९९२ - १९५। 


₹ः 


विकार (अवस्था के )। दूलगण के विषय स्वग 


| 
| 
| 
में के अवस्था के विकार के बारे में । 
4१५४ से ९६९ तक! ग्रात्मीय जगत म 
स्‍्थानां के विकार जोव की शअ्रवस्था के | 
खक्तार हं। ९६२ नाट | ै 
विचार । धमपुस्तक मे सचाद्र क बार म 


क्षे। १३१। सस्‍वग के दतगणा की विज्ञता 
के बारे में। रद्र५। से ४०५ तक्र। यह्द 
बिज्नता अवबाधनीय और अक्रथनीय हे। 
श्दृ5। विज्ञता उस भलाई काजो प्मु 
से निकलतो हे ग्रहण करन सं हाती हे। 
८०। आर भलो बसस्‍त आर बरो वस्त 
का देग्वना श्रार मालम करना ओर सह- 
ज्ञान ओर अन्‍न्तज्ञान के द्वारा ऐसी वस्तओं 
का छक्त दूसरी से यथाथता से विविक्त 
करना यह भी विज्ञत्रा है। ३५१। बुद्धि 
अगर ज्ञान मिलकर मनुष्य का बनाती हैं। 
८०। कृत्रिम विज्ञता का स्वभाव। ३५०॥ 
भूठी विज्ञता का स्वभाव। ३५३। बुद्धि 
का दखा। 


विद्यमानत्ख ॥। स्‍्वग मे प्रभ का विद्यमानत्य 


सव्ज और हर णक्र के साथ उस भलाई 
ओर सचादई में रहता हे जा प्रभु से निक- 
लती हे श्रार इस लिये बच दूतां के साथ 
उस व्स्त में हे ज्ञा प्रभु की वस्त हे। 
१४9 * १२१। दूतगणा का विद्यमानत्द 
प्रभु के साथ नहीं हे पर प्रभु का विद्य- 
मानत्व दूतां के साथ हैे। १४९ नाट। 
ख्रात्मीयप जगत म॑ यदि काई किसी से 
भेट करना ग्रत्यन्त लालसा से चाहे तो 
वह व्यक्ति विद्यमान हा मालम देता 
कहुं। ९८४। 


विद्यागण उस प्राकृतिक स्मरण के हैं जा 


मनुष्य के शरीर में क्षे। ३४५५ नाट। 
विद्यात्रां के बारे मं उन बचना को देखा 
जा ३५० वे एष्ठ पर ग्राकाना सीलस्टया 
पायी से निक्राल गये ह। 


(घयार की बात काम में आती हे।| विद्धयाएं। विद्याएं कान वस्तुएं हं। ३५३। 


६४ *२१५ *: ३४८। बड़े विचार ईश्वरीय 
परिपाटोी के नियमां के बताते हं। २१५ 
नाट। विचार से तात्पय आत्मीय भलादे 
हल जा सारांश से लेकर सचाई है। २९६। 


विचारित हाना । मनुष्य की क्रियाओं ओर 
कार्या के श्रनसार विचारित द्वाना भितरो 
भागां के श्रनुसार बिचारित होना है। 


विद्याओ के बारे में उन बचना को दंग्वा 
ज्ञा ३५० ये एपष्ठ पर ग्राक्राना सीलेस्टिया 
पाथो से निकाल गये हं। प्रतिरुपता को 
खिद्या के बारे में। ८० से १०२ तक्क * 
११४ * १९५ * ४८७ * ४८५८। प्रतिरुपता की 
विठ्ाया सब्र आर विद्याओ से कहां तक 
उत्तमतर द्वे। प्राचोन लागां के निक्रट 


( 


धर् सब से उत्तम विद्या थी पर भ्रव को 
खर बह मिटाईे गई हे। बच प्रबदेण 
धालां में प्रसद्ध हदें ओर मिसर में। 
८७ नाटठ। 

खिन्ट। धमंपुस्तक छू प्रत्येक बिन्द में क्यांकर 
स्वगोय रहस्य और इंश्वरीय बातें समातो 
हूं। २४६०। 


विशाघो। जब एक विरोधो दूसरे विरेधी पर 


प्रभाव करता है तब परीड पेठा हाती हे। 
४००। काइ खत नहों होती जे अपन 
खिराथोी से संबन्ध नहों रखती द्धांकि 
विराधो लाग आपस में ण्र द्रसरे का 
गया प्रकाशित करते हैँ। ५४१। बिरा- 
चियां के हारा समतालत्य द्वाता है। ५४९। 
विवाह से धर्मपुस्तक में तात्पय भलाई ओर 
सचाडे का खह घिवाह हे जा स्वग म॑ हे प्रार 
जिस का कलंासिया में हाना चाहिये। 
८४८१ नाट। स्थग में के विवाह के बारे में । 
३६६ से ३६८५३ तक ्। फ़िस रीसि प्त स्थग 
में विचाकह्ठ हाते हं। ३८३ । नरकीय विवाह 
भुठाई ओर बुराई का संप्रेग है। ३७७। 
बिविक्त वस्तुएं उत्तमतर भ्रद्स्था में हैं श्रेर सर्व 
साधारणा सस्ते अचमतर ग्रवस्था में। 
सर्वंसाधारण बस्तलओं में विधिक्त वस्तएं 
समातो हूं क्यांक्ति विविक्त वस्तणं सवंसा 
गण वस्तुओं को पेक्षा इतनी हूं जि 
तनी हज़ारों या करोड़ां बस्तर हं शक 
हो को शअ्रपत्ता । २६७५। 
विस्सार। ध्यानां आर श्रनुरागां का विस्तार 
या फेलाब। ४८९ ५७८ * ८५ * ९६८ * २०१ : 
४०३ * २०४ * २०६ * ४४० * ४००। 
विस्हार या फेलाब। स्वग में का विस्तार 


ग्रार जगत मे का विस्तार इन दाना के 
बोच क्या भित्नता हैें। ८५। 
विशेषभाव। (भश्रात्मत्य) ऐसा दे कि जिस से 


मनष्य ग्रपने का परमेश्वर से अधिक प्यार 
करता है आर सथग से जगत का और 
वह शपन पड़ासोी का अपन शाप को 
ग्रपत्ता तचछ समानता हैे। इस लिये मनुष्य 
का आत्मत्व ग्रात्मप्रेम श्रार ऊगतप्रेम है। 
इए१्८३* ४८७४ * '५५५। 

विश्वामदिवस से उत्तमात्तम श्रथ के अनुकूल 


तात्पय श्रावश्यक ईंश्वरत्व का प्रभु के 
ूंप्थरीय मनुष्यत्व से संयोग हाना है आर 


हेरर 


) 


भीतरी श्रथ के अनुकूल उस का तात्पय प्रभु 
के इंष्रवरोय मनष्यत्य की स्थग श्रार कलो 
सिया से संयाग द्वाना है और सवंसाधारण 
रूप से भलादे ओर सचाई का संयेग ओर 
इस करके स्वगंसि विवाह भी उस का तात्पय 
कैे। २८० नाठ। इस का रण “ विश्रामदिवस 
पर विश्राम करना  इल बाद से तात्पये 
उस छंयाग को ण्क श्रवस्था हे ओर सापत्त 
अथ के अनुकल उस का तात्पये प्रभ का 
मनुष्य से संयाग होना है क्यांकि उस 
समय मनुष्य का शान्ति ओर मुक्ति दे। 
२८०० ॥। 

विश्वास ( ईश्वरीय सत्ता के हाने पर )। जब 


मनष्य इंश्वरोय सत्ता से पहुचाए जान का 
पसन्द करता हे तब वच्दच उस पर विश्वास 
करता हैे। ३५९। 

विषयों मन मनुष्य के जीव का प्रन्तिम हे 
ओर वह शारोरिक वस्तुओं में लगता हे 
ग्रेर गड़ जाता हे। २६७ *३५३। वह 
बिपयी मनुष्य हे जा शरीर के इन्द्रियां के 
सक्ताय सब बातो का खिचार आर निणय 
करता हे आर जा किप्तो बात पर प्रत्यय 
नहों करता इस का छाड़ कि जिस के 
बच अपनी श्रांखा से देख सकता है ओर 
अपन हाथी से क्त सकता हे। व तिखाई 
से आर निपणाता के साथ तक करते हें 
परंतु ये शारोरिक स्मरणार्शाक्त के सहाय 
कि जिस में उन के निक्रठ सारी बुद्धि 
रहती हे तक करते हं। वे आरा की 
अपना अधिक कपटो ओआओर दूगराह्ो हं। 
शह्ृ० नाट *३५३ « ४६९। न० ९८-७४ 
का भो देखा। 

विष्राद। कहां से बह भोतरी शोक पेदा हाता 
के जिस का नाम विषाद रखा। घटर। 

तृत्त । घमंपुस्तक में क्त्षां से तात्पय चेतन्य 
ओर ज्ञान हे जिन से बुद्धि श्रार विज्ञता 
निकलतो है। ११९ * ९७६ - ४५२। फल- 
बान वृक्ष भलाई के अनुशगो से श्रार उस के 
प्रयाजना से प्रतिरपता रखते हें। ५२०॥ 

बेरागोी। उन शात्माश्रों के बारे में जा जगत 
में प्रायः बेरागी हे! गये। परलाक में उन 
की क्या दशा हे। ३६० * ५३५ * २४८६॥। 

व्यवचहार। स्व मेक टदूतगण के व्यवद्दारों के 


विषयप। घइे८७ से ३२४ तक। 


। 


( छैर३ 


द्यप्जन। स्वर्गोष दूतगणा की बोली में केाई 


तोक्षण व्यञज्जन नहीं ग्राता। २४४१। प्रच 
मतर स्वगां में दृतगण व्यघ्जनां के द्वारा 


) 


बनन्‍्धी राज के विषय में। ५६०। घंचट 


या पदा से तात्पय बद्धिमान तत्त्व क्। 
१०८। 


ध्यान क उन ब्राधा का जा श्रनरागा से शान्ति की अवस्था स्व में। २८४ स॑ २२८० 


निकलते हैं उच्चारण करते हं। २६९। 
स्वरा का देखा। 


शाक्ति। स्वग में के दतगण को शक्ति के बारे | 


) 


शब्द 


में। ०८ से २३३ तक। दतगगणा दंज्व 
रोप सचाई से शक्तियं कहाते हैँ ओर 
जहा तक वे दृचष््यरोप सचाई का यपहण 
करते हं बह्ां तक वे जक्तियें हैँ। ९३७ 

२३९। सारी शक्ति प्रभ से हाती हे प्रार 
वक्त उस सचाई से हातो हे जा भलाई 
से निकलतो है श्रार इस लिये बच उस 
अद्धा से है जा प्रेम पर स्थापित हैे। २३२ 

नाट। उन भठाइया को जा बरादए स॑ 

निकलतो है कक शक्ति नहों है। २३३ 

नाट * ५३८। मनुष्य की सारो शक्ति उस 
की ज्ञानर्शाक्त आर संकल्पणक्ति से निक- 
लती है। २२८। 

ध्यान के उन ब्ाचों से प्रतिरुपता रखते 


हैं जा अनुराग से निकलते हैं। २३६ - 
३४१ * रद्व ९ * एरट्ध२ - घद्ध रद । 


शयनगह। (भीतरी) काठरियों का देखो। 
शरत्काल ज्ञान से छाया में प्रतिरृपता रखता 


कूं। १९६६ *१९५५। 


शरोर। मनुष्य के श्ात्मा से शरोर जोता हैे। 


9७8 नाट। सारा शरोर भलाई ओर 
सवाई के अधीन चलने के लिये बना 
कथा हे। ९३७। जा कक शरीर पर 
लगता हें आर उस से मालम किया 
जाता है सा मनुष्य के आ्आत्मीय भाग से 
ग्रथातल उस की शानशक्ति आर संकल्प 
शक्ति से पेदा होता हे। ३७३। परंत 
शरोर अपन पहिला इन्दट्रियज्ञान ओर 
चित्तसंस्कार का बाहरी या प्राकृतिक 
जगत से पाता है। ३३९। जब मनुष्य 
मरता है तब बह अपन पाथिव शरोर 
के छोड़ ओ्रार किसी बसस्‍्स को नहों छे।ड 
देता हैं। ४६९। शरोर से निकाले जाने 
का ब्रयान। ४३८ - ४४०। प्रभ के शरीर 
में विद्यमान हाना। ८१। 


जशाकसंबन्धी राज । १०४ * ९०८ - १०६ - १९९। 


अन्सःप्रवाह श्रात्मीय जगत से शाकसं- 


तक । शान्ति आनन्द का बचद्द सब से 
भीतरी तत्त्व है ज्ञा निदाषता की भलाई 
से निक्रलतता है। २८५। सछथगे में शान्ति 
वह इडेष्वरत्व है जा हर एक भलाई 
का ठूता का प्रमुख सब से भीतरी 
तार पर देता है ओर वह मनुष्यां 
के श्रत्राधनीय है। २८६ - २८८। निद्धा- 
षता आर शान्ति हाथी हाथ चली जाती 
हूं। ४८८। स्थग मं शान्ति छी ग्रवस्या 
एथिवी पर के प्रातःकाल की आर सप्तन्त 
ऋतु छी गवस्था के समान है। २८६। 
स्थर्गाय शान्ति उन मनप्यां के साथ भी 
जा ज्ञान मे हैं हाती ह परंत जब तक 
व जगत मे जीते हैं तब तक शान्ति उन 
क भोतरो भागा में पड़ी रह्त्तो हुं। ४८८। 
उन को जा बुराद में हं कछ शान्ति नहीं 
है। २८०। धमपुस्तक में शान्ति से 
तात्पय प्रभु आ्रार स्वग तथा स्वर्गीय ग्रानन्द 
आर भलाद का ग्रानन्द भो हैं। २८०५। 
उस का यह तात्पय है शग्थात आवजच्यक 
इषच्वरत्वे का सयाग प्रभ के दंपवरीय मन- 
प्यत्व क साथ तथा प्रभ का संयाग स्खग 
अर कलाोसिया के साथ। २८७। 


शित्ता। स्वगे में के बालबच्चां के शिक्षा 


दना । ३३४ से ३४४ तक। काह्े के विषय 
बच शिक्षा देना एथिवी पर के बालबच्चां 
के शिक्षा देन से भिन्न हैं। ३४४ । 


शिक्षा देने की श्रवस्था के बारे में। किस 


प्रकार को शिक्षा उन के लिये प्रम्तत की 


हुई हे जा स्वर्ग का जात हैं। ५१९२ से 
४० तक । 


शिकत्षिकाओं के बारे में। परलाक में के बच्चों 


छी शिक्तिकारं। ३३४ + ३३७। 


शेतान वह नरक है जा श्रागे की ओर च्टे 


अर जिस के निवासी बरे आत्मा कह 


लात॑ ह। ५४४। डंविल आर लसिफर 
का देगा । 


अदा सचाई की ज्याति है। वह अ्नुग्रह से 


निकलती हे। ९४८। श्रद्धा हर शक बस्स 
है जा सिद्धान्त से संबन्ध रखतो है। 


( ४३४ ) 


[पु [..> ७. [७ ॒ क्र ९७ ह > 
अर वह न्याप की मल क साथ ध्यान  पतस्याप्षरयफ लखा। स्वग में ग़क प्रकार के 
हक जा | न ५ कि प्रम संख्याविषयक्क लेखा हे जिस में ययाक्रम 
ह है? है लें घहछ हि 4 २ ७ * कक. 

गैय जीव से विद्दीन बिटा। है लिस्खे हुए श्रेक्नों या संख्याश्रों करा छेाड़ 
फल ऑआत्माप बत्रस न व्यदा ह। ग्रेर कक नहीं श्र । उत् लखे में क्र 
४०४ | यदि श्रद्धा स्व॒र्गाय प्रेम से उत्पत्त करण अधिक सहाय संमाते हे उस लाख 


नहेतेा बह मनुष्य के साथ न रहे। फो भ्रपेत्षा जा श्रक्षरों का बना हमग्रा 
४८४२। सचाई पर आर चमपुस्तक्र पर कहे । ४६३। हु 


क्रैवल विए स्वना श्रद्धा नहों हे यों 
केवल विश्वास ही रखना त्रद्धा नहों हे धतप्न। स्वर्ग सब भलाइयों का संगम है। 
परंतु सचाई को स्थर्गाय प्रेम के कारण दे 

६५० * ॥ 


प्यार करना ओर भीतरी अनुराग के कारण | 
उस की इच्छा करना ओर उस की चाल संबध्यमान। जो वस्तु संबध्यमान हे उस में 


पर खलना यह सब मिलकर श्रद्धा हे। दूरी केवल असंबध्यमान वस्तुओं के द्वारा 
४८०। जो श्रब्नाधनीय है सो किसी बोध | नापी जातो हे। ९८६। 


में नहीं पड़ता ओर इस कारण वह सबन्धत्व। स्वर्ग में सब बान्धवत्व और संबन्ध- 
आि ० भै तो 
श्रद्धा का कार्ड विषय नहीं है। ८७ । त्व भलाई से दे ले हैं श्रेर उस की सम्मति 


आवरा। इस विषय के बारे में ४०४ ४६२ के ओर विमति के अनुकूल हेते हैँ। ४६ नाट। 
देखे । । संयक्तता । सब व्स्तुश्रां की प्रथम से बित्तवा- 


संकल्पश क्ति। मनुप्य छो संकल्पशक्ति मन॒ष्य दयें के द्वारा संयुक्तता हातो हे श्रार जा 

न अ आ] न ग कुछ उस संयेाग में नहों है सा गलाया 

के जीव की सत्ता हो सत्ता हे। रद्द ६९। लत देती 5 हना 

वह मन॒प्य की आवश्यक श्रात्मीय शक्ति | . 3. हे न लि की 
न 'सयक्त होना। जा इंष्वस्त्व से संयुक्त हान 

कहै। ५०६। वह मनुष्य आप है। ५०८। | 5 


घह् भलाई का ग्राह्तक्क है। ४७३ नाट: के याग्य हे सा नहों उड़ा दिया जा 
४०४ - ४६। संकल्प शक्ति ओ्रार ज्ञानर्शाक्त सकता | ४३५ | 

मनुष्य के ओर श्रात्मा के आर दूत के संयोग। मनुप्यजाति से स्वर्ग का संयोग्य। 
जीव की समष्ट होती हं । ४६२० नाट। २६९ से ३०४ तक। मनुष्य से धर्मपस्तक 


६ । हे मे ४४४ हे 

संकल्पर्शाक्त का जीव मनुष्य का की के द्वारा स्व॒गे का संयाग। ३०३ से ३१० 
छीव हे ओ्रार ज्ञानशक्ति का जीव उस से तक * २०५ » घ०८ - ४५४ - ३१६ - ४२३ : 
खच्दता है। रह *६९०४५४। मनुष्य अपनो ४२४ । जगत से प्रतिरुपां के द्वारा स्वग 


! 


संकल्पशक्ति के द्वारा आर इस लिये 


5 रे का संयेग | ९१२। मनुष्य से टूतां आर 
ज्ञानर्शक्त के द्वारा मनुष्य हा जाता है। 


अात्माओं का संयेाग। घप५ "२४६ ०२४० 





शद्व - ४०४ मनुष्य को संकल्पर्शाक्त आर ३६८। ज्ञानशक्ति ओर संकल्पर्णाक्त का 
ज्ञानर्शक्ति 4 पक * ओ280कआिकओ संयेग। ४२३। पति और पत्नी के ययाथ 
अत्मागण के द्वारा किया जाता है।। संयेग से सक्त ही बन जाना। 5६२। 
शर८। मनुष्य के विषय संकल्पणक्ति भलाई और सचाई का संयाग स्वग हे 


ड्र्त ७. फनी र्‌ कर शक हर «२ 
ईइ्तां में सवंसाधारण अ्न्तःप्रवाह के ओर बुरादे श्रेर भुठाई का संयेग नरक 
अनुकूल पड़ जातो है। घर८द्व नाट । है। ४-५। 
मत्य के पीछे मनुष्य ऐसा छी बना रहता 


; हि ब ९ रः ग मं सी] ०५ 
के जंसा कि उस की संकल्पणशक्ति है। गे! सस्‍्वग मे सब वस्तुओ्रा। का आपस में 


शव “४५०४ । सब बस्तर जा संकलपशक्ति ण्क दूसरे से संसग होता हे | ४६ -१६६- 
में हं भलाई से संबन्ध रखती हैं। ९३८। २०० से ४१२ तक - घ६८। और सभों के 
विन अनिल ह त ध्यानां का। २। सभां का हर गसक से 
सख्याग्रा ख चमपुस्तक्र म॒ तात्पय वस्तुण ह। ग्रेर हर रक्त का सभा से संसग दाता ह। 
संख्याओं के गुणन के फल का तात्पय ३६८६। श्रात्मीय जगत में ण्क आत्मा 
गुणय और गुणक के तात्पयां से एकसा ओर श्रात्माओं से संमग रस्थना मख के 


कछू। घग्धव३ नाठ। रूप पर अवर्लाम्मत हैे। ५४५२। सांस 


( छेश१ 


लेने में और हुदय के हिलन डोलन में 
ग्रात्मा का सब से भीतरी संसग है। ४४६। 


) 


सकटा करती है। ४०। सद्ृशताश्रां के 
आरे से न० ९६ * ४७ * ७२ * ५८० का 


संसप्टलाएं। २०० से ४९२ तक - ३६ - ६४ * हा । हि हम कल तय 
5५ :.. . -. सप्लार में तात्पय अवबस्या गर काड़ संप्र 
४०७८ । स्थग मे सब दूत अात्मोय सबनन्‍्धा कि ५ हा ८ 
के ग्रनसार संसष्ट फ्ए हूं। २०५। प्रभ काल भी है। १६५। गआकाना सीलस्टपा 
हि उ हि हज] >>... ३ चर ७७ आर क् भी 
टर्तायप्रयक्र संमप्टलाओ का प्रस्तत करता प्राथो के उइप४५ वे परिच्छेद का भी 
| न कि दत्गाणग श्राप स आप मिलकर दर्वा ॥ 
समग करत हैं। ४५॥। मनष्य दत्तगणा से ' सफट रग सचादइ स प्रतिरूप ता ग्गघला ९ आर 
संसग आर प्रभु से संयेग रखता के । ३०४। मपस्‍स्तक म॑ उस से लात्पय सचाई हैे। 
१०८। 


सचाइई तकंवितक करने से बाहर हैें। ३८५। ४ ., हि 
सभाएं। स्वग पअ्रसंग्व्य सभाओं का बना झुश्रा 


सचाद़े भलाई का रूप हैे। ९१०७ -३७५। | ५. है न 
सचादई का जीव भलाई से दाता छे। ३७५ । | 8] कप के आर लका। हुए एक सका हूवूड 
३ ट । एक काटे से रूप पर कै । ५१ से ५८ तक। 
वष्ठ वस्‍ल मचाद कहनातो हे जा स्मरगा हे ; -. 
हक सा है लिए: की। रद्र । | स्थग में की हर गक्क सभा गक मनप्य रू 
कहे ग्रार इस लिय ध्यान को | ! का | ४ दो 
उ्या हो सचाई संकल्पर्शाक्ति में प्रवेश करती | अमल एक 8. आप 

हु त्यां हो यह बदलकर भलाई हा जाती 5०2 0 कभी बी ७ ५ 
5: पक ऐसे मे जा लो आह हेयर विशाधी सभा हें। ५४१ - ५४८।॥ प्रत्येक 
प्रत्यक सचाई गव्परिमित परिमाण फी हे मे कर शाह की विषय के स्थग की 
अर यह बहल हो श्न्य सचादयां स के नरक्र को ४2 मभा स संयुक्त है। 
संयक्त हैं। २७०। सचादय भलाई के. < पक ४2 पक 2 कि को का नर 
विना आप से आप भप्ली नहों हे फंधाकि आह “कि 60 0 शक औतीक क पक अर 
ने या के आज मतों है पं ठगी: संख स। ५९०। हर काइई उस सभा मे श्राता 
संस हैँ जिस में उस का श्रात्मा था जब कि 


वे स्‍्वग में हां चाहे सवा से बाहर हों | बह मनुष्य जगत में रहता था। ५९०। 
स्वच्छ आर उज्ज्यन हं। १३०। दृघष्वरोय ' सम भीतरी श्रवण है। ४३४। 

सचाइय परिपा्टी के नियम ह&। ५७० - समत्तालत्व । स्वग श्रार नरक के समतोालत्स 
२०२। जहा तक मनप्य परपाटो के अनु- | के बारे में। ४८८२ से ५८६ लक । सम- 





, अं 





कल शाचरगा करता हे अश्रयात जहां तक 
सर चइचवरोय सचादयां के श्रनकल भलनादे 
पर स्थापित के बवत्ीं तक बह मनुप्य के 
काता हैं। २०२ नाट। अदा फी सचाड़े 
उयाति हैें। ९१३६। नीतिसंबन्धी सचादय 
न्याय आर नोति से संबन्ध रखतो हूं धम- 
संबन्धी सच्चा खराई और सत्यशोलता 
से संबन्ध रखतो है ओर प्रात्मासंबन्धो 
सचाडरण उस भलाई से संबन्ध रख्तो हैं 


लालत्व दा शरक्तियां की तलासमत्ता है 
ख्रार उन में से सक ता क्रिया करती हे 
ग्रार टसरो विरुद्धक्रया। प्र८ट । स्घग 
अर एथिवी के सब लागां का सरक्तितत्य 
समतालत्य पर स्थापित हैे। ५२४। शा- 
त्माओं। का जगत समतेलत्व का विशुष 
स्थल है। ६००। स्थगां ओर मरकां का 
समतालत्य शआ्रात्माओं की संग्वया के ग्रन- 
कल जा उन म॑ प्रवेश करते € चटता या 


जा प्रभ फी ह उस सचाद्े की भी हे जा 
अच्ठा से छ्वातो है। ४६८॥। 
सतस्ता। ईण्वरत्व श्राप प्रभ के जीव की मत्ता 


बढ़ता जाता हैं। ५९३। 
सरगरम लोाग। वे क्वान हैं ज्ञा सरगर्म हे। 
जाते हू और किस वास्‍स्ते वे सरगरमस हूं । 


थो। ८६८६। मनुष्य को संकल्पशक्ति उस के २४२९ ॥ 
अजोचव की सत्ता ह्वलोी सत्ता हे। र८६ +* ४४७ - | सवंजगल | सवंजगतल मे को सल्व धस्तएं स्थग में 
४७४ । भो आर जगत में भी भलाई और सचाई 


सदशतला मंयक्त करतो हे ऋार अ्रमद्ृशता श्रलग स संबन्ध रग्बती हैं। ३७५। 
करतो कहें। ४५७। सद्शत्ता आत्माश्ां का सबसाधारगा वस्तुए व्विक्त वम्तशं से कुछ 
थी 


(  छैेर६ 


कुछ पग्रधमतर हैं। सथ्साधारगा 


में विविक्त बस्तर समाली हूँ। २६७। 


सहतयास। स्वग म॒ दा मना के संयुक्त चोने 


का एक्त मन हा जाना सचहववास कहलाता 
इे६9०9 नाट ॥ 


साथ से तात्ण्य ज्याति आर प्रेम के बन्द छान 


साप 


सास 


को शअ्रवस्था है। ९५५ - ९८६। वह ज्ञान 
की ग्रव्॒:: से छाया में प्रतिरूपता रखतो 
फे। ९५५ । 

(विद्या के वृक्ष के )। प्राचीन लागों ने 
विपयी मनुप्यां का नाम बिठ्या के वक्त 
क साप रखा। ३५३। विपयी की बाल 
का देखे। 

लेना। फेफड़े का सांस लेना सारे शरीर 


में प्रबल है आर प्रत्यक भाग में बहकर 
छाता है। ४४८। स्वग मे फंफडे का सा 
सास लना है परंत वह उस से अधिक 

रो है। €५ नाट। यहां पर सांस 
लेना नाना प्रकार का है आर वक्त अन- 
पद भआर अद्धा की श्रवस्थाओं के श्रनुसार 
हं। २५ नाट * २३५। टपकन का देखेा। 


साराश। परिपाटी का सारांश ईश्वरीय भलाई 


है। ७७ नाट * ५५३। प्रभ के ईंत्रवरत्व 
का आर प्रभ के पिता से संयक्त हाने के 
स्थीकार करना कलीसिया का सारांश है। 
८६। सब स्वरगाय तत्त्यां क्रा सारांश यह 
हैं कि सब कोई प्रभ के इंप्रचरीय मन- 
प्यत्य का स्वीकार करें। २२७। निदापता 
भलाई और सचाई का सारांश है। ४८१। 


सारो वसस्‍ल भागां छो बनी हर है और भाग 


सारी वस्त का बनाते हैं। ६४ - २६७। 


सिहासन स(प्रभक) तात्पय स्थग हु आर विशुपर 


करके प्रभु का आत्मीय राज। ८ * २४। 


सिद्दान्त। कलीसिया के सिद्धान्त धर्मपुस्तक 


ही से निकालना चाहियें। ३१९ नाट। 
धमपसस्‍्तक सिद्धान्त के विना समझा नहों 
ज्ञाता व्याकि यथार्थ सिद्धान्त उन के 
लिये ज्ञा धमंपुस्तक पढ़ते हैं एक्र दीपक 
है। ३९९ नाट। यथा सिद्धान्त उन 
लागा से पाना पड़ता हे जा प्रभ की ओर 
सं प्रकाशित हाते क्। ५९१ नाट। जा 
सिद्धान्त स्व की आर से पाया जाता हे 
खबहद्द चमपस्‍तक के भोतरो अथ म संपगा 
रुप स्व मिल जाता ड। ५१६। प्राद्चोन 


सिर 


सिर 


) 


कलीसिया में सिद्धान्त अनुग्रह का सिद्धान्त 
था आर इस लिये उस्त कलोीसिया को 
ज्ञान था। ४८९ नोट। स्थाग में के 
सिद्धान्त हर एक स्वगे के दरों छी ज्ञान- 
शक्ति के अनुसार उपयक्त किये जाते हैं। 
४२९ * ८२७। सारे स्वर्गीय सिद्धान्त का 
साराश प्रभु के ईश्वरीय मनष्यत्य का 
स्वीकार करना है। २२७। 


के पिछला भाग। स्वर्ग में नियम के 
अनुकूल नहीं हु कि काई किसी के पीछे 
खड़ा द्वाकर सिर के पिछल भाग के 
दस । ९४४। मनुष्यां में स्वर्गीय दलों 
का श्रन्तःप्रवाह् सिर के उस भाग मे हे 
जा आक्तिपट कहाता है व्याकि यह 
स्थान ज्ञान स॑ प्रतिरुषता रखता हे। 
२३९। मनुष्यों में बे बरे आत्मगगा जो 
जिन्च कहलाते हैं सिर के पिछले भाग के 
नीचे त्ठे हुए हैं। ५०७८। 

स॑ तात्पय ब॒द्धि ओर ज्ञान है। ७। 


प्रधान पुरुष में जा दृतगणा सिर के स्थान 


मह व हर एक भलाडे में ओरों से भ्रष्ट 
र्ू। स्व । 


सिसेरो। स्वीडेन्ब्रोंग ग्रेर सिप्तेरा का सम्भा- 


। 


पण करना। ३४२।॥ 


सोरोबिल्लम | सिर का वह भाग जो सोरो 


बिल्‍लम के दांपता है ज्ञान से प्रतिरूप ता 
रखता है। २५९। 


सोरोब्रम (मस्तिष्क )। सिर का वह भाग 


स्ख 


जा सीरीब्रम का दांपता है बद्धि से प्रति- 
रूुपता रखता है। २५१। 


( शारीरिक )। स्वर्गीय श्रानन्दा की श्रपेत्ता 


शारीरिक श्ानन्दों का सुख रेसा हे कि 
जसा ट्रव्य की काडे स्थल आर कडवी 
अगठी किसो पवित्र आर मदु बाय के 
साथ उपमा दन से मालम देती है। ४९३ । 
एस एस सुख मंल से प्रतिरूपता रखते 
हूं। ३६३। 

| स्थर्गाय सुख के बारे में । ३८५ से ४९५ 


तक्र। जीव का सारा सुख प्रयाजनों से 
पदा हाता है। ३६९ नाठ। 


सखलोाक से तात्पय बद्धि और ज्ञान हैं । १९१ - 
अ्को 


९७६ - ४८२९। परलाक मे सख्नाकसिष- 
प्रक अस्थादा के आर उन छी शाभयप्ता- 


( ४२५ 


) 


गता के बारे में। ९७६। स्‍वगें किस | स्थान ग्रार फेलास दतगण और ग्रात्मागर 


वास्‍्त सगबनलाक कहाता है। ९३६। 
संधि। फिस कारण से मनुष्य का शेसी स॒चि 

होगी कि मामा उस को किसी घस्‍्त का 

स्मरण जा न देखने में आर न सनने में 


कभी गाया था प्रत्यत्त हुआ । रघ६। 
पमजन्प के टंस्वा ॥ 


सनाना। जो कुछ कि प्रभु सुनाता है से सब 
स्‍्वगां में छ्वाकर क्रम करके मनुष्य तक 
पहुँचाता है। ८५६। भावीवक्ताओं के 


लिये अ्रन्त:प्रवाह् नहों था परंत सनाना | सयान 


था। र२५४। 

सनन्‍्दरता (शरोर दो ) श्रात्मा छो सुन्दरता 
की सूचना नहीं करती। <८ * १३१ - 
४५८ । 

सत्मजगत ! प्राचीन लाग मनुष्य का किस लिये 


परक्रारले थे। ३० नाट * ५० नाट । 
सथ के बारे में स्वग मं। ९५६ से १६५ तक। 


घमपुस्तक में स्रथ से तात्पये प्रभु प्रेम के 
बविपय है ओर इस लिये प्रभु को ओर का 
प्रेम है। ९ नाट * १९६। विपरीत भ्रथ के 
ब्रनकल सय ले तात्पय श्रात्मप्रेम छे। इस 
भ्रथ के अनसार सब को प्रजा करने से 
तात्पण उन बसतथञ्रां को प्रज्ञा करना हे 
जा स्वर्गॉय प्रेम के (पश्रथात प्रभ के ) 
विरुद्ध हैं। ९२२ * पद्ध ३ । 

सघत। सब वस्तुएं जा दूतां का श्रवश्य हैं दुलों 
का प्रभु से संत दी जाती हैं। २६६ * 
घर । 

सेह्‌ न से घमंपुस्तक में लात्पय कलीसिया है ओर 
विशेष करके स्कॉयि कलीसिया। रक६८। 

सोाना। सान से तात्यय स्वर्गाय भलाई हे। 
११५ * ३०७ । 

सासिनियन लोग स्वगे से बाहर हें। ३। 
उन के भीतरी भाग बन्द होते हं। ८३। 

स्तति (प्रभु की )। उन बचना के देखा जा 
श्राकाना सीलस्टिया नामक पराथी से नि- 
काले गये | ८८॥ 

स्त्री अनुराग से आचरणा करतो है ओर मनुष्य 
तकंशक्ति से । चमंपुस्तक में स्त्री से तात्पय 
भलाई ओर सलाई का अनुराग है श्रार 
करलोसिप्ा भी । ३६८। 


« सच्मजगत श्रथाल छोटे से छोटा जगत 


के भीतरी भागों की अ्रवस्था के अनुसार 
दिखाई देते हं। १२५ नाटठ। स्थानां के 
विक्रार जीवन की अवस्था के विकार हैं। 
९२२। स्थानां से तात्पय अयस्थाएं हैं। 
९८२। 


स्थान का बंदल आत्मीय जगत में भोतरी 


भागों की अवधष्या की गअ्रसदृशताएं से। 
९६३ । 

| के बारे में (प्रधान पुरुण में )। स्वर्ग 
के था प्रधान पुरुष का मनुष्य की नाडें 
खंग आर भाग का प्रभेद के ओ्रेर ये खिभाग 
मनुष्य के अगां ओर भागों के नाम रस्वते 
हैं। ६५ ८६। जेसा कि भांखां का 
स्थान । ३३३ । 


स्थिरता या बना रहना। सत्य के पीछे मनष्य 


की पहिनी ग्रवस्था को स्थिरता। ध४र८ 
आत्मात्रां के जगत में मनुप्य का रहना। 
४०६ । 


्र 


स्पश के इन्द्रिय के बारे में। ४०२ * ४६२। 


स्मरणा। मनुष्य के दा स्मरण हैँ एक बाहरी है 


ओर दूसरा भीतरी। जा वस्तुएं बाहरो 
स्मरणा में हे सो जगत की ज्याति में हें 
परंत जा बस्तर भीतरी स्मरणा में हैं सा 
सवग फोी ज्यांति मं है! जा कछ काड 
मनुप्य कहता हे या करता है और जा 
कछ वक्त देखता हे ओर सनता हे सा 
भोतरी स्मरणा में लिखा जाता हे जार यह 
स्मरण मनुष्य के जीवन को पाथो हे। वे 
बालें जा व्यवतक्तारिक हा गई हं आर जा 
जोव को श्रायश्यकता को बाते हडे हें 
बाहरी स्मरण से मिट जातो हैँ परंत भीतरो 
स्मरण में रहतो हंं। ४६३ नाट । जज 
मनुष्य इस जगत को छोाड़ता है तब वह 
ग्रपने साथ अपने सारे स्मरण का ले जाता 
क्े। ४६० दा बेर। बाहरी या प्राकृतिक 
स्मरण मनुष्य में मत्य के पीछे रहता हे 
परंत वच् विय्राम को प्राप्र हाता है। डप्त 
के। छाड़ कि जा मनुष्य ने चिन्तावती रीति 
से काम में लाने के द्वारा चेतन्य किवा था 
जा कुछ उसी मनुष्य ने भातिक बप्तश्रों 
के सझहारे प्त प्रहणा छिपा था सा मरन के 
खमप से लेकर काम में नहों आता। 


( छऐैेर६ 


बाह अ्रधमतर हैं। सथ्पाधारण वस्सओं 
में विश्चिक्त सस्ते समालो हूं। ४६७। 


सहलास। सस्‍सथखथग म दा मना के सयक्त छान 


का स़क मन छा जाना सचवास कच्दलाता 
३६७ नाट। 


साभा से तात्णय ज्याति आर प्रेम के बन्द हेने 


साप 


सास 


की अवस्था है। १५५ *+ १८६। यह ज्ञान 
को श्रत्॒ः:त से छाया में प्रतिरुपता रखती 
कैं। ९५५ । 

(विद्या के दक्ष के )। प्राद्चीन लागा ने 
व्िपयी मनुप्यां का नाम विद्या के दत्त 
के सांप रस्बा। ३५३। विपयी की बात 
के। देखा । 

लेना। फेफड़े का सांस लेना सारे शरोर 
में प्रथल है ओर प्रत्यक भाग में बहकर 
छाता दे। ४४८। स्थग में फंफंड़ का सा 
सांस लेना हे परंत वह उस से अधिक 
भोतरी है। €५ नाट। यहां पर सांस 
लेना नाना प्रकार का है और वह श्रनु- 
यह आर श्रद्धा की श्रवस्थाओं के अनुसार 
हं। €५ नाट * २३५। टपकन का देखे । 


साराश। परिपाटी का सारांश डेश्वरीय भलाई 
| 8... ७७... स्खीडे तर 2 
है। ७७ नाट * ५२३॥। प्रभु के ूंश्वरत्व सिसेरा। न्‍्वागे ओर सिसतेरा का सम्भा- 


का आर प्रभ के पिता से संयक्त हाने का 
स्थोकार करना कलोसिया का सारांश हे । 
८६। सब्र स्वर्गाय तत््यां क्रा सारांश यह 
हैँ कि सब कोई प्रभु के इेघम्वरोय मनु- 
ष्यत्सय का स्वीकार करें । २२००। निदाषता 
भलाहई ओर सचाई का सारांश है। २८९१। 


अप ₹ छएए॑ ह#:- 
सारो व स्तर भागा की बनी हुड़े हे ओर भाग 


सारी वस्तु का बनाते हेँ। ६४ * रद्ृ9 । 


सिहासन से (प्रभु के) तात्पय स्थग हु आर विशेष 


करके प्रभ का आत्मीय राज़ | ८ « २४७। 


सिद्दा न्त || ऋकलाॉसया के सछान्त चमपसस्‍्तक 


छकी से निक्रालना चाहिये। ३९१ नाट। 
धर्मपम्तक सिद्धान्त के विना समझा नहों 
जाता व्ंयाकि पथाय सिद्धान्त उन के 
लिये जा धघमपुस्तक पढ़ते हूं एक्र दोपक 
है। ३९११ नाट। यथाथ सिद्धान्त उन 
लागा में पाना पड़ता हे जो प्रभु की ओर 
स प्रकाशित हाते हं। ६१९ नाठ। जा 
सिरद्रान्त स्वर्ग की आर से प्राया ऊाता हे 
खद्द धमंपुस्तक के भोतरी प्रथे मे संप्रण 
झ्कप ये मिल जाता द। ५४९६। प्र्चोन 


सिर 


सिर 


) 


कलीसिया में सिद्धान्त अनुग्रक्ञ का सिद्धास्त 
था आर इस लिये उस कलोसिया करा 
ज्ञान था। ४८९ नाट। सथग में के 
सिद्धान्त हर एक स्वगे के दर्तों की ज्ञान- 
शक्ति के अनुसार उपयुक्त किये जाते हैं। 
मे२९ * ८२७ । सारे स्वर्गोय सिद्धान्त का 
साराश प्रभु के इंष्रवरीय मनुष्यत्व का 
स्वोकार करना हे। २२७। 


के पिछला भाग । स्वगे में नियम के 
अनुकूल नहीं कु कि काई किसी के पीछे 
खड़ा हाकर सिर के पिछले भाग के 
दख । ९४४ । मनुपष्यां में स्वर्गीय दतों 
का शअ्रन्तःप्रवाह सिर के उस भाग मे है 
जा ग्राक्तिपट कहाता है व्याकि यह 
स्थान ज्ञान से प्रतिरुपत्ता श्-:खता है। 
२५१। मनुष्यों में थ्रे बुरे आत्मगणा जो 
जिच कहलाते हैं सिर के पिछले भाग के 
नोचे बेटे हुए हूं। ५०८ | 

से तात्यय बद्धि ओर ज्ञान है। २७। 


प्रधान पुरुष में जो दूृतगण सिर के स्थान 


म हैं व त्तर झ्क भलाई मे आरों सं अ्रष्द 
ह। रद । 


पण करना । ३४४ ॥ 


सोरोबिल्लम । सिर का यह भाग जो सोरी- 


बिल्‍लम को दांपता है ज्ञान से प्रतिरूपता 
रखता है। २५१। 


सोरोब्रम (मस्तिष्क )। सिर का बच्द भाग 


सख 


जो सीरीब्रम का दांपता है ब॒द्धि से प्रति- 
रूपता रखता है। २५१ | 
(शारीरिक )। स्वर्गोय श्रानन्दा की श्पेत्ता 


शारीरिक शआनन्दों का सुसख्व ऐेसा रे कि 
जसा ट्रव्य की कादे स्थल आर कड़वी 
ग्रागठी किसी प्रवित्र आर मु वायु के 
साथ उपमा देन से माज़म देतो है। ४९३ । 
एस एस सुख मल से प्रतिरूपता रखते 
हूं। इ८६३॥ 

॥ स्थर्गाय सुख के बारे से । ३८५ से ४९५ 


तक । ज्ञोीव का सारा सुख प्रयाजनों से 
पैदा होता है। ३८९ नाठ। 


' सखलोाक से तात्पय बुद्धि और ज्ञान है । ९११ * 
के 


१७६ * ४८५९। परलाक्र में सग्बनाकविष- 
प्रक्क अगस्बाढा के आर उन की शाभयमा- 


( है२५ ) 


जता के बारे में। ९७६। स्वगे किस | स्थान ओर फेलास दतगण और ग्रात्मागत 


र्ाः हि सुत्॒लाक कह्दाता है। ९३६। के भीतरी भागों की श्रवस्था के अनुसार 
सांघ। हंस कारण स मनुष्य का ऐसी सुधि दिग्वाढ देत ह€ैें। ९६५ नाट। स्थानों के 


हागो कि मामा उस का किसी वस्त का विक्रार जीवन को अ्रवस्था के विक्वार दें। 
स्मरण जा न देखने में श्रार न सुनने में ९९०५। स्थानां से तात्पय अखयस्थाएं हैं। 
कभी शअयपा था प्रत्यत्त हुग्रा। २५६। १९८४२ ॥ 


पुनजन्म को देगा । 
सनाना। जा कुछ कि प्रभु मुनाता है सो सब्र 
स्थगां में ह्वाकर क्रम करके मनष्य तक 
कुचाता है। ८५९। भावीयक्ताओं के झ् 
लिये श्रन्त.प्रवाह्द नहों था परंत सनाना स्थानों के बारे में (प्रधान पुरुष में )। स्वर्ग 
था। २५४। के या प्रधान पुरुष का मनुष्य की नाडे 
सन्दरता (शरीर छीो ) ग्रात्मा छी सुन्दरता ऋग आए भाग का प्रभद रे ओर ये खिभाग 
की सूचना नहीं करती। र€ « ९३९ - मनुष्य के अंगों और भागों क नाम र्ग्बले 
४५८६ । ह#ूं। ६४: ८६। जेसा कि आंखों का 

सत्मजगतल। प्राचीन लाग मनुष्य का क्रिस लिये स्थान | ३३३ ॥ 

, सच्मजगत अर्थात छोटे से छोटा जगत | स्थिरता या बना रहना। मत्यु के पीछे मनुष्य 


स्थान का बदल भआात्मीय जगत में भोतरी 


भागों की श्रवस्या की असदृशताएं दे। 
१६३। 


पुकारते थे। ३० नाट * ५० नाट। की पहिलो श्रव॒स्था की स्थिरता। ४२८ 
सथ के बारे में स्वग में। ९५६ से १०५ तक। आत्माश्रां के जगत में मनुप्य का रहना। 
४२६ । 


घमपुस्तक में सथ से तात्पय प्रभु प्रेम के 
विषय है और इस लिये प्रभ की ओर का स्पणश के इन्ट्रिय के बारे मं । ४०२ * ४६२। 
प्रेम है। ९ नाट * १९६। विधपरोत शअ्य के 
ब्रनकल सय से तात्पय ग्रात्मप्रेम छे। इस 
अथ के श्रनुभार सब को प्रजा करने से 
तात्पण उन खत को प्रज्ञा करना हे 
जा स्वर्गोय प्रेम के (ग्रथात प्रभ के ) 
विरुद्ध हैं। ९२२ * पद ९ | 

सत। सब वस्तुएं जा दूतां का श्रवश्य हैं दूलों 


का प्रभु से संत दी जातो हैं। रद६६ * 


सस्‍्मरणा। मनुष्य के दा स्मरण हैं एक बातरो है 


ओर दूसरा भीतरी। जो वस्तुएं बाहरी 
स्मरगा में ह॑ सा जगत की ज्याति मे हें 
परंत जा बस्तर भीतरो स्मरण मे € सा 
स्‍वग की ज्यांति मं हं। जा कछ काईइ 
मनुप्य कह्तता हे या करता दे और जो 
कुछ वह देखता हे श्रार सुनता दे सा 
भोतरी स्मरण में लिया जाता हे ओर यह 


सेहन है पा स्तऊ में तात्पय कलीसिया है ओर 00 अवेक  अ के आम लक 
की हक बातें जे व्यवक्तारिक हे गई हैँ ओर जा 
विशेष करके स्वर्गाय क । णकद। जोय की पग्रायश्यकता की बाते हई हें 
साना। सोने से तात्पय स्वर्गय भलाई है। बाहरी स्मरण से मिट जाती हैं परंत भोतरी 
९९५ * ३०७ । स्मरण में रहतो हंं। ४६३ नाट । जख 
सार्पानियन लोग स्वगे से बाहर हैं। ३। मनुष्य इस जगत का छाड़ता है तब वह्द 


ग्रपने साथ अपने छारे स्मरण के ले जाता 
छै। ४६२० दा बेर। बातहरी या प्रारृतिक 
स्मरण मनुष्य में मत्य के पोछे रहता हे 
परंत वच्द विग्राम का प्राप्त हाता है। डप्त 


उन के भोतरी भाग छन्‍्द छहाते हूं। ८३। 

स्तात (प्रभु की)। उन वबचनों के देखे जा 
'फ्की 

ब्राकाना सोलस्टिया नामक प्राथी से नि- 


जप कक नर के। छाड़ कि जा मनुप्य ने चिन्ताव्वतो रोति 
स्त्री प्रनुराग से आचरगा करतो है ओर मनुष्य से काम में लान के द्वारा चेतन्य किवा था 
तकंणक्ति से । धर्मपुस्तक में स्त्री से तात्पये जा कुछ उसी मनुष्य ने भातिक वप्तश्रों 
भलाई और सचाई का श्रनुराग है ओर के सहारे से ग्रहण किया था सा मरने के 


कलोणखिया भो। ३६८। घमय से लेकर काम में गहों ग्राता। 


(  हैर८ 


४६७४। न० ४६१९ + ४६६ * ४६७ -+ ४६२ के 
भी देखा । 


स्‍्वतन्त्रता। सारी स्वतन्त्रता प्रेम ओर श्रनु- 


राग की हं व्याकि जा कुछ कोई मनुष्य 
प्यार करता हैं सा बह स्वतन्त्रता के 
साथ करता है। ४५ - २र३। मनुष्य की 
स्वतन्त्रता के बारे मं उन बचना का देखा 
जा प्राकाना सोलस्टिया नामक पाथो में 
स निकाल गये हं। ४५ « २८३ * प८८ को 
भो देखा। 


स्वप्रदश्शण । उन का जो भूठाइयों में है 


सचादर की प्रतोति करना स्थग्रदशंण के 
हारा भय का स्थान है क्याकि वे पहिल 
प्रह्चिन विश्वास करते हं आर पोछ नक्रा- 
रते हैं ओर इस तार से सचाई का अप- 
बित्र करते ह। ४५६ । 


स्वर । इब्रानी भाषा में स्थर क्या नहों लिख्ब 


जाते हैं ओर क्या नाना प्रकार से उच्चा- 
रण किये जाते हैं। २४९। दूतगणा अपने 
अ्रनुरागां का स्वरों के द्वारा उच्चारण 
करते हं। ४६१॥ स्वर ध्यनि के चिद्ठ हं 
ओर अनुराग ध्यनियों में बास करते हं। 
२४१९॥। व्यञ्जन आर ध्वनि का देखा। 


रे र लिन, क ७. कक 
सस्‍्खगं। स्वग प्रभु को ओर के प्रेम का शआ्रार 


पड़ासी की श्रार के श्रनुग्रह का बना हुप्रा 
छू। ९५१। स्थवग दा राजोां का ह। २० 
से ०८ लक । तीन स्वग होते हं। रस से 
४० तक ्। सब से भीतरी या तोसरा स्खग 
मभला या दूसरा स्व आर अ्रन्त्तिम या 
पहिला स्वग। २६ * श६७० - ४०० * २७०९ : 
४८०। भोतरी आर बाकत्तरी स्वग। ४२। 
उत्तमतर आर अधमतर स्थग। ४४२ * 
१०२० । स्थर्गाय-प्राकृतक ओर स्वथर्गा- 
प-अआईत्मक स्वगे। ३१। स्व असंख्य 
सभाओं के बन हुए हैं। ४५ से ५० तक। 
स्ंव्यापी स्वग समृदाय में एक्क मनुष्य के 
समान हो। ५८ से ८७ तक। स्वगां के 
स्थान । ६€६। स्थग मनुष्य के श्रन्दर 
उस के बाहर नहीं हेै। ३३ * ५४ - 
३१९८॥ स्थग के रूप के बारे मं। २०० से 
४१२ तक्र | सबब्यापोी प्वग प्रभ से प्रभु 


ऊ 


की डेघ्वरीय परिपार्टो के श्रनमार | 
प्रस्त्त है। २०० नाट। प्रभु इस राति 
से टहराता है क्ि स्‍थर्ग का रूप दर एक | 


) 


भाग में ण्कर्सा हा। ९४६। स्थग के 
मह्ष्य के सठृश भिन्न भिन्न श्रेग श्र भाग 
हैं। ओर स्व के भाग मनुष्य के भागों 
के नाम से पुकारते हैं। ६३। स्व विना 
काड़ किये दया ही से किसी का नहों 
मिलता परंतु चाल चलन के अनुसार | 
५४ नाट। स्वगे भरप्रर हाने के कारण 
कभी नहों बन्द होगा क्याकि जितना 
वह भरपुर हाता जावेगा उतना ही उन 
की संपन्नता बढ़ती जाबंगी । ७१। 


सस्‍्वामी। स्व में स्थामी नाकऋर का प्यार करता 


है और नाकर स्वामी का । २१६। बाल- 
बच्चे उस्तादां स सिख्खलाए जाते हैँ। १३४। 


स्वीडन्ञ्राग। उस का यह शक्ति दी गई कि 


बह दूतगण के साथ संसग करता था 
आर वह उन के साथ श्सी रीति से बात 
चीत कश्ता था जेसा कि एक मनुष्य दु्रे 
मनुष्य से बात करता है। आर वक्त उन 
वस्त॒श्रा का जा स्थग में भी हु आर जो 
नरक में भी हैँ देखता था। ९ + ९७४ * 
१८४। आर वह कशभ्री मित्र बनकर 
ग्रार कभी परदेशोी बनकऋर उन से बात 
चीत करता था। २३४ | जब उस के 
शरीर के सब इन्द्रिय फुर्तलि थे आर वह्त 
संप्रणा रूप से विवेक्री था तब वचह्द कभी 
एक हो से ओर कभी बहुतां से बात 
करता था। 9४। वच् ग्रात्माओं सं बात 
चीत करता था आर उन स ऐसे तार पर 
रहता था जा कि बह उन छी संगत में 
का शक्क पूरा जञागता हुश्रा साथी था। 
४४२ । वह्द गस आत्माओं से बात चोत 
करता था जा दूसरी कलीसिया के थे। 
४०७ । बच्च रस आत्माओं से जा दा 
हज़ार बरस ओर सत्र सा बरस आर 
चार सा बरस ओर तोन सा बरस हुए 
ओर नतन काल में जीते थे बात चोत 
करता था। ४८०। बह किसी किसी से 
उन के मरन के पोछ दा दिन देकर तो धरे 
दिन का बात चोत करता था। ४५२। 
उस का यह सामथ्य था कि वह प्रायः 
उन सब मरे हुओं से सम्भापण करे कि 
जिन का उस ने शरोर के जोन के समय 
जलाना था। ४३०। उस ने आत्मा खन- 
क्रर आत्माओं से ब्रात चोत छी आर 
उस न मनष्य बनकर शरोर से रहते हस 


( छैरेंट ) 


उन को साथ थ्ात की । ४१६। वह प्रभ उस प्रभाष में हैं जा भलाई से निकलता 
स स्‍थगा में आर नाना एथिवियां में क्। र६। 
लाया गया परंत वह केवल आत्मा के | ह्िम से तात्पय प्रेम श्रार ज्ञान का अभाव है। 
बिपय जप पर विद्यमान जल ९६६ वां परिच्छेद का १५५ वें परिच्छेद 
का शरोर जहां का तहां एथिवों पर बना से उपमा देा। 
रहता था। १६२। वह आत्मा के विषय हृदय से तात्पये मंकल्प है बार प्रेम की भलाई 
अत्मीय जगत मे था ओर उसी समय 
प्तर के कह भो ह। ५ - ४४६। खह् उस ग्रनराग 
चुरोर के विपय प्राकृतिक जगत मं। ५७७। कम 
के प्र सं से प्रतरुपता रखता हे जो प्रम का 
आर दह शरोर स पग्रनग हृझ्रा। ४६ कप के हे 
फे। ४४५। वह प्रभ के स्थरगाय राज 
४४०। वह प्राय: एक्कत मरते हए मनष्य हे ७ डे 
से प्रतिरूपता रखता है। ४४२ नाट 
की अवस्था में या ता कि बह पनरूुत्थान मं ही हर 
ठ्यां ही हुटप का छहिलन डालन थम्भ 
करन का तार ज्ञान सके। ४४८ +* ४५० । ० “8. थे 
हद आ28 कस जाता हें त्यां हो मनपष्य पनरुत्थान का 
आत्मागण उस की आंखों मे से हाकर उस | श अं जी अल कम 
प्राप करता है। ४४०। फेफड़ का देस्वा। 
केा देखते थ जा हमारे जगत में हे। * 


के 3 ख >>. ७. 
२५०॥। स्वीडन्बाग साहेब के बार में | चाना। काइ वस्तु श्राप स शआप नहों हा 


न० ६८ - ९०६ - ९९८ « १३४ * ०्८ : करती परंत उम्र की उत्पादक्र काई अन्य 
रश्ट « ३९२ * ४४१ + ४५६ श्रादि परिच्छेदां | वसस्‍त हे जा उस मे पहिल वतमान था 
० का भी देस्वा। | उस लिये सब बस्तर ण्क प्रथम मे हाती 
है ५ हक 
हुफे। टूतगण के सब से परमानन्द सभों की हैं आर यह प्रथम सब वस्तुओं के जीत 


की सत्ता ही सत्ता हैं। < - ३9 * ३०४। 
252 7 हि क प्रभ के लिये जीव फी सत्ता से निक्रलने- 
का स्थग तक पहचाना हे। ४५०१ 
वाला प्रक्राशन बह्ठ मनप्यत्व था जा इण्व- 
हाया छवमपस्तकम तालद सचाद का प्रभाव | रत्व ही से चला गया, ८९ नाठ। मनुष्य 
के। २० * २३१ । प्रधान परुप में जा दत- | के लिये जोव की सत्ता से निक्रलननवाला 
गया हाथों के स्थान में दं वे सचाई के | प्रकाशन ज्ञानर्शाक्त ह। ४०४। 


सवा करना उन का शिक्षा देना आर उन 


"जज कान 
हि 


( ४३० ) 
इसेन्यूएल स्वीडन्चाग की परमाथविद्याविषयक पुस्तकें । 


>नपरलकरनीक फेक भरकम ५33 भा कक. 0७५+र.-38५33+ ++-/*++--+त -न्‍_-_>न्‍मक, 


यह पुस्तकावलि उस शनुक्रम के अनुसार प्रस्तुत है जिस के अनुसार ग्रन्थकत्ता 
ने पुस्तकों का लिखकर प्रकाशित किया । 











झाकाना सीलेस्टिया अथात स्वगे के रहस्य जे पवित्र धर्मपस्तक में अथात प्रभ 
को वाणी में रूष्टि आर यात्रा नामे पस्सकों के विवरण करने के द्वारा 
प्रकाशित है। उन आद्वत धस्तओं के बयान के साथ जो आत्माओं के जगत 
में आर दलों के स्‍्वग में देखो था। १२ जिल्‍्दे । 

झाकाना सोलेस्टिया पोयथो को अनक्रमणिका । 

स्वग ओर नरक तथा मध्यस्थ अवस्था अथवा आत्माओं का जगत। सनी ओर देखो 
हुई बातों का बयान । 

प्रलयक्राल के विचार आर बाबिलान के विनाश के बारे में। इस पस्तक के द्वारा यह 
मालम हुआ कि शपाऋलिप्स पोयो के भावकथन इन दिनों में परा हुए थे। 
यह बयान सनी ओर देखी बाते के अनकल प्रस्तत हुआ है । तथा इस बयान 
का शेषभाग जो प्रलयऋल के बिचार ओर आत्मिक जैगत के बारे मे है । 

उस सफेद घोड़े के बारे में जिस को सचना एपाकलिप्स पाथोी के उच्चोस पते में है 
साथ संत्तेप बयान के जे। घमपुस्तक के प्रसड़ के ओर धमपुस्तक के आत्मिक 
या भोतरो अये के बारे मे आकाना सोलेस्टिया पोथो से निकाला गया हे। 

सर्वेजगत की एथिवियां के ओर उन के निवासियों के तथा उन के आत्माओं ओर दले 
के बारे में। यह बयान सनो ओर देखो हद बाता के गनकल प्रस्तत हुआ है । 

नए थिरुसलिम ओआर उस के स्वगाीय तत्त्या के बारे में। यह बयान स्वग को वाणो 
के अनकल हैं। इस पघ््तकऋ को एक प्रस्तावना नए स्‍वगे आर नंद एथियो 
के बारे में है । 

दतलविषयक ज्ञान इश्वरोय प्रेम ग्रार इश्वरोप ज्ञान के विषय । 

नई कलोसिया के चार प्रधान तत्त्वां के बारे में जा णपोकलिप्स पायथो में नए 
पयिरूसलिम को बात का तात्पये हे। इस पुस्तक में एक प्रस्तावना ओर 
यनन्‍्यकत्ता का जोवनचरिजत्र हे । 

डेश्वरीय विधान के विषय द्वतविषयक ज्ञान के बारे में । 

एपाकलिप्स प्रकाशित हुआ। जिस में भाविकयन के रहस्यों का प्रकटोऋष्ण है । 

बिवाहविषयक प्रेम के विषय ज्ञान के आनन्दा के बारे मं। दस के पौछे पागलपने 
के आनन्दाो का बयान लम्पटताथिषयक प्रेम के विषय हे । 

नद कलीसिया के (जे एपाकलिप्स पाोथों में नए यिरूसलिम को बात का तात्पये 
हे) तत्त्वां का एक संत्तेप बयान । 

जोव ओर शरोर के परस्पर संसग करने के बारे में । 

यथाथे सख््रिष्टोय धर्म था नें कलोसिया को स्वेव्यापी प्रर्मायेविद्या। विपुल 
अनुक्रमणिका के साथ । 


( छऐै३९ १ 


मु 
कत्तर॒त्युत्तरक परमार्थविद्याविषयक पुस्तकें इत्यादि । 

नई कलोसिया के सिद्दान्त अथात नईें कलोसिया को संपर्ण परमायेविद्धा । 

कारानिस अथात यथाय खिष्टोय धर्म का शेप्संयह। उन चार कलोसियाओं के 
बारे में जे जगत को रूष्टि से लेकर एथिवों पर हुई थों आर उन के 
नियतकाल ओर समाप्त के बारे में। उस नई कलोसिया के बारे में जा 
उन चार कलीसियाओं के पीछे होनेवालो हे ग्रार जा यथाथ में खिष्टोय 
क्षागी आर गतकालोन कलोसियाओं का शिरोामण होगो। इस कलोसिया 
को प्रभ के आगमन के आर उस में अनन्तक्ाल तक प्रभ के आश्रय होने 
के बारे में। तथा मक्ति के रहस्य के बारे में । 

शात्मासंबन्धी अय के अनुसार एपाकलिप्स पायी का विवरण करना। अनुक्रमणिका 
के साथ । ६ जिल्‍्दे । 

तारत की भाविकथनसंबन्धी पाधियां का और दाऊद के ज़बर का संत्तेप विवरण । 

कल्पान्त ओर प्रभ का टसरा आगमन आर नदें कलोसिया। जे नद कलोसया के 
न्याते के नाम से भी प्रसिद्ध हैं । 

डप्वरोय प्रेम आर देख़रीय ज्ञान के बारे में। (यह बयान एपोकलिप्स व्याख्यात 
हुआ नामे पायो से निकाला हुआ हे।) 

एथनेसियन क्रोड अथात घम्रविषयक मत ओर बे प्रसड़ु जो उस क्रोड से संबन्ध 
रखते हैे। (यह बयान एपाकलिप्स व्याख्यात हुआ नामे पायो से निकाला 
हुआ हू |) । 

स्वीडन्डोग को परमाथव्रविद्याविषयक पस्तकें का एक सत्तेप बयान। रवबेरेंण्ड सेम्य- 
एल. ग़म. उद्वारिन ने रचा । 


लेख्यप्रमाण इरमन्यएल स्वोडन्बाग के जोवनचरित्र आर स्वभाव के बार मे। गस्थरणट 


आर. एल, टाफिल, ए. एम, फ्री. डो. ने संशय ओर उलल्‍या ओर विवरण 
किया । 
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तत्त्वहज्ञानविषयक और विद्याविषयक पुस्तकें । 


प्रिन्नी पिया अथात प्राकृतिक वस्तुओं के प्रधान तत्त्व। मलवस्तुसंबन्धी जगत के 
तत्त्वज्ञानविषयक विवरण करने में नए यज्नों के बारे में। लाटिन भाषा से 
अंग्रेज़ी में प्रस्तावना के साथ रेवरेंणड ओगस्टस क्लिस्साल्ड. एम. ए. ने 
उल्या किया। २ जिलल्‍्दे । 

शरोर को चोरफाड़ से प्रकृति से ओर तत्त्वज्ञान से जन्तविषयक राज के विन्यास 
का बयान। रेवेरेंगड ओगस्टस किस्सोल्ड, एम. ए. ने उल्याः किया ओर 
जे. जे. गादे उबिल्किन्सन. एम. डो. ने प्रस्तावना के साथ प्रकट क्रिया। 
२ जिल्‍्दे। 


( छै३३ ) 


शरोर को चोरफाड़ से प्रकृति से ओर तत्त्यज्ञान से जन्तविषयक्र राज का बयान। 
जे. जे. गाद उविल्किन्सन. एम. डो. ने प्रस्तावना के साथ अंग्रेज़ी में उल्या 
किया। २ जिल्‍्हे । 

असोमत्व के ओर रूष्टि के अन्तिम कारण के विषय एक तत्त्वज्ञानविषयक वादानवाद 
का संत्तेप बखान। तथा जोब ओर शरोर के परस्पर ससगे के बारे में। 
जे. जे. गादे उविल्किन्सन. एम. डो. ने प्रस्तावना के साथ अंग्रज़ी में 
उलल्‍्या किया । 

फ्रोमिया बे तत्त्वों को एक पुस्तक से संग्रहीत कई एक बाड़िां अन्य अन्य छोटो 
पसतकों के साथ। लाटिन भाषा से अंग्रेज़ी भाषा में प्रस्तावना के साथ 
चारल्स णट्डाड स्ट्रट. एम. आर. सो. एस. ने उल्या किया । 

स्‍्थलपदायसबन्धी विव्याओं के विषय नानाप्रकार को बाते। इस पोयो के अन्सभाग 
में आता लितेरारिया स्वेसियों नामक पुस्तक से स्थोडन्बाग के लेख्यप्रसड़ 
इकट्टे ह। चारल्स, ढ़. स्ट्रट ने प्रस्तावना के साथ अंग्रज़ो में उल्या किया । 

कत्तेमृत्यत्तरक अल्पप्रबन्ध। जे. जे. जो. उविल्किन्सन. एप्र. डी. ने अंग्रेज़ी 
उल्या किया । 

प्रतिनिधियों ओर प्रतिरूपों के द्वारा प्राकतिक ओर आत्मासंबन्धी रहस्थे को एक 
गठात्तररविच्छेदक टोका। जे. जे. गाद उबिल्किन्सन एम. डो. ने अंग्रेज़ी में 
उल्या किया । 

चोर्फाड ओर प्रति ओर तत्वज्ञा के विषय लगड़ का बयान। जे, जे, गादे 
उबिल्किन्सन ने अंग्रेज़ी में उल्या क्रिया । ४ 
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इन सब पुस्तकें प्रकाश की गई हैं ओर उन के अंग्रेज़ी अनुवाद माल लिये 
जा सकते हें। परमाथविद्या को सब पुस्तकें लाटिन भाषा में पाई जा सकतो हें 
और उन के फ्रासोसो ओर जमन भाषा के अनुवाद भी मोल लिये जा सकते हें। 
परमाथविद्या को कहें एक पुस्तकें अन्य अन्य भाषाओं में अयात अरबो. डेनिश. 
डच. हिन्दो. आएउस्लणिडिक इटठालियेन, पालिश. रूसो. स्पनिश. स्वोडिश ओर 
उबेलश, पाई जा सबतो हें । 


स्‍्वोडन्बाग सेसाइटो। ३६ ब्नम्जबेरो स्ट्रोट। लगडन । 
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ब्ननारस, मंडिकल धान के झापखान मे छापा गया। 


